कक 


है 
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_ 
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= यो जीवषु दधाति सवेसुङलज्ञान शुणेरी श्वर- 
415 स्तंत्तत्वा क्रिधते Ye सद्यः सूवोधाथ च ॥ 
5 ह) ऋष्वेदस्थ विधाय बै शुणगणिज्ञान प्रदात॒वर । 
21" | ० काम्यसथो क्रियासययजवंदस्य भाष्यं मया ॥ १ ॥ | 
हि केरकर्त्रपङ्करङ्करबानेसहितबक्रद्लरे । 
शभ एष जाले लितदक्षभविश्वोन्मिततिथो ॥ = 
गुराकषर२ छातः प्रातिपदसतीष्र सविदषां । 


~ 


i प्रमाणेनिबद्ध शृतपथरनिरुक्तादिभिरपि॥२॥ | .../ 
| हे .., विनि देव सबितदुश्तानि परासुव । | 
यद्धद तज्ञ आसुव ॥ १ ॥ य० ३०। ु 


~ इशवरण जीवानां गुशशणिविज्ञानोपदेशाय मर ह्र 
सवान्‌ पदार्थान्‌ व्यार्रायेदानी सनुष्येस्तेभ्यो य 
+कारमहणाय क्रिया; कथं कर्तव्य इृत्ययाद्‌ श्यते 


“1 ३ 
| > A क 


आल रे बजुवदभाष्य” हट 


oC ~~ AAAS 


AAAS AAAAAANNNAAANAAASN AIS 


ज्ञानपरःसरमेव कर्भानुष्ठानं कर्तव्यम्‌ । कुंतः । जीवल्य चत्‌ 

नत्वादकर्मतयास्थातुमशक्यत्वात्‌ । नेव कश्चिदात्ममन | 

' प्राणेन्द्रियचालनेन विना 'चणमपि स्थातुमद्दात । यज्ञाभः i 
रजन्तीस्यक्तप्रामाणयात्‌ । येन सलुष्या इश्वरं घामिकान | 
विदुषश्च पूजयन्ति सवेचेष्टासांगत्यं -शिर्पविद्यासंगतिकरशं 

' शुभविद्यायुणद्धानं यथायोग्यतया सवापकार शुभ व्यवह 
विद्वरष्ठु च द्रव्यादिव्यय छुवान्त तथज्ञः | अन्यत्सव माम 
कायां प्रकाशित तत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ सा भ्रसिका चलुः र वंदा 


नामकंव वत्तत ॥ 


अस्मिन्‌ यजुर्वेदे चत्वारशदध्यायाः सान्त तत्नेकक ` 
स्मिन्नध्याथं मत्राः संख्पायन्ते ॥ 


मंत्र: | ऋ० 


अध्याय: 


। 1 ७ 0 0 00 कक, ९० 20 


| चत्वारिंशदध्यायस्था! सर्वे मंत्रा एतावन्तः १६ 2. 
| एकोनविंशुति: शतानि पंचसप्ततिश्च सन्ति ॥ 


प्रथपाध्याय। ॥ झे | 
आाधाध!--अब यजुवेदक भाष्यका आरंभ किया आता हे॥ जो | 
‘i ति ~ = a ~ (> ~ 

. | गण गुणएुंजसे देत सुकृत विज्ञान) प्रणतपाल जगदीश्वराह करि प्रणा- | | 
224 1 PETES / ७. ~ श्र ~ | प्र 
| | ताइ ध्यान ॥ १ ॥ ज्ञानदापि ऋग्वदका भाष्याभीए विधाय | पर उप- ||| 


shy) el... उ हि 


न ४ (हार विचारि करि शीघ्र सुबोध निधाय ॥ २॥ शतपय ब्राह्मण आदि पति | | 
F ` ` ` नघेटु निरुक्त निहार । यजुवद जो क्रियापर वनो" ताहि विचारि ॥ है ॥ | 
nl (/ (कसह नवशत अधिक ।बक्रमसर बोंतीस ॥ पोष झुक तेरांस तिथी | 
(iE. | (न अधीश बागोश ॥ ४॥ विक्रम क संवत्‌ १६३४ पाष सुदि १३ |. 
/ 5 रुवारके दिन थजुबेदक भाष्य बनानका आरम्भ किया 
. ` ` ` ताइ । (वश्वान० ) इस मत्र का अथ थाएका प कर ।दया ई । 
री ` “वरते ऋग्वुद मं गुण और गुणी क विद्वान क प्रकाश द्वारा सब पदाथ 
५ | / सिद्ध किए हैं उन मनुष्यां को पदार्थों से जिस जिस प्रकार यथायोग्य 
7 _. पकार लन के लिय क्रिया करना चाहिय तथा उस क्रिया के जो जो 


= 
ek 


"गवा साधन हैं सो सो यजुवेंद में प्रकाशित किये हें क्योंकि जबतक 
पिया करन का हढू ज्ञान न हो बबतक उस ज्ञान से भ्रष्ट सुख कभी नहीं | 
' ` सकता ओर विज्ञान होने के ये हेतु ई कि जो क्रियाप्रकाश आविद्या 
५ १ निहत्ति अधम पे अप्रवात्त तथा घम भार पुरुषाथ को संयोग करना इ । 
गे कमकांद हे सो विज्ञान का निमत्त ओर जो बिज्ञानकांड है सा क्रिया | 
भग फल देन बाला होता हे कोइ जोब ऐसा नहां हे के जो पन प्राण वायु | 
न्द्रिय ओर शरोर के चलाये बिना एक क्षण भर भी रह सके क्योंकि 
जोब अल्पज्ञ एक देशवत्ती चेतन हे इसलिये जो इश्वर न त्राम्बद क सन्त्रों |. 
| से सब पदार्था क गुणगणोका ज्ञान आर यजुर्वद के मन्त्रों स सब क्रिया 

| (रमो प्रसिद्ध को हे क्योकि ( ऋक ) आर ( यजुः ) इन शब्दा का अथ | 
“यहो है कि जिसस पनुष्प लोग ईश्वर स लेके पृथिवोपयन्त पदार्थों के | 
स धार्मिक विद्वानों का संग सब शिल्पाक्रपासहित विद्याओं की 
द्ध, श्रष्ठ विद्या श्रेष्ठ गुण बा विद्या का दान यथायोम्य उक्त बिद्या 


'कूबहार स सर्वोपकार क अनुकूल द्रव्यादि पदा का खच करें : 


स अध्याय हें उन एक पक! र 
त्र इ सा पुन सस्कृत म काष्टा बनाके सव र 
XA १६ Se ग 


` (| लिख दिया हे और चालीसों झध्याय के सब पिले १६७५ ( उन्नी 
|| पचहत्तर ) मन्त्र ह॥ = रं र १ 


गनि 4 
हा 


इषे त्देत्यस्य परमेष्टी प्रजापलिक्षेखि। । सबिता देवता । इषे त्वः ` 
त्यारब्य मआगपय्येन्तस्य स्वराडबुहती छन्द: । श्यः स्वर! | 
झग्ने सबस्य ब्राह्मयुदिणकछनदः। ऋषभः स्वरः ॥ 


re > 


न्यु Ce Ce Tm क्र श्र र 
झधोत्तक्षकभसिध्यवम्ीश्धर। पाथनीय हत्युपद्श्विते ॥ 


ऋग्वद के भाष्य करने क पश्चात्‌ यजुवद क मन्वभाष्य का आरभ किया (, न 
जाता ६ । इश्चक प्रथम अध्याय क प्रथम मन्त्र स उत्तम उत्तम कामा का खाड | 
के लिये मनुष्यों छो इश्वर की प्राथना करनी अवश्य चाहिये इस बात का प्रकाश, _ 


aN 


11 किया ई || 


{ 
, ९४9७ 
४८७. 


इपे त्योज्जे सवां वायव॑स्थ देवो वंः सविता. 
प्रापयतु श्रेष्ठतमाण कमेण आप्यांयध्वमध्न्या 
इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमावा अयक्ष्मा पा, 
वंस्तेन शत माघशःसो धुवा अस्मिन्‌ गोप॑वों 


स्थात बह्वायजमानस्य पशून्पाहे ॥ १ ॥ 


इष्‌ । त्वा | ऊज्जं । त्वा | वायवः | स्थ । देव: | वः। ˆ 
| प्र। अपयत । अ्रष्ठतमायेति भरष्ठऽतमाय। कम्मे- | 6 


ह. प्रथमोष्याय! | 
i क, न ॥ स्तनः | इशत । भा। अघश*स इत्दघऽश शस: । घेवा; । अ- 
3080: oN 
नादी) ८ | स्मिन्‌ । गोपंताबिति गोऽपतो । श्यात । बह्वीः । यर्जमान- 
Fl ति ॥ ० 
' ग श्य। पशन । पाह॥१॥ 
टु ॥ 1 क ~ = ~ ट्ट 
त्वः, | पदाथः--(इच) अन्नावज्ञानयो। प्राप्तय | इषमित्यन्ननामसु प!ठतस्‌ । | 
|) | 5  नि्घ०२। ७ | इषतीति गतिइमंसु पठितमू । निघे २ । १४ । अस्मा- 
| ~ 


। ॥ जाता) कपि कृत पढ [सध्यात । (त्वा) वज्ञानस्बरूप परपरश्वरसू । 
( ऊशजे ) पराक्रपोचमरसलाभाय । उग्रः । श° ५। १।२।८। | 
(त्वा) अनन्तपराक्रपानन्दश्सघनपू । ( वायबः ) ख्वाक्रयाप्रापिदेतव: | 


[ 
स पशगुणा भोतिका! पशादयः । बायुरिति पदन!पसु पठितम्‌ । निघ | 
द्धि 11 | ४ । अनन माःससाधका बायवा मुक्चन्ते । षा. गतिगन्धनयो रित्यस्पात्‌ 
काश, (| १। १ | अनेनाप्युक्षार्था ग्रह्मते । (स्थ) सान्त । अत्र 
। दाता सवविद्याद्योतक। । देवो दानाद्र। दीपनाद्वा द्योतेनाद्रा युस्थानो 
ता । (भवतीति वा यो देव! सा देवता । निर ७ । १५ । (वः) युष्माकं 
॥ ( सविता ) सबजगदुस्पादकः सकलेश्वय्येबान्‌ जगदीश्वरः 


प्रापयतु ) प्र- | 


९ 


झआप्यायामह वा । अत्न चेस च्दस्थङ; । ( अष्न्या। ) बुघ यितप्रहा हर्य 


गी णज इन्द्रियाणि पृथिव्यादयः पशवश्च । अघ्न्या शर्ते गोलांमरसु पडितम्‌ । 


नेघ० २। ११ । (इन्द्राय) परमश्वव्ययागाय । (भाग) सवनाय भागानां 

घनानां ज्ञानानां बा भाजनम्‌ । ( प्रजावतीः ) - थूयस्य+ प्रजा बत्तन्त यासु | 
| | ता: । अत्र भूस्न्यर्थ मतुप्‌ । ( अनमीवाः ) अमीवो व्याधिन बिद्यते य।सु ताः। | 
| | अप रोगे इत्यस्पाद्धाहुलकादोणादिक ईबनप्रत्ययः । ( अयच्माः ) न बिद्यते |. | 
| (यच्तमा रोगराजो यासु ता; | यक्ष इत्यस्मात्‌ । आ/त्तस्तुश उ० १ । १३८। क 
| (अनेन मनप्रस्ययः | (मा) निषेधार्थे । ( व! ) ताः । अत्र पुरुषव्यत्ययः । | 
(स्तेनः ) रः । ( इशत ) इष्टां समर्था भवतु । अत्र खोड्ये लड । बहुल | 


£) 


५) याऽघ पाप | 


द यजुर्बदभाष्ये- | आ 


| जुळे ii 
इन्द्राय ल! 


जति सः । ( छुवाः ) निश्ज्चसुखदेतदः । ( अस्मिन्‌ ) वत्तेमाने प्रत्यक्ष | 
( गोपतौ ) यो गबां पतिः स्वामी क्मरन्‌ । ( स्यात ) सवु: । ( बह्वीः ) । 
बढचः अत्र | बा डन्दासि | अ० ६ | १.। १०६ । अनेन पूर्वेसवणदीपोदे- `` ` 
शाः | ( यजप्रानस्य ) य! परधेश्वर सबापकार धर्म च यजाति स्थ बिदुष;। क 
( पशून्‌ ) गाऽश्वहस्त्याद्‌ःन्‌ श्रयः मजा बा । श्रई यशंक ऽश ० १।६ : 
३।३६। प्रजा बै पशबः। श० १।४।६।१७। (पाइ) रच ॥ प 
झय॑ मंत्रः | श० १।४।४। १-८ ्पार्याह$ ॥ १ ॥ डे 
अन्वयः-हे मनुष्या अयं सबिता देवो भगवान्‌ वायवस्थ यान्य | 

स्माकं वो युष्पाक च प्राणान्तःकरणेल्द्रियाणि सान्त तान श्रेष्ठतमाय कमश. 
प्रापयत्‌ | वयप्रिषउ््नायात्तपच्छायें सबितार देव त्वा त्या तथाज्ज पराक्रमा 

सपरसप्राप्ये भागं भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्रयामः । एव सूत्वा यूयषा, 
प्यायध्वं वयं चप्यायायहे । हे परमेश्वर भवान्कृ पर्याऽस्हाकामन्द्राय पर न 
भेश्वय्यप्राप्तये श्रेष्ठतपाय कण चमा! प्रजावतीरनमावा अयच गा; सदक 
प्रापंयतु। है परमात्मन्‌ भवत्कृपयास्माक मध्य कश्चिदघशसः पापा स्तनश्वार ३ 
श्र पेशत कद्‌!चिन्प्ोत्पद्यताम्‌ । तथा स्वमस्य यजपानस्थ जावस्य पणून्पाइ 4 
सतत रक्ष। यतो वः ता गा इमान्पशूश्राघशास! स्तना पशत । हतृ, समथा बु १ 


रय्न गोपतो पृथिव्यादिरक्षणारऐेच्छुकस्य धा[मकपनुष्यस्य समी फ 
श्या गाबा धुवा! स्यात भेबयु। | १॥ `| त्यज 

वामाया ली पर 
'भावोथ$रपनुष्येः सदेव षम्य ` पुरुषाथमाश्रि यनन झपा 


गुणिनो ज्ञात्वा सबंपदाथोनां संप्रयोगेण पुरुषार्थसिद्ध ,अुष्ठतमाभिः विपा 
भिः सयुक्तभविठव्यमू । यंतइश्वरनुग्रइणा सर्वेषां सर र्‌ रथस्य हद: स्पा रक्षा 
तथा सम्यक क्रियया प्रजाया रेच शशाक सदेव. | न 
कञिद्रोगाख्यो विप्र्ोरथ् बलः कदाचिदधेवेत्‌-रजा्च सर्वाणि एला 
प्राझुयुः | यनेयं बिचित्रा सृष्टी रचिता तस्मै जगदीश्वराय सदैब धन्यबाद - 
वाच्याः | एवे कुबेतो भवतः परमदयालुरीश्वरः कृपया, सदेव रक्षायिप्य 

2 क 7 ॥ १ ॥ 


) पदाथान्वयमाषा/---दै मनुष्य लेगो जा ( सबिता ) खन जगतूकी 
दे हत्पात्त करनवाळा सपूण एश्रय्ययुक्त | & देवः ) सब सर्खाके देने अ।र सब 
वद्याक ध्रालद्ध करनवाला परमात्मा ६ | क्रो (चः) तुम हम भार अपने 
मत्राकेजा। (बायुब॒; ) सब क्रिया झाक श्रिद्ध करानेहारे स्पशगण[वाढ प्राण अन्त:;क- 
(ण आर इान्द्रया| (स्थ) & उनका । (श्रेष्ठतमाय ) अत्युत्तम | ( कमेण ) करने योग्य 
रेवापकारक यक्षा।द्‌ कमाक ।लय। (प्रापयतु) अच्छी प्रकार खयुक्क कर | हम लाग | 
इषे ) अन्न आदि उत्तम उत्तम पदार्थो और विज्ञानकी इच्छा और । ( ऊर्जे ) 
गान्य- एकम भर्थात्‌ उत्तम रखकी प्राप्तिके लिये । ( भागं ) खेवा करने योग्य घन ओर 
९ ` नक भरे हुए | ( त्वा ) उक्त गुणवाल आर (त्वा) श्रेष्ठ पराक्रमादि सुणाक 
टी" नेद रे आपका सब प्रकारसे आश्रय करते ह । हे मित्र लोगो! तुम भी!ऐखे हो- 
gi पर । ( भाप्यायध्दम्‌ ) उन्नतिको प्राप्त हो तथा हम भी हों। दे भगवन जग- 
रीश्वर इम लोगां के। ( इन्द्राय ) परम एश्वय्येकी प्राप्तिके लिये | (प्रजावती: ) 
' > जनके बहुत संतान हे | तथा जो ( अनमीवा; ) व्याधि ओर ( अयक्ष्मा: ) 
जन में राजयक्ष्मा आदि रोग नहीं हूँ वे ( अघ्न्या; ) जो २ गो आदि पशु 
शा उन्नति करने योग्य हे जो कभी हिंसा करने योग्य न ही कि जो इन्द्रियां वा 
= थिवी आदे लाक ह उन का सदेव | ( प्रापयतु ) नियत कीजिये | हे जगरी- 
गर आपको कृपा से हम लोगा सं से दुःख देने क लिये काई | ( अघशस: ) 
गपा वा ( स्तेनः ) चार डांक | ( मा इशातं ) मत उत्पन्न हो । तथा आप इस | 


त्यजमानस्य) परमेश्वर आर खवापकार धम के खेवन करने वाळे मनुष्य के |. 


पशून्‌ ) गौ घोड़े और हाथी भादि तथा लक्ष्मी और प्रजा की | ( पाहि) 


„निरंतर रक्षा कीजिये जिससे इन पदाथा के हरने को पूर्वोक्त कोई दुष्ट मनुष्य 
कपाप्रमथै न हो । ( आस्मिन्‌ ) इस धार्भिक । ( गोपतौ ) पृथिवी आदि पदाथा की 
स्यात[क्षा चाहने वाले. सज्जन मनुष्य के समीप | ( बही! ) बहुत से उक्त पदार्थ । 
रो नेव धुवा: ) निश्चल सुखके हेत । ( स्यात ) दों । इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ 
[खत दाणम को हे उसका ।ठेकाना पूर्वे संस्कृत भाष्यमें लिख दिया ओर भागे 
[गी एंसाही ठेकाना (ढखा जायगा जिसको देखना-हो वह उस्र ठिकाने से देख 


ति ॥१॥ न्य र 


श्वार 


> 
~ 


५1 


द्‌ | 


भावाथस्राषाः=-वद्ान्‌ मनुष्याका सद्व परसश्चर आर घमयुक्त घुरू- 


ह 


यज्ुर्बैदखाष्ये- 


बारे के आश्रय छे ऋग्वेद को पढ के गुण ओर गुणीको ठीक २ जानकर सब 

पदार्थो के संप्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि फे ढिय अत्युचम क्रयाओआं स छक 

हाना चाहिये कि जिसखे परमेश्वर को कृपा ब सलुष्या का सुख आर 

ऐश्वयेकी वृद्धि हो सब लेगों को चाहिये कि अच्छे अच्छ कागा ख मजा के | 

रक्षा तथा उत्तम उत्तम गणों खे पुत्रादि की शिक्ष 

रोग विघ्न और चोरों का अभाव दोक 

हो यही श्रेष्ठ काम खब सुखा की खान हे 

भिलके जिसने इस्र संसार में आश्चर्यरूप पदार्थ रचे है उस जगदीश्वर के लिये 
x 


0०० ०, ० _ छे > 
करत हुए मनुष्या को सद्व रक्षा करता हृ ॥ १ ॥ 


aS 


नित्यस्प काचा स एच | घज्ञा दवता । स्वराडाषा 
अछुप्छन्द्‌। । धव ८७ स्वर; ॥ 


ख यज्ञः कीटशो भवतीत्युपदिदथले । 


वह यज्ञ किस प्रकार का होता हे इथ विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है | 


वसो; पवित्रमसि द्योर॑सि प॒थिव्यसि मात- 


> ३ 


र्शविनो घर्मोसि विश्वधा असि । परमेण धाम्ना | 

टःहस्व॒ माह्वामा तें यज्ञपतिद्वापीत्‌ ॥ २॥ 
त्तः प | 

मातारखनः | 

परमेणं । धार 


AON) 


_तिरिति यज्ञऽ' 


~ ~ ~ ~ च्छ ~ | हौ 
सदव धन्यवाद्‌ दव | वहां परस दयालु डवर अपनी कृपा छ उक्त कामा छा | है | 


प्रथृषोऽध्यायंः ॥ 


NI NAA SANNA SANNA NANA 


पदाथः” ( वसाः ) वुः । अद्राथाद्विषक्तादिपरिणाम इति श्रथ्ना | 


॥ | विभक्रविपरिणम्धते । यश्चो वैः बघु: | श० १।५ | ४18 । (पवित्रे) | 


| पुनाति येन कृष्षणा सत्‌ | ( असि ) भवति । अत्र स्त्र पुरुपव्यत्ययः | 


| | (योः) विज्ञानपक्ाशहेतु! । ( असि ) अबति । ( पृथिवी ) 
/ |. (असि) भवति । ( भातरिखन!) घातरि अन्तरिक्ष म्वशिवि 


~ 


। । वा तस्य वायोः । शवनुच्ञत्‌० ४० १ । १५७ | अनेनायं शुब्डो निपाति 
| पातरिश्वा वायुदातय्पन्तरिक्ते श्वसिति मातर्थ्याश्वीतीाति बा । निर ७ 
| २६ । ( घः) अग्वितापयुक्त: शोधकः | घमे इति यज्ञनापखु पठितबू । निध॑० | 
३। १७। (असि ) भवति । (विश्वदाः) विश्वे दघातीति।( असि ) भवति । | 
(परमण) मकृष्ठसुखयुक्न | ( थाम्ना ) सुखाने यज दधाते तेन | बाहुलका- | 
| इधान्धातोमनिन्‌ प्रत्यय: । ( ३“हस्ध ) बधते । अत्र पुरुषव्यरययो लडे | 
| लोट्‌ च। (पा) निषेषार्य | (हाः) हरतुं | अत्र लोड लुङ । (मा) | 
निषधाय । ( त) तव । ( यज्ञपातिः ) वङ्गस्य स्वाभा यत्ठकदी यजपानः । | 
_ | पात्वथायक्षायास्रषा भबाति। विद्याज्ञानवघाङु्ठ।नवृद्धानां देवानां विठुषाधेहि- | 
| कपारपार्थिकसुखसंपादनाय सरकरछ्षं सव्यकपदार्थगुणसंभेलविरोषह्वानसं- | 
गत्या शिल्पविद्यामत्यक्षीकरणं नित्यं विद्वस्तपागमानृष्ठानं शुध्रविद्यासखध- | 
| पादिगुणार्ना नित्य दानङुरणदिति । ( हर्षात्‌ ) हरतु हर दा । अत्रापि | 
% | लोडर्ये लुङ्‌ | अयं यतरः | श० १। ४। ४ । &--११ । च्याल्यातः ॥२॥ | 
अन्धयः--ह बिदरन्मनुप्य त्वं यो वसोवेसुरयं यज्ञ) पवित्रमासे पवि- | 
श्रकारकोस्ति | द्यारसि सूय्यररिप्स्थो भवति । पृथिव्यसि चाधुना सह । 
।बस्तृता भवाते । तथा सातरिश्वनो घपासि वायोः शोधको भबति । विश्वधा 
| | असि संसारस्य सुधारको भवति । परमेण धाला सह हद हंहते वर्धते । 


तामम यक्ष बा हमा त्यज । तथा त तव. यज्ञपतिस्तं मा ह्षाषातू मा त्यजतु 
॥ २.॥ 


6 | 
. भावाथे! प्याश विद्याक्रवाभ्यां सम्यगनुष्ठितन यञ्चन पदित्रता | 
| पकाश! पृयिवी राज्य बायुगाणवद्राज्यनीति! पताप। सर्वरक्षा असल! र 

| परलोके च परपरसुखवृद्धिः परस्परमार्थवेन वर्षमानं कुटहाहास्याज जायबे । | 


यजु्ेंद्‌भ।ष्ये- 
SSSR त ति 
अत एव सरवैधनुष्ये; परोपकाराय बिद्या पुरुषार्याभ्यां भीत्या यज्ञो नित्यभनु- 
ष्ठातव्य इति ॥ २॥ 


पदाथ३--दे विद्यायुक्त मनुष्य 
[aS ~ ~ x 00१ ~ Te De सूर € 
शुद्धिक्रा हेतु) ( अखे ) है । (यो;) जो विज्ञानके प्रकाशका इतु भार सूर्य 
की किरणोंम स्थिर होने वाला । ( आस्ते ) हे । जो ( एंथिब्री ) वायुके साथ 


~ चे ० 


दुशदशान्तरों म फेढनवाला । ( असि ) ६ । ( मार्तारश्वनः ) बायुका | 
(घम; ) शुद्ध करनवाला । ( आशन ) इ । जो (विश्वधा: ) ससारका धारण करने- 
बाळा | ( अलि ) दै । तथा जो ( परमेण ) उत्तम ( धाम्ना ) स्थान से । ( हः 


श्द्र्स्व ) सुखका बढानेवाला है | इस यज्ञका | ( मा.) मत । ( हाः ) त्याग कर | 


he [aS 


त्‌ 
७ 
ज़ 


460 1 do 


तथा । (-ते ) तेरा ।*{ यज्ञप।ति$ ) यज्ञकी रक्षा करनेवाला यजमान भी उसको प | 


प्रकारका होता दे अथात्‌ एक जो इश लोक आर परळोक के सुखक लिये विद्या 
ज्ञान और धमेक सेवनसे वृद्ध अथ।त्‌,बड़े बडे विद्ठःन्‌ हैं उनका सस्कार करना। 
दसरा अच्छी प्रकार पदाथा के गुणां के मेल भोर विराधक ज्ञानसे शिल्पाविद्या का 
प्रत्यक्ष करना आर तीखरा नित्य विद्वानोंका समागम अथवा शुभ गुण विद्या 
सुख घम आर सत्यका नित्य दान करना ह ॥ २ ॥ 


€५ “३ 


भावाथ/- मबुव्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञका मत 
सेवन करते हैं उससे पविन्नताका प्रकाश, पृथिवीका राज्य, वायुरूपी. प्राणरके |. | 
तुल्य राजनीति, प्रताप, सबकी रक्षा, इथ लोक भोर परलोक में सुखको वड, का 
परस्पर कोमलतासे वतेना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ, गुण उत्पन्न 


होते हैं इसलिये सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुखके लिये विद्या ओर 
पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूवक यज्ञका अनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ २ ॥। 
वसो! पचित्रमित्यस्प ऋषिः स एव सविता देवता । 
अुरिग्जगती छन्द । निषाद! स्वरः ॥ ` 


पुन! स कीदश इत्युषादिश्यते ॥ 


१ | 


७ , 1 ८8 बी शं “5 “9 2 4 


प्रथप्रोऽध्युयैः ॥ 


| भ्र AANA IIR ऊर 
em 


घसाः पावत्रमास शतधार वस्ताः पावत्रमास 
सहस्तवारम्‌ । देवस्त्वा सिता पुनातु वसा. याव 
त्रण शतधारेण स॒प्वा कासडुक्षः ॥ ३॥ = `. ` 


AANA 


८00 | 


| वसॉः । पवित्रे । झाले । शतषारामेति श॒तऽषारश्‌ । 
वसो: । पवित्र । आस । सहसरखधारसिति सइस्रऽघारमू। 


| देवः । त्वा । सविता । पुनातु, । व मः । पवित्रण। 
।| | शतधारणाते शत$बारण । सप्वात सुऊप्या काम्‌ | अ्घचः 
॥ २॥ र | । 
। पदाथ!--( वसोः ) बसुयज्ञ! । ( पवित्र ) शाद्धकारक कप । ( आसि ) 
। | अस्ति । अत्र सवत्र परुप्रव्यत्ययः । ( शतधार ) शत ःबंहवषपसख्यात्‌ 
` | विश्व धरतीति तं । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ नि” २७१ । ( बसोः ) | 
| बस॒यज्ञ: | ( पवित्रं) शुद्धिनाधत्त । ( आस ) अस्तिं ( सहस्रथार ) 
1 | बहुविध ब्रह्मांड धरतीति त यज्ञम्‌ । सहस्तामात बहुनामंसु पाठतप्‌ । | 
॥ | निघ०३। १। (देवः ) स्वपंप्रकाशस्वर्पः परप दा । (स्बऐ)त्त यज्ञ । | 

| ( सबिता ) सर्वेषां वसूनापग्निपृथिव्यादीनां त्रयास्तशता देवाना. प्रसावता । । 
| सविता बै देवानां प्रसबिता । शे" १। १।२। १७ । ( पुनातु) पाचत्रा- | 
|| करोतु। (वसो!) पूर्वाक्ता यज्ञः। ( पाषत्रण ) पवत्रानापत्तन वेदविज्ञानकमं- | 
॥ | णा । ( शतधारेण ) बहावद्याघारकेण परमश्वरणं वदेन्‌ वा । ( सुप्बा ) 
| | सुष्ठुतया पुनातिपवित्रहतुवा तन । (काश्‌ ) कां । (अझत्तः) दा- | ` 
| | ग्युमिद्धसोति प्रश्न! । अजर लडय लुङ्‌ । अयं {मंत्रः । श० १।५।४॥ 
| | १२-१६ । व्याख्यात; ॥ ३ ॥ २ आ 


| अ्बयः--यो बसोबेसुयज्ञ शतधारः पवित्रमसि शतदा ुद्धकारकाः 
/- | स्ति सहस्रधारं पवित्रमसि सुखदास्ति त्वा त स्ति, द्वः शा 


१२ यजुवद पाप्य- 
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हीश्वर भवान हेनास्माभिरसुितेन पवित्रेष्ठ शतधारण सुप्या 'इज्ना ं क 
| पाच एनातु । हे विद्ठर जिज्ञासो वा रवं कां वाचप | 
यितुमिच्छसि ॥ २ ॥ | 


Es] 
[as] 
र 
| 
श्र 
A 
त्र 
८ | 
>) 
rs 
a 


यज्ञपहुष्ाय पदित्रा अवन्ति तान्‌ अगः | 
€ क्र 


वरो बहुविधेन विज्ञानेन सहवचंबानास्कुंत्वतेथ्यो बहुविषं सुखं ददाति 
क्रियावन्तः परोपछारिणः सन्ति ते सुखमापुदान्त नेतशेऽलसाः । 


पृदाध!--जों (वर्षा: ) यज्ञ । ( शतधार ) अडख्यात सदार का धारण || 
करने । ओर ( पवित्र ) शुद्ध करनेवाला कमे । ( आस्न) ह तथा जो। ( वसा!) ॥। अ. 
यज्ञ | ( सहस्रधारं ) अनेक प्रकार के ब्रह्मांड का धारण करन आर | | । 
( पवित्रं ) शुद्धि का निसित्त सुख दनवाळा है | (त्वा) उस यज्ञ का । (देव: ) है 
स्वयंप्रकाशस्वरूप । (सबिता ) वसु आदि तेतीस देवों का उत्पत्ति करनेवाला | 
परमेश्वर | ( पुनातु ) पवित्र करे । हे जगदीश्वर आप हम लोगों खे सेवित जो । 
( वसो: ) यज्ञ है उप । ( पवित्रेण ) शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान । ( शत- 
धारेण ) बहुत विद्याओों का धारण करनेवाले वेद ओर । ( सुप्वा ) अच्छी प्र- | 
कार पवित्र करनेवाले यज्ञ से इम ळोगों को पवित्र कीजिये | हे विद्वान्‌ पुरुष |.» 
वा जानने की इच्छा करनवाले सछुष्य तू | { कासू ) वेद्‌ की श्रष्ठ वाशयों | । a 


~ 


में खे कोन २ वाणी के अभिप्राय को । ( अघुच्ष; ) अपने मन झं प्रण करना 
अथात्‌ जाना चाहता दै २ ॥ क 


ES 


~उ A 


आवार्थः--जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ, का सेबन करके पवित्र होते हैं उन्हीं को |||. 
जगदाश्वर बहुतसा ज्ञान दुकर अल्क प्रकार क सख दूता द परन्तु जां ढाग एसा | री; 
क्रियाओं के कृरनेब्राळे वा परोपकारी होते द वे ही सुख को प्राप्त होते हे आळ- 
चर 


स्य करनेवाले कभी -नहीं । इस मन्त्र में ( कामघुक्ष: ) इन पदा स घाणा क 
| विषय म प्रश्न ६॥ ३॥ ` | ws! क 


+ 
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~ 


सा विश्वायुरित्यस्थ ऋषि! ख.एब। विष्णुदेवता । अलु | 
अ द| गाधार; स्वर) ` 0 र V8 ४ ६ 


त ॥ १३ 


वाक्त मत्र में तीन प्रश्न कह हैं उनक उत्तर अगल मत्त स क्रम ख प्रकारात 


«२ ७ *3' 


[क्य ह ॥ 

|, सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः । 
इन्द्रस्प त्वा आगसोमेना तनच्मि विष्णा हव्य३ 
रक्ष॥४॥ | 


सा । विश्वायाराते वश्$आयुः । ला । 'वश्वकमात 


बिश्व 5कमो । सा । विश्वधाया इति विश्वऽ्ायाः । इन्द्रः 
स्य॒ । खा । भाग । सोमेन । आ । तनच्मि । विष्णो इति 


विष्णों हव्थ । रक्ष ॥ ४ ॥ 


ही पदार्थ।--( सा ) दाक । बागु वे यज्ञ | श२ १ ।१। ४। ११ । | 
| 1 | ( विश्वायुः ) पर्णमाययस्यां सा ग्रहीतव्या । ( सा ) शिल्पविद्या सपा दिका। 
( बिश्वमा ) विश्व संपूण क्रिपाकाएड तिध्याते यथा सा। (सा ) सपू | 
णविद्याप्रकाशका | ( विश्वघाया। ) या विश्व सव जगाइयाशुण। रूह 
दधाति सा | बिश्वोपपदे डुघाअ्धातोरपुन्प्रत्यय; बाहुलकाणणच । ( इन्द्र 
स्य ) परमेश्वरस्य यब्गस्य बा । (त्वा ) तं । अन्न पुरुषव्यत्चयः | ( भाग ) | 
ˆ . | भजनीयं शुभगुणभाजनं यज्ञं । ( सोमेन ) शिन्पविद्यया संपादितेन शसे- | 
| | नानन्देन वा। झा ) समन्तात्‌ । ( तन्मि) संकोचयापि इढोकरोमि। | 
| ( विष्णो ) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं विश्वं तत्संबुद्धौ परमेश्वर । ( इव्यं ) | 
| | पूर्वाक्रयञ्ञसबन्धि दातुं ग्रहीतुं योग्यं द्रव्यं विज्ञानं वा । ( रक्त ) पालय । 
, | अयं मंत्रः । श० १।५।४। १७-२१ | व्याख्यातः ॥ ४ ॥ | 


~ 


न्वथ!--हे विष्णो व्यापकेश्वर भवता या वाःग्याय्येते सा विखायु। | 
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सा विश्वमा सा विश्वाया आस्त | त्या त्रिविधया शुहीतयेवाहं यमिन्द्र- 
इप भागं य सोमेनातनाच्प त इब्यं यज्ञ त्वे सतत रत ॥ ४ ॥ 


मावाध)--त्रिविधा दाग्भवते । या ब्रह्मचय्यीअषे पणेविद्यापठनाय | 
पशायःकरणाय च सव्यत सा प्रथषा । या शुहाश्रपऽनक।त्रयय।चागसुख 
1 प्रापकफला बिस्ताय्यत सा द्वताया । या च्‌ सबप्रणुष्यः सावमनुष्यन्य; 
शरीरात्सुखव्धनायश्वरादिपदाथविज्ञानपका शाक ठ गतत 
खलूर्पादश्यत सा तृतीया । न चनया विना कुस्याप सव सुख भवतुप्रहात | 
झनयब मनुष्यः एवोक्तो यज्ञालुष्ठातव्यः । व्यापक्केश्वरः स्तातव्प; प्राथना 
इपासनीयश्यच भवति । अर्नुष्ठिता$य यज्ञा जगांत रत्ताहंतुः प्रम्णा सत्य- 
भावेन प्रार्थितश्चश्वरस्तान सवदा रक्षाते । पर्छु य क्रियाकुशला घाष- 
का! परोपक़ारिणा जनाः सन्ति त इश्वर धष च विज्ञय सस्यक्‌ ।क्रयया 


साधनेने हिकं पारत्रिकं च सुखं प्राप्तुवान्वि नतर | ४ ॥ 


व्यापक ईश्वर आप जिस. याणी का धारण करते 
तचच । (स्रा) वह | ( विरवायु ) पण आयु को दुनवाला | (सा) वह जिसखे | 
कि । ( विश्वकमा) संपण क्रियाकांड ।खद्ध दाता है ओर | (सा) वह । ( वि 


श्वघाया ) सब जगत्‌ का विद्या आर गणा ख धारण करनवाल हर । गट सत्न म 
च्छ ~ 


र में यही तीन प्रकारको वाणा प्रण करने योग्य हे इसीस | 
योग्य यज्ञको । ( सोमेन ) 
` 


( आतनक्ति ) अपने हृदय में दृढ | 


पदाथ!-दै ( विष्णा ) 


जा प्रश्न हू उसक उत्त 


कह 


विद्या स [सिद्ध कय रस अथवा नद ख़ । 


करता हं तथा ह परमरवर । ( हव्य ) पूर्वाक्त यज्ञसंबान्ध दून लन याग्य द्रव्य व | 

बिज्ञान की | ( रक्ष ) [नरतर रक्षा कीजिय ॥ ४ ॥ || 
भावाथ!-तान प्रकार का वारण होता है अथात्‌ प्रथम वह जा कि ब्रह्म 

चर्य में विद्या पढ्न वा पूण आयु हान क लिये सेवन की जाती दै । दूसरा तह ठे 

जो गृहाश्रम में अनेक क्रिया वा उद्यागां ससु रू देनेवाली विस्तार से प्रगट # | र 

जाता है | आर तीसरा बह जा इस संसार में सब मनुष्या क शरीर आर आएमा | 

नेवाली वानध्रस्थ आर ॥ 


क सुखको वृद्ध वा इश्‍वर झादि पदाथा क विज्ञान का द्‌ 


प्रथपाध्याय; ॥ 


क्क क क्व कक कक क कर्क क RN NNN NNN 


आ 
संन्यास आश्रम में विद्वानों स उपदेश की जाती है इस प्रकार की वाणी के विना 


केला को सब सुख नह! हा खकत | क्या।क इसा स्र पूव क्त यज्ञ तथा व्यापक 
९ 


इश्वर की स्तुति प्राथना भार उपासना करना योग्य दै इश्वर का यह आज्ञा ६ 
कि जो नियम ख किया हुआ यज्ञ क्सार म रक्षा का हतु ओर प्रेमसत्यभाव से 
प्राथना को प्राप्त हुआ ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता दे वदी सब का 
अध्यंक्त हे परंतु जा क्रिया में कुशल धामिक परापकारी मनुष्य हूँ वे ह्वा इश्वार 


भोर धम को जान कर मान्न आर सम्यक्‌ क्रयाक्षाधचन। ख इस ढाक आर परलाक 


के सुख का प्राप्त हात ६॥ ४ ॥ 


आग्ने ब्रतपत इत्यस्थ ऋषि! ख एव । आग्नर्देबता । 
 आर्चीन्रिष्ठप्‌ छन्द! | घेचत। स्वरः ॥ 
किच तद्वाचो ब्रतमित्युपद्श्यते । 


०७ ४५ ~ 


उक्त वाणी का व्रत क्या दै इस विषय का उपदेशं अगले मंत्र में किया ह। 


अग्नें व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं 
| तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमरतात्सत्यसुपॅमि ॥५॥ 
| ग्ने । त्रतपत इति ब्रतऽपते । व्रत । चरिष्यासि । 
| तत । शकेयं । तत्‌ । मे । राध्यताम्‌ । इदं । अहँ। अर्नृतात्‌। 
ब स॒त्य । उप | एमि ॥ ५ ॥ | 


_ पदार्थेः-( अग्ने ) हे सत्योपदेशकेश्वर । ( व्रतपते ) त्रतानां सत्यः 
भाषणादीनां पतिः पालकस्तत्संबुद्धों । ( व्रतं) सत्यभाषणं सत्यकरणं 

| सत्यमान च। ( चरिष्याप्रि ) झनुष्ठास्यामि। (तत्‌ ) त्रतमचुष्ठाठ । 
| ( शकेयं ) यथा समर्था भवेयस्‌ । ( तत्‌ ) तस्याचुष्ठान पूचश्च। ( में मम। 


| ( राध्यतां ) संसध्यततां | ( इदं ) प्रत्यक्षपाचरितु सत्य ब्रत। ( अह ) घषा- 


१६ यजुर्वद भाष्य 

दिपदार्थचतृष्टयं चिकी पुर्षनुष्यः । ( अतृतात्‌ ) न ।बदधत कवे यथायमा- | 
चरणं यस्मिन्‌ तस्मान्मिथ्या भाषणान्‌ मिथ्याकरणान्मिथ्यापानात्पृथग्यूत्वा । 
( सत्यं ) यद्देदविद्यया प्रत्यत्षादि!भेः प्रमाणः साष्टक्रपण विदुषां संगेन 
सुबिचारेणारषशुद्धया वा निम्न सबहिं तत्तवानेष्ठ सत्मभव सम्यक 
परीक्ष्प निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्मभव भवताते वा । 
निरु० ३ । १३। ( इप ) क्रियार्थं । ( एमं ) ज्ञातु मापुपनुष्ठात माजा” 
मि॥ अयं मन्त्र । श० १। १ । १ । १-६ । व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


अन्बय।--३ व्रतपते अग्ने सत्यधमोपदेशकेश्वर अहं यदिदपनृतात्पू-. 
थग्वत्तमान सत्ये व्रतमाचरिष्यामि तन्मे मम भवता स्वकृपया राध्यतां ससे” 
ध्यतां यदृपोमि मामभि यञ्चाङुष्ठातुं शक्यं तदाप सव राध्यतां ससध्य- 
तामू ॥ ५ ॥ 
6 


भाचाथः--इश्वरणं सबपनुष्यरनुप्ठेयोञ्प घम उपादेश्यते | या न्याय) 
 पक्षपातरहितः सुपरीक्षितः छत्यलक्षणान्बितः सर्वेदिताय बत्तैमान ऐहिकपा- | 
रमायिकसखहतुर[स्त स एव सवंप्रनुष्य। सदाचरणोय; । यचंतरपाहरुद्ध| 
ह्यघमंः स नेब केनापि कदाचिदनुष्ठपः । एवं हि सबै; प्रतिज्ञा काय्प। | 
हृ परमेश्वर वयं बेदेषृ भवदुपदिष्टमिं सत्यधपमाचरिपुपिच्छ।म। ।. येयप- 
स्पाकपिच्डा सा भबत्कृपया सम्यक तिध्येव्‌ । यतो वयक्ष्यक्रापमाक्षफ)- 
लाने प्राप्त शक्नुयाम । यथा चाघन सबेथा त्यक्त(5नवई$कामबन्यदुः'खफ 
| लानि पापानि त्यक्तं त्याजयित च सपा भवेष । यथा भवान्‌ सत्यव्रत 
'पालकत्वाडतपातिवत्तत सयेद वषधपि भवत्कृपया र्वपुरुषाथेन यथाशा १ 
| सत्यत्रतपालका भबेम । एवं सदेब र्भ चिकीषेबः सत्क्रियावन्तो भूरा | 
| सबसुखोपगताः सबेप्राणिनां सुलकारकाश्च भवेमेतिः सवः सदेबेष्टितन्यमू । | 
| शतपयत्राह्मणऽस्य मन्त्रस्य व्याख्यायामुक्क मनुष्याणां दविबिषबबाचरण | 
| सत्यमततं च तत्र ये वाङपनःशरीर; सत्यमेव[चरान्त ते देब; । ये चेवा- | 


aS 


न्ति ते मनुष्या अथादसुररात्सा? सन्तीति बेद्यपू ॥ ५ ॥ 


तपतेः) सत्य भाषण आदि धम के पालन करने और । | 
बाले परमेश्वर र में । (अन्तात्‌ ) जो झूठ से अळा । | 


` प्रथमोध्यायः ॥ १७ 


( सत्यं ) वेदविद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, सृष्टिक्रम, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ 
विचार तथा आत्मा की शुद्धि आदि प्रकारा खे जो निश्नेम, खबंदित, तत्त्व 
अथात्‌ सिद्धांत के प्रकाश करानेहारों से सिद्ध हुआ, अच्छी प्रकार परीक्षा 
किया गया । ( ब्रतं ) सत्य बोलना सत्य मानना ओर खत्य करना दे उम्रका | 
( उपैमि ) अनुष्ठान अर्थात्‌ नियम से ग्रहण करने वा जानने और उसकी 
प्राप्ति की इच्छा करता हूं । (मे) मेरे। (तत्‌) उस सत्यव्रत को आप। | : 
( राध्यतां ) अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये जिससे कि ( अहं ) में उक्त सत्य- | 
व्रत के नियम करने को । ( शकेयं ) समर्थ होऊं । और में ( इद्‌ ) इश्वी ” 
प्रत्यक्ष सत्यत्रत के आचरण का नियम । ( चरिष्यामि ) करूंगा ॥ ४1 ` 

भाषाथः--परमेइवर ने रब मनुष्यों को नियम खे सेवन करने योग्य 
धभ का उपदेश किया है जो कि न्याययुक्त परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों चे 
प्रक्षिद्ध और सब का हितकारी तथा इस लोक अथोत्‌ संसारी और परलोक 


he 
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अथातू माक्तसुख का हतु ए यहां सब का आचरण करन योग्य हे आर उस स | 
Fe ५ 


विरुद्ध जो कि अधमे कहता है वह किसी को प्रण करने योग्य कभी नहीं 
“| हो सकता क्योंकि सवेत्र उसी का त्याग करना दे इस्री प्रकार हमको भी 


> SX 
¦| प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हवे परमेश्वर इम ढोग वेदों में आप के प्रकाशित किये टी 

| सत्य धै का ही ग्रहण करें तथा हे परमात्मन्‌ आप हम लोगों पर ऐसी कृपा | 

कीजिये कि जिस, से हम लोग उक्त सत्य धर्म का पालन कर के अथे काम ओर 

मोक्षरूप फलों को सुगमता से प्राप्त दो सकें । जेसे सत्यत्रत के पालने क्ष आप |. | 
| ब्रतपति हैं वैसे ही. हम लोग भी आप की कपा और अपने पुरुषार्थ ज्ेयथाशक्त | ... 
1 सत्यत्॒त के पाजनेवाले हों तथा धर्म करने की इच्छा स अपने सस्कमे के द्वारा | 
हा सब सुखे को प्राप्त दोकर सब प्राणियों को सुख पहुंचानेवाले दो ऐसी इच्छा | “ 


सब मनुष्यां का करनी चाहिये ॥ शतपथ ब्रह्मण के बीच इसर मंत्र की व्याख्या | 
म॑ कहा है (क मनुष्या का आचरण दा प्रकार का हाता ह एक सत्य अर दूसरा 
झुठ का अर्थात्‌ जो पुरुष वाणी मन आर शरीर से सत्य का आचरण करते 
हैं वे देव कहाते ओर जो झठ का आचरण करनवाळे हैं वे असुर सक्ष आ श्च आदि 
नामों के आधिकारी होते ६ ॥ ५ ॥ ह 


१्द यजुवेद भाष्ये 


ssn oo 
॥ क्रेन सत्पमाचरितुमसत्यं त्यक्तुमाज्ञा दत्तत्युपा द्रयत्त ॥ 


० ~ ^ जेड ~ ७. न 
किसने सत्य करन और असत्य छोड़ने की भाज्ञा दा & खा अगल मन्न जं 


जे 
। उपदेश किया द्द ॥ 


कस्त्वां युनाक्त स खा युनाफी करम ता 
गनाक्ते तस्म खा युनाक्ते कमण वा वर्षाय 
वाम्‌ ॥ ६ ॥ 


कः | त्वा | यनाक्त । सः। त्वा । युनाक्त 1 कस्भ । 
त्वा | युन।क्त । तश । ता । युनाक्त । कम्मण । वाँ । वे- 
षाय। वाम ॥ ६ ॥ 


दरक ___ पदाधः-(कः ) को है सुखस्वरूपः । (रबा) ।क्रयाबुष्ठातार 
प्रनुष्य पुरुषार्थ । ( युनक्कि ) नियुक्त करोति | (सः) परमेश्वरः । ( त्वा ) 
विद्यादिशुभगणानां ग्रहणे विद्यार्थिनं विद्वासं वा । ( युनाक्त ) याजयात । 
अत्र सवेत्रान्तगंतो एयर्थ! प्रयोजनाय । ( त्वा ) बां) सुखामेच्छु । 
. | (युनाक्ने ) योजयति । ( तस्ये ) सत्यत्रताचरणाय यज्ञाय ॥ ( त्वा ) धष 
\ | प्रचारयितुधु्योगिन । ( युनक्कि ) योजयति । ( कमणा ) पू क्वाय यज्ञाय। 
> ( चां) कत्ता कारयितारो । ( वेषाय ) सवशुभगणबिद्याव्याप्रये । ( षां ) 
| अध्यत्रध्यापक्रो । अयं मत्रः। श० १। १। १-२। १२-१२। १३ 
| व्याख्यातः ॥ ६ ॥ न 


 अन्वय!-हे भनुष्य करत्वां युनाक्के स त्वां युनक्ति कर्मे त्वां 
क्ति तस्म त्वां युनाहे स एब वां कप्रेणो नियोजयति । एवं च वां 


सादर 


oor 
ST 


।मीेरो भीबेभ्य उपदिशति । कश्चिद 9 E 


हि हि प्रथप्राध्याय! ।॥। १६ 


~ 1 5 का मनन 
हे केचित्प्रति बत । को मां सत्यक्रियायां प्रवत्तयताति साऽस्यांत्तर ब्रयां । 
| इश्वर! पुरुषाथाक्रियाकरणाय त्वापादिशतीति । एवं कश्चिद्रिद्यार्थी विद्रांसं 
| प्रति पृच्डत्‌ को मदात्मन्यन्तयबिरूपतया सत्य प्रकाशयताति । स इत्तर 
दद्यात्‌ सवव्यापको जगदीश्वर इति । कस्परप्रयोजनायेति केनचित्पृच्छ्यत | 
सुखप्राप्तय परपेश्वरपराप्तये चत्युत्तर॑ शयात्‌ । पुनः कस्म प्रयांजनाय मा 
» 6 | नियोजयतीति पृच्ड्यते । सत्यविद्या्रपचारायत्युचरं भूयात्‌ । आवा ।क 
% ® | करणायेश्वर उपादेशति । यज्ञानुष्ठानायति परस्परपुत्तर ब्रूयाताम | एन! स 
किमाप्तय आश्ञापयतीति । सबेविद्यासुखेषु व्याप्यं तत्मचारायत्युत्तर 
न्यात्‌ । मनुष्येद्वोभ्यां प्रयोजनाभ्यां प्रवत्तितव्यम्‌ । एकबस्यतपुरुषाय- 
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शरीरारोग्याभ्यां चक्रवर्तिराज्यभ्रीप्राप्तिररणम्‌ । द्विताय सवा पवद्या; 


| सम्यक्‌ पठित्वा तासां सवत्र प्रचारीकरण चत । नव कर्नाचद्‌।प कदा चत्युरु- 
| षाथ त्यक्ता5ज्ञस्ये स्थातव्यामॉते ॥ ९ ॥ ' 


पदार्थ!--( कः ) कोन। (त्वां ) तुक का भच्छ। २ क्रियाओं क सवन 
करने के लिये। ( यनाक्त ) आज्ञा:देता हे) (ख:) खा जगदीश्वर । ( खा) 
म को विद्या आदेक शभ गणां क प्रगट करन क लिये विद्वान्‌ वा द्याया 
होने. को.। ( युनक्ति ) आज्ञा देता दे । ( कस्म) बह (कस २ प्रयोजन के लिय। | 
( त्वा ) सुझ आर तुझ को । ( युनाति ) युक्त करता हृ । ( तस्म ) पूव।क्त सत्य- 
व्रत के आचरण रूप यज्ञ क लिये । (त्वा) धर्म क प्रचार करन म उद्योगी |. 
| को | ( य॒नाक्ति ) आाज्ञा देता हे । ( स: ) वश इश्वर । ( कम्भेण ) उक्त श्रेष्ठ 
कर्म करने के लिये । ( वाम्‌ ) कमें करने भोर करान वाला का ।नजुक्त करता | > 
| | हे। ( वषाय ) शुभ गुण आर ।वद्याआ। म व्याप्ति क लिय । ( वा ) विद्या पढ्न 
। ओर पढाने वाले तम लोगों को उपदेश करता ह । 


५ 
> 
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हे 


» 


| `  आाधघाथ!--इंख मन्त्र म प्रश्‍न भार उत्तरस इश्वर जीवों के लिये उपदेश 

| करता हें जब कोई किसी से पूछ कि युझे सत्य कम। स कौन प्रवृत्त करता दे | 
इसका उत्तर एसा दे के. प्रजापत अथात्‌ परमेश्वर ही पुरुषाथ धे थोर अच्छ पर अच्छो 

` क्रियाओं के करने कौ. तुम्हारे लिय बेद के हारा उपदेश की भेरणा करता दे इसी 
प्रकार कोई विद्याथी किखी विद्वान्‌ से पूछ ।क सर आरसा स अन्तयोमिर 


बि Ce \ 
| है | यजुर्बदभाष्ये- 
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सत्य का प्रकाश कन करता ह ता वइ उत्तर देवे कि सबेव्यापक जगदीइवर । फिर 
| बह पूछे कि वह इम को किस २ प्रयाजन के लिय उपदेश करता ओर आक्षा 
| देता है । उसका उत्तर देवे कि सुख आर सुखश्वरूप परमरवर का मात तथा 
। सत्य विद्या और धर्म के प्रचार के लिये। म आर आप दानां का कान २ कास 
। करने के लिये वह ईइवर उपदेश करता हूं | इसका परस्पर उत्तर दुब ।क यज्ञ 
करन के लिय | फिर वह कान २ पदाथ का प्राप्त क ।लय छाज्ञा दता ६ | इख 

1 उत्तर देवे कि सब विद्याओं की प्राप्ति ओर उनके प्रचार क (लय | मचुन्या 
| को दो प्रयोजनों में प्रवृत्त दोना चाहिये अथात्‌ एक ता अत्यंत पुरुषाथ आर 
शरीर की आरोग्यता सर चक्रवत्ती राज्यलच्मी का प्राप्त करना आर दूसर सब- 
विद्याओं को अच्छी प्रकार पढक उनफा प्रचार करना चाहँय | ।कखा मनुष्य 


का पुरुषाथ का छाड़ क आलस्य मं कभा नहा रहना चाइयं॥ दे ॥ 


प्रत्ष्ठसित्यस्प ऋषिः स एव । घज्ञा देवता । प्राजापत्या जगती 
छन्द! । निषाद! स्वर! ॥ 


। {ss ° ~~ ह न ~ 
सर्वेदृष्युणानां दृष्टमनुष्पाणां च निषेधः कत्तव्य इत्युपदिश्यत्ते ॥ 


ACN 4 च्य > 
स्रब मनुष्यों को उचित दै कि दुष्ट गुण ओर दुष्ट स्वभाव वाळे मनुष्यों का 
| निषेध करें इस बात का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ | 


प्रत्यष्ट पक्ष; प्रत्या अरातया नष्प रक्षा 
[न्वा अरातयः । उवन्तार्‌क्षमन्वाम ॥ ७ ॥ 


: प्रत्यष्टामिति घ्रतिऽउष्ठम्‌। रचः । प्रत्युष्टा इति प्रति5- 
। अरातयः । निष्ट्षमू । निस्त्तमिति निःऽततम्‌ । 


FE |. # | ह ~ 


डि हु ऽध्यायः ॥ 


AANA NY 


पदार्थे:--( प्रत्युष्ट ) यत्मतीतं च तदुष्ठ दग्ध च तत्‌ । ( र्तः ) 
रत्ःस्वभावो दुष्ठो मनुष्य! । ( प्रत्यृष्टाः ) प्रत्यक्षतया उष्टा दुग्ध्य्पास्त । 
( अरातयः ) अविद्यपाना रातिरानं येषु ते शत्रः । ( निसं ) नित्रा 
तपं सतापयुक्क च कारय्य्‌ । ( रक्तः ) स्वार्थी प्रतुष्यः । ( निष्टा! ) पूरव- 
चत्‌ । ( अरातयः ) कृपटेन विद्यादानग्रहशारहिताः । ( उरू ) ब्व 
सुखं प्रां प्रापयितुं वा । उर्बिति बहुनामसु पठिवस्‌ । निघ २ । १। ( अः 


न्तरिचो ) सखसाधनाधपबकाशं । ( भन्वेमि ) अल्गुगत प्राप्नाधे । अय 
इत्र! | श० १।१। २।२--४।ब्यार्यातः॥ ७॥ 


आन्वघः--पया रक्ष प्रसयुष्ठषरातयः पत्युष्टा र्चो निष्टप्तपरातयो | 
निष्ठप्ता घुरुषार्थन सदैव काया: । एवं कुत्वान्वरिजपुरु बहुसुखं चा | - 
न्दापे ॥७॥ | 


आवारः --इंदपीस्वर आश्ञापयाति  संवेनुषय स्वक्षीयं दुष्ट स्व- 
भावं त्यक्ता5न्येषामपि विद्याधर्पापदेशन त्याजयित्वा दुष्टर्वभावान्‌ मनु-| ` 
प्यांश्च निवाय्ये बहुविधं ज्ञानं सुखं च संपाद्य ।वद्याधमपुरुषाथान्वता। ९ 


> >) 


सुखिन! सब प्राणन! सदा संपादना।या। ॥ ७ ॥ 


पदार्थः सुक को चाहिये कि पुरुषाथ के साथ। ( रक्ष: ) दुष्ट गुण ओर 
दुष्ट स्वभाववाळ मनुष्य का । ( प्रत्युष्टं ) निश्चय करक ।नसूलं करू तथा । | 
( अरातयः.) जो राति अथात्‌ दान आद्‌ घन स्र रहित दयाह्दीन दुष्ट शत्रु हूं - 
उनको | ( प्रत्यष्टाः ) प्रत्यक्ष निमूल । (रक्ष ) वा दुष्टस्वभाव दुष्टगुण पया | 
बिरोधी स्वार्थी मनुष्य ओर । ( निष्टप्त) ( अरातय ) झल्युक्त इक विदया के ह 


इस्त प्रकार करके । ( अन्तरिक्षं ) सुख के सिद्ध करने वाले उत्तम 
| (उरू ) अपार सुख को । ( अन्वेंमि ) प्राप्त दारु ॥ ७ is 


छोड़कर विद्या ओर घम के उपदेश स 5 
ठग्रवहारॉ से अलग करना चाहिये तथा उनः 


२२ यजवद भाष्य- शै ॥ 


oj ै 5 -.२/५>>_५-------------५/८०”/५- ~~~ 
NAA SINSNAAAAAANAS 


_ ~ ~ < ~ 
देकर सबः मनुष्य आदि प्रणिर्या को. विद्या धर्म पुरुषाथः भोर नाना प्रकार क 
सखों स युक्त करना चाहिये || ७ ॥ ' 


ध्रखात्यस्य ऋषि! स एव । अग्निदृवता । आतजगता छन्द! । 
निषाद! स्वरः ।। 


७५ ७. ~ ` ~ 


अथ सरवैविद्याधारकेश्वरो बिद्यासाघनी झूतो भौतिको प्रिश्वोपद्श्यते ||, 
4... ७ ५ * ९ स Ce I Se ४ डौ 
सब क धारण करनवाळ इश्वर आर पदाथ विद्या का द्धह्तु भोतिक । 
अग्नि का उपदेश अगले मत्र में किया है ॥ है 
_ १6२ ध € ता_ ५ (Qe रुरु.) क. ~ ¢ 
धरसि धव धव॑न्तं धव तं योऽस्मान्धूर्वति तं 
॥ © 
घब ये वय धूवांमः। दवानामास वाह्यतम -सार्न 
तम पाप्रतम जप्रतम दवहुतमम्‌ ॥ < ॥ 
धूः । असि । धूते । धूवन्तं। धून । त । यः। अस्मान्‌। | 
व NON ८] र ~ - 
४ - शा त व ई । य । वय । अ ० । आस । ट्क १४१ 
हे ते वाहि5तमम्‌ । सस्नितममिति सर्निंऽतमम्‌। | >> 


पप्रि5तमम्‌। जुष्टतममिति ज्ष्टऽतमम्‌। देव- 
देवहूऽतमम्‌॥ ८ ॥ 


1थ/--( धू! ) सवदोषनाशकोडन्यकारनाशको वा । (असि) 
अत्र सवत्र भातिकप 


& | वि प्रथप्रोध्यायः॥ | रह 


| 3 Ce 
< सर्वमित्राः । ( धूर्वाप। ) ईिंसाम; । ( देवानां ) विदुर्षा पृथिव्यादीनां वा । 
( असि ) उत्पादको वच्तसे प्रकाशको वत्तते वा । ( वहतम ) वदतं पाप- 
यति यथायोग्यं सखानि स बहि? सा।तेश।यतस्तम्‌ । ( सास्नतम ) आतश- 
ये 


न शद्ध शद्धिकारक च | तथा शाद्धहतु भातिक वा । अथवा स्वव्याप्त्या 


eo 
° 


सबजगदद्रेयितारमीश्वरं शिल्पबिद्याहेतुं व्यापनशीलं भातिक वा । स्ना शाचे | 
| झथवा ष्णो वेष्टने । इत्यस्य रूपस्‌ । ( पप्रितमं ) प्राति प्रपूरयांते सवमिः 
% छुँ | विद्याभिरानन्दे् जनान्‌ स्वव्याप्त्या जगद्वा मूत्त बस्तु शिल्पावेद्यासाध्या- 

| ड्रानि च यः सोतिशयितस्तम्‌ । ( जुष्टतमं ) घा।५4%भक्तजन; ।शान्पामस्च 
यो जुष्यते स जञष्टः । अतिशयेन जुष्ठप्तम्‌ | ( देवद्तमम्‌ ) देबबिंदृद्धि! | 
स्तयते शब्द्यते सोडतिशयितस्तं । ढेआ्‌ स्पषायां शब्दे चत्यस्य रूपम । भय | 


मंत्र । श० १। १। २॥ १०-१२ व्याख्याता ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--हे परमेश्वर यतस्त्वै धरति सवाभिरकथ्ासि तस्पा- 
दयमिष्टचुद्धया देवानां वहितमं. सस्नितमं पमितम जुष्ठतपं देवहूतम ससं 
नित्यप्रुप।स्पहे । योऽस्मान्‌ भूवति ये च वय धून।मस्त त्व भूई । यश्च सकः | 
द्रोही तप्नापे धूवन्तं सवाहिसक सदव थूव । इत्येकः | ह शिन्पाबद्यां | 
| चिकीर्षो स्वं यो भोतिकोग्निधूः सबपदायच्छदकत्वाद्वलका।स्त त कः 
% । 7% | लाकाशलन यानु सम्पया नना देवानां वहितम सास्नतम पातम जुः 
( 1. | घछुतपं देवदतममग्नि वयं पूवापस्ताडयाम; । याध्युक्या सावताउसपान सूना | 
तं धूबन्तपाम्ने घूव । ह वार र्ब या दुएराड सान घूबते तमप्याञषाद्ण | . _ 
| धूबे यशच दस्युरस्ति तमपि घूव ॥ ८॥ 


आवाध--यो घातेश्वरः स्व जगइबाति पापिना दृष्टान्‌ जावान्‌ तत्करः | 
तपापफलदानन ताडयाते .घािकांश्च रक्षति। सवसखपापक आत्मशुद्विकारकः | 
पूणबिद्याप्रदाता बिद्वद्धिः स्तोतव्यः मीत्येष्ठयुदया च सवताया त। | 
स एव संबैमनु्येभजनीयः । तथेब योग्निः सकलशिल्पबिद्योक्तिर 
- पृथिव्याद्पदाथानां मध्ये प्रकाशकप्रापकतमतया अष्ठ 
फेयांख्ादिविद्यया राणा पराजयो भबति ` एवं 
होमपानक्रियासिध्यय सेवनीय; ॥ ८ ॥ 


यजुबद भा ध्य- 


पदार्थ--हे परमेश्वर आप । ( धू; ) सब दोषों के नाश ओर जगत की [ 
| रक्षा करनेवाले । ( अखि ) ६ इच्च कारण हम लोग इष्ट बुद्धि खे। ( दवाना ) इ, 

| विद्वानों को विद्या मोक्ष ओर सुख में । ( बह्वितमं ) यथायोग्य पहुंचाने । ( सास्न- 

| तमं ) अतिशय कर के शुद्ध करने । ( पाप्रतम ) सब विद्या आर आनन्द खं 

| संसार को पूणं करने | ( जुष्टतमं ) धार्मिक भक्तजनों को सेवा करने ` योग्य 

भौर | ( देवहूतमं ) विद्वानों की स्तुति करने योग्य आप की नित्य उपासना. 

करते हैं | ( यः) जो कोई द्वेषी छली कपटी पापी कामक्रोधादियुक्त मनुष्य, । ५ g 
( अस्मान्‌ ) धर्मात्मा और सब को सुख से युक्त करनेवाले हम लोगों को । | ˆ 
( धूवेति ) दुःख देता है भौर | (यं ) जिस पापीजन को । ( वयं ) हम लोग | 

( घूर्वाम: ) दुःख देते हं । (तं ) उसको आप । ( धूर्वं ) शिक्षा कीजिये तथा 
जो सब से द्रोह करने वा सब को दुःख देता है उस को भी भाप सदेव। 
(धूत्र ) ताइना कीजिये । दे शिल्पाडेय़ा को जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्य 
तू जो भौतिक अग्नि । ( धू; ) सब पदार्थों का छेदन और अन्धकार का नाश 
करनेवाला । ( आंग्रे) हे तथा । जो कला चढाने की चतुराई से याना में वि- 
दवान! को | ( वह्वित्रमं ) सुख पहुंचाने | ( सस्त्रितगं ) शुद्धि होने का हेतु । 
( पश्मितम ) शिल्यावेद्या का मुख्य साधन । ( जुष्टतमं ) कारीगर लोग जिद 
| का सेवन करते हैं तथा जो | ( देवहूतभे ) विद्वानों को स्तुति करने योग्य अग्नि 
हे उस को । ( वयम्‌ ) इम लोग | ( धूर्वामः ) ताड़ते हें भोर जिस का सेवन 


च 


युक्ति से न किया जाय तो । ( अस्मान्‌) हम लोगों को । ( धूवेति ) पीड़ा 


८०० _ 


करता ह। (त ) उस । ( घूवन्त ) पीड़ा करनेवाले अप्नि को | (पूव ) यानाः . 


ha 


दिका म युक्त कर | तथा हृ वार पुरुष तुम ( यः ) जो दुष्ट शत्रु] ( अस्मान्‌) 
इस लागा का | ( धूरात ) दुःख दता है (तं) उच्च को | ( धूत ) नष्ट कर | | 


~ 


तथा जा कोई चोर आदि हे उस्र का भी । ( धूवे ) नाश कीजिये ॥ ८ ॥ 


ह 


ऽ 6 वे ५ 
'भावाथ!--जो इंश्वर सब जगत्‌ को घारण कर रहा हे वह पापी दुष्ट 
ty ~ 

। उन क%य हुए पापां के अनुकूल दंड देकर दु:खयुक्त ओर घमात्मा | . 
दत्त कर्मा के अनुसार फल देके उन की रक्षा. करता है वही सब | 


हि ॥ 


पप 


-----५/५/५--८५८८५----- 


NNN 


आदि उत्तम शास््राखाविद्या खे शत्रुओं का पराजय 
की युक्तियों ख होम और बिमान आदि के सिद्ध करने के लिये खेवा करने के 
~ ०३ § 
| हे॥८॥ 


अऱ्हुतमखीत्यस्प ऋषिः स एव । विष्णुरद्वता । निच्चत्‌ त्रिष्ट्प्‌ 
छन्द! । घेचत! स्वरः ॥ 


२ ४० Las ~ ~ 
अथ यजपानमाःतका।म्कत्यसुपाद्इ्घतत ॥ 
भब यजमान भौर भौतिक अद्भि के कर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


~ ~ 


अऱ्हुंतमसि हविधानेदृ*ईस्व माह्वामा तें 
यज्ञपतिद्वापीत्‌। बिष्सुस्त्वा क्रभतायुरु वातायाप- | 
हतः रक्षो यच्छन्तां पचं॥ ५॥ | 
| _ अन्हुतयू । अलि । हविधानामिति हविःउधानम्‌ । | 
दध्हर्व | मा | ह्राः । सा । त॒ । यज्ञप।ताराल यथञ्ञ$पातः 
ह्वापषातू । 14६७५; । त्वा । क्रमता । उरु । वाताय । अपहृतः 


“ मत्यप७हृतस्‌ । रक्षा; | यच्छन्ताम्‌ । पच ॥ ६ ॥ 


पदाथ = (अहुतं) कुटिल्वतार हितमू। असि ) अस्ति । अत्र व्यत्य- 
य! । ( हविधांनं ) हविषां धानं स्थित्यांधकरणं । ( हरु 


| (मा) क्रियार्थ निषेववाची | (त) तब । ( डी 
: स्य पतिः पालक! । ( द्वार्षतू ) त्यजतु । अत्र 
` व्यापनशाल! सूय्यः। ( त्वा ) तद्धातव्य 


अत्र लये लोट । ( उरु ) बहु । उविति बहुनापसु पढितयू | निघ ३। 
१ । (वाताय ) बाणाः झद्धये पुखशदधय दा। ( अपहत ) विनाशदस । 
(रक्तः) दुगन्धादिदुःखजालं । ( यच्छन्ताख््‌ ) निश्ह्णन्हु । ( पंच ) पंच- 
भिरुस्तेपणादिमे। कपबिः | उत्तपणपतदेरणएाकुचने प्रसारण गमनष्षिति 
कमोणि । दैश० १। ७ । अन्न सुर्पां सुलुगिति भिसो लु । अयं मत्र; | शु० 
१। १ । २ । १२-१६ | ्यर्यात। || & ॥ 


_ न्दयः-ह ऋआरत्वऋ स्व यदाग्रना हंहितपऱ्हुत इविधानपश्यारिव तह ह 
स्व किंतु तत्कदाविन्या हाम त्यजारेंदं ते तब यज्ञपतिट्हृतां मा दापील्मा 
त्यजतु । एबं भदन्तः सर्त मनुष्याः पंचमभिरुत्तपणादिमि! कमेमियदमो 
इयते तक्षियच्छन्तां निष्टहन्तु । यद्द्रव्यं दिष्णुव्यांपनशील! सुर्या 5पद्दतं रक्षा 
| यथा स्यात्तथारु वाताय क्रमयति चालयति। त्वा तत्सब मनुष्या गा हो- 
| पद्वारा यच्छन्दां निग्ृहुन्तु ॥ & ॥ 


भावाथः- यत्म षनुष्याः परस्पर प्रीत्या छुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या 
| भरूत्वेमाप्राप्रिबि्यां विज्ञानक्रियाभ्यां ज्ञतत्वाउनु तिष्ठति तदा महती शिल्प बियां 
| सपाद शत्रदारिद्रयनिवारणपुरासर सबाणि सुखानि प्राम्नवन्तीति ॥ ६ ॥. 


१ पृदाधः--दै ऋत्विगू मबुध्य तुम जा अग्नि क्ष बढा हुआ | ( अप्हुत ) कु- 
| टिलताराद्दिंत । ( हविर्धानं) होम के योग्य पदार्थों का घारण करना हे उस्र को । 
` (दंहस्व) बढ॒ःओ किंतु किसी समय | (साहा: ) उस्न का त्याग मत करो तथा यह्‌। 
॥ (ते) तुम्हारा | ( यज्ञपतिः ) यजमान भी उश यज्ञ के अनुष्ठान को न छोड़े | 
| इख प्रकार तुम छाग | ( पच ) एक तो ऊपर को चेष्टा द्वोना दूरा नाचे का 
` ताखरा चट्टा ब अपने अगों को सकोचना चौथा उनका फेलाना पांचवां चलना 


क | ऑफरना अद्‌ इन पांच प्रकार के कस से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उस्को आग्नि. 
3< | भ । ( यच्छन्तां ) इवन करा | (त्वा ) वह जो हवन किया हआ द्रव्य हे उछ. 


| का | ( विष्णु: ) ज। व्यापनशाल सूट्य दवे बह | ( अपहृतं ) ( रक्ष; ) दर्गंधादि 
दोषा ब का नारा करता हुआ | ( उर्वातार्‍य ) अत्यन्त वायु को शाद्ध वा सुख को 


` | दोंद्ध क लिये | ( क्रमतां ) चढा देता है ॥ ९॥ | का 


वि H 


सआायाध--जब मनुष्य परस्पर प्र साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा 
देनेवाले के शिष्य होके बिशेष. ज्ञान आर से भौतिक अग्नि की विद्या को | 


/९ /२_ ४२ 


जानकर उस का अनुष्ठान करते हें तभी शिल्पविद्या की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु | 
दारिद्र और'द:खों से छटकर खब.सखें को प्राप्त हाते हैं: इञ्च प्रकार विष्णु अथोतू | 
व्यापक परमेश्वर ले सब मनुष्यों के छिये आज्ञा दी हे, जिसका पालन करना सब | 


1 डाचत ह ॥ ९ ॥॥ 


देवस्य त्वत्यस्य वचे! सा एव | बता चला देबताः \ सुरिण्बहत्ती 
| छुन्द्‌ः । भध्यप्त॥ स्वर: ॥ 
तस्य घज्ञफलस्य ग्रहणं केन कुन्ती हघुपांदि इयते I 
उस यज्ञ के फल का ग्रइरुः किस करके होता दै इस विषयःका उपदेश. अगले. | 


७५५ 


मंत्र भे किया हे ॥ | 
वस्य खा सवितुः प्रमङेऽशचिने बाह्यां | 

पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नय जुप्रङुल्लाम्यग्नीषा- 

मांम्यां जुष्ङ्हामि॥१०॥# | 


je | ल्> CoN < ~ < 

ढवस्य। त्वा । साइतः। प्रसव इरत पलव | आञ्चनाः । 
बाहुभ्यामिलिं वाहुभ्याम्‌ । पूषणः । इस्त!भ्यापु:। अग्नय । 
जुष्टम्‌ । गह्मासि । अग्नीषोमाभ्याम्‌ । जुष्टम्‌ गृह्लामि॥१०॥ 


पदाधे!--(देवस्य ) सर्वजगत्पकाशकस्य सबेसुखदातुरीश्वरस्य.। | | 
(त्वा ) तत्‌ | ( संवितुः ) सबिता वे देवानां सबिता | श० १। है ।| | 
२। १७ | तस्य सवजगदुत्पादकरय सकलश्वव्यप्रदातुः | ( प्रसव ) साब- 
तृपसृतेऽस्मिन्‌ं जगति । ( अश्विनोः ) सूय्याचन्द्रपसारध्दर वा खूयया चन्द्र 
पसावित्येक्े । निर» १३। १ । ( बाहुभ्यां ) बलवाीथ्योभ्यामू । ची” 
वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहू । श० ५ । ३। २। १७ | ( पृष्णः ) ऐकत: 


FE स्स दल सा | 
म र क क 
पि १ 
शु ल्क व्य 
२८्ः > जु ७ सृष्य्‌ र है को 
~ € क्षः $ न ज प्या 
शस्य । ( हस्त ) प्रइणविशजनाथ्या । ( शग्रय ) आझेविद्यास्षपा- 
| न A जार टी पय च शश १ FSS क 
हनाय । ( जष्ट ) ।बथा चिकु सावत कषे । ( एह्य ) स्वाकशाध | प 
~ | 
भः ` Mri च्छ व्यि 1. 
( झय़ोदोषान्यां ) भागित सापश तःम्यापा्जखावदधार्य। । ( जुष्ट ) बि- | 
दृद्धिः परीतं फलम्‌ । ( शहि ) पववत ॥ अयं पत्र । श० १। १ । २।| || 


. १७-१९ | व्याख्यातः ॥ १०॥ ` | | 


झन्वघः- यत्स वितदे चस्य प्रसदऽ्विनोबहुभ्यां पृष्णो हश्हाभ्याप- १ ह 
मय जष्टयार्त त्वा तुत कह शहा । एवं च यादइदरद्धिरमीपामाभ्यां छ र 
जए प्रात चारु फलघारत तहुह शुह्वाम ॥ १० ॥ 


आवाथ।--बिद्रदमयुष्येबिद्रत्संगत्या सम्यक्‌ परुषार्थनेश्वरेणोत्पादिता- 
याबश्यां छठ सकलबिद्यासिद्धय सूय्याचन्द्रामिजल्ादिपदाथाना सकाशात्‌ 
सबेषां बलवीय्यंरद्धये च सबा विद्याः संसेव्य प्रचारण ता! । यथा जगदी- 


चरण सकलपद्ाथानाहुत्पादनधारणाभ्यां सबापछार? कुतासत तथवारम!- 
बिरपि नित्यं प्रयातितव्यश्रू ॥ १०॥ २ 


पद्ा्थे।--म । ( सवितुः ) श्व जगत्‌ के उत्पन्नकत्ती सकल ऐश्वय्य के 
' दाता तथा । ( देवस्य ) संसार का प्रकाश करनेहारे ओर सब सुखदायक परमे- RR 
श्वर के | ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए इघ संसार में । ( आश्विनोः ) सूर्य ओर | छ + 
चन्द्रमा के | ( बाहुभ्यां ) बल 'आर चीय्य स्र तथा । ( एष्ण ) पुष्ठ करनवाळे ed 
प्राण क । ( हस्त।भ्यां ) ग्रहण अर त्याग खे । ( अग्नये ) अआञ्नावद्या क सिद्ध 

| करन कलय | ( जुष्ट ) विद्या पढनेवाळे जिस कसे की खेवा करते हें । (स्वा) बा ` 
इस | ( गृह्णासि ) स्वीकार करता हूं | इस्री प्रकार | (अग्नाषामाभ्यां) अग्ने आर 
जल का वद्या कर क | ( जुष्ट ) विद्वानों ने जिस कमको चाहा हे उस्न के 
फळ का | ( गृह्णाम ) स्वाकार करता हू ॥ १० ॥ 


॥ 0 /> ४० 


| भावाथं।--वैद्वान्‌ मनुष्या को उचित हे की विद्वानों का समागम वा 
| अच्छ प्रकार अपने पुरुषार्थ खे परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्रत्यक्ष स्टे अर्थात्‌ 


गे सकल विद्या की सिद्धि के लिये सूय्यै चन्द्र अभि और जल आदि. 
के प्रकाश से सब के बळ वीय्ये की वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं को | 
टा PRE 5555 LR fa भुत 2 पक अध क 
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ह ७ A ८ ~ ~ 
पढ़ के उन का प्रचार करना घाहिये अथात्‌ जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्था की 
दघार जे डड > ~ श्र ~ =p 
उत्पत्ति और उन की धारणा से सव का उपकार किया है वेडे ही हम लोगों | 


he ~ Lo 
को भी नित्य प्रयत्न करना चाद्विय ॥ १० ॥ 


सूताघ त्वात क्टाच' ख एय । आःग्रदूचत्ता । स्वराड्‌ ऊगत्ता 
न्दूः [नाद स्वर ।| 


यज्षशातलादिशहाण का हश)ने रचनाय पाद्श्यते |) 


उन यज्ञशाला आदिक घर केसे बनाने चाहिये इस्र विषय का उपदेश अगले | 


मन्न म क्या हें ॥ 


मृतायं खा नारतय स्वरमिविख्येपन्ट ऽहः | 


न्तां दय्यों: | पृथिव्या 1 बनशिक्षिमन्वेमि । पृथि 


~ ~ 


व्यास्त्वा नामों सादयाम्यदित्या उपस्थेऽशर 
व्यू४ रक्ष ॥ ११ ॥ 


NA NO 


अतां । त्वा । न । अरतये । स्वः । अभिविर्यष'म- 


~ 


> 
त्यऽसिविख्येषम्‌ । हृ ९हन्ताम्‌ । दुय्य; । पृथव्याम्‌। उ 
अन्तरिक्षम । अनु । एांसे | पृष्थ॒व्याः । त्वा नाभ। पस 


यामि । अदिंत्याः । उपस्थ इत्युपस्थे । अस्ते । हब्यस । 


रक्ष ॥ ११ ॥ 


पदाथे!-( भूताय ) उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय । (त्वा) त | 
कृषि शिल्पादिसाधिनं । (न ) निषेधार्थ । ( अरातय ) रातिदांन न बिद्यते | 


यार्मिन्‌ तस्म शत्रव बहुदानकरणायव दारिद्र्यबिनाशाय वा । ( स्व 


सुखश्ुदकं वा । स्वरिति सुखनामसु पठितमू । तिघ० ३। ६ । उदरनाम | 
च १ । १२) ( आभिविख्येषस्‌ ) अभितः सवतो विदेषं पश्ययस्‌ । अत्रा 


SE 


POPOV 
न फट यति आमा न 


भिव्योरुपपदे चाङ्चङ इत्यस्य शोलिङ्य घात कसज्चामाजित्य ख्याल झा- |. 
देश! । लिङ्याराष्याङ्यझ साव तुझुसड्ञामाश्रित्प च या इत्यस्य इय्‌ 
आदश | सक्ुरखोपाभाब इति | { इ ना ) इंहन्तां दघ यन्तास्‌ । त्रां | 
तगत एपथः । ( दुय्पाः ) यशा | दुय्या हात शूहनापछु प।ठठशू ! [बघ F 
३।४। ( पूथिव्यां ) दिस्तृतायां भूपा। (उरू) बहू । ( अन्त[रेचा ) अ- | 
वकाशं स्न निबासाथ । ( अनु ) क्रियाय । ( णाम ) प्राम्मामे | (पय | 
व्या! ) शुद्धाया विस्वृताया भूम! । (स्वा ) तं पूवा यज्ञ। (नाभा) मध्ये । | 
(सादयामे) स्थापपामर । ( झादत्या। ) ।बज्ञानदसषद्वाचः साशा | 
दन्तरित्त बेघ्रपंडलस्प मध्ये अदितियेरदितिरन्तरिच्ञमिति मंत्रप्रामाणयात्‌ । | 
ऋण १। ८ | & । १०३ ऋदितिरिति वाङ्दामसु पठितम्‌ । निघं १। ११। | 
पड्नामसु च । निश ४। १ | ( उपस्थ ) सघीपे। (अमे) परमेश्वर | | 
( इव्यं ) दाठुं ग्रहीतु योग्य क्रियाझोशल सुखं बा । ( रक्ष) पाञ्चय । अये | 
मंत्रः । श* १।१।२।२०--२३। व्याख्यात; ॥ ११ ॥ 


न्वयः अइ यं सूतायारातयेऽदानायादिरया उपस्थे यज्ञ सादयामि | 
तं कदाविन्न स्यजामि । हे विद्ठांसो भवन्तः पृथिव्पां दुख्यो हंहन्तां बधयन्ता- 
'मू। झह पृथिव्या नाभो बध्ये येषु गृहेषु स्वरभिदिएयेषं यस्यां पृथिव्यामु- 
चत्तारि चान्वोपि | हे अग्ने जगदीश्वर समस्मा हव्यं सवेदा रत्तेत्येक्ञोऽन्व- | 
यः । हे अग्ने परमेश्वराइईभत।यारातये पृथिव्या नामो इश्वररवोपार्प- 
त्वाभ्यां स्वः सुखरूपं स्वाममिविख्येषस्‌ । प्रकाशयामि भवत्कृपयेमेऽस्माकं. 
दुय्या गृहादयः पदाथीस्तत्रस्था मचुष्याद यः ्राणिनो दंइन्तां नित्यं वर्षेन्ताम्‌। | 
अहं पृथिव्यामुअन्तरिक्ष व्यापकमुपस्थे त्वा स्वामन्बेभि नित्पं प्राझोमि न 
कदाचित्त्वा त्यां त्यजामि त्दमिमपस्पाकं इव्पं सवेदा रक्ष । इति द्वितीयः. । 
| अई शिन्पविद्यजयानो भूतायारातये पृथिव्या नाभो त्वा तमम होमार्थ शिल्प- | 
 |विद्या्थचसादयामे। यतोऽयप्रम्निरदित्या अन्तरिक्षस्योपस्थे तं इवय द्रव्यं 
` | इत्ति तस्मात्त प्रथिव्यां स्थापयिस्वोवन्तारिचप्रन्बेोमि । अत एब रबा तं 
| एयिव्यां सादयापरि। एबं कुबेन्नह स्वरमिविख्येषम्‌। तयैवेमे दुर्या प्रासादः 


है | | द प्रयझोऽध्यायः ॥ - ३३१ 


=. | भावाथा--घत्र श्लेषालंक्ारः | ईश्वरेण एडुष्य आज्ञप्पत । हे पलु- 
ष्य इ त्हां सदेषां भूतानां छुखदानाय पृथिव्णं रत्तयामि स्वया बेडविचा- | 
बम नृष्ठानयुक्कन पुरुषाथन सुन्दराणि सवत्सुखएुक्तानि सदेतो बिशालःब- 
काशसाहतानि ग्रहाशि रचयित्वा सुखं प्रापणीयस्‌ । तथा घरछवष्ट यादन्त; 
पदार्थाः सम्ति । तेषां सम्यग्गुशयःन्द्रेषणं कृत्वाऽनेक्ा बिद्या) प्रत्यक्षीकृत्य | 
५ ति तासां रक्षण प्रचारश्च सदेव समावनीय। । पनुष्येणात्रेदं मन्तव्यं सबत्राभि- | 
22 | व्यापक सर्वेणाक्षिणं सपत्रं सबसुखवधकसुप॥सितुप; सदशक्तिपरन्त पःम- | 
17 | व्यरज्ञात्दा सदोपक्ारों विदिधविद्याहंद्धि दसो५स्यानपधमाददूरे स्वितिः क्रिया: 
#० | फोरावधपादनं वज्ञकरियानुष्ठानं च दत्तव्यामिति। अत्र महाधरण खान्छ 
झअभिबिख्येपदिति पदे ख्या प्रकथने इत्यस्य दशनार्थ यशात ततू घारवया- | 
देब बिरुद्धप्‌ ॥ ११॥ 


Los 


पढ्धे;--भै जिस यज्ञ को । (भूताय) प्राणियों के सुख तथा । ( अरा- 
तय ) दारिद्र्य आदि दोपों के नाशा के लिये | ( अदित्या) देदबाण्यी वा विज्ञा- 
प्रकाश के । ( उपस्थे ) , गुणों में । ( सदयासि ) स्थापन करता हू और | | 
( त्वा ) उसको कभी | (न) नहीं छोड़ता हूं।.हे विद्व न्‌ छोगो हुम को उचित 
| है कि । ( पृथिव्यां ) विस्तृत भूमि भें । ( डुय्यांः ) अपने घर | ( दन्ता ) 
| बढने चाहिये भ । ( पथिव्याः ) ( नाभो ) परथिवी के बीच में जिन शुरं में | 
; ( स्वः) जल आदि सुख के पदाथ को । ( अभिदिख्येषम्‌ ) सब प्रकार स्र 
ही देखं ओर | ( उवन्तारिक्षं ) उक्त पृथिवी मे बहुतसा अवकाश देकर सुख स ।नेवास 
| करने के योग्य स्थान रचकर | ( अन्वोमे ) प्राप्त होता हूं | ह ( अग्न ) जग- [ 
- | दोश्चर भाप | ( हव्यम्‌ ) इसार देने छेने योग्य पदाथ। को । (रक्त) सवदा | | 
| रक्षा. कीजिये | यह प्रथम पक्ष हुआ ॥ अब दूसरा पक्ष-हे अग्ने परमेश्वर 
म । ( भूताय) स्वारी जीवां क सुस्त तथा ( अरातय ) दद्र का पो 


[च स इश्वर का सत्ता आर उसका उपासना 
आपको । ( आभेविख्यषम्‌ः) प्रक्नाश करता हू | 


1 


ea ks 
३२ यजुतह ऽयः 
| 
रिक्षं ) अवकाशयुक्त स्थान को निवास के लिये । ( अदित्या उपस्थ ) खदन्न 
\ न ७ ह कट £ ~ प । | 
यु | व्यापक आपके समाप छदा। ( थन्वासे ) प्राप्त दाता हू | कदाचतू | (त्वा) | | 


[al 


| आपका त्याग । (न) नहीं करता हुं | हे जयदाश्वर आप मेरे | ( व्यं ) | 
| अर्थात्‌ उत्तम पदाथा को सवदा । ( रक्ष ) रक्षा क। जय | यह दूसरा पक्ष 


१०) 


हुआ । तथा तीखा झार भी कहते द-म शिल्पविद्या का जाननेवाला यज्ञ 


000 


1 1 > he ~ 
को करता हुआ । ( भूताय ) सांसारिक प्राणियां के सुख आर । ( अरातये ) 
~ AN ~ ew ~ घ CSN Lo द... > ~ 
दरिद्र आदि दोषों के विनाश वा सुख से दान आदि धम करने की इच्छा ख। | धड 


। ( प्रथिव्या नाभौ ) इस प्रथिवी पर शिल्पविद्या की सिद्धि करनेबाला जो। | | 
~ चे ha > NN ~ ४३ ८५ NNN F 
( अग्ने ) अग्नि हे उसको हवन करने वा ।शिस्पविद्या को सिद्ध क लिये । 
७. TAN ~ शो 6९ ~ च्छ ह 
( सादयामि ) स्थापन करता हूं क्योंकि उक्त शिल्पविद्या इस्रीस्े सिद्ध होती है 
2 


२ 


( अदित्याः ) तथा जो अन्तरिक्ष में स्थित मेघषंडल्ल में होमद्वारा पहुंचे हुए 
i) 


| उत्तम उत्तम पदाथा का रक्षा करनेवाला. हे इख़्लिय इस आग्न का। ( पाथेव्य § 
’ पथिवी में स्थापन करके | ( वर्वेन्तरिक्षं ) बडे अवकाशयुक्त स्थान ओर विविध | | 


| प्रकार के ससा को प्राप्त होता हं अथवा इसी प्रयोजन के लिये इश आग्नि को 
पृथिवी म स्थापन करता हूं इस प्रकार श्रेष्ठ कमे। को करता हुआ । (स्वः ) 


| 5 
| ॒ अनेक सुखा को | ( आभिविख्यषम्‌ ) देख तथा मेरे | ( दुय्याः ) घर और 
“५ चथ ` ~ 


- उनमें रहनेवाळे मनुष्य ( ृहन्ताम्‌ ) शुभ गुण आर सुख से वृद्धि को प्राप्त 
| हों इसलिये इस भोतिक अग्नि का भी त्याग से कभी । (न) नहीं करता 


मन्त्र में केषालंकार है ओर इश्वर ने आज्ञा दी है † 
मनुष्य ढागो म॑ तुम्हारी रक्षा इसलिये करता हूं कि तुम लोग परथिवी पर 


[. डा सुख . पहुंचाथो तथा तुम को योग्य हे 
डन आर अपने 


"> | 8 प्रथमीध्याय। ॥ ३३ | 
| 


| [a La र ०७ 
[| Fy ऽ 
९ ५ ई 


x ज द 
N ANN CS A AN ~ ~ 
स॒ निवृत्त क्रियाकुशलता की बिद्धि ओर यज्ञक्रिया के अनुष्ठान आदि करने में 
सदा प्रवृत्त रहो । इस मन्त्र में महीघर ने आंति से। ( अभिविख्येषं ) यह 
1 पर ञे न ट्रक र स्त घु र 
| पद ( ख्या प्रकथने ) इस धातु का दर्शन अर्थ में साना दै यह घातु के अथे स 
: | ही विरुद्ध होने करके अशुद्ध है ॥ ११॥ है 
iS | ~~ र्‌ ७" ~ ञः AN A 
b | पांदचे स्थ इत्यस्य. ऋषि! ख एव | डव्छबितारो देवत | 
| दै निघण्याचा पवत! स्वर ु 
र द्खराद ऋछएछन्द) | घचत! स्घर। ॥ 
टी र 2 ‘eS Ss, प्रद CE) भ शी > 
अग्ना हुत हव्य लचसडल प्रापण कटश अघतात्युपाद्इथल्‌ ॥ 


रम किया जाता है वह सेघम्रडंल को प्राप्त होके 
दै इस्न बात का उपदेश ईश्वर ने आगळे | 


NY > ,च्क STN ~ ता ] 


पावन स्था दुष्णव्या सावत॒वः प्रसव उत्प- 
९) 


>) 


मस्य उशिम्ामि: । 


6] ¢ 65) 


' शु । सुय्यस्थ । राश्याभारात राइस शन हा 
(| आपः । ञ्रथगुव इत्यथेःयाव; । आग्रेभृत्र इत्यधेः । । 
| अग्रे । इमम । अद्य । यञ्चम्‌ । नयत । अं । बज्ञणतिल्रिति | 


“| यज्ञऽपातिम्‌। सुघातुमिति सुधाउतुघ् । यज्ञपंतििति यञ्च 5- 
F ANIA [| - 


| | पतिस्‌ । देवयुवांसात देवज्युवभू ॥ १२ ॥ 


== चे 


३४ यजुर्वेद भाष्ये- कि 


पहायेः--( पवित्रे) पबित्रकरणहेतू प्राणापानगती। (स्थः) मवतः ` 
अत्र व्यत्ययः । ( वेष्णाव्या ) यज्ञस्येम। उ१।प्लिकृत्तरों पंबनपाबका ता । | 
(सवितः ) जगदुत्पादकस्यश्वरस्य । (व! ) ताः । अश्र पुरुषव्यत्ययः । ` 
| (असवे ) इत्पन्नेडस्मिन जगति । ( उद्‌ › धार्वर्थं । उदित्यतयोः प्राति- . 
| लोम्यं प्राह ¦ निरु० १३ ३१४ पुना ) पवित्राकराम । ( अ।च्छद्रण ) | 
५ दिद्ररहितैः। ( पवित्रेण ) शुद्धिकरणहेतुभिः । ( सूय्यस्य ) प्रत्यक्षलो- 
कस्य । ( रश्मिभिः ) किरणे; । ( देवीः ) दिव्यगुणयक्ता। । अत्र सुपां 
सुलुगिति प्वसबणादेशः । ( आए; ) जलानि । ( अग्रेगुवः ) अग्रे समुदरेऽ- 
| न्वरिक्ष गच्छन्तीति ताः । ( अग्रपुबः ) प्रथमां पृथेव।स्यस्राष।ष।ध सावका?। 
| (अग्रे) पुर'सरत्वे क्रियासंबंधे । ( इमं ) प्रत्यक्ष | (अय ) आस्मन्नहांन। (यज्ञ) 
| पूवाक्क | ( नयत ) प्रापयत । ( अभ्र ) ( यज्ञपात ) यज्ञस्याबुष्ठाव्रार स्वा- 
। परिने । ( सुधातुं ) शोभना धातवः शरीरस्था पन-आदय। सुवणांदया चा 
यस्य तमू । (यज्ञपांत ) यज्ञस्य कामयितार । ( दृषयुव ) दवान्‌ ।बढुपा 
दिव्यगुणान्वा योति प्रामोति प्रापयतीति वा त्र । अथं मन्त्र । श० १। १। 
३ । १-७ | व्याख्यात।॥ १२ ॥ 


अन्बयः--ह बिद्वांसो यथा सवितुः परमेश्वरस्य प्रसबेऽस्मिन्‌ संसारेऽ- 
च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पबित्र शुद्धो वेष्णव्यो पबनपावको स्थो | 
भवतः । यथा चतेरग्रेगुबोऽप्रेप॒चो देवीरापः पवित्रा अवेयुरतथा शुद्धानि द्रव्या- 


| ण्यम्ना मापयत तथेबाहइमधेम यज्ञपग्न नीरबाऽग्रे सुधातु यज्ञपति देवयुव यज्ञ 
पर्ति चोत्पुनाभि॥ १२॥ ` 


भावाथः-अत्र लुप्तापपालंकार! | ये पदाथा! संयोगेन विकार प्राम्न- 
वान्त | झाउनना छिन्ना! पृथक्‌ पृथक्‌ परमाणवो भूत्वा वायो विहरन्ति ते 
` | शुदा भवान्त यथा यज्ञानुष्ठानेन ब।युजलानाग्नुचमे .शुद्धिपष्ठी जायेते । न 
(रयाऽन्यन भवितुमहत! तसमा द्धोपक्रियाशुद्धर्वारबरिनिजलादिभिः शिल्पवि- 
[नि साषायत्वा कापनासिद्धि कुय्यु। कारयेयश या भआपोऽस्मात्स्था- 
पर न्तारिक्ष गच्छान्त तत; पुन! पराथव्यादपदाथानागच्छन्ति । | 
नि अत दिया इति | शवपया दाते द्विताया इति । शतपथन्राल्मणे मेघस्य । 7 


rrr RR DSSS OSSD 


प्रथमोध्यायः ॥ ३५ 


ba 


त्रस्य सूय्येलोकस्य च युद्धारूपायिकयाउस्य मंत्रस्य व्याख्याने मेघवि- 
यक्ता ॥ १२ ॥ 


| पद्‌ विद्वान्‌ लोगों तम जैसे । ( सवितुः) पर 
| उत्पन्न किये हुए इस संसार में | ( अच्छिद्रेण ) निर्दोष थोर । ( पनित्रेण ) 
| पबित्र करन का हेतु जो । ( सूय्यस्य ) सूय्ये को । ( राशेमाभिः ) किरण हँ उन 


: ख । ( वष्णाव्या ) यक्षसबन्धी प्राण आर भपान की गति |. ( पवित्रे.) पदाथा 
: के भी पवित्र करने में देतः। ( स्थः ) हो और जेख्ने उक्त सूरये की किरणों खे 
( अप्रगवः ) आगे समुद्र वा अम्तरिक्ष में चल । ( अम्रपुवः ) प्रथम पृथिवी में 
हने वाली सोम आषधि क सवन करन तथा | ( दवी} ) दिव्यगुणयुक्त । (अपः) 
जल पवित्र हों । वैसे ( नयत ) पवित्र पदार्थों का होमः अग्नि में करो वैसे ही 
: मैं भी ( अद्य ) आज के. दिन | ( इमं ) इस । ( यज्ञं ) पूवोक्त क्रियासंबंधी 
यज्ञ को प्राप्त करके । ( उग्रे ) जो प्रथम । ( सुधातुं ) श्रेष्ठ मन आदि इन्द्रिय 
आर सुवर्ण आदि धनवाला । ( यज्ञपते ) यज्ञ कां नियम खे पाठक तथा | 
( देवयध ) विद्वान्‌ आर श्रेष्ठ गुणों का प्राप्त हान का उनका प्राप्त करान | (यञ्च 
पतिं ) यज्ञ की इच्छा करने वाला मनुष्य हैः उस्को || ( उत्पुना(स ) पबित्र 


£ 


| करता हूं ॥, ९२ ॥ कळ हे 


कान 


0 हि कक कः 2 . २ र 9 000 वि 
भावार्थ?=-इख मन्त्र मे. लुप्तौपमालंकार ह । जो पदार्थ संयोग खे विकार 
| को प्राप्त होते हैं वे आग्न के निमित्त खे अतिसूक्ष्म परमाणुरूप होकर वायु के 
` बीच रह्म करते हैं और कुछ शुद्ध भी दो जाते ई परन्तु जेडी यज्ञ क अनुष्ठान 
Ee = ल ~ ~ DY DO Se दू ७ कर 
: स्व वायु और वृष्टि जळ की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती दे वेस्ली दूसरे उपाय खे 


+ शक 


: कु लाभ उठावे अथोत्‌ भपनी मनाकाप्तना द्धिः कर क 


21 घा ) टट तो Se 
खुष इन्द्रा वेणाविल्यर्य चन } छूथ। र} इन्द्रो 
(र ष्शुळ छ्न्दः [| के] लु 9 दु क$ ] खाडये ध 
® 
छै 


~ 
en 


ध्र 
बघाच कम्मण इत्वस्य छः छ एब। य 
| 2 


पनरा कथव्ला छाप ३न्/ छु अयु चत्युपाद्श्थत् 1) | 
उक्त जल किस प्रकार के हं वा इन्द्र आर पुत्र छा युद्ध केसे द्बोता है खो | 
भगले संत्र में कहा गया है |) - 
, | युष्या इन्द्रो इणीत इत्त्य्पै ययमिन्द्रमत- 
, । गाल इत्रतूब्य प्रातता: स्थ । अग्नभेखा ज्ञ- 
| अम्पक्षास्यानाधोमश्यां त्वा जण्य्योक्षाभि 
 देव्यांय कमणो शुन्धध्वं देवयज्यायै यहो शड! 
क |. परामव्नारद वस्तच्छुन्धाम ॥ ३३ ॥ 


सुष्सा; । इन्द्र: । अवणीत । वत्रतूय्य इति वत्नइत्यर्व । | ३ । 4 


ह इति प्रऽउंचिहाः । स्थ: । अभे । त्वा । जष्ट्य । | 
| । अग्न[षामान्याछ । देख । ॐ घ्य । प्रडनलाझि) 


मशे 


~ 


ड्यस्यय!। वा कदि | | 


बै 

रभ; ह. SRPMS Ses 22a मका 
1 र दी gr 
छ प्रथपोध्याव! ॥ ् ३७ | 
ह चधर्तर्मिन्‌ | वृत्र इति प्रेघनामसु पांठइस्‌ । निघ १ । १०। तूरी 


गातत्वरणाइसनयारस्यस्मार्कमाण एयतू । वृत्रतूय्य इत सग्राधनापल्लु 
पाठतम्‌ । निघे ३ । १७ | (यूयश्रू ) विद्ठांसा महुष्या। । ( इन्द्र ) वायुम्‌ । 
इन्ट्र्ण वायुना । ऋ १। १४ | १० । इतोंट्रराव्दन बायाम्रइणाचू । 
( अवृणीध्ं ) वृणते स्वीङुरुध्यस्‌ । अत्र,मर्थमपक्त लडथ,लङ्‌ । (बत्रतूय्य ) 
टृत्रस्य तूय्य शाप्रवग । ( प्राच्चता; ) प्रकृष्टतया सिक्का! सचता वा । ( स्थ) | 
भवन्ति । अत्रापि व्यत्यय! । (अग्नये ) भोतिकाय परमेश्वराय बा। ( सबा) | 
ते यज्ञम्‌ । ( जुम्‌ ) बिद्याप्रीतिक्ियाभि; साबित । ( प्रोच्ताषि) सचय!धि। | 
( अग्नीषोमाभ्यां ) अथ सोगश्च ताभ्यां । ( रबा ) तं बुष्यर्थ । ( जुष्टं ) | 
प्रीत प्रीत्या सेवनीयस्‌ । ( प्रोक्षामि ) प्रेरयामि । (दैव्याय) दिवि भवं | 
दिव् तस्य भावस्तस्यै । ( करण ) पंचविधलच्शयेष्टापात्राय । उत्त्षपणा- | 
पबत्ञेपणपाङुंचनं प्सारण गमनमिति कमाणि | बेश०_१ । ७ । इत्यञ्र | 
पंचाबिषं कमे गृहाते । ( शुन्षध्यम्‌ ) शुश्चन्ति शोबयत बा । अत्रापि व्यस्यय | 
आत्मनेपदं च । ( देवयज्याये ) देवानां विदुषां दिव्णुणानां चा यज्या सः 
स्क्रिया तस्ये । छन्दाहि निष्ठकर्य० झ० हे १। १२३ | इति दबयञ्याश- | 
| डदो- निपातितः । ( चत्‌ ) यस्माद्यज्ञेन शोधितत्वात्‌ । ( बः ) तासां युप्पाक | 
बा'। ( अशुद्धाः ) न शद्धा अशुद्धा ण्णाः । ( पराजध्यु: ) प | 


"शे 


“क 


त्र 


इाइता विनष्टा भवेय!। झत्र लिङर्वे लिट | ( इइं ) शाबनस्‌ । ( ब} ) तासां | 
-युष्पाकं वा । ( तत्‌ ) तस्मादशुद्धिनारेन सुखाथत्वात्‌ । ( शुन्ध ) पादः 
प्रीकरोमि ॥ अय मंत्रः । श० १ । १। ३। ८--१२। व्याख्यातः ॥ १३॥ 


_ अन्वघ!-यथाऽयमिनद्रो वत्रतू्य्ये युप्प्रास्ता; पूर्वोक्ता अप अवृुणोत | ` 
टशीते । यथा ता इन्द्रं वायुम्रदृणीध्वं णते तथष वा अपा यूयं एत्रेतूय्य | 
प्रोच्चिता बृणीध्रम्‌ । यया ता आप! शुद्धा; स्यो मबेयुरतदथमइ यजञानुष्ठाता | 
दैव्याय कर्मणे देवयञ्याया अग्नये जु त्वा त यज्ञ माज़ा।भ । एवपग्ीपो- | 

प्राभ्यां खा तं यच प्रोक्ताषि । एवं यज्ञशोयितास्ता आफ शुन्धध्व शुन्षन्ति | 
दृस्ता शामशुद्ध। गुणास्ते पराजध्युस्तत्‌ तस्मात्‌ वस्तासामिद शान शुन्य । 

„| इत्येझञोऽम्बयः॥ हे यङ्वानुष्ठ'तारो पन्नुष्या यद्यदिन्द्रो इतत इशा छडपह यह 
| यद्वसाशचेःद्रेण खतुग्ये ताः ्रो्तिशः स्व भवन्त । तरमा स्वा त पर 


श्द `  यट्वेदभाप्ये- 
सदा वृणीध्वस्‌ । एवं च सर्वा जनोहं देव्याय कर्मण देवयज्याया | 
त्वा तं जुष्ट यह्ञ प्रोक्तांमि तथा चाम्नीपोमाभ्यां जुष्टं त्वा तं यज्ञ प्रोक्षामि एवं 
कुबेन्तो यूयं सवान्‌ पदार्थान्‌ जनाश्च शुन्धध्वं शोधयत । यद्वोउशुद्ध। दोषास्ते 
सदैव पराजघ्युनिवृत्ता भवेधुस्तत्तस्पारक्कारणदहं वो युष्माकमिदं शोधनं 
शुन्धामि ॥ इति द्वितीयोन्वयः॥ १३ ॥ 
भावाथ! अत्र लुप्तापमाल हार! । इश्वरणाग्नसृय्याबतद्था राचता 
यादमा सबपां पदाथानां मध्य प्रविष्टा जल्ोषधिरसान्‌ जित्वा $ बायु प्राव 
एघपणडल गरवा गत्य च शुद्धसुखकारका भवेयुस्तस्पान्मनुष्परुचपसखला- 
आयाम सुगन्ध्याद्‌फदाथानां हामेन बायुउष्ठिजनशुद्धिद्वारा दिव्यसखाना- । 
इत्तादनाय सप्रात्या नित्यं यञ्चः करण्णीय! । यत! सर्वे दोषः नष्टा भूत्वाऽ 
स्मिन्‌ विश्व सतत शुद्धा गुणा! प्रकाशिता भवेयुः । एतदयमहमीश्वर इदं 
शाषनमादशामे यूप परापकाराथानि शद्धानि कपण नित्यं कुख्तेति । 
एव रोत्यकवाय्व भ्रजलगुराप्रहणाययाजनाभ्यां शिल्प विद्य या उने का नि यानानि 
| यत्रकलाश्च रचायत्वा परुषायन सदव सखिनो भकतेति.।। १३ ॥ 
पदाथ/--यह । ( इन्द्रः ) सृग्येलाक । ( वत्रतूयय्र) मेघः के बध के छियेः। 
( युष्माः ) पूवाक्त जलां को। (अवुणीत ) स्त्रीकार करता है जखे जल । (इन्द्र ) 
वायु का । ( अवृणीध्वम्‌ ) स्वीकार कस्ते हैं वश्त ही | (यूयं ) ह्‌ मनुष्यो तुम 
। लाग उन जल आषाघ रसा को शुद्ध करन क ।लय | ( वृत्रतूय्य ) मघक शीघ- ; 
| वग म॑ । ( प्रोक्षिता: ) संसारी पदार्थों के खीचने वाले जल! को ॥( भवृणणीध्त्र ), | , 
स्वीकार करो ओर जेसे.वे जल शुद्ध । ( स्थ ) होते हैं देसे तुम भी. शुद्ध हो. | 
इसलिये में यज्ञ का अनुष्ठान करने वाळा |. (देव्याय) सब. को शुद्ध करने वाले। 
( कमण ) उत्क्षपरु-उछा लगना । अवक्षपण-नीच फकना । भाकुचन्त-समटना । 
| प्रसारण-फेलाना । ममन-चलना आद्‌ पाच प्रकार क कम ह उन क के ओर । |: 
देवयज्यायै ) विद्वान्‌ का श्रेष्ठ गुणों की दिव्य क्रिया के जिये । तथा ( अम्नय ) 
अभि से सुख के लिये । ( जुष्टम्‌ ) अच्छी क्रियाओं से. सेवन करने 
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संचित पदार्थों के होम से वायु ओर दृष्टि जल की शुद्ध द्वारा 


प्रथमा ऽध्यायः ॥ ३६ 


इस भकार यज्ञ से शुद्ध किये हुए जल । ( शुन्धध्व ) अच्छे प्रकार शुद्ध हाते 
६ । ( यत्‌ ) जिस कारण यज्ञ की शुद्धि स। (वः) पूर्वोक्त जळो के अशुद्धि आदि 
दोष | ( पराजघ्नुः ) निवृत्त हाँ । ( तत्‌.) उन जलों की शुद्धि को में । ( शंधामि ) 
अच्छे प्रकार शुद्ध करदा हूं । यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ दै | हे यज्ञ करने 
वाल मनुष्या । ( यत्त ) जस. कारण । (इन्द्र: ) सय्यलाक । (वृत्रतूय्य ) सघ 
क बघ क॑ निमित्त । ( युष्मा: ) प्वाक्त जल आर । ( इन्द्रं) पवन को | ( अवृ- 
जीत ) स्वीकार करता है तथा जिस कारण सूय्ये ने । ( बृत्रतूर्थ्य ) मेघ की 
शीघ्रता के निमित्त । ( युष्माः ) पूर्वोक्त जला को । ( प्राद्षिताः ) पदार्थं खॉच- 
नेवाळे । ( स्थ ) किये ईं इससे । (यूयं ) तुम । (त्वा) उक्त यज्ञ को सदा 
स्वीकार करके | ( नयत ) सिद्धि को प्राप्त करो इज प्रकार हम सब लोग | 
(दैव्याय ) श्रेष्ठ कमै बा ( देवयज्यायै) विद्वान्‌ और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाओं 
के तथा । ( अग्नये ) परमेश्वर को प्राप्ति के लिये | ( जुष्टं ) प्रीति कराने वाळे 
यज्ञ को । ( प्रोक्षामि ) सेबन करें तथा । (अप्नीषोमाभ्यां) अभि और सोम खे प्र- 
कारात होनेवाल्ले । ( त्वा ) उक्त यज्ञ को । ( प्रोक्षामि ) मेघमेडल में पहुंचावं 
ह्‌ मनुष्यो इस प्रकार करत इए तुम सब पदार्थं बा सबं मनुष्यों को । ( शुन्ध- 
ध्वमू ) शुद्ध करो । ( यत्‌) ओर जिन्नस | ( वः ) तुम लागो क अशुद्धि आदि 
दोष हैं वे सदा । ( पराजघ्नुः ) निवृत्त होते रदें। वेखे दी मे चेद्‌ का प्रकाश करः 


क 


नेवाला तुम लोगा क शाधन अथात्‌ शुद्धि सकार का 1 ( ग्रुन्धाम ) भच्छ 


- प्रकार बढावा हूं ॥ १३ ४ 


भांदावै--परमेश्वर ने अग्नि और सूप्य को इसलिये रचा है कि वे सब 
पदार्थों में प्रवेश कर केकुछन के रस और जल को छिन्न भिन्न कर दें जिस्र से वे 
वायुमडल में जाकर फिर वहां खरे एथिवी पर आके सब को सुख ओर शुद्धि 
करनेवाले हों । इज से मनष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिये अभि में 


आदि दोष नष्ट होकर उस में शुद्ध गुण प्रकाशित 
लिये में ईश्वर तुम ख़बों को उक्त यज्ञ के निमित्त शाद्धि 
ता हूं कि दे मनुष्यो तुम छोग परापकार क 


€ 


` सुखयुक्त हा ॥ १३॥ 


~ 


पुनः स यज्ञः कीइशोस्ति कथ कतंव्यखेल्युपादिश्यते ॥ 
उक्त यज्ञ किख प्रकार का है और फिल प्रकार खे करना चाहिये इस 
_ विषय का उपदेश अगले संत्र श्र दिया है ॥ 

शनास्यवष्त* रक्षावचता १रवियाऽःद्त्या 
स्त्वगास प्रांत त्वादातवत्त। श अर वानरुपत्यों 
| यावास पृथडघः प्रति त्ादत्यास्तवगवेत | १०॥ 
शुमे। असि। अवघूतमिरयव पूतम्‌ । रक्ष: । झवता | 
; इत्यवघूताः । अरातवयः । छाद्त्याः | त्वक । आल । प्रात | 
व्ता। आशितः | वत । आड! असे । वःनस्पत्यः । यावा!) 


5 आख । एथूजुध्न इति पृथबञ्च; | पति । ता । अढेत्या; । 
त्वक्‌ । वृत्त ॥ १४ ॥ ` | | 


पदाथः शष ) तुखकारकं गई । शर्व इति शदनामसु पडितस्‌ । | 
गन? है ४ । ( चसि) भइति | झत्र सर्वत्र व्यत्यय । ( अवघूतथ्रू ) | 


दृव विचालितम । (रक्त ) दरस्वभावो जन्छुः । ( अदधूता। ) | 
दिता! । ( अरात्य। ) दानशालतारहिता। शत्रच} । ( अदित्य! ) पृथि- | 
| >पा।। अदि।दिरिति <पर्वानामतु पितम्‌ । निघे १।१.। ( स्वक ) | 


गो (असि ) भवति । ( प्रति ) क्रियाये पश्चाइर्थ । अती त्येवस्य प्र- 


` "१ 5 


। कया करा तथा उक्त रात सव यु आरन आर जलक शणा का शिल्पाक्रिया | 


क 
| स युक्त करक अनक यान आद्‌ यत्रकलळा बना कर शपन पुस्षाथ स खपून | 


| श्तीसीत्पस्य पूर्वोक्त ऋषि! । यज्ञो देवता । स्वराइ जगही छन्द्‌ः। 


१।३।(्क्षाः) तच बा. | ( आदति। ) नाशराइता | = 


जगद्‌।श्वरः " आदातारात पद्नाप्रसु पितम । निघः ५ । ४ । अनः 
न ज्ञानश्वरूपोऽर्थो शृह्यते । अन्तरिक्ष बा । ( वेत्तु : जानातु ज्ञापयतु वा । 
( झाद्रि। ) भघा अद्विरिति मेघद्रामसु पठितम्‌ । निघ० १। १० ।( असि ) 
इरित ।”( बानस्पत्य; ) बनस्पतेविक्वारों रसमयः । ( ग्रावा ) जलग्रृहीतो 
प्रेपः । ग्राबेति प्रेधनामसु पठितम्‌। निघे, १। १० । ( असि ) अस्ति । 
( पृथुबुध्रः ) पृथु विस्तीर्णं बुधमन्वरिच निवासाथ यस्य स पृथुबधो मेघ! । 
बघपन्तरिक्ष बद्धा अश्पिन्‌ धृता आप इति । निरु” १०। ४४ । (प्रति) 

छार्थे । (त्वा) तं। ( अदित्याः ) अन्तरिक्तस्य । ( त्वक्‌ ) त्वग्वत्‌ सेबि- 
नं । ( वेत्तु) जानातु ज्ञापयतु वा | अयं मंत्रः । श० १ । १। ४। ४-७। 
ब्याछ्यात। | १४ ॥ ` 


व ळी ४ 


अन्यय!-- है -प्रनुष्या सुष्पदग्रहं शमोसि भवतु तस्परादगु३ द्रक्षो5- 
बधूततपरातयोऽवधूता भवन्तु । तचच गृहपदित्यारत्दगास पथिब्यास्त्व- 
उवद रित्बाति सर्वो जनः प्रतिवित्तु | यो वानस्पत्याऽद्रिः पृथुबुध्नो ग्राबा पघा- 
सि बच्षते । एतद्विद्यामादेतिजेगदीश्वरस्तुभ्यं बेज्ञ कृपया बेदयतु । विद्वानप्य- 
दित्यास्त्वम्बस्वा त व्यवहारं प्रतिवत्त ॥ १४ ॥ 


भावार्थ --इश्वरणाज्ञाप्यत मनुष्ये शुद्धायाः सबतोऽवकाशदुक्तायाः 
पृथिव्या पध्ये सर्वेष्ठतष सुखदायकं ग्रहं रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यमू । 
तस्मात्सर्वे दष्टा पनष्या दोषाश्च निवारणीयास्तत्र सर्वाणि साधनान्यपि 


स्थापनीयानि । तत्रब एएहतयज्ञाऽनष्ठाय सुखाने सपादनायान । एव 
कृत बायुद्ाएजलशुदद्वारा जगात महत्सुख सिध्यतात ॥ १४ ॥ 5 


>> (४ व्र ७ 05 aha द्वि 
पढाथ!।>=हे मनुष्यो तुम्हारा घर । ( शर्म ) सुख दंनवाला । (आ ) 


हो । उस घर से | ( रक्षः) दुष्टस्वभाव वाले प्राणी । ( अवधूत ) अलग 
करो झोर | ( अरातयः ) दान आदि घमरहित शत्रु । ( अवधूताः ) दूर द! । 
उक्त गृह | ( आदित्याः ) थिवी की । ( त्वक्‌ ) त्वचा के तुल्य | ( आस ) 


~ 


हॉ । ( अदिति; ) ज्ञानस्वरूप इश्वर दी स उस घर का ( प्रातेवत्त ) इब मनुष्य 


च्या 


शभ 


न 


परक EE ७५, 


i 7 
33544 5५ 


कि 
७ 


टॅ ह | होने. । ( 


पथुबुन्न: ) 'अतिवेस्तारयुक्त अन्तरिक्ष मै रहन तथा । ( ग्रावा ) 


शवाय का बा 

न या रर BE 

६ ° Is 
~ Nm 0 0 0 र... 5 > र 


ज्ञानें और प्राप्त हों तथा जो ( वानस्पत्यः ) बनस्पति के निमित्त से उत्पन्न | 


य जव भ!ःष्य= 


FISHES Mn म क क कम 


~ pe स रद छै ~ क पि 
का ग्रहण करनेताळा । ( अद्रिः ) भेघ | (अलि) ई उस ओर इस विद्या का | | 
र्‌ 


( अदिति; ) जगदीश्वर तु 
पुरुष भी । ( अदित्याः ) पृथि 
- छक्त घर की रचना को। ( प्रतिवत्त ) जाने ॥ १४ ॥ 


लिये । ( बेच ) कृपा कर्के जनार्व । विद्वान्‌ | 
दी वी । ( त्वक्‌ ) त्वचा के खमान। (खा) | 


१ 


७ ~ Aw , लौ EN | 
को आज्ञा देता हे कि तुम लाग शुद्ध भार 
थीत्‌ बहुतले त्रकाश में सब ऋतुओं में सुख | 

€ ` 004 Ce 
खपूवक वास करा | तथा उस म रहनवाळे 
दोषों को निवृत्त करो फिर उच्च में सब | 


आवाथः--इश्वर मनु 
विस्तारयुक्त भूमि के बीच से 


च्छ 
देने योग्य घर का बना के उघ में सु 
छी भौ 


दुष्ट स्वभावयुक्त सनुष्यादि प्रा 

पदार्थ स्थापन भौर वर्षा का हेतु जो यज्ञ है उख का अनुष्ठान कर के नानाप्रकार 
क्योंकि यज्ञ के करने से वायु और वृष्टिजल 

१० ०७ 020 

सद्ध हाता हं ॥ १४ ॥ 


के सख उत्पन्न करना चाहिये 
की शद्धिद्वारा सार में अत्यत 


अग्नेस्तनरिव्यश्य ऋषि! छ एव । यज्ञो ८३ता । निचज्जगती 


छन्द! । निषाद! स्वर! ¦ हविष्कू[द।त थाजुषा 
इछन्द। । पचन्न; स्वर! || 


~ 


< 
प्‌ 


पुन! स यज्ञ! कोदशा भवतात्युपादृदयत ॥ 


इक्क यज्ञ ए प्रकार का हाता ह इस वषय का उपद्र अगल मसन्न से किया दद lls 


अप्रस्तन्रास वाचा वसजनन्दववातय त्वा 
` गन्ता बृहदय्रावास वानस्पत्य, सं इदन्ढवभ्यों 
| हावः शमाष्व सुशाम शमीष्व । हाविष्कृदाह ह 


3  विष्कृदाह ॥ 1५ ॥ 


प्रथप्रोञ्ध्याथ। ॥ 


AAAI IAAI II 
LIISA 
orn 


दव* ७ । सशु Te (oS) 
यो हविः | शस्रीष्वारं शुभ व्व खरा! सु$शानि । | 
शमीष्देति शमीष्व । हबिष्कहिलि इविःकुह्‌ ! आ । इहि। 
हन हई ~ 
हावष्कादात हाव:७छत्‌ । आ । डाह ॥ १% ॥ 


पदाथे!--( अग्नेः ) भोंतिकस्थ । { तनूः । शरीश्वत्तस्य संयोगेन । 
बिस्तृत यज्ञः । ( असि ) संति । अत्र सवत्र पुरुषव्यत्ण्यः । ( बाच, ) 
वेदवाए्या! | ( विसजेनम्र्‌ ) यजपानेन होतृ'मिश्च ह।वषरत्यागा भान वा । 
( देबब्रीतये ) देवानां बिदुषां दिव्यगुणाना वा बातज्ञान भाषण भजन 
व्याप्तिः प्रकाश! । अन्येश्य उपदेशन विविधभागा बा यस्या तेस्य । वा 
गतिव्यापिम्रजनकांस्यसनखादमेषु । ( त्वा ) तमिमं सम्यक्‌ शापित हाव,स- 
मूह । ( गृहाप ) स्वाकराय । ( बृहद्ग्रावा ) बुध्चान्ता ग्राबां च सः । 
( अह्लि) अस्ति} ( बानस्पत्य। ) या दनस्पतेबिकाइस्त हविःसस्काराथ । 
( स! ) त्यं यजघानः । ( इद्‌ ) यत्‌ प्रत्यक्ष हुत तत । (दुबेथ्व ) वेहद्धय! 
दिव्यगुऐेम्यो वा । ( इः ) संस्कृत स॒गंध्यादियुक्त द्रव्यमू । ( शषाः 
प्यू ) दुःखनिवृत्तये सुखसपादनाय कुरुष्व । शस उपशम इत्यस्मादबहुल 
. | छन्दसीति श्यना लुक ¦ दुरूस्त शस्यम!० | ॥० ७। ३ | ६५ । इत।डागम।। 
प्रहीषरेणात्र शपो लुगित्यशुद्ध व्यार्एातस्‌ | ( सुशमि ) सुष्ट दुःख शापतु 
शीलं धपः पदार्थाना साधुकरणं बा यस्य तत्‌ । शपत | भ० ई | ९ । 
१४१ । अनेन शप्नाधनृण । इदप पदधुवटप्रहाघरान्यामन्ययच व्यार्‌व्य[- 
समर्‌ । (शमीष्व ) पुनरुचच।रण इबिषोईत्यन्तसेस्क बिद्या तनायमू । ( हाबष्कुत्‌) | 
इवि? करोति । अनया बदवाण्या सा हविष्कृद्राक । ( एह) अध्य 
यनेनैबैति प्राप्रोति । ( इविष्कुत्‌ ) अङं पञ्चसपादनाय ब्राह्मग्त्ञ/त्रय- | 
बैश्यशद्राणां चतुविध। बेदाध्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता बाग, यमत । अप । 
मंत्र; । श० १ । १। ४ । ८-१७। व्याख्यातः ॥ १४॥ | 


झन्बयः-अहं सर्वा जनो यस्य ह।दपः संस्काराय । बुहदग्राबास्यस्त | 
| बानस्पत्यशत्न यदिदं देवेभ्य! भदात त देबबीतये ग्रह्माभि | हे विद्वन्‌ ५ 
| देवेभ्यो बिद्वद्धय; सुशामि तद्धांवेः शाभोष्च शबीष्व। यम 


४४ यजुर्वेद भष्पे= 


~ दा हर क तिता 
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सीसी भी भीम पीस कस आज आन 
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शास्राण पठन्ति प।ठयन्ति च त।नबेयं वाग्‌ हविष्कृदेहि हविष्कृद्‌ हीत्याह 
॥ १४ ॥ 


सादाथेः-यदा पतुष्या बेदादिशाब्नद्वारा यज्ञक्रियां फलं च बिदिस्वा 
ससंस्कृतेन हबिषा यज्ञं कुवन्ति तदा स सृगेध्यादिद्रव्यहोषद्वारां वशप्राणुपयो 
भूत्वा बायो दृष्टिजले च बिस्ततः सन्‌ सबान्‌ पदाथा नुत्तम।न्‌ कुषन्‌ दिव्पानि 
सुखानि संपादयति । यश्चेबं सबषां प्राणिनां सखाय पूर्वोक्तं त्रिबिध यज्ञं 
नित्य करोति त अर्व भनुष्या हविष्कृदेहि हबिष्कृदेहीति सत्कुय्युः ॥ १४ ॥ 


पदाथे।--मै सब जनां के सहित जिस इवि अथात्‌ पदार्थे के संस्कार 
~ ~ ~ ~ खेडे द 
के लिये | ( बृहदप्रावाश्चे ) बडे २ पत्थर | ( आसे ) हैं ओर | ( वानस्पत्यः ) 


NUNN 


'काष्ठ के मूखल आदि पदार्थं । ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्ययुणा क॑ लिये उस 
यज्ञ को । ( देववीतये ) श्रेष्ठ गणों क प्रकाश ओर श्रेष्ठ विद्वान्‌ वा विविध 
भोगों की प्राप्ति के लिये । ( प्रतिगृह्णामि ) ग्रहण करता हूं । हे विद्वान्‌ मनुष्य 
तुम । ( देवेभ्यः ) विद्वानों के सुख के निये । ( सुएमि ) अच्छे प्रकार दुःख 
शांत करनेवाले.। ( इवि: ) यज्ञ करने योग्य पदाथ को । ( शमीष्व ) ( शमी- 
ऽत्र ) अत्यंत शुद्ध करो । जो मनुष्य वेइ आदि शांख्रों को प्रीतिपूर्वक्क पढ़ते बा 
पढ़ते हैं उन्ही को यह । ( दृविष्कृत्‌ ) हावे: अर्थात्‌ होम में चढ़ाने योग्य प- 


NTN [ON 


०७ (aN (» ~ ~ 
दाथा का विधान करनेबाळी जा कि यज्ञ को विस्तार करने के लिये वेद्‌ के प- 


ढन से भ्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आर शुद्रो की शुद्ध सुशिक्षित और अश्विद्ध वाणी 


इ सा प्राप्त हाता इ || १५॥ 


 भावार्थः-जब मनुष्य वेद आदि शास्रों के द्वारा यज्ञाक्रिया और उस 
का फल जान के शुद्धि और उत्तमता के साथ यज्ञ को करते हैं तब वह सगंधी 
| द्‌ पदार्थों क हामठारा परमाण अथातू भात सूकम हाकर वायु आर वाष्ट्र 
` | जल में विस्तृत हुआ सब पदार्थो कों उत्तम कर के दिव्य सुखो को उत्पन्न करता. 
६ 1 मलुष्य सब प्राणियों क सुख के अथे पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ को 
Me 


उस का सब मनुष्य ह।वष्कत्‌ अथात्‌ यह यज्ञ का विस्तार कर- 


रज 


NLS 


कुछुटोऽसीत्यस्थ ऋषि! स एव । चायुद्चता । ब्राह्म नु 
छन्द! | चचतः स्वरः ॥ 


देवो चः सवितेत्यस्य ऋषिः स एव | सांविता दयत्ता । ।वराड 
५ गायत्री छन्द्‌! । षड्जः स्वरः ॥ 
पुनः स यज्ञ; फीदशो$स्तीत्युपदिश्यत्ते ॥ 


फिर भी यह यज्ञ कैसा दे सो अगले मंत्र मै उपदेश किया हे ॥ 


कुकुटोसि मधुजिह इपमूजमावद त्वया वय" 
सघात* संँघातं जेष्म वषदडमासे प्रांत खा बः 
पेड वेत्त परांपत* रक्षः परापूता अरातया5 
पहत शरक्षों वायुवों विविनक्तुदेवा वः सावता [हर 


एयपाणिः प्रतिंगृम्णात्वाच्छद्रण पाणिना । । 8॥ 


कक्कटः । असि। मधुजिह इति मधुउाजहः । इषस्‌ । 


ऊज्जेम्‌ । आ । वढ । 
सघात«सँघातम्‌ । जेष्स । वषबंद्धामात वषऱदडप । आज । 


व्वय। । वय । संघात सघातामात | 


प्रात । त्वा । वर्षवद्धमिति वषःवृद्धम । वत्त। परापूतामात | 


पराऽप्रतस्‌ । रचः । परापृता हात पराऽपूताः र[तयः | 


विनक्तु । | 


अपहत मित्यपंऽहतम्‌ । रचः । वायुः | बः | (त । वितु 
देवः । वः। सविता । हिरण्यपाणारात हिरण्यऽपाणेः । 


व्रति । गभ्णातु । अच्छिद्रेण । पाणना ॥ १ ६॥ 


) कुक पर्ट्रव्यादातार चार शात्र बा कुट 


पदाथः ( कुर्वझुट! 
सवत्र व्यत्ययः । ( 


स्त यज्ञ! | ( असि ) अर्ति । अत्र 


र 


~ ५, 
> 1 | 


| 


EE: [जहा ज्वाला भ्यज्यत यास्पन्‌ सः । ( शवम्‌ ) अज्ञादप्द्ाय छ सूह 
इषभिस्यन्ननापसु पठितम्‌ । निघं \ । ७ । ( ऊश्ज ) ।वदयादिपर। कष चु 
तपरसं वा । ( घा ) क्रियायोगे। { बद्‌ ) उपदेश । (त्वया) परमश्वरण 
बुषा वारण वा सह संगत्य । ( सघातसघावमू ) सम्थग्घन्यन्तं जना 
यस्मिन्‌ तं संग्राम । संघात इति संग्राधनापसु पठितश्र्‌ । निघं० १ । १७। 
अत्र वीप्सायां दिरुक्ति! । ( जेष्छ ) जयेष । अत्र लिङर्थे लुङ्‌ । अडवद्धघ 
भावश्च । ( वषरऱद्धसू ) शस्राब्बाणाँ वधायतार। ( आख ) भवाते । ( प्रति) 
क्रियायोग । (त्वा) त्वां त यज्ञ वा । (वषहद्ध ) वृष्रवधक यज्ञ । 
(चत्त ) जानातु। ( परापूत ) पर।गतं पूत पावित्रत्व यस्परात्तत्‌ । (रततः) दुष्टस्व- 
भावो मूखः | ( परापूताः ) परागतः पूत! पाबेत्रस्ब नावा यभ्यस्त । ( अरा- 
तय! ) परपदायग्ही तार; शात्रवः। ( अपहतं ) अपहन्यते यत्‌ तत्‌ । ( रक्ष! ) 
दस्युस्व भाब; । ( बायु; ) याउय भतिक्रा बाते | (ब। ) तान्‌ इत।न्‌ परपा- 
णुजलादिपदाथान्‌ । ( वि ) विशेषार्थ । ( वनक्तु ) वेचथातें बचयतु वा 
अत्राद्य पत्त ल़डथं लाडन्तगता णयथश्च । ( देवः ) प्रकाशस्वरूप!। ( सवि- 
ता ) वष्ठिप्रक।शाद्रास दिव्यगणशानां प्रत्तवहतु: | (1हैरणएयपाणि। ) हिरण्य 
ज्योतिः पाणिहस्त। ङ्रिरणाव्यवहारो चा यस्य स! | ज्योतिहि हिरण्यम्‌ । 
॥श०४।३।१। २१ | ( प्रांतग्रभ्णातु ) म्राविग्रह ति) अत्र हृग्रदाशछन्दसि 
| हस्य भत्व वक्तव्यम्‌ । अ ५ | २। ३२। इति इकारस्य स्थाने भकारः. 
' लडर्थ लोटच। ( अच्छिद्रेण ) डिंद्र हितनेकरसेन ( पाणिना ) किर णसम्‌हे- 
| न व्यवहारण | अय मंत्र: | श?।१। १।४। ६८-९४ । व्याख्या- 
` | तः॥ १६॥ | 


| झन्वयः--यत्तोंज्य यज्ञो मधुजिङः कुक्कटोस्यस्तीपपूर्ज्ज च प्रापयति. 
| तस्मास्स सदेबानुष्ठेयः । हे बिट्टन्‌ त्वमस्य जिविधस्य यज्ञस्यानुष्ठ।नस्य गु- 
| णानां च वेपितासि तस्मात्मतिवद प्रत्यक्षध्रपदिश । यतो बयं त्वया सह 

| सघातं सघातपाजेष्म सवान्संग्रापान्विजयेषहि । संवो मनुष्या बषवुद्ध 


७. त्या त्यां तं वषेवृद्ध यततं बा मतिवेतु । एवं कृत्वा सर्बेजेने! परापूत रक्ष: परा- | 


प्रथपोञ्ध्याय Mmm. 
था च हिरणयणारणः सबिता देबस्तान्‌ विविनक्ति पृथकरोति तथेव परः 
श्वरो विद्वान्‌ पनुष्यश्वाच्छिद्रेण पाणिना सवा विधः विविनक्तु । प्रतिशृभ्ण[ः | 


के ~ 


तथव कृपया संभीत्या चता वा युष्पानानन्दकरण्णय प्रतिशुह्णातः ॥ १६॥ 


८० ~’ था 


आयाधः- -अच श्लपालंकारः। ईश्वर: सवोन्मनुष्यानाज्ञापयाति पत्नुष्ये- 
यज्ञानुष्ठानं संग्रामे दृष्ठशत्रणां विजया गुणज्ञ!न बिद्य!वद्धसेवनं दृष्टानां गनुष्या- 
णां दोषाणां वा निराकरणं सबैपदायच्छेदको में: सूय्यो। वा तथा सबपदाय- 
धारको वायुश्चास्तीति विज्ञानं परमेश्वरोप|सर्ना विद्वत्समागपमं च कुरवा सवा 
| ।प्य सदैब सवाथा सुखोन्नति। कार्यात ॥ १६ ॥ 


पढाथ;--“जिस कारण यह यज्ञ । ( मधुजिहः ) जिस म मधुर गुणयुक्त 
वाणी हो । तथा ( कुक्कुटः ) चार वा शन्रुआ का वनाश करने वाला (असि) | 
है । ओर ( इषं ) अन्न आदि पदाथ वा | ( ऊर्म ) विद्या आदि बल अर उत्तम 

स उत्तम रख को देता हे इसी ख उस का भनुष्ठान खदा करना चाहिये। दे विद्वान्‌ | 
लोगो तुम उक्त गुणों का देनवाला जा तान प्रकार का यज्ञ हें उस का अनुष्ठान | 
होर हम लोगों क प्रात उस क गुणा का । { आवद्‌) उपदेश करो जस स्तर | 
( वयं ) हम ढोग | ( त्वया ) तुम्हार राथ | ( खघात सघात ) जन म उत्तमं 
रीति खे शत्रुओं का पराजय होता ६ अथात आत भारी सम्रांमों का वाइवार । 
(आ जष्म ) सब प्रकार से जीते क्योंकि अप युद्धबिद्या क जानने बाल । 
( भखि ) हैं इसी से सब मनुष्य | ( नेषवृद्ध ) श्र और अखविद्या को वषा | 
को बढानेवाल । (खा ) आप तथा । (-वषेवृद्धम ) ठ्ठ के बढान वाढ उक्त यज्ञ | [Ea 
को। (प्रतिवत्त ) जाने इस प्रकार सम्राम करक सब मनुष्यों को | ( परापूत ) पाव- | 
त्रता आदि गाणां को -छाड़ भवाले | (रक्ष ) दुष्ट मनुष्य । तथा | 

` छो छोड़ने वाले और | (अरातयः ) दन आद बस से रहित श 
(रक्षः) डाकुआ का जस | { अपहत ) नाश हो. सक सा यु 
हये जेस यह।( हिरण्यपाणिः ) जिस क ॒ रोति. हाथ क 
बन हें, वह । ( अच्छिद्रण ) प्रस । (पाः र नो ) अपने 
ही हार सं यज्ञ आर संसार में भरन भार सूः 
. | ( प्रतिगरभणाचु ) भश 


०८२८० >> 


द $ ॥ ( 
शद यक्षवद भाष्य- 10 है 
को: 523: २२२०५: २: ८2८4 “32:24 क स स र. ह 
CR नमकि नि] ७ 
जिस क वह | ( हिरण्यपांण ) किरणव्यवह्वार से | ( सबिता ) वृष्ट वा प्रकाश 
०७ ९ ww ~ ~ ® 
के द्वारा दिव्य गुणा क उत्पन्न करने में हतु | ( द्वः ) प्रकाशमय सूय्येलो क | | 


७ ( ४” ४०. र ने 
(बः) उन पदाथा को ( विविनक्त) अलग अलग अर्थात्‌ परभ्नाणुरूप करता है वेखे 


ही परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष । ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर ।. ( पाशिना ) अपने 
च "र चे ~ 
इपद्शरूप व्यवहार खे सब विद्याओं को । ( ।वबिनक्तु ) प्रकाश करं वेस दा | 
% ०७ ४२ ७ | 


कृपा करके प्रीति क साथ | ( वः) तुमको अत्यन्त भानन्द करने के लिये | § ह 
( प्रतिगभ्णातु ) प्रण करते ह ॥ १६ ॥ 


भाषाथ!--इस मंत्र में ऋेषालंकार दे-परमेश्वर सब मनुष्यों को|आज्ञा देता 
हृ कि यज्ञ का अनुष्ठान संग्राम में शत्रुथो का पराजय अच्छे अच्छे गणों का 
ज्ञान विद्वानों की सवा दुष्ट मनुष्य वा दुष्ट दोषों का त्याग तथा सब पदाथा को 
अपने ताप से छिन्न भिन्न करने बाला अग्नि वा सूय्ये और उनका धारण करने 
वाला वायु हूं एसा ज्ञान आर इश्वर की उपासना तथा विद्वानों का समागम 
करक आर सब वद्याआ को प्राप्त हाक सब के लिये सब सुखों की उत्पन्न करने | 
वाली उन्नति सदा करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


चाष्टरसात्यस्थ ऋषि: स एव । अग्निदेवता । ब्राह्मी पंक्तिवछन्द! 1 | | 
| पंचमः स्वरः ॥ अ र 


>) 


| अथाग्निशब्देन कि कि शृह्यते तेन किं किं च भवतीत्धुपदिश्यते ॥ ळ 2 


अब अग्निशब्द से किस किस का प्रण किया जाता ओर इससे क्या 
भक =. 
_ क्या काय्य हाता ह इस विषर्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


` घृश्रिस्यपांऽ्ने अग्निमामाद जहि निष्क- 
* सधा देवयज व | 


पट ब यापा क द ee 0 । 
प्रथपोध्याय! ॥ इ 


SAAANNAANNANAANAARNA NANANANNANNAANAANANNANAN, 
NATAANAAA 
3110000... पे ANNNNANANNNAANANANAAARAAAAARNRANANAN, 
>, AAAAAALS RAAANAS 


जरा । देवयज मिति देवऽयजम्‌ । वह । धुवम्‌ । सि । | 

४ ह । ब्रह्मवनीति ब्रह्मऽवनि । खा । चत्र नीति 
बत्रऽवनि । लजातवनीतिं सजातऽवनिं । उपंऽदधाम्नि 
आतृव्यश्य ! अघाय ॥ १७ ॥ 


[a 


पद्ाथेः--! धृष्टि! ) प्रगल्भ इव यजमानः । ( झासे ) भवेसि 
शवति वा अत्र पक्षे व्यत्ययः । ( अप ) क्रियायागे। ( अग्न ) परपे- 
वर धनुर्वेद्विद्वान्या । ( अग्नि ) विद्युदाख्य । ( आमाह ) आपान- 
एक्कानत्ति तं।( जहि) हिंसय । ( निष्क्रव्यादं ) क्रव्यं पक्कमांस”त्ति त- 
रपामषि्गतस्तं । ( सेध ) शाख्राणि शिक्षय | ( आ) क्रियायोग। ( बयजं ) 
इवान. बिदूषो दिव्यगुणान्‌ यजति संगतान्‌ कराते यन यज्ञन सद यद्‌ त 
अज्र अन्यभ्योऽपि दृश्यन्त इति सूत्रण कता बहुलामात बाचक करणे 
बिच प्रत्ययः। ( वह ) प्रापय प्रापयति वा । अत्र सवत्र पक्ष व्घ्स्ययः। 
( प्रब ) निश्चलं युखं। ( आसे ) भवति । ( पृथिव। ) वस्तुता यू तत्स्थाः 
प्राणनश्च।-( इंड ) उत्तमगुणबधय बषयति वा। ( ब्रह्मबॉन ) ब्राह्मण 
विद्वांसं बनति ते । छन्दासि वनसनरक्तिमथाप््‌ । भ० हे । २। २७। अनन 
ब्रह्मोपपदे बनघःतोरिन्प्रत्ययः। सुपां सुलुगित्यमा लुक च। (त्वा) ₹६1 ते बा।._ 
( ज्षत्रवानि ) क्षत्रं संभाजिनं बनति तं । अत्राप्यपां छक्‌ । (सजतबाने ) | 
जातं जातं वनति स जातवनिः समानश्रासां जातबानस्तमू । समानस्य | £ 


१। «। ३-८ व्याख्यात! ॥ १७॥ 
अम्बय!-- हे अगे परमेश्वर सवं धृष्टिरसि । अतो निष्क्रव्याद 


~ शि 


देवयजमन्नि सघ । एबं मंग्चाय शाख्राण ।शापत्वा 


५० यज्ञर्वदभाष्ये- 
छ 1...  ्प्प्पप्पप्स्प्यर 
यत इंदशो भवान्‌ तस्पादई ख्रातुव्यस्य बधाय ब्रह्मवाने क्षत्रवांन सजात- 
बनें त्वा त्वाधुपदधामीत्यकोऽन्वयः | हे यजमान विद्न्‌ यतो्यप्राग्नेध्वृष्ठि- 
रस्यास्त तथा चामाऩ्िष्कव्याहेवशज यज्ञमाबहाति तस्म।रवाभिममामाद्‌ निष्क 
ब्याह देवयजपम्रिपावह । संघ । अन्यभ्यस्तणेव शिक्षय तदनुष्ठानेन दोषाः 
नपजहि | यतो5यमम्न! सूग्यख्पेण प्रुबोस्यस्ति तस्मादयएाकषणन पृथिवीं 
हंह हंति घरति तस्पात्तपई ब्रह्मवांने चत्रवान सजातर्वाने भातृव्यस्य 


A a 


- बघायापदधामात ।द्वेतायः ॥ १७॥ 


. भावाथः--अत्र शलेषालंकारः । सवैशक्किमतेनेश्वरेण यतोऽयमामादद।- 
इकस्बमावोऽग्नी रचितस्ततो नायं भस्मादिकं दग्धृ समर्थां भवति । यनामा- 
नपदार्थान्‌ पक्त्बाऽदन्ति येनोद्रस्थमन्न पच्यते येन च मनुष्या मृतं देइ दहन्ति 
स क्रब्यात्‌ संज्ञोउप्रियेनायं दिव्यगुणप्रापक्ो विद्युदार्यश्च रचितस्तथा येन 
पृथिबीघारणाकषणप्रकाशक? सूर्यो रचित? । यथ ब्रह्माभवद्‌ विद्विव्राह्मणो। 
्ात्रियेः सपानजन्प्राभिभनुष्येश्व वन्यते संसेव्यते। तथ! थः सर्वेषु जातेषु 
पदार्थेषु वत्तमानः परमेश्वरो भोतिकोग्निवा.! स एव सबैरुपास्यो भौतिकश्व 

'क्रियासिध्यथं सबनीय इति ॥ १७ ॥ 


पदार्थ नई ( अग्न ) परमश्चर भाप | ( धृष्टि; ) प्रगल्भ अथोत्‌ अत्यंत 


- | निभेय । ( भासे ) हैं इस कारण | ( निष्क्रव्यादं ) पके हुए भस्म भादे पदा- 


का छाड क | ( आंमादू ) कञ्च पदाथ जळान ओर । ( दवयज ) 1वद्धान्‌ 
श्रष्ठ गुणा से ।मलाप कराने वाल । ( अग्नि ) भौतिक वा विद्युत्‌ अर्थात्‌ 
बिजुलीरूप अग्नि को आप । ( सघ ) शिद्ध कीजिये इस प्रकार हम ळोगों के 
मगल. अयात्‌ उत्तम उत्तम सुख हाने क लिय शास्त्रों की शिक्षा कर के दुःखा 


६ ( ० जे र 
| ति अपजाह ) दूर काजय ओर आनन्द को। ( आवहद्द ) प्राप्त कीजिये तथा 


| बा 


| 
| 
| 
॥ 
| s 
। 


प्रथमो5ध्याच; ॥ ५१ 


AAAI नजर > 
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मात्र के सुख वा दुःख व्यवहार के देनेवाले | (त्वा ) आप को । ( उपदघामि ) | 
हृदय में स्थापन करता हूं ।. यह इ मंत्र का प्रथम अर्थ हुआ । तथा हे विद्वान | 
यजमान जिस कांरण यह । ( अग्ने ) भौतिक अग्नि । ( घृष्टिः ) अतितीक्ष्ण । | | 
( आखि ) हे तथा निकृष्ट पदाथा को छोड़ कर उत्तम पदार्था से | ( देवयज्ञं ) 
विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाळे यज्ञ को । ( आवह ) प्राप्त कराता 
है इस से तुम । ( निष्क्रव्यादं ) पके हुए भस्म आदि पदाथा को छोड़ के । | 
( आमादं ) कच्चे पदार्थ जलाने और । ( देवयजं ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के | 
प्राप्त कराने वाळे । ( अग्नि ) प्रत्यक्ष वा बिजुीरूप अग्नि को ( आवह ) . 
प्राप्त करो तथा उसके जानने की इच्छा करने वाले लोगों को शास्त्रों की उत्त- | 
म २ शिक्षाओं के साथ उस का उपदेश | ( सेध ) करो तथा उसके अनुष्ठान में 
जो दोष हों उनको । ( अपजह्दि ) विनाश करो जिस कारण यह अग्नि 
सय्यरूप खरं । ( घव ) निश्चल । ( आख ) ह इसा कारण यह आकषण शक्ति 
से | ( प्रथित्री ) विस्तृत भूमि वा उस में रहने वाळ प्राणिया का 1( दइ ) 
दृढ करता हे इसास मं उस । ( ब्रह्मवांन ) ( क्षत्रवान ) ( खजातवानि ) ब्राह्म-. 
श॒ क्षात्रेय वा जीवमात्र के सुख दुःख को अलग २ कराने वाळे भोतिक भाग्न 
को । ( भ्रातृव्यस्य ) दुष्ट वा शत्रुओं के । ( बधाय ) विनाश क लिये हवन 
(करने की वेदी वा विमान आदि याना म॑ ( उपदधघामे ) स्थापन करता हू । 
यह दूसरा अथ हुआ ॥ १७ ॥ 


आवाधे।- इस मंत्र में श्‍लेषालंक!र है ओर सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर ने यह 
भौतिक अग्नि आम भर्थात्‌ कच्चे पदार्थ जलाने वाला बनाया हे इस कारण | 
: wm ० २० र ०९ २३ ४ ~ A कक 180 
भस्मरूप पदार्थों के जलाने को समथे नहीं हे जिस से कि मनुष्य कच्चे 


अन्न आदि द्रव्य पकता है ओर जिस करके मनुष्य लोग 
- जलात हैं वह ऋव्यात्‌ अग्नि कहाता है ओर जिससे दिव्य 
राने बाली विद्यत्‌ बनी दै तथा जिसस्रे प्रथिवी का जा 
करने वाला सथ्य बना है ओर जिसे वेदविद्या के जानने 


बेद के जानने वाळे क्षत्रिय वा सब प्राणीमान्न सेवन 


कर दे 


तथा जो क्रियाओं की सिद्धि 
काय्येद्ठा'! सेवा करन के योग्य 


भर ब्रह्मत्यस्थ ऋाषः स एव। आंग्रेद्वता सल्द्य | पृवस्थ 
ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्द! । तष म! स्वर! । धत्रं लसीति 
झध्यस्याची त्रिष्टठप छुन्द! | घेवत! स्वरः । विश्वाभ्य 
इत्युत्तरस्थाची पक्तिश्‍छन्दः। पंचमः स्वर; ॥ 


[a 


पुनरप्रिशब्देनोक्तावधाबुपादिश्थेते !. 


फिर भी आग्नि शब्द से अगले मंत्र में फिर दोनों अर्थो का प्रकाश किया है) 


अग्न ब्रह्मं गम्णाष्व घरुणमस्थन्तारक्षन्द “ह 
ब्रह्मन त्वा .क्षत्रवान सजातवन्युपदधार 
श्रात्व्यस्य बधाय । धत्रमास [दवन्ह*ह ब्रह्म 


बान त्वा क्षत्रवान सजातवन्युपदधा!व भ्रातः | | 
। व्यस्त वचाय । वश्वाभ्यस्वाशाभ्य उपदधामि | `¦ छ 


व्वाचता अगणामागरमा तपसा तप्य 


वह। ब्रह्मवनीतिं ब्रह्मऽ३नि। त्वा ¦ चात्रवनीति 


प्रयपाध्याय। ॥ ४१. 


>>>“ > 
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वत्चाभ्यः। त्वा । झाशांभ्यः। उपंदधामि । चितः । स्थ । | 
ऊष्वाचतइत्यूष्वेऽचतः । भगूणा । अगिरलाम्‌ । तपसा । 
तप्यध्वम्‌ ॥ ९१८ ॥ 


~ 


पदाधे!--( अग्ने ) परमेश्वर भौतिको वा । ( ब्रह्म ) वेदं । ( ग्रभ्णी- । 
ष्व ) ग्राहय ग्रह्माति वा । अत्र सबेत्र पक्षे व्यत्ययः । हग्रहोश्ळंदसी ति हका- } 
र्स्य भकारः । ( धरुणं ) धरति सर्वज्ञोकान्‌ यत्तत्‌ तेजश्च । (आसि) 
आदित । अत्र पत्ते प्रथमार्थे मध्यमः। ( अन्तरिक्षं) आकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌ । 
अन्तरारपस्थमचायं ज्ञानं वा । अन्तरिक्तं कस्मादन्तरः त्ञान्तं भवत्यन्तरे मे 
इति वा शरीरेष्वन्तरक्षयांमिति वा । निरु० २ । १० । ( हंह ) हढीकुरु 
करोति वा । ( अह्मवार्ने ) वेदं बनयाति तं । (त्वा ) त्वां | ( चत्रर्वान ) च 
राज्य वनयति तं । ( सजातावनिं ) समाना जाता बिद्या; सम्रानं जातं राज्य | . 
चा वनयाति येन तं। ( उपद्धामि) धारयामि | ( घने) घरति यत्‌ | | 
येन वा। वायुर्वा व घत्रै चतुष्ठोमः । स भांभिश्चतखभि दिग्भिः स्तुतेतद्य त्तमाह 
घत्रमिति प्रतिष्ठा वे. पत्र । वायुरु सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा तदेव तदूपध्ुपद्‌ धा 
ति स बै वायमेव प्रथमध्नुपद्धाति धायुप्रुत्तम॑ वायुंनयं तदेतानि सवाणि 
भृतान्यभयतः परिश्ह्णाति । श ८। २। ४। २६ । अनेन प्रमाणेन पत्र- | 
शब्दन वायुरीश्वरश्च गृह्यत । ( अंस ) आस्त वा । \ दव ) क्वानप्रकाश 
| सूर्यलोकं वा । ( दंह ) सम्यग्वथय वघयाते बा । ( ब्रह्मवान ) सवेपनु- | 
ः ध्यार्थ ब्रह्मणो बेदस्य विभाजितारम्‌ । ब्रह्माणडस्य मूत्तद्रव्यस्य प्रकाशक | _ 
बा।(त्बा)त्वांतंवा। ( क्षत्रवनि.) राजेषममाशस्य विभाजि 


वेदान्‌ क्त्रपभान्‌ मूचान्‌ जगत्स्थन्‌ पदायान्वा बनयाति 
(-बिश्वाभ्यः ) सबाभ्यः । (त्वा ) त्वांत बा । (` 
आशा इति दिङनामसु पाठतस्‌ । निघ? र 
धाति वा साम्रीप्ये घाश्यामि तन पुष्णाम 
| न्तिय ते चिंतः। अत्र बा शप्रकरण खपर र 


` धज्ञवेद भाष्ये~ 
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७ ७ ९ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 0 SSS 


एगणान्‌ चेतयन्ति ते मलुष्याश्वितानि कपाळात व । ( भ्रगूणां ) भञ्जान्त 000 
यैस्तेषा । ( अंगिरसां ) प्राणानामङ्गाराणां वा | माणा वा अंगिरा। । श० 
६।३।७।३। अद्जभरेष्वांगेरा भगारा अकना अचना । निरु० दे । ह 
१७ | ( तपसा ) घपेबिद्या5नुष्ठानेन तापेन तेजसा वा । ( तप्यध्व ) तपन्तु 
' तापयत वा । अयं मंत्रः । श० १। १। ५। &-१ ३ व्याख्याता ॥ १८॥ 


. अन्वयः-दे अमे परमेश्वर खं धरुणपसि - कृपयाऽस्मत्मयुक ब्रह्म | | 

4 ग्रृणीष्व तथाऽस्मास्बन्तरित्ञमक्तयं विज्ञानं दंश वधय । अह भ्रातृव्यस्प | क? 
बधाय ब्रह्मवनि चत्रवनि सज्ञातबनि त्वोपदधाप। है सवधातजगद।श्वर कं 

त्व सर्वेषां लोकानां घत्रेमासि कपया5स्पासु दिव ज्ञानप्रकाश दह । अह 

` | भ्रातृव्यस्य बधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातबनि त्वा त्वामुपदधामि । त्वां 
|, सवेव्यापक ज्ञात्वा बिश्वाभ्य आशाभ्य उपदधामि | हे मनुष्या यूयमथव 

| विदित्वा चित ऊध्बोचितः कपालानि कृत्वा भ्रगूणामङ्गरसां तपसा तप्यध्व 
_ यथा तपन्तु तथा तापयतेत्येक्ः ॥ दे विद्वन्‌ येनाभिना धरुणं ब्रह्मान्तरिक्षं 
ग्रह्मत हृह्यते च तं रइं होमाथ (शिल्पविद्यसिध्यथ च ग्रथ्णष्व दृह च। तथ- 
बाइमपि भ्रातृव्यस्य बधाय त ब्रह्मवनि चत्रवनि सजातवन्युपद्धाम । 

| एब सोऽग्निधत्तः सन्सुखमपदधाति । एवं यो बाय॒षत्र सबलाकधारकास्यास्त | क प 
दिव च हंह रंहति तम्रहं यथा श्रातूव्पस्य बघाय ब्रह्मवाने क्तत्रवाने सजात- 
| बन्युषद्ामि । तथेव स्वपप्येतं तस्मे मयोजनायापदंह । है शिन्पविद्या चि- 
उ कोर्षो विद्रन्‌ येन बायुन। पृथिबी धोः सूय्यलाकश्च घाय्यते दह्यते च तं त्व 
`| जीवनाथ शिल्पबिद्याये च धारय दृंह च ब्रह्मवनि इत्यादि पूवबत्‌ । हे मनुष्या 
| यथाऽहं वायविद्याषिक्वा तमग्नि बायु च बिश्वाभ्य भआशाभ्य उपदधामि त- 
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प्रथपोध्याय; ॥ _ परप. 
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| तान्‌ सवासु दिलु बिस्तृतान्‌ व्यापकान्‌ विदित्वा यब्चसिङि विमानादिया- 


~ 


'नरचन तान चालयित्वा दु।खानि निवाय्य शत्रन्‌ बिजयन्ताभे ॥ १८॥ 


ER " 6 र ७ ~ & ० 
| पदाथ!--हे ( अग्ने ) परमेश्वर आप | ( धरुणं ) खब के धारण करने- 
~ ~ थड ~ ७. ७ ४९ ० ~ ~ च -. 
वाळे । ( आसने ) दें इससे मेरी | ( ब्रह्म ) वेदमंत्रों से की हुई स्तुति को । | 


( गृभ्णीष्व ) ग्रहण कीजिये तथा । ( अन्तारक्षं ) आत्मा में स्थित जो अक्षय | 
७३, २, 


| ज्ञान है उसको | ( हृहद ) बढाइय में । ( श्रातुव्यस्य ) शत्रु क | ( बधाय ) करट 


३ 


| विनाश के लिये । ( ब्रह्मवनि ) सब मनुष्यों के सुख क॑ निमित्त वेद के शाखा- 
आ शाखान्तरद्वारा विभाग करनेवाले ब्राह्मण तथा। (क्षत्रवनि ) राजधर्म के प्रकाश 
ct न. २ “७ २. 0 टि 


करनेद्दारे | ( सजातवनि ) जो परस्पर समान क्षात्रियां क धम आर सखारा । 
मूर्तिमान्‌ पदाथ इं इन प्राण्याँ क लिय अलग अलग प्रकाश करनवाल | | 

त्वा ) आपका | ( उपद्धाम ) हृदय के बाच म॑ धारण करता हू | ह सब 
धि ज्र 'क॒ धारण करनवाले परमश्चर जो आप । ( धत्रम्‌ ) लाका क धारण करनेवाले ` 


स्र 


इससे कृपा करक हम लोगों मं। ( दिवं ) अत्युत्तम ज्ञान का | ( दह्‌) 
बढाइय आर म | ( श्रातव्यस्य ) शत्रुभो क | ( बधाय ) विनाश क लय । 


हक १५०४४: esses yp 


~ 


( ब्रह्मवनि ).( क्षत्रवनि ) ( घजातवनि ) उक्त वेद राज्य वा परस्पर समान विद्या 
.वा राज्यादिः व्ण्वहारॉ को यथायोग्य विभाग करनेवाले । ( त्वा ) आपका | 
५ उपदधानि ) वारंवार अपने हृदय में धारण करता हूं । तथा भें | (त्वा) || | 

| झापको सर्वव्यापक जानकर | ( विश्वाभ्य; ) सब । ( आशाभ्यः ) दिशाओं स | 5४ 
सुख होने के निमित्त वारंबार। ( उपदघामि.) अपने मन म धारण करता कची 
हं। हे मनुष्यो तुम लोग उक्त व्यवहार को अच्छी प्रकार जानकर | ् 
( चितः) विज्ञानी तथा । ( ऊध्वोचितः ) उत्तम ज्ञानवाळे पुरुषा 

की प्रेरणा से कपालों .को अग्नि पर धर के टर 
बिद्या आदि गुणों को प्राप्त होते दै एसे गि 
प्रभाव से | ( तप्यध्वे ) तपो और तपाओ । यह 


हुआ । अब दूखरा भी कहते हॅ । हे विद्वा 


पक यजुवदभाष्ये- 


७७ ०० 
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ग्रहण करो । (हंह ) वा विद्यायुक्त क्रियाओं से वढाय भोर में भी 


° 
१०५ 


( भ्रातृव्यस्य ) शत्रुचा के | ( बधाय ) | विनाश के लिये। ( 32२8८ उज 
( ब्रह्मवनि ) ( क्षत्रवा; ) ( सजातवनि ) संसारी सूर्तिमान्‌ पदार्थों के प्रकाश 
करने वा राजगरणों के दृष्टांतरूप से प्रकाश करानेवाले भौतिक अग्नि को शिल्प- 
विद्या आदि व्यवहारः में। ( उपद्घामै ) स्थापन करता हं | ऐसे स्थापन 
किया हुआ अग्नि हमारे अनेक सुखों को धारण करता है । इस्री प्रकार सब 
-छोग्रों का | ( घनन ) धारण करनेवाला - वायु । (असि) है तथा । ( दिवं ) 
प्रकाशमय सूय्यलोक का । ( इद ) द्‌ करता हे है मनुष्यो जैसे उम्रको में । 
( भातृव्यस्य ) अपने शत्रुओं के |-( बधाय ) विनाश के लिये । ( ब्रह्मवनि ) 
( क्षत्रवनि ) ( छजात्वाने ) वेद राज्य वा परस्पर समान उत्तम २ शिल्पवि- 
'द्याओो को यथायोग्य कार्य्यों में युक्त करनेवाले उस भौतिक आगन को | ( उप 
दधामि ) स्थापन करता हूं वसे तुम भी उत्तम २ क्रियाओं में यक्त करके विद्या 
क बळ सं ( टह ) उसका बढ़ाआ । हे विद्या चाहनेवाले पुरुष जो पवन पाथवा 
भार सूय्य आदि छोकों को धारण कर रहा हे वेसे तुम अपने जीवन आदि 
सुख वा शिल्पावैद्या की खिद्धि के लिये यथायोग्य कार्यों में लगाकर उनकी : 
| विद्या थे | ( हंद ) वृद्धि करो तथा जैसे हम अपने शत्रुओं क विनाश क ल्यि| 
( ब्रह्मवांन ) ( क्षत्रवाने ) ( सजातवनि ) अग्नि के उक्त गुणों के छमान वायु 
| को शिल्पविद्या आदि व्यवहारो में | ( उपद्धामि ) संयुक्त करते हैं वेसर दी 
| तुम भी अपन अनक दुःखा क विनाश के लिय उसको यथायाग्य कार्य्यो 
हु संयुक्त करो | दे मनुष्यो जैसे वायुविद्या का जाननेवाढा | ( त्वा ) उस 
| अग्नि वा वायु को । ( विश्वाभ्य: ) सब। ( आशाभ्यः ) दिशाओं से सुख हान 
| क लिय यथायोग्य शिल्पव्यवहारो में ( उपदधामि ) धारण करता हं | 
भी धारण करो । तथा शिल्पविद्या वा होम करने के लिये । ( चितः ) 
चेत: ) पदाथ! क भर हुए पात्र वा सवारियों में स्थापन किये 
अगूणाम्‌) जिनसे पदार्थों को पक्षाते हैं उन अंगारों के | । 


3 > 


पदार्थों को तपाभो A 


हुए कळा- 


जातो ॥ १८ ॥ 
शर्मासीत्पस्य ऋषि! स एव । अग्नि दवता। निचुदन्नाह्मी चिछ 
>> > 
छन्द्‌ः । घेवतः स्वरः ॥ 
अथ यज्ञस्य स्वरूपण्त गानि चोपादिश्यन्ते ॥ 
इस के अनन्तर इश्वरने यज्ञ का स्वरूप ओर इसर के झग अरजे 
मंत्र में उपदेश किये हैं ॥ 


शमास्पवध्रृत"रक्षोञ्चधूता अरातयोऽ दित्या- 


| स्त्वरगसिं प्रति लादितिेचु । धिषणासि पवती | 
| .. प्रात तादत्यास्वगेत्तु टिवस्कग्भनीरसि धिष- हे 
NN  । ० ९० ~ CM ९ ७) >] म 
"> णाम पावतयी प्रति त्वा पता वत्तु ॥ १६ ॥ 
| शभर । असि | अवधूतपिस्यवऽधलम्‌ । रच्च; । अदधूता | 
( . | इत्यवञ्धुताः । अरातयः । थादेत्या: । त्वक्‌ । अं से । प्रति । 
:- खा । आदेति; । वेत्त | विषय 4 आशे । पर्वेती । प्रा 


क 
८ त. । | 
| स्वा.। अदित्याः । त्वक्‌ | वेत्त । हि वः । ग्कम्भनीः ! आलि 
; विषं । आसि | पावतेयी ॥ आंत । त्वा पर्वती | 
|. पदाधा--( श ) सखोतुः । ( आधि ) एति । घूंब स 
1 ( अदधूत ) बिनाशितम्‌ । ( रक्ष ) दुःख मि र्णा 
निवारणीया विचालिता हताः । अवत वि निग्र थ 


. मर “2226 


ड र 
=== ¬` ० ७ पाता 
न यजुर्देदभाष्ये- 


त्बग्बत्‌ । ( आसे ) भवति। ( प्रति ) क्रियाथ । (त्वा) ते यङ्ग। 
( द्ादितिः ) यज्ञस्यानुष्ठाता यजपान; । आादे।ते)र।ते पदनाबसु पठत्‌ । 
निघं० ५ । ५ । इति यहस्य ज्ञाता पालकाथा शूह्मयते । ( वत्त ) ज ना 
( विषणा ) वाक्‌ बेदवाणी ग्राह्य । धिषणेति बाढनाश्स पठितपू । निघे? 
१। ११। एष्णातति सर्वा बिधा यया स्रा। धपेधिप्‌ च संज्ञायाम्‌ । उ० २। 
| ८०। अननाय शब्दः सिद्धः । महीघरण धिषणद पढं थिय बुद्धि कमं वा 
| सनाति व्याझोतीति श्रान्त्या व्याख्यातम्न | ( आसि ) भवाति । ( पवती ) 
पदण पबहुज्षानं विद्यतेऽस्यां क्रियायां सा पवती । अन्न संपदादित्वात्‌ किप्‌ । 
भूम्नि षतुप्‌। उगितश्चेति डीप्‌ । (प्रति) वीप्सार्थे । (त्वा) तां तां । (झ- 
| दित्याः ) प्रकाशस्य । ( त्वक्‌ ) स्वचति संहणोत्यनया सा । ( बेत्त ) जा- 
नातु। ( दिव: ) प्रकांशवतः सुय्यादिलोकस्प। ( स्कन्भनी! ) स्कम्भं 
प्रतिवद्ध नयतीति सा । ( आस ) भवति । ( धिषणा ) धारणाबती दयौ? । 
घिषणेति द्यावापृथिव्योनाधसु पठितम्‌ । निघं° ३ । ३० | आसि) अस्ति। 
(-पावतया ) पवतस्य बेघस्य दुहितेव या सा पार्षडेयी । पर्वत इति मेघना- 
एसु पाठतयू । [नघ० १॥ १० | पवृतरयय घनपाक्क; पावंती तस्यापत्यं 
दाइतब पादतया शोष: । जाग्यो हळ | झ० ४ । १। १९० | अनेन ढक । 
(प्रति ) इत्थंभूताख्यान । (त्वा ) ताम।हश। । ( पबत ) पः प्रशस्त प्राप- 
ण सरथा सा झत्र पशसाथ मतुप्‌ । ( वेत्तु ) जानातु । अयं मत्र; । श० १। 
१ । ५ । १४-१७ | व्यारुयातः ॥ १६ ॥ 


कन्वयः-हे पनुष्पा भवन्तो योयं यज्ञः शर्पासि सुखदोऽदितिना- 
शाराहता्ति यन रज्ञऽ३भूतं दुःखमरातयो5वधूता विनष्टश्च भवन्ति योऽ; 
दत्य अन्त रचास्य एृदिव्य।श्च त्वगवदस्यरिति | त्वा तं बेच विदन्तु येन बि- 
यार्यन यश्चन पवती दिवः स्कंभनोः पार्वतेयी षिषण5दित्यास्त्बग्बद्धि 


स्वाय्यत त प्रातेवत्त यथाबज्जानन्तु येन सत्संगत्याख्येन पता त्रह्मब्वानवती 
बका माप्यत तमपि प्रतिदेत्त जानन्तु ॥ १६ ॥ 


पर च्छ से f ~ OY ० 
सवाथ -भचुष्य्थ बिज्ञानेन सम्यक साथग्रीं संपाद्य = पी याथ बो शी । 


५ 


प्रथमोऽध्यायः ॥ Rl 
व... 0 री 
यशच वृष्टियद्धिवधकोर्शअस्त सोञ्ग्रिना मनसा च संसाधितः खुय्यग्रकाश 
त्बग्वरसेवते ॥ १६ ॥ 


एदाथ?--हे मनुष्यो तुम ढोग जो यज्ञ | ( शर्म ) सुख का देने वाला | 
(आसि) दे और | ( अदितिः ) नाशारहित है तथा जिख से | (रक्षः) दुःख भोर 
ठुष्ठस्वभावयुक्त मनुष्य । ( अवधूतं ) बिनाश को प्राप्त तथा । ( अरातयः `) दान 
आदि धर्मा खे रहित पुरुष । ( अवधूताः ) नष्ट । ( अश्वि ) होते हूँ भोर जो। 
( अदित्याः ) अन्तरिक्त वा पृथिवी के | ( त्वक्‌ ) त्वचा के समान । ( अखि ) 
है । (त्त्रा) उसे। ( वत्तु ) जानो आर जम्न विद्यारूप उक्त यज्ञ से | ( पवती) 
बहुत ज्ञान वाली । ( दिव; ) प्रकाशमान सूर्यादि लोका की । ( र्कंभनीः ) 
रोकने बाली तथा | (पार्वतेयी ) मेघ की कन्या अथांत्‌ पृथिवी के तुल्य धिषणा 
वेदवाणी | ( अदित्याः ) प॒थिवी के । ( त्वक्‌.) शर्रार के तुल्य ।वस्तार का प्राप्त 
होती है। (त्वा) उसे । ( प्रतिकेक्त ) यथावत्‌ जानो आर जिस सत्संगातिरूप यज्ञ खे) 
( पवती ) उत्तम २ ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाली | (घिषणा ) यो: अर्थात्‌ प्रकाश 
रूपी बुद्धि प्राप्त होती हवै । (त्वा ) उसे भी । ( प्रतिबतु ) जानो ॥ १६ ॥ 


आवाधे।- मलुष्यो को अपने विज्ञान से अच्छी प्रकार पदार्थों को इकट्ठा 
करके उन से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये जो कि वृष्टे वा बुद्धि का बढ़ाने 
बाला हे वइ आगन और मन से शुद्ध किया हुआ सूर्य के प्रकाश को त्वचा 
के समान सेबन कर्ता है ॥ १६. ॥ 


धान्पम्रसीत्यस्प ऋषिः स ए ¶ । सविता देवता । विराडू- 
ब्राह्मी त्रिष्ट्प छन; । घेवतः स्वरः ॥ 
कर्मे प्रयोजनाय स यज्ञ) कत्तेव्प इत्युपाद्शियते ॥ 
किस प्रयाजन छ लिये उक्त यज्ञ करना चाहिय सा अगले सन्त्र 


सें प्रकाश किया है ॥ 


he 


घान्यमसि घिनुहि देवान प्राणाय खोटा- 


LN [am [| 


नाय ता व्यानाय त्वा । हघामनप्रासातमायु- 


६० यजुर्नदभाष्ये- 


- पधान्हवो वः सावता हिरण्यपाशा प्रतिगृम्णा- 
च्हिंद्रेण पाणिना चक्षंपे त्वा महीनां पया 
॥२०॥ ` 
यसू । आसे । घनाह । ददान्‌ | ध्राणारयं । त्वा 
| उदानाय्युत्‌ऽञ्ानाय। त्वा । व्गानायात विषश्ञानाय | त्वा । 
| ढीघाम । भनु । प्रसितिमिति ज्रऽस्तितिष्‌ । झायुष । घ.स्‌। 
| चक्षब । त्वा । महीनाम्‌ । पयः | असि ॥ २० ॥ 


पदार्थ/--( धान्यं ) धातुपई यत्‌ यज्ञात्‌ शुद्धयू । रोगनाशेन स्वादि- | 
| छुव्मेत सुखकारळपज्ञं तत्‌ । अत्र दृशातेयत्‌ नुट्‌ च । ३० ५,। ४४ | अनेन 
णस्पस्यया नुडागसश्च । ( असि ) भवति। अत्र सवत्र व्यत्ययः । ( धिनुहि) | 
| घिनोति प्रीणाति । अत्र लडर्यं लोट्‌ । ( देवान ) विदृषो णीबानिन्द्रियास्णि | 
| च । ( प्राणाय ) प्रृष्टमन्यवे जीव्यते यन तस्पै जीदनधारणडेवब बलाय । | 
| (स्वा ) तत्‌ । ( उदानाय ) स्फूसिहेवब ऊध्दमन्यते चेष्टयते येन तश्मे उ- | 
| स्क्रयणपराक्रषहृतव। ( त्या ) तू । (व्यानाय) विविधमन्यते व्याप्यते येन 
| सस्मै सर्वेषां शुभगुणानां इ्ेविद्यांगानां च व्यासिहेतबे | (त्वा ) तत्‌ । | 
| अत्र त्रिपु परमार्थे मध्यम; । ( दी ) विस्तृता । ( अनु ) पत्नादर्ये । ( प्र- 
| सिर्ति ) प्रकृष्ट सिनोति बघात्पनया तां । ( आयुषे ) पूणायुवेषनेन सुख- 
| भगाय | (घाय) दधाति । अत्र छन्दासे लुङलङ्लिट इति बच्तेपाने लुङ 
| लडषाच्थ (दवः) प्रकाशमान; प्रश हुळी | ( बः ) अस्मानेतान्‌ जम- | 
| त्म्यान्‌ स्थूलन पदाथाश्च | ( सबिता ) सर्व जगदुत्पादकः सकलेत्वय्मद्‌।ते- | 
| श्वरः सूय्यक्षोको वा । ( हिरएवपाःणः ) हिरण्णस्यामूतस्य भोत्तस्य दानाय 
| य्यवऱाशा यत्य स; । अथत2ाइरणयमू । श० ७ । ३ । १ । १५।यद्वा हि- 

| रण्य पकाशाथ ज्योतिः पाणिव्यबहारो यष्य सः । ( प्रतिग्रभ्णातु ) प्रति- | 
| उहात पातग्रदाति बा | अत्र हग्नहोरिति इस्य भः । पक्ष लर्ब्य लोटच। | 
| ( अञ्छिदण ) निरन्तरेण व्यापनेन प्रकाशन दा । ( पाणिना ) स्तुतिसमू- | 


प्रघमोध्यायः || १ 
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= हन। ( महीनां ) महीनां वाचां पृयिबीनां दा | महीति बाङ्माप्रसु पठित-. 
सू । नि? १ । ११ | पृथिवोनामसु च | निघ० १। १ | ( पयः) अन्न 
नल च यन शुद्धभू । एय इत्युद्रकनाम्रसु पठितघ्‌ | निघ० १ । १२।अय्‌ 
पत्र; | श० १।१।४।१८-२२। व्याख्यातः ॥ ; 


शण .. | अन्वयः-यदिदं यज्ञशोद्दधित धान्यप्रस्ति यच्च यज्ञशोवितं पयोस्ति 
रो 5 | चत्‌ देवान्‌ घिनुहि घनात तस्माद्यथाइहं तत्पाशाय तदुदानाय तद्वयानाय 

4 दीर्घो ्सितिपरायुप दधामि तथेव (यूं सदेबनुष्यास्तस्ये प्रयोजनायेतज़ित्यं 
कर... पत्त | यथा योऽस्शान्‌ हिरंणयपाणिदेवः सबिता जगदीश्वरोऽच्दिद्रेण पाः 


शिना महीनां चक्षुष त्य ुग्रह्णातु प्रकृष्टटयालुगत गह्णाति । तथेव बयं तम्‌। 
यथा च हिरणयपाणिदेवः सबिता सूग्येलोको महीनां चज्नुषेऽच्छिद्रण पा- 
णिना पथो गृहात्वा धान्य पोषयति तथेव तं बयमप्याच्द्रेण पाणिना मही- 
नां चछुष प्रतीशहमः ॥ 


. आावाधः— अत्र जुप्रापमालङारः । य॒ यज्ञन शाषता अन्ननलवाय्वा- 
| दय! पदार्था भत्रान्वि । ते सर्वेषां शुद्धये बलपराक्रप्राय दृढ़ाय द।घ।युष 
ह च समथा. भवान्त तस्पात्सवमडुष्यरतद्य्ञकभं ।नत्यमनुष्ठयब्र । तथा च 

त परपेश्वरण या महता पूण्या वाळ प्रक्राशतास्त्यस्या। प्रत्यक्षकरणायव रासु 

बु” ग्रहापन्ञा श्वपुरुषाथता च काय्या | यथश्व्र; परोपक्ा।रणां नृणाप्ुपय्यनुग्र- 

इं करोति तथवाऽस्प्राभिरपि सर्बषां प्राणनामपार ।नत्यप्नुग्रईः काय्य} । 
यथाऽयघम्तयाम।श्वरः सृय्यलाइश्चाष्यारमान बदषु च छत्य ज्ञान सूरुद्रव्या- 
णि नैरन्हय्येण प्रकाशयति तयैव सर्बैरस्पाभिपनुप्ये; सर्वेषां सुखा याऽखल्ञा 
बिदाः प्रत्यक्षीकृत्य नित्य प्रकाशनीया। । -ता!भेः एाथेवाराञ्यसुख ।नत्य 

य्देर्षिति॥ २० ॥ ह 


पढाथ।--जो ( धान्यम्‌ ) यज्ञ स शुद्ध उत्तम स्वभाववाला सुख का हृतु 
रोग का नाश करने तथा चावल आदि अन्न बा । ( पयः )- जल । (आसरे) 
र हे वह | ( देवान्‌) विद्वान्‌ वा जीव तथा इन्द्रियों को । ( ।घबुादै ) तृप्त करता | : 
शिक हे इस कारण हे मनुष्यो से जिस प्रकार । (त्वा ) उस्र । ( प्राणाय ) भपन्ने ह न ज्र न 
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जीवन के लिये वा | ( त्वा) उस्र । ( उदानाय ) स्फूर्ति बल, ओर पराक्रम क 

० cS ~ ~ 

लिय वा | (त्वा ) उस | ( व्यानाय ) सब शुभ गुण शुभ कम वा विद्या के 
७ 401 छ च बे ~ ७ AO CT ~ कुक NN ४० 

अंगा के फेळान के लिय तथा । (दीघा ) बहुत दिना तक । ( प्रासातें ) 
७०, ९) ~ = ~ ~ = म्‌ 

अत्युत्तम सुखबन्धनर्युक्त । ( आयुष ) पूण भायु क भागने क लिव ( धामू ) 

धारण करता हूं वेष तुम भो उक्त प्रयोजन केलिये उस का नित्य धारण करो । 


जस हम विद्वान्‌ लागा का|( ।इरण्यपाणः ) [जस का माक्ष देना हा व्यवहार 
हृ एस्रा सब जगत्‌ का उत्पन्न करनहारा | ( स्राविता ) सब एश्वय्य का दाता इश्वर । 
( आच्छिद्रण ) अपनी व्याप्ति वा उत्तम ब्यवहार से । ( सह्दीनां ) वाणियों के 
प्रत्यक्ष ज्ञान को | ( प्रत्यनुणृभ्णातु ) अपने अनुग्रह सर ग्रहण करता हे वसे ही 
हम भी उस्र इश्वर का । ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर । ( पाणिना ) स्तुतियों से = 
हण करें भोर जैसे | (दविरण्यपाणिः ) पदार्था का प्रकाश करने वाळा। ( सविता) 
सूग्यढोक | ( महोनां ) छाकलाकांतरों की पृथिवियों में नेत्रव्यवद्दार के लिये । 
[| झच्छिद्रण ) निरन्तर तीब्र प्रकाश से । ( पयः `) जल को । (प्रतिगृभ्णातु ) 
प्रण कर के अन्न आदि पदार्थों को पुष्ट करता है वस्न ही हम लोग भी उछ | 
( भ्रच्छिद्रण ) निरन्तर | ( पाणिना ) व्यवहार खे ( महानां) पृथिवी के। 
( चक्षुष ) पदार्थों की दाष्टगाचरता के छिय स्वीकार करते हैं. ॥ २० ॥ 


भावार्थ!--इस मंत्र में लुप्रोपमालेकार है। जो यज्ञ से शुद्ध किये हुए 
अन्न जल आर पवन आदि पदार्थे हैं वे सब की शुद्धि बल पराक्रम और हृद 
| दीघ आयु के बढ़ाने क लिये समथ होते हैं इस से सब मनुष्यों को यज्ञक्भ 
का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जो बेद- 
चतुष्टयी भथात्‌ चारों वेद की वाणी है उम्र के प्रत्यक्ष करने. के ढिये ईश्वर के 
अनुप्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषाथ करना चाहिये ओर जिस प्रकार परो- 
पकारो मनुष्यों पर इश्वर कृपा करता हे वेखे ही हम लोगों को भी सब प्राणे 
या पर नित्य कृपा करनी चाहिये अथवा जसे अन्तर्यामी इश्वर वा सूर्जलोक 
| संसार आत्मा ओर वेदों में सत्य ज्ञान तथा मूरतिमान्‌- पदांथाँ का निरंतर . 
| प्रकाश करता हे वेस ही इम सब लोगों को परस्पर सब के सुख के. जिये 


॥ विद्या मनुष्यों को दृष्टिगोचर करा के नित्य प्रकाशित करनी चा- 
ओर उनसे इसको पृथिवी का चक्रवर्ती राज्य आदि अनेक उत्तम २ सुखो 
उत्पन्न निरन्तर करना चाहिये॥ रन्या ` 
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~ ~ ३ (9 
देवस्य त्वेत्यस्पर्षि! ख एव । यज्ञो देवता सवस्य | आदी 
सवपाधीत्यन्तस्थ गायत्री छन्द; । षङ्ज; स्वर। | 
अन्त्यस्प विराद्पक्तिरछन्द्‌; । पञ्चमः स्वर! ॥ | 


€ ~ RT अर ४7३. ९ ~ ती ° 
इश्वरेण याभ्प आषाविभ्योऽन्नादिकं जायते ताः कथं शुद्धा 
जायन्त इत्युपद्श्यित ॥ 
जिन ओषधियों खे अन्न बनता हे वे यज्ञादि करने खे केस शुद्ध होत 
य॒ 


का उपदेश अगले मन्त्र में किया दे ॥ 

देवस्यं खा सवितुः प्रसवे5श्विनोंबाहुभ्यां 
पृष्शा हस्ताभ्याम्‌ | सवपाम समाप आपयास 
समाषधया रसन स रवत।ज्जेगतामः पच्यन्ताई 
समधुबताम्मषुमताभः पृच्यन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 


ढेवस्य । खा । सवितुः । प्रसव इति प्रश्‍सवे । 

अग्खिनोंः । बाहुभ्यासिति वाहुऽभ्याप्‌ । पूष्णः । हस्ता- 

भ्याम्‌ । सस्‌ । वपामि । सम्‌ । आपः । ओषधीभिः । सम्‌ । 

श्रोषधयः । रसेन । सम्‌। रेबतीः। जगंतीभिः । पृच्यन्ताम्‌ । 
|| AN ९० ४ ४. 


सम्‌ । मधुमतारात सघुऽमताः। मधुमताभारात सच 
सताभ; । एच्यन्ताम्‌ ॥ २१॥ ` 


पदाथः--( देवस्य ) विधाठुरोश्वरस्य योतकस्य सूय्यस्य वा (त्वा) | 
त्रिविध यज्ञं । ( सबितुः) सवति सकलेश्‍वर्थ जनयति तस्य । ( प्रसव ) | 
पादितडस्मन ससार। ( भारवना! ) प्रकाशभूम्या! । ययावापूथव्यावे- 

के | निरु० ११ । १।(बाहुभ्यां) तेजोहदस्वाभ्यां ( पूष्णः ) पुष्टिक- | 
यो!) पूषात पदनामसु पठतम्‌ । नेघ० ५ । ६ | अनन पु्ठिहेतुग्रह्मत । 


( हस्वाभ्याँ ) प्राणापान भ्वायू । ( सस्‌ ) सम्पगर्य । ( घपा ) ।बस्ता- 
रयामि । (से ) संग्रेलने | सित्येक्षीभाबं मइ । निर १ ।२। ( आप; ) 


नलानि | आप इत्युदरूनापणु पठितमू । निघ १। १९। ( आवमा) ) 


यबादिभिः | झोषवय ओषध्धपन्तीवि बोषत्येनाइ पनि वा दोष घयन्तीबि 
वा । निरु० 8 | २७। (समू ) सम्यगथ । ( आषधद) ) यवादूय। । 
ओपध्य! फलपाकान्ता बहुपृष्पफल्होपगा: । मनुस्एवे । अ० १ । श 

४६ । ( रसेन) सारेणाद्रेखानम्दकार कण । ( सम्‌ ) मशस!थ ।( स्वत ) 


रेबत्य आप।। अत्र सुपां सुखमिति एवसवणांदशः । ( जगता।भ। ) उत्त 


भिरोषधीमि। । ( पृच्यन्ताम्‌ ) मेल्यन्हाम्‌ । एच्यन्त ब! । ( सथू ) भ्रष्टं । 
( पशुपती; ) मधु! प्रशस्तो रसा विचवे यासु वा मधुमत्य आपः । अत्र 
प्रशसार्थ मतुप्‌ । सपां सलु गिति पूईसवण देश । ( मधुधदा।दं। ) मघुवे- 
हुविधो रप्तो बत्तते यास ताभिरोपत्रीभिः । चत्र भूपार्य बतुप्‌। ( पूच्यम्तामू ) 
| युख्या वेचकशिन्पशाल्भरीस्या मल्यन्ताम्‌ । अयं मंत्रः । श० १।१।६ 

| १-२ । व्यार्यातः ॥ २१ ॥ 

| अन्वयः--हे मनुष्या यथाऽहं सवितुदवस्य पदमात्मन। प्रसबे सबि- 
| वपण्डलस्य प्रकाशे चारिवनोबाडुभ्यां पृष्णो इर्ताभ्यां याषिषं यङ्ग संव- 
| पामि । तयेव त्वा तं यूयमपि संवपत । ययेतस्मिन्मसतदे मक्राशे चोषधरीमि 


ANA 


| राप ्रोषधयो रसेन | जगतीभिरेवत्यश्च संपृच्यन्त । यथा च मधृमती।मि- . 
पधुमत्यः सपृच्यन्त । तथेब।षधीभिरोषधय झोषधय। रसेन जगती भि; सह 
रेवर्यश्चास्माभिः संपृच्यन्ताम्‌ । एब मधुमतीभिः सह मधुमत्यो नित्यं संपू- 


च्यम्ताप्रू ॥ २१ ॥ 

भावाथ।--भत्र लुप्रोपप्रा्ंकारः । बिद्रद्भिभनुष्येरीशबरोत्पादि धे 
सूय्यमकाशित5[स्मन्‌ जगात बहुविधानां संग्रयोक्तव्यानां द्रव्याणां पंपगों- 
क्तुमईबदुविषद्रव्यः सह मेलनेन जिविधो यज्ञों नित्यमनप्ठेप! | यथा जले 
स्वरसन।पषबधयति ता उत्तपरसयोगाद्रोगनाशकत्वेन सुखदापिन्यो भव 
न्वि। ययेश्वरः कारणात्काय यथावद्रचयाते । सूर्य! सब जगत्मक्राश्य 


| सतत रस भित्वा पृथिव्याद्याकषति। च[डुश्च वार[यत्वा पुष्णा [त तषवा5स्पा- 


| भिरपि यथावत्थस्कृते: सेप्रयो जितैद्रेव्मे बिंद्रस्सगबिधो ज्रतिइ१श्चिन्पारूदै 
श्रउंहा ४ज लशुद्धयथ स«व द्ाय्या इति ॥ २१॥ ` 


ऑफ मति क 0 0 0 प जित छी मक 0 0000 ती 


उत्पन्न किये हुए वा सूर्यं खे प्रकाश को प्रस्त हुए इस संसार में अनेक प्रकार 


प्रथमोऽध्यायः ॥ ६५ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जेखे में | ( स्रवितुः ) सकल.ेश्वय्य के देने वाले | 
( देवस्य ) परमेश्वर के । ( प्रस्रवे ) उत्पन्न किये हुए प्रत्यक्ष खख्ार में सूय्ये- 
लोक के प्रकाश में । ( अश्विनो: ) सूथ्ये और भूमि के तेज की । ( बाहुभ्यां ) 
रदृता खे । ( पूष्णः ) पुष्टि करनेवाले बायु के | ( हस्ताभ्यां ) प्राण और अपान 
खे ( खा ) पूवोक्त तीन प्रकार के यज्ञ का । ( संघपामि ) विस्तार करता हूं बेखे 
ही तुस भी उस्रको विस्तार से सिद्ध करो । अथवा जैख्र इख उत्पन्न किये हुए 
संसार में बा सूर्य्य के प्रकाश में | ( ओषधीभिः ) यवादि ओषधियों खे ( आप; ) 
जल ओर ( झोषधयः ) ओषधी । ( रसेन ) आनन्दकारक रख खे तथा | 
( जगतीभिः ) उत्तम ओषधियों खे | ( रेवत्यः) उत्तम जळ भोर जेल । ( सघु- 
सतीभिः ) अत्यंत मधुर रखयुक्त ओषधियों खे । ( मधुमतीः ) अत्यंत उत्तम 
ररूप जल ये सब मिल कर दृद्धियुक्त होते हैँ वेसे दम सब लोगों को भी थोष- 
थियों से जल ओर ओषधि उत्तम जल खे तथा खब उत्तम ओषधियो से उत्तम्र 
रखयुक्त जल तथा अत्युत्तम मधुर रसयुक्क ओषधियों से प्रशंखनीय ररूप 
जल इन ख्बा को यथायोग्य परस्पर । ( खंएच्यतां ) युक्ति ख़ बद्यक वा शिल्प 


शास छी रीति ख मळ करना चाहिये ॥ ९२१ ॥ 


१७ ° ° ७ ° ~ 3 बज कदर 
आावाथे1--इस्र मंत्र में लुप्रोपमाळंकार हे । विद्वान्‌ मनुष्यों को इश्वर के 


> he 


(०७५ 


से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को अर्थ मिलाने के योग्य पदार्था से मेल कर 
के उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये जेख जल भप- 
ने रख से ओषधियों को बढ़ाता है ओर बे उत्तम रशयुक्त जल के संयोग खे 
रोग बरा करने स सुखदायक होती हैं | ओर जेश्षे इश्वर कारण से काय्ये को 
यथावत्‌ रचता है तथा सय्ये सब जगत्‌ को प्रद्याशित करके ओर निरंतर रस 
को भेदभ करके पथिवी आदि पदार्थों का आकषेण करता है तथा वाय रख को 
धारण करके पथिवी आदि पदार्थों को पुष्ट करता हे बेचे हम छोगों को भी 
यथात्रत खेस्कारयुक्त संयुक्त क्रिये हुए पदार्थों ख्रे बिद्वानों का «ग तथा विद्या 
की उम्नति खे था होम शिल्प काय्यरूपी यज्ञा ख वायु आर वषा जळ को शुद्धि 
जदा करनी 'बाह्िय || २१ ॥ 


& 


६६ यजुङेद भाष्ये- 


की री का १० 
AANA 


कि ससे रारामा हा छ 


~~ 


४5. ० ९_ नर 
जनयत्यैत्वेत्यस्यारषिः पू्जाक्त) | प्रश्तामितिपय्यन्तस्थ यज्ञा 
देवता । स्वर द्न्रिष्ुप्‌ छन्द! । घेवत! स्वरः! अन्त्यस्य" 
'त्नि्वितारौ देवते । गायत्री छन्द; । षड्जः स्वर! ॥ 
ख यञ्च। करने प्रयोजनाय सपाद्नीय इत्युपद्शियते ॥ 
. उक्त यज्ञ किल प्रयोजन के ढिये करना चाहिये इस विषय का उपदेश 


२ 
अगले सन्त्र में कहा है ॥ 


जनथत्य त्वा सं यामादसमारदमग्नापासया 
एष खा घप्राप्त वश्वायुरुहप्रथा उरु प्रथस्वारु 
तें य॒ज्ञप॑तिः प्रथतामग्निष्रे खच मा हिंभसी हववस्त्वा 
| सविता श्रपयतु वष्षिष्ठेऽधिनाके ॥ २२ ॥ 
Sr जन॑यश्ये । स्वा । सम्‌ । यो । इदम्‌ । आग्नः। इदस्‌। 
अझीषोमंयोः। इषे । त्वा । घ॒र्मः। असि । विश्वायृरितिं 
विश्वऽआयुः । उरुप्र॑थाइस्युरुऽप्रथाः । उरु । प्रथस्व । उरु । 
' त। यज्ञपतिरिति इच्ञऽपातिः । प्रथताम्‌। आग्निः । ते । ख- 
चंघू । सा । हें सात्‌ । दव; । त्वा । साचत ॥ श्रपयत । 
चांष्षष्ठ । झाघ | नाक ॥ २२ ॥ रस [ 


पदाथ;--( जनयत्य ) सबंसुखोत्पादिकाय राञ्यलच्म्ये । ( त्वा) 

तं त्रिविध यज्ञ । ( ससू ) सम्यक्‌ । ( योमि ) मिश्रयामि । अग्ने! प्रक्तिप्य 

| दयाजयाम वा । ( इद्‌ ) सस्कृतं हविः । ( अमेः ) प्रध्ये । (इद) यद्धत |. 
| तव्‌ । ( अग्नोपोम्रयोः ) अग्निश्च सोमश्च तयोर्मध्ये | ( इषे ) | 
| आनाधाय। (त्वा) तं हष्ठशुद्धरेतु | ( घर्मः ) यज्ञः । घ इति यज्ञना- |. ~ 
| 'उ पाठदय । नघ° ३ | १७।( झाले) भवति | अत्र व्यत्ययः । ह 


FPR EN ARTIS Bs 3 SSR RSID DRA SE SEEDED SP SEE RII 


न ॥ - ७ | 


( बिश्वायुः ) विश्वं पूणमायुयस्पात्स। ।: ( छड़प्रथा। ) बहु; मयः घुखस्थ . 
बिश्तारो यस्मात्सः | उबिति बहुनापसु पाठेतमू ।' निघे ३ ।१। (ऽर 
प्रथस्ब ) बहु बिस्वारय ।.( उरू ) बहु | ( ते.) तुभ्यं ।- ( यञ्गचपात) ) यज्ञ 
स्थ स्वामी पालकः ।. ( प्रथतां ) विस्वारयतु.। ( अनः ) तका यज्ञः 
सम्बन्धी शरीरस्थो वा। (ते) तब तस्य वा । युष्पत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादस । 
: अ० ८।३।१०३। अनन सूद्न्यादशः। ( त्वचस्‌ ) काचदा।प शाराराव- 

यब॑ सुखहेतुं । ( मा ) निषश्रार्थं । ( हिंसीत्‌ ) इनस्तु । अत्र लाडयं ल्गुः । 
( देब! ) सवप्रकाशक। परमेश्वरः सूय्यलोको बा । (स्वा ) त्वां तचा । | 
( सवितः) अन्तःमरेशको इष्ठिहेतुबी ।. ( श्रपयतु ) अपय।ते पाचयति । अत्र 
लडर्थ लोट । ( वर्षिष्ठे) अतिशयेन दद्धो बर्षिष्ठस्तरिमन्‌ बिशाल सुखस्व- 
, रूपे । ( अधि ) अधीत्युपरिभावमैश्वर््थ प्राह । नि १ ।:२। (नाक) 
; अकं दुःखे नः बिद्यते यस्मिन्नसौ नाकस्तरिमिन्‌।-अयं मंत्र। | झर १। ११ 
! ६॥ ६-१३ । व्याख्यातः ॥. २२ ॥. न 


अन्वच1- हे मनुष्या यथाऽहं जनयत्यें यं यह सयापि तथंब से | ` 


| भवाद्धिरपि संयूयताम्‌ । अस्पाभियदिदै संस्कृतं हविरुनेपेध्ये मत्षिप्यव |. 
| तदिदं विश्तीण भूत्वाऽग्नी पोमयोमध्ये स्थित्वेंपेः भवति । यो. विश्वायुरुद- | 
- प्रथा वपां यञ्चास्त यथाऽयं मया उरू प्रथ्यत तथत्र फ्रतजनस्त्ब तभतसुरु ० 
| प्रथस्व । एवं कृतवत ते तुश्यमय यज्ञतिरग्निः सविता देवो जगदशवरद्ोर |: 
सुखं प्रथताम्‌ । ते तब स्वच मा हिंसीत नेव हिनस्ति।-स खलु स्बाःषषि- |. 
एुऽधिनाक सुखयुछं करातु। इत्येकः । तृष्य यथाऽहं मनुष्यो यो |. 
बिश्वायुरुरुप्रथा घमो यज्ञोस्यर्ति त्वा तं जनयत्या इचे संयोमि- तारिसध्यः |: 
| थमिंदमग्नेमंध्ये इदपग्नी पोमयोमध्ये संस्कृतं हविः संबपामि प्रक्तिपामि- तया |: 
टबमप्पेतमुश्म्रथस्ब बहु विस्तारय यतो श्यमस्निस्तेः तब त्वचं मा इसी त्‌. न हि~ |: 
स्यात्‌ । यथा च दबः सविता कर्षिप्ठठघिनाओं ये यङ्ग श्रपयत्‌ । तथा भवानाप |: 
त्वा तं संयौतु अपयतु । ते तवः यज्ञपतिश्व तद्र प्रयत!!! इति द्वितीयः ॥२२॥ {= 


भावार्थ --अत्र लुपोपमालंकारो वेध! ।. मनुष्येरेवभूतो यज्ञ! सदैव |. ` 


कार्यः । यः पूर्णा शिर्ष सकलमायुर्ञादिपदाथोन रोगनाशं सवोशि | ` 


६८ यजुर्वेद भाष्ये- 
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सुखानि च प्रथणति स कशापि कदाविदेद त्याज्य! | कृत! । देवेने 
011. 


इश्निज्तीषधिशुद्धिकाग्कण बिना कस्यापि पराणिनः सम्यक्‌ सृखानि तिध्य- 
न्हीत्यषः । एव स जगदीश्वर! स्वान प्रत्याज्ञापदति ॥ २२ || 


पद्ाथ!=-दे मजुष्यो जेसे मे | ( जनयत्यै ) सवे सुख उत्पन्न करनेवाली 


राज्यलक्ष्मी फे लिये ( रत्रा ) उस यज्ञ फो | ( संयोभि ) अमि के बीच में 
पदार्थों को छोड़ कर युक्त करता हं बेखे दी तुम लोगों को भी अग्नि के 
रूयाग से सिद्ध करना चाहिये।जो इम लोगों का;। (इइं) यह संस्कार केया हुआ 
हवि ( अग्नेः ) अग्नि के बीच में छोड़ा जाता हे । ( इदं ) बह्‌ विस्दार को 
प्राप्त होकर । ( अग्नीषोमयोः ) अग्नि ओर सोम के बीच पहुंच कर | ( इषे ) 
अज्ञ भादि पदार्थों के उत्पन्न करने के लिये होता है और जो । ( विश्वायुः ) 
पूर्ण आयु और । ( च्रुप्रथाः-) बहुत सुख का देने वाला | ( घर्मः ) यज्ञ । 
( थखि ) हे उसको जैप्ले मैं अनेक प्रकार विस्तार करता हूं वेचे । (त्वा) 
उसको हे पुरुषो तुम भी । ( उरु प्रथस्व ) विस्तृत करो । इख प्रकार विस्तार 
करन वाल । ( ठ ) तुम्दार लिय । ( यज्ञपतिः ) यज्ञ का स्वामी । ( झग्नि: ) 
यज्ञठबन्डी अग्न । (त ) ( सविता ) अन्तयांमी । ( दवः) जगदीश्वर । 
( उरू प्रथताम्‌ ) अनेक प्रकार सुख को बढात्रे । ( मा हिंखीत्‌ ) कभी नष्ट न 
| करे तथा बह परमेश्वर | (वर्षिष्ठ ) अतिशय करके वृद्धि को प्राप्त हुआ | (अधिनाके ) 
' जा अत्युत्तम्र सुख दै उसमें | (स्वा) तुम को । (श्रपयतु) सुख से युक्त करे | यहद इस मंत्र 
का प्रथम अर्थ हुषा | अब दूसरा कहते हें । दे मनुष्य जेथे भें । जो ( वि- 
खायु: ) पूर्ण आयु | तथा ( हरुप्रथा; ) बहुत सुख का देने षाला । (घभे: ) 
यज्ञ | ( अखि) है | (त्वा) उस यज्ञ को | ( जनयत्यै ) राज्यलक्ष्मी तथा । 
( इष ) अन्न आ।दे पद्'थ। क हत्पन्न करन छ जय । (खयामि ) ्थयुछ करता 


~ ~ 


| हू तथा उस की श्राद्ध क लिय | (इदं ) यदह । ( अम्रः) अग्ने के बीच भें 


झार | ( इद्‌ ) यह|। ( अम्नाषामयोः) अश्न आर साम के बीच में सस्कार: 


“किया हुआ हावे छाड़ता हू वेड तुस भा उस यक्ष का | ( उरुप्रथस्व ) ।वशतार 
का प्राप्त करा ।जेख कारण यह । ( भाः) भाःतेक आये | (त ) तुम्हारे | 
(त्वचं) शरीर का | ( म। हखात ) राग स नष्ट न कर आर जस्र | (देव: ) 


1 जगदीशवर । ( खविता ) अन्तयामी । ( वषिष्ठ) शातश्चय करक वृद्धिको प्राप्त 


उ IES oe ६६ 
हुआ जो । ( झधिनाछे ) अत्युत्तम सुख हे उस में | (त्वा) दस यज्ञ फो 
अग्नि के बाच में परिपक्क करता हे वेखे तुम भी उस यज्ञ को । ( श्रपयतु ) 
परिपक्क करो झर5। ( से ) तुम्हार । ( यज्ञपतिः ) यज्ञ का स्वामी भी उम्र यज्ञ 
को | ( उरुप्रथताम्‌ ) विस्तारयुक्त करे ॥ २२ ॥ 


सावाथ१-इस मंत्र में लुप्रोपमाळंकार ,जानना चादिये । मनुष्यों,को इस 
प्रकार का यज्ञ करना चाहिये कि जिस खे पूण लक्ष्मी सकल आयु अन्न आदि 
पदार्थं रोग नाश आर सब सुखं का विस्तार हो उस्र को कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये क्योंकि उस के विना वायु और वृष्टि जल तथा थोषधधेयाँ की शुद्धि 
नहीं हो सकती और शुद्धि के विना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार सुख नहीं 
हो छकता इसलिये ईश्वर ने उक्त यज्ञ करन की आज्ञा सब मनुष्यो को दी 
॥ २२ ॥ ; 


mS 


झामेनत्यस्पर्षि; स एव | अग्निदृबता। बहती छन्द | मध्यम! स्वर।॥ 
[नेःशरकतया झच, ख़ यस्ञाऽनुष्ठालच्ध इस्युपाद्रघत ॥ 


निःशंक होकर उक्त यक्ष सब को करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया हे! 

मा सेमां सं विक्था अतंमेरुयज्ञोऽतमेरुये- 
| जमानस्य प्रजा अयातुताय त्वा 1हताय लक 
ताय तवा ॥ २३ ॥ 

मा । भेः । मा | सप्‌ । विक्थाः । झतंसेरुः । य॒ज्ञः 1 | 
अतंमरुः | यज॑मानस्य । प्रजेतिं प्रजा । भूयात्‌ । त्रिताय । 
व्वा । 1इताय । स्वा । एकताश । त्वा ॥ ९३ ॥ नड 


पदाथः ( मा ) निषेषाये। ( भेः) बिमीहि। अत्र लोड तरू : 
a 


बहुलं छन्दसीति शपो लुक | (षा) निषेधार्थे । ( सम ) एकोभावे | | 


क्ट 


5 


यजवद भाष्य- 


( बिक्याः ) चल । ओविजी भयचलनयारित्यस्पारलाडथ लड । लाऊ 
मध्यमेकष चने बहुलं छन्‍्दसीति विकरणाभावथ । ( अतषरुः ) न ताम्यात 
येन यज्ञेन स! | तप्ुुघातोबाइलकादरः मत्पय! । ( यज्ञः) इज्यत यार्षन्‌ । 
स! | ( अतनेरुः ) न ताम्यत्रि यः स यज्ञकत्ता मनुष्य: । ( यजमानश्य ) | 
यज्ञस्पाबुष्टातु! । (प्रजा) संसंताना यज्ञसपाद्का (भूयात ) भवत्‌ | 
( जिताय ) त्रयाणाबद्निकमहविषां भावाय । (त्वा) तं । (द्विताय ) | 
दयोवयुवृष्टिनलशुद्धयोभावाय । ( तवा ) त । ( एकताय ) एकस्य सुखस्य | 
भावाय । ( त्वा ) रवासन । मयं मंत्र! । श है | १--३।१४--१८ | तथा | 
१-६ । व्वाख्यात! ॥ ९३ ॥ 

अन्वय!--हे विद्वन्‌ त्वमतमरु। सन्‌ यजमानस्य यङ्गस्यानुष्ठानान्मा भेभेयं 
मा कुरु । एतस्प्ान्मा सबिक्था पा विचज्ञ । एव यज्ञ ळृतवतस्तञतमर जना 
भूयात्‌ । अह त्वां तपा यज्ञाय त्रिताय ।द्रेवायकताय च सुखाय सया ॥२३। 

भावाथेः--ईश्वरः प्रतिमतुष्यमाङ्गापयत्याशीब ददाति नेव केनापि 
घनृष्यण य्वञ्चत्याचाराबद्याग्रऱहणस्य सकाशाङ्भतव्यस्र । ॥वचालतव्य वा | 
कस्मादयप्माभिरेतैरेव सुप्रजाशारीरबाचिकमानसानि निश्चवलानि सुखानि 
प्राप्त शक्यानि मवन्त्यस्बादति ॥ १२ ॥ 
पदाथ!--६ विद्वान्‌ पुरुषों तुम ( भतमेरु: ) श्रद्धालु होकर । ( यजमा- | 
सस्य ) यजमान के यज्ञ के अनुष्ठान भे। ( मा भे?) भय मत करो आर उस्र 
से | ( मा साबक्था: ) मत चलायमान हो इस प्रकार .| ( यज्ञः ) यज्ञ करते 
हुए तुम का उत्तम से उत्तम | ( अतमरु: ) ग्लानराहइत अद्धावान्‌ | (प्रजा ) 
संतान । (भूयात्‌) प्राप्त हां आर म | (त्वा) भातिक आग्ने को। ( एकताय ) (द्विताय) | 
. (त्रिताय) क्क गुणयुक्त तथा सत्य सख के लिये बायु तथा वृष्ट जळकी शुद्धि तथा च- 
भ्नकम आर हावे क हान क लिय | ( सयामि ) निश्चल करता हूं॥ २३ ॥ | 


Dr - वेच 


०९ &> $ 


| किएी मनुष्य को यज्ञ सत्याचार भोर विद्या के प्रण खे डरना वा चलायमान. 
| होना केभी न चाहिये क्योंकि मनुष्यों को उक्त यज्ञ आदि अच्छे २ कामों खे. 
| हो उत्तम २ खंतान शारीरिक वाचिक भोर मानस विविध प्रकार के निश्चळ. 
| सुख माह हो सरकते ॥२३॥ | 


प्रथप्राञ्ध्याय; ॥ - - ७१ 


A NAAAAAAAAAANAAAAAAARAARAAAAAARAANAANAAAAAAAANRNAAANNAAARNAANAAAANATAAADD TOUS 


देबस्य त्वेत्यस्थाषः स एव । ध्योविद्युत्तो देदते । स्वराड््रा ह्यः” 
पकिश्छन्द्‌। । पचमः स्वर! ॥ 
~ २३ ४”. ~ रै - ७ ~ > र 
पुन! छ यज्ञा कारशाऊस्त 1केम्थव्यानुछघ इत्युपाद्रयत ॥ 
फिर भी उक्त यज्ञ केसा और क्यो उस्र का अनुष्ठा करना चाहिये 


ऱ् नु. टका आ रच्य प्रि ~ च्छ 
सा अगल सत्र स उपद्श ।कया हू ।| 


~ [ टर वि SSS त]. (९ है 04 0 
वस्य ला सावतु, प्रसवञश्वन।ब।हुम्य। 
पष्णा हस्ताभ्याम्‌। आढढव्वरडत ढवभ्य इन्द्रः 
स्य बाहरास दाक्षणा' सहसखभाष्टः शततजा वायः 
रसे तिग्मतेंजा डिषतो बधः ॥ २४ ॥ 
ढेवस्य । खा। सवितः। प्रसवइतिं प्रडसवे । अख्चिनों; । 
बाहुभ्यामिति बाहु5भ्याम्‌ । पूष्णः । हस्ताभ्याम्‌ । छा । 
ददे । अध्वरकृतमित्पध्वर$कृतघ्‌ । देवेभ्यः । इन्द्रस्य । 
' बाहुः । आसे । दखिणः। सहखभूष्टिरति सहखूपभृष्टिः । 
शततेजाइतिं शतऽतेजाः । वायु; । असि । तिग्मतजाइ- 
ति तिग्म5तजा; । द्विषतः । बच; ॥ २४ ॥ 
पदाथेः--( देबस्य ) सबानन्ड्प्रदरष । (त्वा ) तं । ( सबितुः ) 


मेरकस्येश्वरस्य सूय्यस्य वा । ( प्रसवे ) मेरणे पेश्वय्येहेतो वा । ( झखि- 
नोः ) सूय्योचन्द्रपसोरध्वय्वोर्बा । भस्विसावध्बय्ये। श० १। २ । २ | 
४। ( बाहुभ्यां ) बलबीय्याभ्यां । ( पूष्ण! ) पुष्ठिहेतोबायोः। षा । पूषा | 
श०२।४।२। ११ । (हस्ताभ्यां). ग्रहणत्यागहेतुभ्याध्ुदानापानाभ्या- 
म्‌। ( आददे ) आसमन्तात्श्वीकरोमि । ( अध्वरकृतं ) अध्बरं करोति 
येन सामग्रीसमृहेम तम्‌ । अत्र कृतो बहुलमिति बात्तिकत करणो (क्किप्‌ । 


८ २ यक्षवेंदभाष्ये- 


अध्वरो वे यज्ञा यज्ञकुतस । श०१।२।२)४। ( दुवन्पः ) घि 
दिव्यसुखेभ्यो वा । ( इन्द्रस्य ) सूय्यस्य । ( बाहुः ) ब।रयमबत्तमाकेरणस- 
| मूहस्यो यज्ञः । ( झासि ) भबति । ( दाणः ) मास; । दक्ष गावाहॅखनयो- 
| रित्यस्पात्‌ | दुदत्तिभ्याम्रिनन्‌। उ० २। ४६ | ईतीनन्प्रत्यय; । अनेन गते- 
रन्तगतः प्राप्त्यया गृह्यते । ( सहस्र भः ) रहता बहू।नं भुष्टयः पाक्का 
यस्पात्स। सूय्यस्य प्रकाशः । सहस्र ति बहुनाधसु पठितप्रू । निर्घ०. ३ । 
१ । ( शततेजाः ) शतान बहाने तेजांसे यास्त्रन्स सूर्य; । शत्तमिति बहु- 
| नाप्रसु पाठितम्‌ । निघं० ३। १ । ( वायुः ) गमनागमनशीलः पवनः | 
( असि ) अस्त । अत्र सबत्र घ्यत्यय! । ( तिग्पते ज ) तिग्प्रानि तीच्णाि 
तेजांसि भवान्ति यस्प्रात्त! | युजिरुजितिजां कुश्च | ४० १। १४५ । अनेन 
तिज निशाने हत्यस्मान्यकृप्रत्ययः कुर्बादेशथच । तथेव । सबेधातुभ्योचसुन्‌ । 
३० ४। १९६ | अनेन तिज इत्यस्मादसुन्म्त्ययः । ( द्विपवः ) शत्रोः । 
( बधः ) नाश) । अयं मंत्र।। श० १।२। २।३-७। ब्याख्यात;॥ २४॥ 


न्वय!-- अहं सावितुदेवस्य प्रसवे5ग्विनोबाहुम्याँ पृष्णो हस्ताभ्यां 


देवेभ्योऽध्वरकृत्रमाददे यो मयाञ्नुष्ठिवो यज्ञ इन्द्रस्य सहस्रभृष्टिः शततेजा 
द्‌ 


~ 


कणा बाइरास भत्राव । यस्यन्द्रस्प सृय्यलोकश्य मेघस्य वा तिउमतेजा 
युहतुरारत तन सुरान [द्विषता वघ्च काय्य; | २४ ॥ र 


सावाथ!ः--इश्वर थाज्ञापयति । मनुष्यः सम्यक संपादितोऽयं 
यझञाऊोभनाच्वर्‍पात्तसट्रव्य। सूय्येकिरणस्थो दायूना उतः सर्बोपकारी भृस्या 
सश्साण सुखान प्रापायेत्वा दुःखानां नाशकारी मबतीमि॥ २४ ॥ 


पदाथः--मं ( खावतुः ) अन्तयामी प्रेरणा करन | ( देवस्य ) सब झा- 
नन्द क द्नेवाले परमेश्वर की । (प्रसव ) प्रेरणा भें । ( अखविनो; ) सूझ्य 
चन्द्र आर अध्वय्युआ क बल आर वीय्य ख़ तथा । ( पृष्ण; ) पुष्टिकारक वायु 
के | हस्ताभ्यां ) जा कि ग्रहण ओर त्याग के हतु इदान आर आपान हूं उन 
स । ( द्वेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य सुला का प्राप्त क छय | ( अध्वरकृतं ) 
|. यश ख सुखकारक कम. को | ( आददे ) अच्छे प्रकार प्रहण करता हं अर 
मेरा किया हुआ जो यज्ञ इ खरा | (इन्द्रस्य) सूय्ये फा। ( सहस्र भृ्टिः ) 


॥ थुप्नाध्याय। || 


जिस अ अनक प्रकार क पदार्था क पचाने का खामथ्ये वा (शततेजाः ) अनेक 
प्रकार का तज्ज तथा ! ( दक्षिणः ) प्राप्त करनेवाला । ( बाहु; ) किरणससूह । 
( अखि ) हे और जिस ( इन्द्रस्य ) सूथ्ये बा मेघमंडल का । ( तिग्मतेजाः ) 
ताक्ण वजवाला | ( वायु: ) हंतु । ( असि ) हे उस्र खरे हम को अनेक प्रकार 
क सुख तथा । ( द्विषत: ) शत का । ( बधः ) नाश करना चाहिये ॥२४॥ 


ल न ठ 

भायाध!--इरवर आज्ञा करता है कि मनुष्यों को अच्छी प्रकार सिद्ध 
~ ~ कक २७ ८८ ~ ७ ~ ~ 

किया हुआ यज्ञ जिख म भातिक अग्नि के संयोग ख ऊपर को अच्छे २ पदार्थ 
०० दपु» कली कट ०७ फक ७. 

छोड़े हे वह सूय्य की किरणां में स्थिर होता हे तथा पवन उस को धारण क- 

2 नट 


रता है ओर वह सब के उपकार के लिये हज़ारों सुखा को प्राप्त करके दुःखो 
का विमाश करनेबाळा होता है ॥ २४ ॥ 2 


पथिवीत्यस्थ ऋषिः स एवं । सविता देवता । विराडब्रा- 


oS 


ही चिछप छन्दः | घैवत। स्थर! ॥ 


पुन! ख पज्ञः क गत्वा किंकारी भवतीत्युपद्श्यिते ॥ 


"फिर उक्त यज्ञ कहां जाके क्या करनेवाला होता है इस विषय को 


ठपढ्श अगळ मन्न म केया हु || 


पृथिव देवयजन्न्योषंध्यास्ते मूळम्मा | 
सिषं, ब्जङच्छ गोष्टानं वर्ष॑तु ते थोबधान देव 
सावितः परमस्यां पृथिव्याः शतेन पाशेय्योऽ- 
स्मान्डाष्ट ये चं वयं ।इष्मस्तमतो भा मोक 
| २७ ॥ 


शाथाव । टवयजनाति दवऽयजनि । ओषध्याः । ते । |. 
॥ 
2| सूलम्‌ । मा । हि<सिषम्‌। वजम्‌ । गच्छ । गोस्थान 


जा यजर्वदभाष्ये- 


र क क स nnn 0.0... 22220 ८_-_.५-९/९/५/५/९५/५/५-५-५-१-५ AAAS SSA 
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गोऽस्थानंम्‌ । वेतु । ते । योः | बधान । देव । सवितरि- 
तिं सवितः । परप्‌ । अस्याम्‌ । पृथिऽयाम्‌ । श॒तेन॑ । पाशेः। 
यः। अस्मान्‌ । दृष्टि । यम्‌ । च । वथम्‌ । द्विष्मः । तस्‌ । 
अतः । मा | मोक्‌ ॥ २५ ॥ 


पदाधे।- ( पृथिवि ) बिस्तृताया भूमे; ।.( देबयजनि ) देवा यजन्ति 
यस्याँ सा (ते) अस्या। | ( ओषध्याः ) यवादे! । (ते) अस्या! । अत्र 
संबंत्र विभक्वेविपरिण्याम! क्रियते । ( पूलप्रू ) वृद्धिहतृकम्‌ । (मा) निषेधार्य। 
( हिंसिषध्‌ ) उच्चियाप्‌ । अत्र लिङर्थ लुङ्‌ । ( व्रजं ) त्रजन्ति गच्छान्ति 
मासुबन्त्यायो यस्मात्‌ यस्मिन्‌ वा तं वर्ण मेयम्‌ । ब्रज शति मेघनामस पठि- 
तम्र । निघ १ । १० | ( गच्छ ) गच्छतु । अत्र व्यत्ययः । ( गोष्ठानम्‌ ) 
गगां सूय्यंरशप्रीनां पशूनां बा स्थानस्‌ । गाब इति रश्पिनामस पठितम्मू । 
निघ० १। \५। ( वष्तु ) स्पष्टाथ। । ( ते ) तस्य । अत्र संबन्धार्थ षष्ठी । 
( द्याः ) सूय्यपकाश! । ( बथान ) बन्धय । ( देव ) सूय्यादिमकाशकेश्वर । 
( सबित। ) रा्येश्वय्यमद्‌ । ( परं ) शत्रुम्‌ । ( अस्याम्‌ ) मर्य्ञायाम्‌ । 
.( पृथिव्याम्रू ) बहुसुखमदायाम्‌ । ( शतेन ) बहुभिः । ( पाशः ) बंधनसा- . 
घन; । पश बधनइर्यस्य रूपप्र । ( यः ) अधपात्मा दस्युः शन्रभ | ( अ- 
स्मान्‌) सव।पङारकान्‌ धामेकान| (३) बिरुध्यति। (यं) दृष्ट 
शमम्‌ । (च) सप्रुचय । ( बय ) घार्मिकाः शूरा! । ( द्विष्मः ) बिरुद्धया- 
मः] (तँ) पूर्वोङ्गं। ( अत्तः ) बन्धात्‌ कदाचित्‌ | (मा) निषेधार्थे । 
( माळू ) बांचय। मुच्ल माचण इत्यस्पाज्लोडथ लुड्यडमावे च्लेः सिजा- 
देश बहुल छन्दर्सीतीडभाव! । बदब्रजेति दद्ध | संयोगांवस्य लोप इति 


00. 


ह | अय मत्रः। श० ?१।२।२। १६ । व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


| 


`| अम्वयः--ह देव सवितः परमात्मत्‌ वे तब कृपयाऽहं देबयजनि देव- 
| सद्ाषकरणायार्तऽश्याः पृथिवि भूममूलं दृद्धिदेतुं मा हिसिषं पया पृथि- 
ग योऽयं यज्ञोऽनुठीयते सर ब्रजं देषे राच गच्डतु गर्वा गोष्ठान वर्षतु 


०१० ९ 


। घेडषतु। हे बीर समस्यां योउस्पान्‌ देष्टि यं च बं द्विष्मस्तं परं शर | ` 


प्रथपोध्याय! ॥ ७३ 


शतेन पाशेवेधान बन्धय । तमतो बन्धनात्‌ कदाविन्माः मौळ्‌ बा | 
बोचय ॥ २४ ॥ | 


भावाथ? इश्वर झाहापयति विद्वद्भिमनुष्यैः पूथिव्यां राज्यस्य हस्यां 
त्रिक्विस्य यज्ञस्योषधीनां च हंसने कदाचिन्नैव कायम्‌ । योऽग्नौ हुत्ट्रव्य- 
स्य युनध्यादगुणाबाशेष्टा धूषो पेघपंडलं गरवा सूय्यंवायुभ्यां डिन्नस्याक- 
क्तिस्य घारितस्य जलसमूहस्य शुद्धिकरो शत्वाडस्यां पृथिव्यां बायुजली 
पषिशुद्धिदारा महत्सुखं संपादयति । तस्घात्स यज्ञः केनापि कदाचित्ेव 
स्याञ्यः । ये दृष्टा प्रनुष्यास्तानस्यां पृथिष्यामनेकेः पाशोचेध्वाः दष्टकर्पभ्यो 


| सुस्बान्नतय सदव प्रयाबतव्यब्रिति ॥ १५ |), 


पदाथः ( देव ) सूर््यादि जगत्‌ क प्रकाश करने तथा | ( सरकत: ) 
राज्य भोर ऐश्वर्य के देने वाळे परमेश्वर । (ते) आपकी कृपा से में। ( देव- £ 


यजाने ) विद्वानों के यज्ञ करने की जगह । ( ते ) यह जो । ( एथिवीं ) भूमि 


~ 


| है उसका | ( मूल ) वृद्धि फरनवाछ मूल को | ( मो दि<स्रिषमू ) नाश न करूं 
' ओर में | ( परथिव्यां ) अनेक प्रकार सुखदायक भूमि में । (यः ) जिस यज्ञ 
का अजुष्ठान करता हूं वह । (व्रजं ) जलवृष्टिकारक मेघ को । ( गच्छ ) | 


| आक्त हो वहां जाकर | ( गोष्ठानं ) सूर्य की किरणें के गणों से 


( बषदु ) वषावतः ह ओर | ( यो ) सूय्य क. प्रकाश | ( क्षु ) 
| काता & । ६ बार पुरुषा आप | ( अस्यां ) इस पृथिवी में ॥ ( यः ) जो कोई 
| | अधमात्मा डाकू । ( अरमान ) सवके उपकार करनेवाले धमात्मा सज्जन ह्म 
हक | कोस श्र | ( द्वेष्टि ) विरोध करता है | (च) और | ( यं ) जिस दुष्ट शत्र 
| | ख़ | (वय ) धार्मिक शूर हम लोग | ( द्विष्मः ) विरोध करें । (त) उस | |. 
दुष्ट | ( पर ) शत्रु को । ( शतेन ) अनेक । ( पाशेः ) बन्धनों खे) (बधान ) 1 
| केका आर उस्का । ( अतः) इस बंधन से कभी । (मा मोक्‌ ) मतः 
/ छाडा ॥ २५ ।} 
3 द भावार्थ! ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान्‌ मनुष्यों को प॒थिवी का राज्य 


| निषत्यं कदाचित्ते न मोचनीयाः । धन्पच्च परस्परं द्वेषं बिद्दायान्योन्यस्य | 


| तथा ह्री पृथिवी म तीन प्रकार के यज्ञ और ओफथिया इनका नाश कभी न| 


७६ यज्ुर्चेद माष्य- 


फक NN ° धू Yr से |! 
स्तो चाहिये, जो यज्ञ हि सं हवय (केये हुए पदाथा छा प सघमडले का | 


< ० _ चय र शि 
जाकर शद्धि क द्वारा अत्यन्त सुस्त उत्पन्न करनवाला हाता ६ इससे यह यज्ञ | 


त्र ~ ले जल यो. न क टा । 
किसी पुरुष का फभी छोड़ने योग्य नहीं इं तथा जा दुष्ट मनुष्य ६ उनका इस । 


) पर झेक बन्धनों से बांधे ओर उनसे कभी न छोड़े जिससे कि व दुष्ट | 


ns 


LoS 
थे | 
में से निवृत्त हों और सब मनुष्यां को-चादिय [कि परस्पर इषां दष सं अलग | 


होकर एक दूसरे की सब प्रकार सुख की उन्नति सदा यत्न करें ॥ २४॥ | 


अपाररुभिश्पस्प सवस्य ऋषि! स एवं सबिता देवता । पूर्वार्ड 
स्वराइब्नाह्मीपंक्िरङन्द्‌ः | उत्तरार्ध मुरि जना छ्यौ पत्तिरछन्ढ्‌। । 
पंचप्त। स्वर; । 


~ [al ~ 


पुनरेतेन यज्ञेन कि किं सिध्यतीत्यु पद्श्यते ॥ 


किर इस यज्ञ से क्या २ कार्ये सिद्ध होता दै इस विषय का उपदेश 


0. 


अगले मन्त्र मे किया है |) 


ग्रपाररुं पृथिव्ये देवयर्जनाहध्यासँ ब्रजईंच्छ 
गाप्रान वषत्‌ त ब्योवधान देव सवितः परमस्यां | 
पृथिव्या शतेन पाशैय्योअमान्‌ हेष्टि यं च॑ वयं | 
।इष्मस्तमतो मा मोक्‌। अर्हो दिवं मा पंप्नों 
उप्सस्ते याँ मा स्कन्‌ व्रजङ्गच्छ गोष्टानं वर्षेत 
त द्याबधान देव सवितः परमस्यां प्रथिव्या* 
शतन पाशय। अमान दछ थ च वयं द्रष्मस्त 
| मा मांक्‌ ॥ २६॥ 


ES 


प्रथपाध्याय। | ७७ 


SN 


॥. 


अप । श्रररुपू । पृथिव्यै । दवयज॑नादितिं देवऽयज॑ना- 
त्‌ । वध्यासम्‌ । व्रजम्‌ । गच्छ । गोस्थानमितिं गाऽस्थानं- 
स्‌। वषतु। त । द्या: | बधान | देव | सावतरितिं सवितः । 
परम । अस्याय्‌ । पृथिव्याम्‌ । शतेन । पाशे;। यः। अश्मा- 
न्‌ । देष्टिं । यं । च । वयम्‌ । द्विष्मः | तस्‌ । अर्तः | मा । 
मोक्‌ । अर॑रोइत्यररो । दिवै। मा । पत्त: | द्रप्सः । ते। 
द्याम्‌ । मा। स्कन्‌ । घरजपू । गच्छ । गोस्थानमिति गे ऽस्था- 
न॑म्‌ । वर्षतु । त । व्योः । बधान । देव । सवितरितिं सवि- 
तः । परमस्यांपू । पृथिव्याम्‌ । शतेन । पाशैः । यः । अस्मा- 
न्‌ । देष्टि। यम्‌ । च । वयस्‌ । द्विष्म:। तम्‌ । खते; | मा। 
मोकू ॥ २६ ॥ त 


पदाथे:--( प ) धात्वर्य । ( अरुं ) असुरराछसस्वभावशत्रय । 
अर्त्तेररुः । ४० ४ । ८० । अनेन त्वथातोररु प्रत्ययः । ( पृथिव्ये ) पृथि- 
व्यास । त्र सुपां सुखगिति सप्तपीस्थाने चतुथा । .( देवयजनात्‌ ) देवा | 
यजन्ति यस्मिन. तस्मात्‌ । ( बध्यासम्र्‌ ) इन्यास्‌ । ( व्रत ) व्रजन्ति जानन्ति 
जना येन तं सरसंगम्‌ । ( गच्छ ) माझह गच्छतु बा । ( गोष्ठानं ) गौवणी 
तिष्ठति यस्मिश्नध्ययनाध्यापने तं व्यवहारम्‌ । गोरिति बाङ्नाषसु पदितम्‌। 
निघ० १। ११। ( बपतु ) शब्दाबद्याया हाष्ट करातु । (ते) तव । | 
(द्योः ) बिद्याप्रकाश! | दिवो दयोतनकमणामादिस्यरश्मीनाम्‌ । निर० १३। | 


| २१४ | ( बधान ) बंधय । ( देव) सवनन्दमद्‌श्वरव्यवह।र हेतव । ( सबि- 


तः ) सर्वषु जीवेष्वन्तयामितया सत्थमेरकव्यषहारमेरणाइतुव। । ( प्र). 
शङ्गुषूतस्‌। (अस्यास्‌ ) | आधार भूतायास्‌ ( पृ्व्यास्‌ ) बहुपदार्यप्रदायाम्‌ । 
( शतेन.) बहुभिः । ( पाशः ) बन्धन; । ( यः ) सूख! ( अस्मान्‌) विद्या- 
र्तप्रचारकान्‌। (दृष्टि ) अपभाणा।त | (य )1वद्यावराधनम्‌ । (च) 


पुनरथ । ( बयं) बिद्वांसः । ( द्विष्पः ) अपप्रीशीमः । ( तसू ) पूर्वोक्त बि “ | 


द्याशत्रं । ( अतः ) झःस्माद्वव्धनादुपदेशाद्व । ( था ) निषेधार्थे । ( मौक्‌ ) 
त्यज । ( अररो ) दुएपनुष्प । (दिव) प्रक्ाशपू । (मा ) निषधाथ। (पस्न; 
पततु । अत्र लोडये लुङ्‌ | ( द्रप्सः ) इपकारी रस; । इप इपषेणपोहनयारि 
त्पस्मादोणादिक! सः प्रत्ययः | अलुदात्तस्य कटुफ्घस्यान्पतरस्यात्रू | झ० 
६ । १ । १६ | अननापागप; । ( ते ) तव तप्या। पृथव्या वा। (द्यां) 
आनन्दं । दिवुधातोर्बाहुलकाड़ो प्रत्पणाशिलोपे प्राप्ते बकारलोपश्च । ( मा) 


निषधार्थ । ( स्कन्‌) निस्सारयतु । अत्र लोडथ लङ | बहुलं छन्दर्साति | 
शपो लुक | (व्रज ) त्रजन्ति चिद्रसो यास्मन्सन्पाई तमू । ( गच्छ) ग- | 


इळतु गपय बा। (गष्ठानं ) गोः पृथिबी तिष्ठति यस्मिन्‌ तदन्तारेक्षमू । 


( बषतु) सिंचतु। (ते ) तक । ( दयौः ) कान्तिः । चौबैँ सर्वेषां देवानाबा- | 


यतनम्‌ । श० १४।२।३॥८। (बधान) वध्नाति षा पत्ते व्यत्पय! | 
( देव ) बिजयप्रदबिजयहतुबाँ । ( सकितः ) सर्वोत्पादक व्यवहारोत्पत्ति 


तुषा । ( परं) शम्‌ । ( अस्या) सबबीजारोपणाथायामु । ( पृथिव्याम्‌ ) | 


बहपणायुक्तायाम्‌ । ( शतेन ) बहुमि! । ( पाशो ) साग्रदामद्ण्डभेदादि 
कमा! | ( यः ) न्यायविरोषी । ( अस्मान्‌ ) न्यायाधीशान्‌ । (द्वेष्टि ) 
कापयाते । ( ये ) अन्यायकारिणमू । ( च ) पुनरथे । ( वयं ) सब हितं 


पाद्नः। ( दृष्प/ ) कोफ्याम; । (तं) अधबेमियमू । ( अतः ) शिक्षणात | | 


NAN 


(बा) निषे | ( मक्‌ ) त्यजत्‌ । सय मंत्रः | शु० १।२। २ | १७-९१ | 
च्गार्य।त्‌। ॥ १६ |} 


७. 


थन्चय।--३ देव सांवतभबत्कृपया षय परस्पर 1वद्यापवापाद शामः 


यथाच सांवता द्वः सुरपज्ञाको5स्यां पृथिव्यां शतेन पाशेरबधनहेताभे! किर- | 
सराकपणन एवव्यादन्‌ सवान्‌ पदायोन्‌ बध्नाति। तैव त्वमपि दष्ठान | 
| अल्वा शभएणान्‌ काशय । हे विद्वांसो ययाइ एथिष्यां देवयजनादररुषः | 


| पदध्यासं तथेब तं यूयप्रप्यपाघत । यथाऽइ व्रज गच्छाम तथ रबमप्यृत . 
; । यथाह गःएानं बषामि तवव भवानप क्वतु । यथा मम द्योविद्या- 


पकाश सबान्‌ माप्नोति तथैव ते वाधि प्राप्नोतु । यया5ई योऽस्मान्‌ द्ेष्टि 
शतन पाशेनित्यं षध्यामि ~ शेन पानिं पामि कदाचिच 


| स च षयं द्विप्पस्त परमस्यां पृथिव्यां ४ 


EE ॥ ७& 


-न त्यजामि तथेब हे वीर तं त्वप्निपं बधान तं चात! कदाचिन्पा माक्‌ | 

| याउस्मान्‌ द्व यं च वये द्विष्मस्तमतो बंधनात्कोपि मा पुंचत | एबं च तं 

| प्रात सच उपादशन्तु | है अररो त्वं दिव मा पप्तस्तथा ते तव द्रप्सो द्यां 

| [ऽस्कन्‌ | हं सन्पागाजेज्ञासा यथाऽहं ब्रज सन्धार्गं गच्छापि तथैव त्वपप्पेतं 

गच्छ । यथयं द्यागाष्ठांन वषात तथदेश्वरा बिद्वान्‌ वा ते तव कामान्‌ बषत । 

| यथाय सावता देवः सूस्यलाकऽस्यां पृथिव्यां शतेन पाशेबन्धनहेतृभिः 

श | हू. ड़िरराकषणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्पदार्थान्‌ बश्नाति । तथैव स्वापि च 

पुनय।ऽस्पान्‌ द्वाष्टि यं च बय ट्विब्पस्तं पर शात्रुमस्यां पृथिव्यां शदेन प।शे्र- 

धान । यथाउई त देणारं शत्र शतेन पाशेबध्वा न कदाचिन्धुचामि तयैव 
त्वप्रप्येन सदा बधान कदा।चिन्मः मोक ॥ २६ ॥ 


नावाथ!'-अ्त्र शुपापपालकारः । इश्वर आज्ञापयात ह मन्नुप्पा 
युष्पाम।वदरन्काथ्याचुष्ठान पवघ्रक़्ा।रणा दुष्टाः पाणान! सदाऽपहुन्तच्या$। 
सत्सपागपेन बिद्यावृद्धिनित्यं काय्या यथः5नकोपाये! श्रेष्ठानां हानिदेष्ठानां 

च तुःद्धन स्यात्‌ तर्थव्‌। नृष्ठ य प्‌ । सदा भ्रष्टाः सत्काय्या दुष्ठास्वाइन।या बन्ध 

ने।याश्र । परस्पर प्रारया ।वयाश परबल सप,्य किपया कलायत्ररनकान 

| यानानिं रचयित्वा सर्वेभ्यः सुखं देयं निरंतरमीश्वरस्याज्ञापालनं स एबो- 

८ ` ८ | पासनीयश्रेति ॥ २६ ॥ 
छह ७ 3. Se क ~ ~ 

पदाथ) ( देव ) खचानन्द्‌ क देन वाले जगदीश्वर | ( सावट: ) सब 
प्राणियों में अन्तयोमी सत्य प्रकाशन करने हारे आपकी कृपा से हम ढोग परस्पर 


NY ०५ 


उपदेश करें कि जेख्रे यह सब का प्रकाश करने वाला स॒य्येलोक इस प्रथियी में 
अनेक बंधन के हेतु किरणों स्र खेंचकर पथिबी आदि सब पदार्थों को बांधता दै 
वसे तुम भी दुष्टों को बांधकर अच्छे २ गुणों का प्रकाश करो और जेसे में | 


( पृथिव्य ) प्रथिषी मं ( देवयजनात्‌ ) विद्वान्‌ लाग जतन सग्रास ख भच्छ २ 

पदार्थे वा उत्तम २ विद्वानों की संगति को प्राप्त होते हें उच्च खे । (अररु) दृष्ट 

स्वभाव वाळे शत्रजन को । ( अपबध्यास्म्‌ ) मारता हूं वैसे ही तुम लोग भी 
~ उद्रको मारो तथा जैसे में । ( प्रज ) उत्तम २ गुण जताने वाले सज्जनों के खरा 


| ति ha ~ 


ho 9 a 
को प्राप्त होता हूं वैसे तुम भी उसको । (यच्छ) प्राप्त हो जेसे में । (गोष्ठान ) | 


य्‌ 8 ज5 जज द्भाष्य- 


पठन पाठन व्यवहार की बत्तानेवा 
झच्छे रे शब्दरूपी बंदा स बषाता 


प्रचार झरने वाले इप लोगों खे । ( 568 ) विरोध करता ६ । (चः) आर। 
(यं) जित्न विद्य विशेधि जन को । ( वयं ) विद्व न्‌ हम लग । ( द्विष्मः ) दुष्ट 
समझते हें । (तते) उस । ( पर ) विद्य! के शत्र को । (अस्यां) इस सब 


पदार्था छी धारण करने और । । पृथिव्यां) विविध सुख द" वाली ह में। 
( शतेन ) बहुत खर । ( पाश: ) बन्धनों खे नेत्य बाधता हं कभी उसस उसका 

दी त्यागता वेखे ह वीर लोगो ! तुम भी उसका ( बान ) बांधा कभी उस्को । 
| ( अतः) उप्र बन्धन खे | (मा सक्‌ ) सत छोडो ओर जो दुष्ट जन द्म जगा 
| दँ विरोध करे तथा जिस दष्ट खे इम लोग विरोध करे उसका उस बन्धन स 


घच की ना के समदुरुप वेदवाणी झो समतुल्य वेदवाणी को 
ग । (वर्षतु) वर्षाथो जश्च 


~ 


| 


। कोई मनुष्य ने छोडे इस प्रकार सघ लोग उसका उपदशा करत रह क ६। 
| ( अररो ) दुष्पुरुष त्‌ । ( दिव ) प्रकाशा उन्नत का । (मा पप्तः) मत प्राप्त 
| हो तथा | (ते ) तेरा | ( द्रप्प्र: ) आनन्द दन वाला ।वद्यारूपा रख । (द्यां) 
` आनन्द को | ( मास्कन्‌ ) मत प्राप्त कर । इ श्रष्ठा क माग चाइन वांछ मनुष्यो 
| जेखे भें ( व्रजं ) विद्वानों के प्रप्त होने योग्य श्रेष्ठ मागे को प्राप्त होता हूं वेस 
तम भी । ( गच्छ ) उका प्राप्त हा जस यह। ( द्यो; ) सये का प्रकाश । 
( य ष्ठान&) पृथिवी का स्थान अन्तरिक्ष को स॑चत। ह वश्न ही इसर वा वढठ'न्‌ 
पुरु री कामनाओों को । ( वषेतु ) वर्षा अथात्‌ क्रम. ख पूरा कर । ज्र 
दव: ) व्यवहार का हेतु । ( सवित: ) सूय्येलोक । ( अस्यां ) इस बीज 
बोने योग्य | (एसिव्यां ) बहुत प्रजायुक्त पथिवी में । (रतेन) अनेक | (पाशे:.) 
साथ पथिवी आदि सत्र पदाथा का 
र | ( यः ) जो न्यायावेराची । 


४.“ 


Li दै वैदे तुम भा दुष्टा! का 


प्रथमो5ध्याय) ॥ ८१ 


~ 


.. क ~ ७ किक ७. ७ 
( पाशे; ) साम दाम दंड ओर भेद आहि उद्योगों से बांधता हूं और जेखे में 
उसका उस. दण्ड से बांधकर कभी नहीं छोडता वेघे ही तुम भी | ( बघान .) 
बांधो अथात्‌ बंधनरूप दणड सदा दो । कभी उस्तको | (मा मोक्‌ ) मत 


छोडो ॥ २६॥ 


सअआबाथः--इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार हे | ईश्वर आज्ञा देता दै कि हे म- 
नुष्या तुम लागा का।वद्या क [सद्ध करनवाल काय्या क नियमा म विन्नकारा दुष्ट 
जीवों को सदा मारना चाहिये। और खञ्जनो के समागम से विद्या की वृद्धि नित्य 
करनी चाहिये जिस प्रकार अनक उद्योगों से श्रष्ठों की हानि दुष्ट. की वृद्धि न हो 
खो नियमं करना चाहिये ओर सदा श्रेष्ठ सञ्जनो का सत्कार तथा दंष्टों को दंड 
देने के लिये उनका बंधन. करना चाहिये परस्पर प्रीति के साथ विद्या ओर शरीर | 
का बल सपादेन केरक क्रिया तथा कलायंत्रो से अनेक यान बनाकर सब को सुख | 


+ देना इश्वर का आज्ञा का पालन तथा इश्वर का उंपाश्चना करना चाहय ॥२६। 


गायश्रेणत्धस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । ज्राह्मीत्रिष्टप 
छन्दः । घेषतः स्वरः ॥ 


: केन स यज्ञो ग्राद्योऽनुछातव्यञ्चेत्युपद्रिषते ॥. 


` _ रक्त यज्ञ का प्रदण वा अनुष्ठ न किमले करना च दिये खो 
अगले मन्त्र में प्रकाश किया हे ॥ 
२ LA उल) 
गायत्रया त्वा छन्दमा पारख्रहा।म त्रप्र- 


मन खा छन्दसा परिशुहणांमि, जागंतेन 


छन्दसा परिगह्वामि । सक्ष्मा चासि शिवा 


SmI CS MM See 0 


स्याना चास सुषदा 
| पयस्वती च ॥ २७॥ 


श्र 


णमा रारा 
| ५ 
|| 
OT 
क यजुर्वेद भाष्पे- | 


गायत्रेण । त्वा । छन्द॑सा । परि । गृहामि । त्रेश्तुभे 
नेति त्रेस्तु मेन त्वा। छन्दसा । परि | गृह्ण! । जांगतन । 
सवा । छन्दसा । परि । गृह्णाम | सुकमा । च । झास | 


CO] 


शिवा | च अलि । स्याना । च । आलत। सुषदा । 


ना 


सदेति सुःसदा । च । असि | उजस्वता ।च । झास। 
पयस्वती । च ॥ २७ ॥ 


पदाधे;--गायत्रेण मायत्र्येव गायत्रे तेन | छन्दसः अत्ययबिधाने नपु- 
सक्षात्‌ स्त्राथे उपसंरूयानप्र । अश ४ । १ । ५५ । अनेन गायत्रशब्द अण्‌ 
ज्ष्ट्यादिषु अस च । (त्वा) परशात्मान तप्रिषं यज्ञ बा। ( छन्दसा ) 
झल्हादकारिणा | चन्देरादश छ! । उ० ४। २२६ | अनेनासुन्‌ प्रत्यय; । 
(“परि ) सर्थतो भावे । परीति सतो भावं प्राह । निरु० १ | १ । 


सवानन्दमयं तं पदायेसमूह वां । ( छन्दसा") स्वातेत्र्यानन्दमदेन । ( परि ) 
झभित! । ( गृहामि ) संपादयामि । ( जागतेन ) जगत्येव जागतं तेन । 
| (ह्वा) त्वां घुखस्वरूप तमाम बा । (छन्दसा ) झत्यानन्दप्रकाशेन | (परि) 
| समन्तात्‌ । ( गृहम ) स्वकिरोमि । ( सुक्ष्पा ) शोमना चाप्तो चें 


| सपुचपाय । ( आसि ) भवति | अत्र संत्र पुरुषव्यस्ययः । ( शिवा ) 
षगलपदा । (च) सप्चुचये । ( असि) भवति । ( स्योना ) स॒खप्रदा | 
| स्पानामात सुखनापसु पठितम्‌ । निघं० ३।६।( च) समुच्चये । ( असि ) 
| भत्रात । ( सुषदा ) सुष्ठु सीदन्ति यस्यां सा (च) सम्मुच्चय । ( आसे ) 

| मबात | ( ऊजेसती ) अन्नवती । ऊर्गिस्वन्नना प्रस पाठतपू । निघ० २ । 


5 ह ऱ्य | 9 | ऊर्यहुविषपन्न॑ यस्यां सेति भम्नि पतुप्‌। ज्यास्स्नातामिस्रा०। अ० ४ | 


कि 


है | १४ | इति निपातितः । (च) समुच्चय । ( असि ) भवति | 
विडी 10: ळी ९ पयस्बता ) पय; प्रशस्ता रसो विद्यफस्पा् सा । अन्न प्रशस्थ पतुप्‌ । 


| UU ७ `. । बै । १--११ । व्याख्यातः ॥ २७॥ 


( ग्रह्ममि ) सपादयामि । ( त्रेछुभन ) त्रिष्टबब नेमे तेन । (त्वा) त्वां | 


| पाचवा च सा। चात पाथवीनापसु पठितम्‌ । निघे १ । १।(च ). 


| सिता रसवती । श० १।२।३।११। (च) सद्नुचये। आर्यं मंत्र) 


सहेयं सुषदासि भवति। येन चोत्तम 
| यन चोत्तपेमेधुरादिस्सवद्धिः फ ततयुक्तयं 
| यङ्ञवधाविम्प्नुऽ्या गायत्रख छन्दसा र 
| छम्दसा स्वा तमिमं पदाथेसपूई परिशु 
. तमिम्पम्नि परिगृह्णामि ॥ २७ ॥ 


` प्रथमोऽध्यायः ॥ 


येंः सह सुच्मासि मवति । येन च 

भवाति | यन चानुत्त॥! सुखः 

चोत्तपामिः सुखकारिक्वामिः स्थितिगतिभि 

येन चो दिपिरंन्नेः स देयमूर्नस्वत्यासि भबति । 
पृथिदी पयस्इती चः जायते । आई 
पतं यज्ञं परिणहामि । अह त्रे्टुभन 


~ 


[प । अह जागवन छून्दस। रबा 


९ 
पृ 
क्त 


भावाथः-वेद्रकाशकेश्वरोऽस्मान्‌ प्रत्यभिवदति युष्माभिने चान्त- 


। शेण बेदपंत्राणां पठनं तदथज्ञान यज्ञानुष्ठानं सफल प्रभं सबेशुभगुणाळ्याः 

' झुखकारिशाउन्न नल्लबाय्वादप! पदाथाः शुद्धा कछु शक्यन्त | तस्प्रादतस्य 

1 विविधस्य यज्ञस्थ सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुले स्थावव्यप्र. । ये चाऽस्य 
बायुजलापत्षिद्पकाः दुगन्धादया दाषा दृष्ठाश्व. मनुष्या सन्त: -त सवदा 

| निवारणीय; ॥ ३७ ॥ 


€ ~ च्छ a |i 
पदाथः-=-जि यज्ञ से उत्तम पदाथा के साथ । ( सुक्ष्मा.) यहद पृथिवी | 
_| शोभायमान | ( असि ) होती हे । (च) तथा जिससे सुखकारक गुण | ( च) | 


(NN ~ 


! अथवा मनुष्यों के साथ यह | ( शिवा ) मगल की दे ४( आचि) होती 


॥( च) तथा ज़िस कर के उत्तम ख उत्तम सु साथ यइ थिवी । 


| ( स्योना ) सुख उत्पन्न करनेवाली । ( अखि ) होती ६ै। ( च ) आर जस सर 
| ऊत्तम २ सुख करनेवाळ थर चळने के साथ यदद | ( सुषदा ) सुख ख स्थितिः 
न करन योग्य । (खास) होती है ॥ तथा ।जन उत्तम यक आ।द भन्ना क सथ यह। |: 
' ( ऊजस्वती ) अन्नवाली | ( ञ्च ) होतीइ। (च) आर 1जनः उत्तम मधुर $ 
| आदि रख वाळे फलों करके यह पिवी ॥ € पयस्वती ): प्रश करन-यःय्यः रुस । क 
. चाळी | ( आसि ) हाती ह । ( स्वा ). लस यज्ञ का सं यज्ञावद्या कै जानन 

वाला. मनुष्य | ( गायत्रण ) गायत्री । ( छन्दुखा ) जो क चवत्त: काः अऊाज्ञत | 


करनेवाला है उस्स्रे ( परिगृह[मि ) सब प्रकार से सिद्ध करता हू आर भ । h 


द यु्ञतद्‌भःष्यऽ 


पपप 77... NANA ~ 


_२५९.९./०५.५/५-५८८५५/८५/५८५/८८५८/८५८५/५५/८०- 


र he छै 
है उससे । ( त्वा ) पदाथछमूह को । (पर्यिहतर्त Yh 


करता हूं | तथा में । ( आगतेन ) जगती जा. 1% | ( छदा ) अत्यन्त झान« 
[a ~ [al 
न्द का प्रकाश करनेवाला है उप्तसे | ( त्वा ) उस भोतिक आग्न को । ( प।रशृह्णा- 


भि) अच्छी प्रहार स्वीकार करता हू ॥ १७ ॥ 


लोगों के प्ररि खै 
आवाईः---वेद्‌ का प्रकाश करनेवाला इश्वर इस लोगों क प्रति कहता दे 
DT का ~ > [oS ~ न ~ थ ~ 

कि हे मनुष्यो तुम लोगों को वेदमंत्रों के बिना पढ़े भर उन क अथा क विना 
i 2०७ है र 

जाने यज्ञ का अनुष्ठान वा सुखरूप फल को प्रप्न हाना आर सब शुभ गुण- 

Lo ~ ९ ०” तत ~ 4 र 

युक्त सुखकारी अन्न जल ओर वायु भादि पदाथे दें उनका शुद्ध नहीं कर सरकते 

१९ ~ FNS Q न > 

इससे यह तीन प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यत्नपूर्वेक संपादन कर के सदा सुख 

`ये 


हा म रहना चाइय भार जा इसर पाथवा म व'यु जल तथा झाष,घया का दाषत 
करनवाल़ दगघ अपग्राण तथा दृष्ट मङुष्य ६व सवदा नवारण करन च।। इय ।।२७॥। 


पुरा कूरस्पत्यस्प ऋषि! स एवं | यज्ञा देवता । विराड्‌ ब्राह्मी ˆ 
F प्िर्छन्द्‌ः। पंचप्तः स्थर! ॥ 


त दोषा! कथं निवारणीमास्तत्र मलुष्ये। पुनः (कि 
कर णीयमित्यु पादिश्यते ॥ 


४”. 


~ ६ CN DTN 
वे दाष कस निवारण करन आर वहां मनुष्यों को फिर क्या करना 
चाय इस |वषय.का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


उरा करस्य वसया ।िरोष्सिन्नुदादायं पृथिवीं 


त्य 


प । यामरयश्चन्द्रमसि “स्वधासिस्वाम 
सि अनादश्य यजन्ते । प्रोत्तणीरासादया 
पता वास ॥ २८ ॥ ह 


i 


i द | कुरस्य । विखुपइति विस 5५) विराप्सिज्ञाति 
६7 प्तलन । उदादायन्धत्‌;आदाय । पी सरोद पात आदाप । एयम्‌ । जीवदा- न्न 


ल (हुँ ४ 
> 


पृथमोध्यायः | | | ५ 


नुमितिं जीवऽद।नुप्त । याम्‌ । ऐरयन्‌ । चन्द्रम।से । स्व 
aN] ७ [| 


चान: | ताम्र ।ऊ यु। बारात: | अनादशयपत्यनु$।दश्व य॒ 


ARAN |] 


त घऽउक्षणाः। खा । साढय । टषत; । 


पदार्थ:--( पुरा ) पुरस्तात्‌ । ( क्रूरश्य ) कृन्तरत्यंगानि यरिमन्‌ तस्य 
युद्धस्य । कृतश्छः कू च । उ०२ । २१ । अनेन कृंततेरक प्रत्ययः । क्रू इत्या- 


_ देशश्च । ( दिल्वप: ) योड्धभिर्विविध यत्सृप्पते तस्य | सरपितृंदोः कसुन्‌ । 


झ० ३ | ४ । १७ । अनेन भावलक्षणे छृपिधातोः कसुन्‌। ( बिरप्शिन ) 
बहागुणविशिष्टश्वर बा महेखय्यंभिच्छुक षनुष्य । विरप्शीति महन्नामसु पठि- 
तस्‌ । निघ० ३। ३ । ( उदादाय ) ऊर्ध्वे समन्तादयरहीत्वा | ( पृथिवी ) 
बिस्तृतप्रजायुङ्वां ( जोचद्वानुम्‌ ) या जीवेभ्यो जीदनाय वस्तु ददाति तां । 


(याँ) पृथिबीम्‌। ( एरयन्‌ ) राज्याय प्रःुरन्ति। अत्र लडय लङ्‌ । | 
( चन्द्रमसि ) चम्द्रलोकसमीप झःल्हादे बा । ( स्पघाःमिः ) अन्नेः सह बत्ते- | . 


बलानां | स्वघेत्यन्ननामसु पठितम्‌ । निघ० २ । ७} (तां ) एतल्लच्ञणाम्‌ । 


| (३) विवक । ( धीरासः ) मेथाबिनः | धीर इति मेधाविनामसु पठित्तमू । 
| निघः ३।१५। ( अबुदिश्य ) परुं शोधायितुण्नुलच्ष्य । ( यजन्ते ) 


eS 


, पूजयन्ति संगतिं कुवेते ( प्रोक्षणीः ) प्रकृततया सिचन्ति यामिः क्रियाभिः 
। पात्रैवाँ ता! । ( आ ) समन्तात्‌ । ( सादय ) स्थापय । ( द्विषतः ) शत्रा! । 


~ ०१) 


| ( बध। ) इननम्‌ । ( असि ) भवेत्‌ | अत्रापि पुरुषव्यत्ययो लिङं लट्‌ 
, च्‌। अयं मंत्र । श० १ । २ । ३। १८-२६ | व्याख्यात; ॥ २८ ॥: 


अन्वथ!--हे विरप्शिन्‌ जगदी चर भवतेव यां स्वधामियुक्ता जीवदा- | ` 


NO 


। तुं पृथिबाश्चुदादाय चन्द्रमसि स्थापिता तस्माद्धीरासस्तामिमां पृथिबी प्राप्य 


बन्तम्रनुदिश्यः सेनां शस्नाणयुदादपय वराप। क्ररस्प मध्य शत्रन्‌ ।जत्बा 


` राश्यपरयन्‌ मासवान्त | यथा -चेषं कृत्वा धीरासः पुरा प्रोत्षणाथासाःद्त-| 
वन्तस्तथंब हे विर।प्शन्‌ त्वपि उ इति विते तां माप्येश्वरे यज भ्रोक्ञणी- | 


यजकदभाष्य- 


च यया य वा लाळे रिल अवेः न यथा च विषतो तू । तया कृत्वाऽऽनन्दे नित्य प्रवर्चे- | 


'स्व॥ २८॥ 


भावाथः-यनश्वरेणान्तारत पृथिव्पस्तत्समाप चन्द्रास्तत्समीपे पृथि- | 
व्योऽन्योन्पं समीपस्थानि नक्तत्राणि सर्वेषां मध्ये सूय्यलाका एप बिदा 
प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः सर्वेस्तत्रस्येमनुष्येः स एवापासतु यारयास्त। | 
न यावन्मनष्या बलक्रियाभ्यां युङ्गा सूत्वा शत्रून्‌ विजयन्ते नंब तावत्स्थिर | 
राज्यसख प्राप्नंबन्ति । नव युद्धबल।भ्यां बिना शात्रबों बिभ्यति। नव च | 
बिद्यान्यायबिनियदिना यथावत्‌ राः पाजामतु शाक्‍तुवान्त तस्मात्सवाजत” | 
रद्रेभूतेतत्समासाय सर्वेपां सुखं कतुभनुलच्य नित्यं प्रयातेतव्यमू ॥ २८॥ | 


पदार्थः दे ( विरप्शिन्‌ ) मह।शय महाशुणवान्‌ जगदीश्वर आपने । | 


~ 


(यां) जिस । ( स्वघाभिः ) भन्न आदि पदाथ! से युक्त आर | ( ज।वदानुम्‌ ) 


~ 


| प्राणियों को जाब देनेवाले पदार्थ तथा । ( एथिवीम्‌ ) बहुत सी प्रजायुक्त प्र- | 


थिबा का । ( उदादाय ) उपर उठाकर । ( चन्द्रमा ) अन्द्रलांक क खरमाप 
स्थापन की है इस कारण उप्र प्रथिवी को | ( धीरासः ) घर बुद्धिवाळे पुरुष 
प्राप्त होकर आपके भनुकूल चछ कर यज्ञ का अनुष्ठान निस्य करते हें । जैसे- | 
| ( चन्द्रमास ) शानन्द मे वत्तमान होकर | ( धीराः ) बुद्धिमान पुरुष | 
| (यां) जिस ( जौवदानु ) जीवों की द्वितकारक ¦ ( परथिवाँ ) पृथिवी के आ- | 
' अत दाकर खना भार शस्ता का ( उदादाय ) क्रम स लकर | ( विस्रृपः ) जो | 
| कि युद्ध करनवाले पुरुषा क॑ प्रभाव दिखाने योग्य थोर । ( म्स्य ) शत्रभा 1 


के अग बंदाण करनवाल सप्राम के बीच में शत्रओं को जीत कर राज्य को |. 


भा हात इ तथा जस इस उक्त प्रकार से धीर पुरुष । ( परा ) पहिळे समय | 
का कप सत क्रियाओं से । ( प्रोक्षणी: ) अच्छी प्रकार पदाथा को खोच | 
| | उनका उपादन करत ह बघ हा ह । ( विररिशन्‌ ) महाऐश्रय्ये की इच्छा | 


| > ) नाश । (आख) हो वेस्रे कामों को करके नित्य आनन्द में 
| वतमान रद्द ॥ २८ ॥ 


प्रयपो5ध्याय; ॥ | ES 


०७ 


भावाथे--जिस ईश्वर ने क्रम खे अन्तरिक्ष में पृथिबी पृथिवियों के |. 
| समीप चन्द्रजोक चन्द्रलोक के समीप पथिवी | एक दसरे के समीप तारालाक 
ओर सब के बीच सें अनेक सय्ग्रेलाक तथा इन सब में नाना प्रकार की प्रजा 
रचकर स्थापन की हैं बही परमेश्वर सब मनुष्यों को उपासना करन योग्य हे । 
| जबतक मनुष्य बल और क्रियाओं छे युक्त होकर शचुओं को नहीं जीतत तब- 
तक राज्णसुख को नहीं प्राप्त दो सकते क्योंकि विना युद्ध अर बल के शत्र जन 
` & | कभी नहीं डरते । तथा विद्वान्‌ ळोग विद्या न्याय और विनय क विना यथावत्‌ 
प्रजा के पालन करने को समर्थ नहीं दो सकते इस कारण सब को जितेन्द्रिय 


हाकर उक्त पदाथा छा संपादन करक सबक सुख क (ल्य * उत्तम २ प्रयत्न 
करना बाहय ॥ २८ ॥ 


प्रत्युष्टमित्यस्य ऋषिः स॒ एव । यज्ञा देवता सवस्य । पूवा 
रिग्जगती छन्दः । निषाद स्वर! । उत्तराद्धे 
जिछुए्‌ छन्दः । घैवत। स्वर! ॥ 


पुन! स संग्राम; कि कृत्वा जेतव्यो चज्ञश्चानुष्ठातव्य इत्शुपदिशिषते॥ 


~ 


फिर उक्त खंग्राम केसे जीतना ओर यज्ञ का अनुष्ठान केसर करना चाहिये 


इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है || - 
प्रत्यष्ट* रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयो निष्ठप्त* रक्षो 
निष्टप्रा अरांतयः । अनिंशितोसि सपत्नक्षिदा 
जिनं त्वा वाजेध्याये 'सम्मांज्म । प्रत्युष्ट रक्षः 
प्रत्युष्टा अरांतयो निष्टप्र: रक्षो निष्टप्ता ञ्ररांतयः। 
अनिंशितासि सपलश्चिहाजिनी खा वाजेध्याथे 
सम्मांज्मि ॥ २६ ॥ 


ge यजुर्वेद भाष्ये“ 


. RMIT 4407  _..... 
| प्रत्युष्टमित ते ऽउष्टस्‌। रच 1। परर्युष्ठाइति प्रति5उष्टा; । 

झरांतयः। निश्तधसिति निः5तप्तम्‌ । रेक: । ।नेष्टताः । निस्त- 
 छाइति निःउत्तत्ताः । अर।तयः । आनश इत्ष।|णशृतः । 

अस्ति । सपत्नचिर्दित सपत्न $चित्‌ | वाजन। त्वा । वाज. 
ध्यायाइति वाज5इच्यायें । सम्‌ । माज्मि । प्रत्युष्टमिति 
प्रतिऽउष्टम्‌ । रक्ष; । प्रव्यष्टाइ।त प्रतिउउष्ट ; । झरातय; । 
निष्टतत । निष्तंतमिति निः5वतमू । रुचः । निष्ट्ताः । 
निस्त्ताइति निः5तंप्ता; । अरात' ¦ । अनिशतेत्याने$शिता । 
अलि । सपत्नचिदिति सपत्न॥ वनत । वाजिनीH्‌ । त्वा । 
| वाजेध्यायाइ ते वाजऽइध्य।ये । सम्‌ । माज्मि ॥ २& ॥ 


पदाथः--( प्रत्युष्टप्‌ ) प्रतिदग्धव्यमू । ( रक्षः ) बिघ्रद्धारी प्राणी । 


 (अ्रतयुछ्टा;) प्रतिदग्धव्याः । ( अरातयः) सत्यविरे घिनोऽरयः । (निष्टपप्र) 


| यन्नितरां तप्पते तत्‌ । ( र्तः ) बन्धनेन रक्षयितव्यमू । ( निष्ठा: ) नितरां 


' तप्यन्ते य ते | ( अरातयः ) विद्याविप्रकारिणः । (अनिशितः) न विद्यते 


` अन्न पुरुषव्यत्ययः | ( सपत्नक्षित्‌ ) सपत्नान्‌ शशून क्षपति येन सः । अत्र | 


| कतो बहुलमिति वासिकेन करणकारके किप्‌ । ति चाये । इत्यस्य रूपम्‌ । 


एतदूवटपरहाघराभ्यां क्षिणु हिंसाया।मेत्यस्य भ्रांत्या व्पार्यादस्‌ । (वाजिनं) | 
¦ अञ्चदन्त वेगवन्तं वा। बाज इत्यन्ननामसुं पठितम्‌ । निंघंटा २ | ७॥ (स्वा) | | 


` | बा ययाः क्रियया तस्येः। ( संमार्डिप ) सम्यक्‌ शोधयामि । ( मस्युष्ठप्‌ ) | 


नित्यं प्रनापानायः तापनीयः। (र्तः) परसेखासहो षं्नुष्यः। (प्रत्युष्ट 1) 
| त्यक्ष ज्वालनीया!.। (अरातय!) ५रसुखासोढारः । ( निषप्तप्त ) निःसार- 


| यः । ( अरातयः ) अन्यभ्यो दुःखप्रदा! । ( झनिशिता ) भतिबिशतीर्णा 
स 


'सना काय्या बेदिषा । ( झसि ) अस्ति । अत्रापि- व्यत्यय! ।.( संपत्न॑त्षित ) 


। नितरां शिता तीव्रा क्रिया यस्मिन्स संग्रामा यज्ञपात्र बा । (असि) भइउति । Fh 


प्रथपोध्याय। | व्हे 


सपत्नान्‌ क्षपति यया सा । ( बाजिदाम्‌ ) बलदेयवततीपू । (त्वा) 
त्वां । ( बालेध्याये ) वाजेन बहुसाधनसमूहेन संग्रापेण सेनया यज्ञेन वा | 
प्रकाशनीयाये सत्यनीत्ये । ( संमाउिंप्र ) सम्यक्‌ शिक्षया शोषयामि । 
छण मंत्रः | शा १।२।४। १-११ व्यारूयातः ॥ २६ ॥ 


अन्थय1--अई येनाशितेन सपर्नीक्षता संग्रामेण प्रत्युएं रक्तः प्रत्य- | 
हा आरातयो निए्ठ॒प्त रक्षा निष्टा श्ररातयो अवन्ति ते बाजिनं बाजेध्याये 
युद्धांगानि संषाडिम | अहं यया सपत्नाच्चिता निशितया सेनया प्रत्पुष्ट 
रक्त) पत्युष्ठा अरातयो निष्टप्ष सत्तो निष्टप्ता अरातयो भवन्ति तां वाजिनी 
सेनां शिक्षया बाजेध्याये संप्रा जिप । अहं येनाशितेन सपत्नक्तिहा यक्चेन 
परत्युष्ट रक्तः प्रत्पुछ अरातयो निष्टं रचो निष्टा अशतयो भवन्ति ते 
बालिनं यज्ञ॒ वाजध्याथे संग्राउंध ॥ २६ ॥ 


सावाथ!ः-इश्वर आज्ञापयति सम द्ुष्येविधाशुभगृणदीप्त्या दुष्टशात्र 
निषारणाय नित्यं पुरुषार्थः ऋचेव्यः । साशिक्षया शख्न'स्न सत्बुरुषठ्य सेनया 
भ्रष्ठानां रणं दृष्टानां ताडनं च नित्यं कचष्यम्र । यतोऽहुद्धिता यास्स वित्र. 
पवित्रता प्रवर्त ॥ २६ ॥ 


चदाथे!--में जिच अतिबिम्तृत शब्रुक्ं & नाश करने वाले रप्राग 
खर | ( प्रत्युष्ट रक्त: ) विज्नकारी प्राणी और। ( प्रध्युष्टो अरातयः.) जिससे 
खस्बबिरोधी अच्छी प्रकार द'हृदण्ड को प्राप्त होते हैं दा । ( निष्टप्रं रक्ष: ) जिस 
बंधन क्ष बांधने योग्य । ( निष्टप्ता अरातयः ) विद्य! के विपन्न करभे वाले निर- | 
न्तर खताप को प्राप्त होते हैं । (त्वा ) ख्य ( बाजिलं ) बेग आदि शुशवाळे. 
प्राम को । ( बाजध्याये ) जो कि अन्न आहि .पदाथो खे वलबन्‌ करने के 
जारय छना ह उस्तक लिय युद्ध के साधनो. को | ( खभाउँम ) अच्छी प्रकाश 
शुद्ध करता ६ अथ।त्‌ छनक दषा का विन'श कश्ता हं और में ज़िप | 
( खपत्नाक्षत्‌ ) शप्र का नाश करन बले आर । ( अशित! ) अते विभ्ताग्यक 
'खेना सै ।( प्रत्युष्टं रक्षः ) परसुख का न सहने बाला मनुष्य वा । (प्र मुष्टो अर।- 
तथः) उक्तं अपगुणवाले अनेक मनुष्य । ( निष्टप्न रक्षः ) जुआ खेलने और पर- 


। 


छ न याचाच UT स 


ज्ञीगमनन करने तथा .। ( निष्टप्ता अरातय ) आरा को सब अफार स ठुःख 


देने वाल मनुष्य अच्छी प्रकार [काळ जाते है । (स्वा) उस | ( ह) 
बल और वेग आदि गुणवाली सेना का | ( चाजेष्याचे ) बहुत साधना स 
प्रकाशित करने के लिये। ( खमाउिम ) अच्छा प्रकार उत्तम ९ शिक्षार्था. ख शुद्ध 
करता हूँ आर जा कि । ( अनिशितः ) बढ़ी क्रियाओं खे उसद्ध हान याग्य वा। 
( स्पतनक्षित्‌ ) दोषों वा शत्रुओं के बिनाश करनेहारे यज्ञ वा युद्ध को ॥ 


ha 


( बाजेध्यायै ) अन्न आदि पदाथा क प्रकाशत हान के लिय ॥ ( संमाड्मि)) 
शुद्धता ख ।सेद्ध करता हू ॥ २६ ॥ 


आवा9।- इंश्वर भाजा देता है कि गञुष्यों को विद्या ओर शुभ गुणो. के 
प्रकाश और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति के लिये नित्य पुझुषार्थ करना चाहिये: तथा 
सदेव श्रे शिक्षा शख अख भौर सत्पुरुषयुक्त उत्तम सना से श्रेष्ठी को रक्षा दुष्टों का. | 
विनाश करना चाहिये जिस करके अशुद्धि आदि दोषों के विनाश होने खे खबे- | 


श्र शुद्ध गुण प्रवृत्त हो खकते हैं || १६. ॥ 


~ 


दित्या इत्यस्य ऋषिः स एच । यज्ञों देवता । स्वराट्ख्रि छप्‌ 
छन्द! । घेचत! स्वरः ॥ 
पुमः स यज्ञः कीदृश! किंफलो भवतीत्युपादेश्पते ॥ 
फिर उक्त यज्ञ किख प्रकार का ओर कोन फल का देनेवाल 
होता दै खो असले मंत्र में प्रकाशित किया है ॥ | 
अदित्यरास्नासि विष्णोर्वेष्पास्ये बाद- | 
ब्धन त्वा चक्षुषावपश्याम । अग्राजहाास सह 
वेभ्यो धाम्ने धाम्ने भव यजुषे यज्ञुषे॥ ३० ॥ 


आदेत्य । रास्ना । असि । विष्णोः । वेष्पः । अस्ति । 


| ऊ । त्वा । अदब्घन । खा । चक्षुषा । अंब । पश्यामि । 
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चपर; | जिह्ठा | अधि । सुहु हुः । ढवभ्यः । धान्न । 
घाम्नइति घाम्ने । भव । यजुषे । यजुषइति यर्जुबे । 
| यजुष ॥ ३० ॥ 


पहाथः--( ) पृथिव्या अन्तरिक्तस्य दा । अत्र षष्ठयथे _चतु- | 
थीं । अदिति पत पृथिवीनाम्रसु. पठितम्‌ । निघं० १। १। पदनामपु च। 
` निर्घ० ७ |. १। अनेन गमनागमनव्यव हारमा पिहेतुरबक्काशोऽन्तरित्ञं ग्रह्मते । 
( रारनाः ) रसहतुभूता क्रिया । रासना सास्ना स्थूणा बीणाः। उ० ३। 
१५ | अनन रसशातानिपातनान्नः प्रस्यय; । ( झासे ) अस्ति बा। अत्र | 
सबग्र पञ्चे व्यत्ययः । ( विष्णोः ) व्यापक्रेश्वश्श्य यङ्गस्य बा। यज्ञो वै 
बिष्णुः । श० १। १।२। १३ | ( बेष्प) ) वेवेष्टि व्याझोति पृथिवीप्रन्त- | 
' रिक्षं वा स यज्ञोत्थो वाष्यो प्वानसमूहों दा । पानीविषिभ्यः पः। छ० ३। | 
| ९२४ | आनन विषः प! प्रत्ययः । ( असि ) अस्ति वा । ( ऊर्ज्ज ) अन्नाय 
| रसाय पराक्रपाय च । (त्वा) त्वां त. वा। ( अद्ब्धेन ) सुखयुकेन | 
(त्वा) स्वां तं षा । ( चचुषा ) विज्ञानेन प्रस्यक्षप्रमाणेन नेत्रेण । (अब ) | 
' क्रियार्थे । अवेति विनिग्रहार्थायः।. निरु० १। ३ । (पश्यामि ) संग्रेत्ते |. 
1 ( अग्नेः ) भौतिकस्य । ( निहा) जिहीते बिजानाति स्समनया सा | शेवय- 
' जिह्वा । ४० १ । १५२ | अनेमायं निपादितः |: ( झसि ) आर्ति वा | 
, ( सुह! ) घु्टु हूयते थो या वा सा कृतो बहुलपिति कणि हेज इत्यस्य | 
, क्विबन्तः भयोग; । ( देवेभ्यः ) बिद्वङ्व्यो द्विव्यण्णभ्यो वा । (धान्ने धान्ने) | 
' दधति. बरतूने सुखानि च यास्मिन्‌ तस्तै प्रत्यधिक्रणप्राप्तये | धामानि प्र | 
' याणे मबान्ते स्थाना।ने नामामि जन्मानीति | निरु० &। २८। अन्न वीप्छा- | 
याँ द्वित्वम्‌ । ( भव ) भवाते वा । ( यजुप यजुषे ) यजन्ति येन तस्म प्राते | 
' यजुर्वदपन्तस्‌ । अय मंत्र: | शु० १।३। ४ |. १२---१६ । व्याख्याः ॥ ३० ॥ 


' न्वयः हे जगदीश्वर यस्त्वषदित्या. रास्नासे विष्णुरसि. सबेश्य | 
| बृष्पोऽस्यमःजिहासि देवेम्यो धाम्नः धास्न यज्ञे यजुषे- सहृरसि। एवंसूत 
| र्वापहदड्षन चच्ुषा ऊर्ज्जडदित्ये देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने यज्ञपे यजुषे चा क 


| 
| 
| 
|: 
४४ | 
1 
| 


= | 2 
| 
|| 
४ 


टक  यज्ञसरवन्थी काथ्या का । (वेष्प: ) व्यापक | ( अनिः) इ | ( अग्नेः) भोवि- 


| सुख (धार घाम्ने ) कीर्ति स्थान और जन्म इनकी प्राप्ति का ॥( यजुषे यजके ) 


बर्ज्चैदभाष्ये- 


NAA ANANAA SANA 
AAAS 
अअ ANAAAAAAAAAANS 


पश्याभि | स च त्वषस्मा।भः सवत्र कृपया [वादतः पूणतेश्च भवत्य} | 
यताऽय यज्ञाऽदत्या ९।₹ना। हत (वष्णशा|वष्पाउस्त्यग्नजिद रत द्बेभ्या बास्न 
बाम्न यज्ञष यजुष सुहृभवात तस्पाचमहपदब्धन चछुपाज्नञ्वपश्याप तथाऽ- | 


दित्ये देवेभ्यो धाम्न धाम्न युपे यजुषे हितायावपश्याषे ॥ ३० ॥ 
"भावार्थः अत्र छेपालकारः । सर्वेमेलुष्येरयं जगदीश्वरः प्रतिबस्तुपु 
| स्थितः प्रतिपादितः पूज्यश्च भवतोति गन्तव्पस्‌ । तथा चायं यज्ञ; प्रतिपंत्रेण 
| सम्पग्ुष्ठि। स्रषेमाणिभ्य। मतिवर्हुषु पराक्रमब मास्ये भबतीति ॥ १० ॥ 
पदार्थः--हे जगदीश्वर, जो आप । ( भदित्ये ) पृथिवी के | ( रास्मा ) 
| रंख भादि पदार्थों के उत्पन्न करनेवाळे । ( अछि ) हैं । ( विष्णोः ) ( झखि ) 
व्यापक । ( बेषपः ) पथिवी भादि खब पदार्थों में प्रवत्तमान भी | ( असि ) हैं 

तथा । ( अग्नः ) भोतिक अग्नि के। ( जिह ) जाभरूप | ( अआ ) हैँ दा । । 
| ( देवेभ्यः ) विद्वानों के जिये । ( धाम्ने धाम्ने) जिन में कि वे विद्वान: सुखरूप 
पदार्थों को प्राप्त होते हैं जो तीनों घाम अर्थात्‌ स्थान नाम और जन्म हूँ डन 
घर्मो की प्राप्ति $ तथा । ( यजुषे यजुषे ) यजुर्वेद क मंत्र २ का आशय प्रका- | 
शित होन क लिये। ( सहू: ) जो श्रेष्ठता से स्तुति करने के योग्य हे इस प्रकार |. 
के | (त्वा) आप काम । ( अदव्धन ) प्रमसुखयुक्त | ( चक्षुषा ) विज्ञान 
बे | ( ऊज्जें ) पराक्रम । ( अदित्यै ) प्रथिवी तथा । ( देवेभ्यः ) श्रेष्ठ गुणा 
वा | ( घान्न धाम्ने ) स्थान नाम आर जन्म भादि पदार्थों की प्राप्ति तथा | 
( यजु यजुष ) यजुर्वेद क मंत्र २ क आशय जनाने के ढिये | (श्ववपश्यामि ) 
ज्ञानरूपी नत्र से दखता हू आप भी कृपा कर क॑ मुझका विदित और मेरे प. | 
' जन को प्राप्त | ( भव.) हजिय ॥ यढ इश्च मंत्र का प्रथम हुआ | भबदू- | 
खरा कहते हैं | जिश्न कारण यह यज्ञ | ( अदित्ये ) अन्तरिक्ष के । ( रास्ता ) 
| संबन्धी रद्ादि पदाथ की क्रिया का कारण | ( असि ) हे | ( विष्णोः ) 


| क आंध्र का | ( जिह्वा) जिह्वारुप | ( भाव ) दे ।.( जंबज्य: ): तथा दिव्य 


प्रयपोध्याय! ॥ ९४. 
ककवा ली जन प SO E मम । 
थजुर्वेद के मंत्र २ का आशय जानने के लिये। ! सुद: ) अच्छी प्रकार प्रशंसा. 
करने योग्य | ( अञ्चि ) होता है इस कारण | (त्वा) उस यज्ञ को भें । 
( अद्ब्धन ) सखपत्रक । ( चक्षषा ) प्रत्यक्ष प्रमाण क खाथ नत्रा ख। 
( अबपश्यामे ) देखता हूं तथा । (त्वा ) उस । ( आद्त्य) प्राथवा आदि पदाथ | 
( दृदेभ्यः ) उत्तम २ गुण। ( धाम्ने धाम्ने ) स्थान २ तथा । ( यजुषे यजुष ) 
यजुर्वेद्‌ के मंत्र २ से द्वित धोने के लिये | ( अवपश्यामि ) क्रिया की कुशलता 
खे देखता हूं ॥ ३० || 


© he कै ° a 5७ 
, आवाधः--इख संत्र में रढेपालेकार है। खब मनुष्यां को जेजे यद्द जगदी- 
श्वर वस्तु २ में स्थित तथा वेद्‌ के संत्र ९ में प्रतिपादित और खेबा करने योग्य 


~ 


है देख ही यह यज्ञ वेद के प्रति मत्रे अच्छी प्रकार खिद्ध प्रतिपादित 
बिद् नों ने खित किया हुआ सब प्राणियों क लिये पदार्थ २ भें बराक्रम और 
बल के पहुंचाने के खोग्य होता हे ॥ ३० ॥ 


सवितुस्त्वेत्यस्य ऋषिः ख एव । यज्ञो देवता सवस्य । पूवाद 
जगती छन्द! | निष।द्‌। स्वरः । तजा5सा त्यस्थाउनु छुए 
= छुन्द्‌। । गान्धार! स्वरः ॥ 


छा पज्ञ। कथ पि्ञाकरोतात्युपद्रियत ॥ 


% च ~ ७ ०३ (र नर 
उक्त यज्ञ केखे पवित्र होवा हे खो भगल मत्र मं रुपदृश किया दै ॥. 


सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेणा पवि- 
त्रेण सर्यस्य गशममिः सवितुवः प्रसव उत्पुना- | 
म्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूय्येस्थ रश्मिभिः। तेजोसि | 
शुक्रमंस्यमतंमासे धाम नामासि प्रियन्देवानाम- | 


| नाधृ देवयजनमसि॥ ३१॥ | 


8४ यजुर्वेद भाषये- 


oo AANA 


: । खा । प्रसवइतिं प्रडसवे | उत्‌ । पुनामि । 
NO 


। पवित्रेण। सूय्यस्य । रश्मिभिरिति र॒श्भिऽभिः । 
। च्छि 
च्च 


अ।च 


~ 


2 ~ OS] 
सवितः । वः । प्रसत्रइतिं प्रऽसवे । अच्छिदेण । पवित्रण । 
सय्यैस्य । र श्मिभिरितिं रश्मिभिंः । तेजः । अधि शुक्रम्‌। 


NAN 


देवानांपू । अनो ृष्टम्‌ । देवयजनमिति देवऽयजनय्‌। असि॥३१ 


पदाधै।--( सबितुः ) परमेश्व स्य सूर्य्यलोकस्य वा । (त्वा) रबा 
जगदीश्वर ते यज्ञ वा | ( प्रसवे ) प्रकृष्टतयोत्यद्यन्ते सर्वे पदार्था यरिमिस्त- 
 स्मिन्संसारे । ( इत्‌ ) उत्कृष्टाय । इदित्येतयोः प्रातिळोम्पं पाइ । निरु० 
| १।३। ( पुनापि ) पवित्रीकरोमि। ( अच्छिद्रेण ) न विद्यते छिद्रं छेढ्नं 
| यस्मिन्‌ तेन | ( पवित्रेण ) शुद्धेन । (सूर्य्यस्य ) चराचरात्मनः परमेश्वरस्य 

| प्रकाशप्रयस्य सूर्येल्ोकस्य वा । सरति नानाति प्रकाशयति चर।चरं जग- 
| दिति | राजसूयसूय्ये० | थ० ३ । १। ११४ । अनेन निपातितः । 
| ( रश्मिभिः ) मकाशकगुणेः किरणेर्वा । ( सवितुः ) उक्तार्थस्य । ( बः) 
| युष्मानेतश्च । ( प्रसवे ) हक्तार्थे । ( अच्छिद्रेण ) निरंतरेण । ( पवित्रेया ) 
| एदिकारकेण । (द्वयस्य) यः सुरेश्वरं ददाति । ऐश्वय्पंहेतून मेरयाते | 
| स! परे! माणो बा तस्य । (ररिमभि!) भन्ताप्रकाशकैर्गुण; । (तेजः) | 
| स्वप्रकाश: मकाशहेतु्वा । ( आसे.) अस्ति वा । अत्र सबैत्र पत्त व्यत्ययः। | 


| मोच्चसुखं प्रकाशन बा | (असि) अस्त वा | (घाम) धी यन्ते सर्वे पदार्था । 
 यस्पिन्‌ तत्‌ | (नाम ) नपस्कस्णीयो जलहेतुर्वा | नाम इत्यदकनापस | 
खो र 9440 ९ “8 पा जलइतुवा । नाम इत्युदकनापसु | 
| तय | नि” १ | १२ | ( असि ) अस्ति वा | ( मिय ) प्रीतिका- | 
| रस्‌ । ( देबानांमू ) विदुषां दिव्यगुणानां वा । ( अनाघुषठ्‌ ) यन्न समः | 

[दयते इत्यनाप्रष्टम्‌ | ( देवयजनम्‌.) देवेयंद्ब्यतेः येन बाः देवानां | 


| नवा EF 
| ने देवयजन तत्‌ । ( असि ) अर्ति बा । अयं मंत्र! । श०-१। २। ४। 
२२२८। ५। १-१८ | ष्यूर्यातः ॥ ३१॥.. व. षाक 0155 छा 1 Sis 
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| ( शक्रं) शुद्ध शुद्वेदेतुवा । ( असि.) अस्ति वा । ( अत ) अगृतात्मक | 


ks 
| | FRIIS IE सता 
EE ्रथपाच्यायः ॥ . EN 


SONOS SEDIOG SEES TUPITITT TOY Y TT COD NAST FST: 


दय!-यो यङ्गोऽच्छिद्रेश पवित्रण सूय्यस्य रश्मिभिः सह सवा 
| न्पदार्थान्पुनाति तमइमुरपुनामि । त्वां यजमानं वा | एवं च सबितुः प्रसवः 
ऽस्िट्रेण पवित्रे सूर्यस्य रश्िभिवों युध्यानेताश्च पदायन्‌ यज्ञनात्पुनाम। 
| है ब्रह्मन्‌ यतस्स्वं तेजोसि शुक्रपस्यप्रृतमसि धामासि नामासि देवानां प्रियः 
| पस्यनाधएमसि देवयजनपसि तस्परार्ामेवाहमा श्रया प्रीत्य क़ः। यतःऽ ष यज्ञस्ते- 
| जोस्बि शुक्रमस्त्यसृतमस्ति घामास्ति नामास्ति देवानां मियमनाधए देवय- 
| जनपरित तेनानेन यज्ञेनाहं सविचुजगदश्वरस्य प्रसंवऊच्छद्रण पबित्रण 


| सूथ्यस्य रशिषभिर्वो युष्पानतान्‌ सवान पदाय।ओ्रत्पुनान । हात ट्वत, 
य्‌! ॥ ३१ ॥ 


| आवार्थः-अत्र छेपालंकारः । ईरो यज्ञविद्याफज ज्ञापयति युष्पा- 

भियंथावदलु हितो यज्ञ: सूय्येस्य रर्मिभिविहरति स स्वकीयेन पवित्रणा- 
च्छिद्रेण. गुणेन. सबोन्‌ पदार्थान्‌ पवित्रयति । स च तद्द्वारा र्यस्य रश्मिः 
भिस्तेजस्बिनः शुद्धानप्रतरसान्‌ सुखहेतुकःन्‌ पसच्चताजनकान्‌ हटन यज्ञइतून्‌ 
` पदार्थान्‌- करोति यतस्तद्गोजनाच्छादनद्वाराः वयं शरीरपुष्टिवृ द्वबलादीन्‌ | 
' शुद्धगुणश्च संपाद्य नित्यं सुखयाष्र इति ॥ ३१ ॥ इश्वरणा[स्मन्नध्याथ | 
| ्ुष्यान्‌ प्रवि शुद्धकर्मानष्ठातुं दोषान्‌ शतंच निवारयितुं यज्ञाकेपाफलं ज्ञाठु | 
| सम्यक्‌ पुरुषार्थ कर्तु विद्या बिस्तारयितुँ घर्मेण मजा! पालयितुं घमानुष्ठान 

' निश्षेयतया स्थातुं सर्वे: सह भित्रवामाचारेतुं वेद्राञ्ययनाध्यापनाभ्यां सवा 
' बिद्या ग्रहीतं ग्राहयितुं शुद्धये परोपकाराय च प्रयतितुमाज्ञा दचारित सयं 
' सर्वेपेनुष्येयथाबदनुष्ठातव्ये(ते ॥ 


: इति ीपत्परित्राजकाचाय्यं श्रीयतदयानन्द्सरस्कतीर्वामिना साबेरचिते 
संस्कृता्यमाषाभिभूषिते यजुवद्‌माष्यं प्रथमोऽध्यायः सपण ॥१॥ 


दार्थ-जो यज्ञ । ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर । ( पवित्रेण ) तथा पाबन्र | 
( सूय्येस्य ) प्रकाशमय सूय्य ७ । ( रद्भिः ) करणा क सथ सल क सरथ 
पदरथ को शुद्ध करता हे। (त्वा) उस यज्ञ वा यक्षकत्ता को स । ( उत्पुना॥य ) 
उत्कृष्टता के खाथ पदिज्ञ करता हूं इछी प्रकार | ( सावतु ) परमेश्वर के | 
( प्रसबे ) उत्पन्न किये हुए ससार में । ( थाच्छद्रण ) निरन्तर । ( पबित्रण ) 
श॒ द्धिकारक । (सूय्येस्य) जो कि एश्वय्य देतुओआ क प्ररक प्राण क । (र।शमाभः ) 
अन्तराय के प्रकाश करनेवाळे गुण हैं षनश् | (वः) तुम लागा कां तथा 
प्रत्यक्ष पदार्थों को यह करके । ( उत्युनामि ) पवित्र करता हूं । दै बर्न्‌ शि 
कारण आप । ( बेजोखनि ) स्वयंप्रकाशवान्‌। ( शुक्रमत्रि ) शुद्ध । ( थयृत- 


मखि ) नाशरहित । ( घामाश्ि ) सब पदाथा का आधार । ( नाम्राखे ) वंदना 


करने योग्य । ( देवानां ) विद्वानों के | ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक । ( अनाशष्टम्‌ ) 
तथा किसी की भयता में न आने के योग्य घा | ( देखयजनमसि ) विद्वानों के 


| पूजा करने योग्य हैं. इसे भें । ( त्वा ) आपका ही आश्रय करता हूं । यह 


इस सन्त्र का प्रथम अर्थे हुआ। जिस कारण यहद यज्ञ | ( देजोखि ) प्रकाश 
और । ( शुक्रमस्रि ) शुद्धि का हेतु | ( अमृतमशि ) मोक्ष सुख का देने तथा 
( धामासि ) खब अन्न भादि पदार्थों की पुष्टि करने वा ( नामाखि) जल का 
हेतु | ( देवानां ) श्रेष्ठ गुणों की ( प्रियम्‌ ) प्रीति कराने तथा | ( अनाधृष्टम्‌ ) 
किसी को खण्डन करमे क योग्य नहीं अर्थात्‌ अत्यंत उत्कृष्ट और | ( देवयज- 
नम्‌) विद्वान्‌ जनों को परमेश्वर का पूजन करानेवाला | ( खि ) दै इस कारण 
इस यज्ञ खर में। (स्रवितु:) जगदीश्वर के | (प्रश्न) उत्पन्न किये हुए संखार में । 
( अच्छिद्रेण ) निरंतर ( पवित्रेण ) अति झुद्ध यक्ष वा | ( सूय्यैस्य ) ऐेश्वय्ये 


उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर के गण अथवा ऐश्वय्यं के डर नेवाले च 
गु त्पन्न करानेवाले सूदं की 


( रश्मिभि: ) विज्ञानादि प्रकाश वा किरणों खे। ( वः) तुम ढोग बा प्रत्यक्ष 


पदार्थ को । ( उत्युनामि) पवित्र करता हूं | यह दूखरा अर्थ हुआ || ३१ ॥ 


७ ° ०» ७ ° द 
अाषाथ!--शस मत्र म ऋपषालकार [१ । परमेश्वर थक्ञ-विद्या क फल को 


| जनाता है कि जो तुम लोगों खे . भनुष्ठान किया हुआ यज्ञ हे वह संय्ये की |. 
किरणा के साथ रह कर अपने निरंतर शुद्ध गण खे सब पदार्थों को पवित्र क- 
रता हे तथा यह हस के द्वारा सब पदार्थों को सय्ये की किरणों से तेजवाम्‌ 


सके 


छ] पप | १8, 


प्रथपोञ्ध्याय। ॥ क | 


NNANNAAANAAANANANAAAANAAANAN 3955. 


शुद्ध उत्तम रखवाले सखकारक प्रसन्नता का देतु टढ और यज्ञ करानेबाले पदा- 
था को कर के उनके भोजन वश्ल खे शरीर की पुष्टि बुद्धि आर बल आदि 
शुद्ध गुणों को संपादन कर के सब जीवों को सख देता हे ॥ ३१ ॥ इश्वर ने 
इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्म के अनुष्ठान दोष ओर शत्रु की निद्त्ति 
यज्ञक्रिया के फल को जानने, अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करन, विद्या के विस्तार करने, 
&- ०: दु ~ ९ ~ : ०७ ८०२९ ~ स्ति < a] 
धर्म के अनुकूल प्रजापालने, धर्ष फे अनुष्ठान में निभेयता खे स्थित होने, सब 
७ श्र ~ ९०. २०७ ० र ०७ न ~ रे, NS 
के खाथ मित्रता खे वत्तेने, बद छे सब विद्याओं का ग्रहण करने ओर कराने को 
शुद्धि तथा परोपकार के लिये प्रयत्न करने को आज्ञा दी हे खो यह सब मनुष्यां 


को अनुष्ठान करने के योग्य हवै॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


पछा 
~ 
1: 


अथ द्वितीयाच्यायारस्मः ॥ 


~ ~ ९ 


आं विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव। यद्द्र 
तज्ञ आसव ॥ १॥ य० ३० । ३॥ | 


(024 NO ८) 


CES 6. ध्याओ या जार ~ 
इश्वरेणेतत्‌ खवभाष्येऽघ्याये विधाधेदानी डवितीयेऽध्याये प्राणिनां 
सुखायोक्ताथस्य सिद्धि कसे बिशिष्टा विद्या; प्रकाश्यन्ते ॥: 


~ ~ Cr ७ 


कृष्णाउसात्यर्थ परसा प्रजापांतत्याषे। । यज्ञा देवता । 
_गनेचत्पाकरछन्द्‌; । पञ्चम) स्वरः ॥ 


Cn 


तत्नाद वद्यादिरचनसुपद्ङ्यत ॥ 


७ च 


अब दूसरे अध्याय में परमेश्च न विद्याओं की सिद्धि करने के लिये 


x ~ 


विशेष विद्याओं का प्रकाश किया दे कि जो २ प्रथम अध्याय में प्राणियों के सुख 


ha 


ड छ 
के लिये प्रकाशित की हें । उन में से वोदे आदि पदार्थों के बनाने को हस्त- 


be क सहित वद्या क प्रकार प्रकाशत ।कृय हे इन में से प्रथम मत्र 


| में यज्ञ सिद्ध करने के लिये साधन अर्थात्‌ उन की सिद्धि के निमित्त कहे हें। | ` | 


॥ 
3 


अको”? - 


१ 


९८ यज॒वेंद भाष्ये- 


कृष्णोंऽस्याखरेष्ठ्रोऽनये खा जुट प्रक्षा 
मि वेदिरसि बहिषे खा जुष्टां प्रोक्षामि बाहरंसि 
खुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्राक्षाम ॥ १ ॥ 


कृष्ण! । असि । आखरेष्ठ:। आखरेश्थ इत्याखरे ऽस्थः । | 
2 0] शि णार क, ह ७ A] ~ बघ हि ब] 
अग्नये । त्वा । जुष्टम्‌ । प्रऽउक्ञामि। वेदिः । असि | बहिषेँ। | 
ह. A ॥ । ह (भी छ (a क ७७७७. ]! 
खा। जुम । प्रऽउचामि | बहिँः । अलि । खुग्थ्य इति | 


खुग्भ्यः । त्वा । गृष्टम्‌ । प्र<उत्तामि ॥ १ ॥ 


पदाध।--(. कृष्णा! ) अग्निना छिन्नो बागुना३कर्चितो यज्ञा । | 
( असि ) भवति । अत्र सर्बत्र व्यत्यय! । ( आखरेष्ठ; ) समन्तात्खनाति ये | 
तरिप्रन्‌ तिष्ठतीति सः | खनाडढरेके कवका! । आ० ३ । ३ । १२५ । अनेन | 
वार्तिकेना55खरः सिध्यति । ( अग्नये ) हवनायाय । ( त्वा ) तद्धविः । | 
.( जुष्टष्‌ ) प्रीत्या सशे।धिदस । ( प्रोक्षामि ) शोधितेन घृतादेना5५द्भीकरों- | 
| मि। ( बेदिः ) विन्दति सुखान्यनया सा । ( धसे ) भवति । ( बहपे ) | 
अन्तरिक्तगमनाय । बढिरित्यन्तरिच्माबसु पठितम्‌ । निश १।३ ) | 
(त्वा) तां 'बादिम्‌ । ( जुष्टाक्‌ ) प्रीत्या संपादिताम । (मोक्षामि ) प्रकृष्ठतया | 
घृतादिना सिंचाथि । ( बिः ) झाद्वघुदकस्‌ । बईरित्युदकनामत्यु पठित । | 
निघ० १। १२। ( आसि) भवति । ( सुग्भ्यः ) स्राबयम्ति गमयान्ति | 
हबियिभ्यस्तेभ्यः । अत्र सुगताबित्यस्मात्‌ । चिक्‌ च। ४० २। ६१ । अनेन | 
चिक्‌ प्रत्ययः | ( त्वा ) वद्‌ । ( जुष्ट ) पुष्र्य।दिणुणयुक्क प्रातिकरं जलं | 
पवन बा । (प्रोज्ञापि ) शोषयामि । अयं पत्र । श० १। २।६।१-३। | 


व्याख्यातः | १ ॥ 
| अन्वयः-यतोऽये यज्ञ ्ाखरेष्ठ! कृष्णो भवति तस्मात्त्वा तप्रहम- 
| "नय जुष्ठ मोजाप्रि । यत इयं बेदिरन्वारिक्तस्थासि भषति तस्पादह त्वा 


| पि 1 बिष जुष्टा प्रोन्ञामे । यतर इदं बदिरुदकमन्तारचस्थ सच्छुद्धिकारे 
` | भवाति तस्मात्त्वा तच्छोधित जुष्ट हावे खग्भ्यो5ह प्रोक्षामि ॥ १॥ 


दम मनन नमक कक सन जे आज न AAAI IIIS SANNA 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ - 88 


भावाध।--ईश्वर उपदिशति सर्बैभनुष्यर्वदि श्चयिरबा पात्रादिसाम- 
ग्री प्रशीत्वा सम्पक्‌ शोधित्वा वद्धविरग्नी हुत्वा कृतो यज्ञः शुद्धेन टृष्टिन- 


~ 


लेन सवा आषधाः पोषयति। तेन सर्वे प्राणिनो नित्यं सुखायितब्या इ।ति॥ १ ॥ 
पढ्ाथ!ः--जिस कारण यहद यज्ञ। ( भाखरेषठः ) वेदी की रचना से 
ग्रे खे छिन्न अथात्‌ | 
सक्ष्मरूप. ओर पवन के गणा ख आकषण को प्राप्त । (आशि ) 
खे मे| ( अग्नये) भोतिक आम के बीच म हवन करन क लिये । ( जुष्टम्‌ ), 
( प्रोज्ञामि ) घी आदि पदार्था से सींचकर शुद्ध करता हूं आर जिस कारण यह 
बेदी अन्तरिक्ष में स्थित दोती है इस से में । ( बर्हिष ) होम किय हुए पदार्था, 


किक ws ४”. ७ Ar 
खदे हुए स्थान में स्थिर हकर । ( कृष्ण: ) भातक आ 
होता हे इसर 
प्रीति के खाथ शुद्ध किये हुए ( स्वा ) उस यज्ञ अर्थात्‌ होम की सरामप्री को । 
को अन्तरिक्ष में पहुंचाने के लिये | ( जुष्टाम्‌ ) प्रीति ख्रे संपादन की हुई । 


(त्वा) उद्र वेदी को । ( प्रोक्षामि ) अच्छे प्रकार घो आदि पदार्थों से सीचता 
हूं तथा जिख कारण यह । ( बदिः ) जल अन्तरिक्ष में स्थिर होकर पदार्थों की 


AS HN NEN 


शुद्धि कराने वाला दाता इ इस से | (त्वा) उसका शुद्धि क लिये जो कि ठाद्ध 


किया हुआ । ( जुष्टम्‌ ) पुष्टि आदि गुणों को उत्पन्न करनहारा हावे हे उस- 
Se [aS 


को में | ( ख़ग्भ्यः ) खता आदि साधनों से अमि में डालने के लिये | ( प्रो- 
क्षामे ) शुद्ध करता हू ॥ १॥ | 


€ ~ ~ ७७ ~ 
आवार्थ!-- इश्वर उपदेशा करता हे कि सब मनुष्यों को वेरी बताकर ओर 
पात्र आदि होम की सामप्री ले के उख हवि का अच्छी प्रकार शुद्ध कर तथा 
जे ~ कक ६ 8 ०, ४० ९७ ७ 6 SN ७०, ९० ७७७ 0९ 
आग्नि में होम कर के किया हुआ यज्ञ वर्षा के शद्ध जल से सब ओषधियों को 


~ 


पुष्ट करता है उस यज्ञ के अनुष्ठान से सब प्राणियां को नित्य सुख देना मचु- 
ष्यॉ का परम धमे है ॥ १ | 


अदित्या इत्यस्थ ऋषि! स एव । यज्ञो देवता । स्वराङ्जगती- 
'छन्द्‌ः । निषाद! स्वर! ॥ 


एबं कृतो थज्ञ। कि हेतुको अवतीत्युपदिङ्यत ३ 


र 


इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करानवाला दाता इ खा 
अगढ मंत्र में उपदेश किया द ॥ 


अदितये व्यन्दनममि विष्णोस्तपाऽस्दण 
म्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थान्‌ देवेभ्यो सुब-. 
| पतये स्वाहा सवनपतये स्वाहा मूतानाम्पतये 
स्वाहा॥२॥। 7 


अदित्ये । व्युन्दनभिति' बिऽउम्दनस्‌ । असि । 
विष्णों: । स्तुपः । असि । ऊणग्रदसनि्यूणऽश्रवसय्‌ । त्वा | 
| स्तणासि । स्वासस्थामिति स.आसश्थास्‌ । ढेवेभ्य:। भुव- 
| पतय इति सुवऽपतय । स्वाहा । मुवनपतय इति सुवनऽप- 
| तय । स्वाहा । भृतानाम्‌ । पतय । स्वाहा ॥ २॥ 


` वदार्थः--( अदित्यै ) पृथिव्याः। अत्र चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दासि । 
अ०२।२३।६२। इत पष्ठयथ चतुर्थी ( व्युन्दनस्‌ ) विबिधानाबोषध्या 
द्‌।नाइुन्दन करन यन तत्‌ । (आधे ) भषति । त्र सचत्र व्यत्ययः । ` 
( ष्णाः ) यज्ञस्य । ( स्तुप; ) शिखा । यज्ञो वे विष्णुष्तस्येयमेव शिखा 
स्तुपः। श० १।२।६।४। (असि) अस्ति। ( ऊणग्रदसम्‌ ) ऊ- 
सान धान्याच्छाद्नान तुषाण म्रदयाते येन तं पाष।णपयमू । (त्वा) 
तम्‌ । ( सृणाष ) अ्डादयामि। ( स्वासस्थाम्‌ ) सुष्ठ आसा! प्राक्षप्रास्त- 
एन्ति यस्यां सा वेदिस्ताम्‌ । अत्र घञर्थे कावधानमू । झ० ३। 8 । ४२ | 
ओ | इति बात्तिकन क! प्रत्यय; । ( देवेभ्यः ) बिद्रद्धयो दिव्यसुखभ्यो वा ॥ 
951 EB ) भवन्त्युत्पद्यम्ते भूतानि यस्मिन्‌ संसारे तस्य पतिस्तस्मै जग- 


` `| 5 कः मर्पय! । ( स्वाहा ) सत्पभाषणयुक्ता चाळू । स्वाहेति व।ङ्नामसु 


| दीखराय । अ.इदनीयाख्याग्नये बा । अत्र बाइुलकाङ्षातेरोणादि- | 


~) 


क 


को 


द्वितीयोउध्याय। ॥ १०१ 


पाठितम्‌ । निघं० १ । ११ । स्वाहाशब्दश्याथ निरुक्तकार एवं सवाचष्टे । 


स्वाहाक्तयः स्वाहत्यतत्स्सु आहति बा स्वा वागाहेति बा स्वं प्राहाते वा 
स्वाहुते इविजुहोतीति बा । निरु० ८ | २० । यत्‌ शोभनं वचनं सस्यञ्चथने 
स्बपदार्थान्‌ प्रति पपत्ववचो पंचोचारणेन हवन चति स्वाहाशब्दाया बिज्ञया!। 
( शुबनपतथे ) भुवनानां सर्वषां लोकानां पतिः । पालक ईश्वरः । पालन- ` 
हेतुभोंतिक्को या तस्ये । ( स्वाहा ) उकतार्थः । ( भूतानां पतये ) भूतान्युत्प- 
झानि याबान्ति वस्तूने सन्ति तेषां यः पतिः स्व'मोश्वर ऐेश्वय्यहेतुभोतिको 
वा तस्मं । ( स्वाहा ) उक्काथः | अय प्रत्रः | श० १।२।६।४-२०। 
ब्याख्यात; ॥ २॥ 


अन्व घ!--यतोऽयं विष्णुयज्ञो ऽदित्या ब्युन्दन क! य्पेसि भवति तस्माच- 
प्रइघनुतिष्ठापि । अस्य विष्णोयज्ञस्य स्तुप प्रस्तर उलूखलाए्यः साधकोस्य- 
ऽस्ति तस्पात्तप्रश्पूणम्रदर्स स्तृणामि । वेदिदेवेभ्यो हितासि भबति तस्मा- 
तामहं स्वासस्थां रचयामि । करपे प्रयोजनायेत्यत्राइ । यतोऽयं भुवपतिभ्े 
बनपतिभूतानां पतिरीश्वरः प्रसन्नो भवति । भौतिको बा । सुखसाषको 
सवति । तस्मे थुवपतय स्वाहा विषेया भुवनपतये स्वाहा वाच्या भूतानां च | 
पतये स्वाहा प्रयोज्या भवतीस्यस्मै प्रयोजनाय ॥ २ ॥ 


सावाथः- इश्वरः सवपनुष्यभ्य इदमुपदिशति युष्पामिवद्यादीनि यज्ञः 
साधनानि संपाद्य सर्वप्राणिनां सुखाय परपेश्वरभ्रीतये च सम्यक्‌ क्रियायज्ञ! 
थ्येः | सदेव सत्यपेब वाच्यस्‌ । यथाऽहं न्पायेन सब विश्वं पालयामि । 
तथव युष्माभिरपि पक्षपात बिहाय सर्वेषां पालनेन सुखं संपादूनीयामिति ॥ २॥ 


पदाथे1--जिस कारश यह यज्ञ । ( आदित्ये ) पृथिवी के | ( व्युन्दनम्‌ ) 
॥बावध प्रकार के आषाध आदि पदाथा का खचन बाळा | ( आंखे ) होता है र 
इस ख म उसका अनुष्ठान करता हु आर। ( विष्णोः ) इश्च यज्ञ की सिद्ध 
कराने हारा । ( स्तुप: ) शिखारूप । ( ऊणग्रद्स्रं ) उलूखळ । (आसे) हे 


इस खे भें । (स्वा) उस्र अन्न के छिलके दूर करने वाले पत्थर और उलूखल 
`को | ( स्तृणामि ) पदाथों से ढांपता.हं तथा वेदी । ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ और उ 
दिव्य सुखों के हित कराने के छिये | ( आस्त ) होती हे इस खे उसको सें ।। 


१०२ | ` यजुर्वेद माष्ये- 


( स्वासस्थां ) ऐसी बनाता हूँ के जिस स हाम किव इए पदाथ अच्छा प्रकार 
स्थिर हों ओर जिस खे संसार का पति सुवन भर्योत्‌ लोकलोकान्तरों का पति 
संसारी पदार्थों का स्त्रामी ओर परमेश्वर प्रधन्न होता दै तथा भोतिक भरिन सुखों 
का सिद्ध कराने वाला होता दे इस कारण। ( सुवपतय) ( स्वाहा ), ( भुवनपतय ) 
( स्वाहा ), ( भूतानां पतय ) ( स्वाहा )- उक्त परमश्वर का प्रसन्नता आर 
आज्ञापालन के लिये उस वेदी के गुणों से जो कि सत्यभाषण अर्थात्‌ 
झपने पदार्थों को मेर हें यइ कहना वा श्रशःक्य थादि उत्तम वाणीयुक्त वेद 
| हे उसके मन्त्रों के साथ स्वाद्दा शब्द को अनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ भाढि 
| भ्रष्ठ कर्मों का विधान किया जाता दै इस प्रयोजन के लिये भी वेदी को रचता 
| इ॥२॥ 


क्‌ 
~ 
कृ 


७ 


भावाधः--परमेश्वर सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता हे कि हे मचुष्यो 
तुमको वेदी आदि यज्ञ के साधनों का संपादत करके सब प्राणिर्या के सुख तथा 
| परमेश्‍वर कीं प्रसन्नता के लिय अच्छी प्रकार क्रियायुक्त यक्ष करना ओर खदा 
सत्य ही बोलना चाहिये और जैसे भें न्याय से सब विश्व का पालन करता हू 
है 


वश्च हा तुम ळोगां को भी पक्षपात छोड़कर सब प्राणियों क पालन श्र सुख 
स्रपादन करना चाहिय ॥ २ || 


 गंधवस्त्वेत्पस्य ऋषि! स एवं | अग्निर्देबता सषेस्थ ! आद्यस्प 
शुरिगार्चाचरिष्टरपछन्द्‌ः। घवत! स्वर; | मध्य भागस्याऱ्ची पंक्ति- 
इछन्द। । अन्त्यस्प पंक्तिश्छन्द। । उभपच पचमः स्वर! ॥ ` 


. स पषज्ञोशन्यादिभिधाय्पत इत्युपद्शियते ॥ . 


उक्त यज्ञ अग्नि आंदि.पदार्थों से धारण किया जाता दै 
सो अगले मत्र में प्रकाशित किया ह्‌ ।| 


' ` गन्धवस्त्वां विश्वाव॑मुः परि दधातु विश्वः 


छः 


क ॥ १०३ | 


ANANANAAAAANANARANAANNANAARANNNAAN NNNAANAAN ANAAANAAANAAAAAA ४५/४५/८५११” ANNAAAAAAANANDRI: 


इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्पारिष्ये यजमा 
नस्य परिधिर॑स्यग्निरिउ ईडितः । मित्रावरुणा. 
तोत्तरतः परिंधत्तान्धुयेण धर्म॑णा विश्वस्या सिषे 
यज॑मानस्य परिधिर॑स्यग्निरिड ईँडितः ॥ ३॥ - 


इडः । डेडितः । मित्रावरुणो । त्वा । उत्तरतः । परि । | 
घत्ताम्‌। धुवेणं । धर्म॑णा । विश्वस्य । आरि्ट्ये । यजञसा- 

ट । आसे । अग्नि; । इडः । | 
इडितः॥ ३॥ | 


पदाथे!--( गन्धब! ) यो गां पृथिवों बाण्ण। वा धरति धारयति वा स | 
गन्धवः तूय्यलाकः । (त्वा ) तं । ( विश्वावसुः ) विश्व बासयति यः सः । 
( परि ) सबताभाव । (द्घातु ) दषाति बा । अत्र लडय लोट । (।वेश्बस्य ) | 
सषेस्य जगतः । ( आरिष्टये ) दृःख/निबारणन सखाय । ( यजमानस्य ) | 
ज्ञानुष्ठातुः । ( परिधिः ) परित। सवत; सब वस्तूने धीयन्ते येनः स।। 
( आसे )भवात । अत्र चतुषु प्रयागषु प॒रुषव्यत्ययः । ( झाग्न। ) ( इडः ) | 
. स्तातुषह्‌। । अत्र बणव्यत्ययन हर्बादशः । ( इव! ) स्तृतः । ( इन्द्रस्य) | 
सूथ्यस्य । ( बाहुः ) बलं बलकारा बा । ( आस ) अ।र्त। (दक्षिणा ) | 
, | इष्टः पापकः । दक्षषातागत्ययत्वादतर प्राप्त्यया शृह्यत । (पिश्वस्य ) सबं- | 
„८ ` | भाणिसमूहस्य । अरिष्ठय सुखाय । ( यजवानस्य ) शिह्पबिद्यां चिकोर्षा! | र | 


| 

| 

०४ यज्ञचेंद भ।ष्ये= | 
RE Oooo Eo 223 {STD PSST PEEL SSS. RA है ' 
( परिधि! ) विद्यापीरिधानम । ( आंस ) भवात । ( झग्पिः ) बिद्युत्‌ । ) 


( इडः ) दाइम्रकाशा।दगुणाषकपन स्तोठुमईंः । ( इडंव। ) अध्यापित 

(त्वा) तष । ( उत्तरतः ) उचरकाल । ( परिधत्तास्‌ ) सवतो धारयता 

बा। अत्र ल्य लोद । ( धरण ) ।नरचलेन | ( धप्रणा ) स्वाभाबेक- 
वारणशक्तथा । ( बिश्बस्य ) चराचरस्य । ( आर्थं ) सुखदहतवे । ( यजपा- 

नस्य ) सवेमित्रस्व। ( परिः ) ।वधावांधः । ( आरन ) प्रत्यक्षा भा।तकः। | 
( इढ! ) विद्याप्राप्तये स्तातुषहः । ( इडित; ) विद्यापाप्साभः सस्यगध्य- ~ 
वदितव्य! । अय मंत्रः । श० १। रे। १। १-४ | व्याख्यातः ॥ 


अन्वघ;--विद्वद्धि यो 5ये गन्धवा विश्वावस॒ रिडो।5ग्निरोडि तो5स्पस्ति कु 
स विश्वस्य यजपानस्प चारिष्टये सज्जं परिदधाति तस्मात्तं विद्यासिद्धर्थ ह 
| प्रनुध्यो यथावत्‌ परिदृधाठु । विदुषा यो वायुरिन्द्रस्प बाहुद्क्िणः परिषि- 
| रिड इंडितो5गनश्वास्पासरत स सम्यक्‌ प्रय।जत। यजप्रानस्य विश्वस्या- | 
 रिष्ये भबति । यो त्रझाण्डस्थौ गपनामपनशीलो भित्रावरूणौ प्राणा- 
पानौ स्तस्तौ । धरेव धभेणोत्तरतो विश्वस्य यजपानस्यारिष्ट्ये तं यज्ञ | 
| पारिधचां सबैतो घारयतः । यो विद्ृद्धिरिडः परिधिरीडितोऽग्निविद्द्‌स्ति। | | 
सोऽपीमं यज्ञ सबेता पारद धारयेताम्मनुष्यो यथागुणं स्म्यरद्घातु ॥ ३॥ | 


Da 


भावार्थ!-६श्वरेण य? सूर्य विद्य॒सत्यत्तरूपेण त्रिवि्ोऽग्नि निषत्तः 
` स मनुष्येविंधया सम्यग्योजितः सन्‌ बदुनि काय्या साधयतीति ॥ ३ ॥ 


~ 7४ ननन 


पदार्थः विद्वान्‌ लोगों ने जिख्न | ( गन्धर्व; ) प्रथिवी वा वाशी के 
| धारण करने वाले | ( विश्वावसुः ) विश्व को बस्नाने वाले । ( इडः ) स्तुति करने 
| योग्य | ( अग्निः ) सुय्यरूप भगिनि की। ( ईडितः ) स्तुति । ( भाश्च ) को 
-| है, जो । ( विश्वस्य ) खेखार के वा विशेष करके । ( यजमानस्य ) यज्ञ करने |. 
| वाढे विद्वान्‌ के | ( अरिष्ट्यै ) दुःखनिवारण खे सुख के लिये इस यज्ञ को | 
| (पारदघालु ) धारण करता दै इससे विद्व/न्‌ उसको बिद्या की खिद्ध के ळिये | 
' | (परिदधाढु ) धारण करे ओर विद्वानों खे जो वायु । ( इन्द्रस्य ) सूय्ये का । 


FE 2 


हि क म पर 2पेकरटप ८क nn = 


प्रथमोध्यायः ॥: १०५ | 


AAA AANNANANANANNNAN AA AAA AAANNAANAANNAAANANAAANNAAANNAAANAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAARADA 


| 
। 
| 


| _ कॉ” 


॥। ) - / 
किर हि होने से स्तुति क यश्य ( इंडितः ) खोजा हुआ आर । ( अग्नि: ) प्रत्यक्ष 
| अग्नि | ( अल्लि) है वे वायु वा अग्नि अच्छी प्रकार शिल्प बिद्या मे युक्त किये हुए | 
( यज्ञमानस्य ) शिल्प विद्या के चाहने वाले वा । ( विउवस्य ) सब प्रामिया 
के | ( अरिष्टये ) सुख के लिये। ( भसि) होते द! आर जो ब्रह्मांड में 
रहन आर गसन बा आगमन स्वभाव वाल । (!मत्रावरुण। ) प्राण आर | 
अपान वायु ह न | ( घ्रुव्ण ) निश्चल । ( धरणा ) भपनी धारण शाक्त स | 
( उत्तरतः ) पूवक वाय आर भग्न खे उत्तर अथात्‌ उपरान्त समय स॑। 
( वश्वश्य ) चराचर जगत्‌ डा ( यजमानस्य) सब से पमत्रभाव से वत्तन 
+ बाले खञ्जन पुरुष के । ( अरिष्टथ ) सुख के हेतु । (त्वा ) इस्त पूवाक्त यज्ञ 
को । ( परिधत्ताम्‌ ) सब प्रकार से धारण करते हें तथा जो विद्वानों खे । ( इडः ) ; 
विद्या को प्राप्ति के छिये प्रशंसा करने के योग्य ओर | ( परिधि: ) सब शिल्प- 
| विद्या की खिद्धि को घेरने से अवाधि तथा | ( होडेत: ) विद्या की इच्छा करने 
। वालों से प्रशांसा को प्राप्त । ( अग्नि; ) बिजुलीरूप अग्नि । ( असि ) हे वह 
| भी इच्च यज्ञ को सब प्रकार खे धारण करता है । इन के गुणों को मनुष्य यथा- 
चत्‌ जान के उपयोग करे || ३ ॥ ` 


आाच्षाथ!- इश्वर ने जो सूग्ये विद्युत्‌ ओर प्रत्यक्ष रूप से तीन प्रकार 


७७ 


का झाग्न रचा है वह विद्वार्ना ने शिल्पाविद्या क हारा यत्रादिकों में अच्छी 


कने प्रकार युक्त किया हुआ अनेक कार्प को सिद्ध करनेवाला द्ोता हे | ३॥ 

| 

| बीतिहोलसित्यस्य ऋषिः स एव । अभिंदेवता । गायत्री 

| छन्द | षड्ज; स्वर; | | Coad न 

| ` ` _ ` अधान्निशब्देनोभावारयालुपद्श्येते॥। | । अं 
2 ` छाब-थभ्नि शब्द खे अगले मंत्र में उक्त दो अर्थो का प्रकाश [क दद र ह 


CON] 


वीतिहोत्रन्त्वा कवे द्यमन्त& समिधीमहि । 


[fs = | अग्ने बृहन्तमः्वर॥ ५॥ ` 


यजुर्वेद भाष्ये- 
वितिहोत्रमिति वीतिउहोत्रस्‌ । खा । कवे । द्ुमन्त।मे- 
ति द्यञमन्तेप्‌। समू । इधीमहि। अभ्ने। बृहन्तयू । 
झध्वरे ॥४॥ 


 _ पदाथ/--( बीतिहोत्रमू ) चीतयो बिज्ञा[पता हत्राख्या यशा यनेश्ब 
रेण । यद्वा बीतय! प्राप्तिदितवों होवाख्या यज्ञ क्रेया भव।न्त यस्पात परधः 
खरे भोतिक बा । वी गतिव्यासतिप्रजनकान्त्यसनखादनु । ईस्यस्य रूप्‌ । 
(स्वा) स्वां तं बा । अत्र पत्ते व्यत्ययः। ( कवं) संबज्ञ क्रांतप्रह्ञ, काव 
| क्रान्तदर्शने भौतिक वा । ( द्यपन्तम्‌ ) थोषहुपझाशा (वेद्यते यारेनस्तपू । 
| अत्र भुश्न्यथे मतुप्‌ । ( सम्‌ ) सम्यगथ । ( इधीमाह ) मश्चाशयपाह | अत्र 
| बहुलं छन्‍्दसीति श्रमो जुक्‌ । ( अभे ) ज्ञानस्वरूप वर मातु भातिक 
| वा । ( बहते ) संवेभ्यो महान्त सुखबधकमीशर वृहतां काय्याणां साधक 


भौतिक वा । .( अध्वरे ) पित्रमादेडहसनौये यज्ञ बा । अय मंत्र । श० १। 
३।१।६॥४॥ | 


^ 


अन्ब्यः--हे कषे अग्ने जगदीश्वर बयमध्तरं बृहन्त दप्रन्त वा 
| त्वाँ समिप्रीपहीत्पेक। । बयप्रध्वरे वीतिहोत्र पन्तं बृदन्तं कवे 
तमग्ने भ।तिकमरगिनि समिक्षीषहीति द्वितीयः ॥ ४ ॥ 


 भावाधः- अत्र ऋेषालकारः । यावन्ति क्रियासाधंनानि क्रियया 
साध्यानि च वस्तूनि सन्ति तानि । सर्वाणीश्वरेणेब रच।येत्बा घरि वन्ते मनु- 
ष्यस्तषां सकाशात्‌ गुणाङ्घानाक्रेयाभ्यां बहव उपाराः संग्र हा ॥ ४ ॥ 


पदाथ!-- ( कवे ) सघज्ञ तथा हरएक पदार्थं म शनुक्प खे विज्ञान 

बाल। ( अग्न ) ज्ञानस्वरूप परमश्वर हम ढाग । (भध्वर ) ।मेत्रभाव क रहने मे | 
| ( डृद्न्तम्‌ ) सब के लिये बढ़े से बढे अपार सुख के बढ़ाने और । ( दुमन्तं ) ` 
i अत्यन्त प्रकाशवाले वा | ( वी।तेहोन्रम्‌ ) आम्नेात्र आदि यज्ञो को विदित 


. | कराने वाले (त्वा) आप को | ( समिधीमहि ) अच्छी प्रकार प्रकाशित करें।. | | 
| यह इस मत्र का प्रथम अथ हुभा । इम ढोग । ( अध्वरे ) अआदिसनीय अथात्‌ | 7 


>. 


क 


प्र र ॥ १०७ 


| 

| 

| 

| च ORS र XE 
जा कभा पारत्याग करन योग्य नहीं उस्र उत्तम यज्ञ गं जिस में कि।(वीतिद्दो- 


| त्रम्‌ ) पदार्था की प्राप्ति कराने क हेतु अभिदोत्र आदि क्रिया सिद्ध होती हैं। | 


। झार ( दुमन्तम्‌ ) अत्यन्त प्रचड ज्वालायुक्त । ( बृहन्तम्‌ ) बड़े २ क!ाय्या का 

[सद्ध करान तथा । (कव) पदाथ! म अनुक्रम ख रष्टिगाचर द्वानव्वाले (त्वा) 

| उस | ( अग्न ) भोतिक अग्नि को । ( समिधीमहि ) अच्छी प्रकार ` प्रज्वलित ¦ 
| करें | यह दूसरा अथ हुआ ॥ ४ ॥ Bed 


भावाथ!--इस मंत्र गे श्लेषालकार हे-संसार में जितने क्रियाओं कं | 
साधन वा क्रियाओं से सिद्ध होने वाले पदार्थ हें उन सभो को ईश्वर ही ने रच | 
कर अच्छी प्रकार धारण किये हैं, मनुष्यों को डाचित है कि उनकी सहायता 
गुण ज्ञान ओर उत्तम २ क्रियाओं को अनुकूलता से अनेक प्रकार उपकार लेने | 


~ 
चाहूय || ४ || 


समिद्‌ सीत्पस्य ऋषि! स एव । यज्ञो देवता । निचुदब्राह्मी | 
हतीछ-द्‌ः | मध्यम स्वरः ॥ 
पुनस्तस्य यज्ञस्य साधकान्युपादिश्यन्त ॥ 


>) a फिर उक्त यज्ञ के स्राधर्नो का उपदेश आगळे मंत्र में किया है || 


हि सामदास सूथ्यरता पुरस्तात्‌ पातु कस्या 

| श्चदाभेशस्त्य ' सावेतबाहस्थ ऊणाम्रदसन्त्वा 
स्तृणाम स्वासस्थन्ढेवभ्य आ त्वा वसवा. रुद्रा 
। आदत्याः सदन्त ॥ ५ ॥ 


| समिदिति सम इत्‌ । आसि । सूय्ये: । त्वा । पुरस्ताल्‌, 
* | पातु । कस्याः | चन्‌ । अभिशस्त्याइत्यामेःशस्त्ये ॥ सावि र 
` = | तुः। बाहइतिं बाह । स्थ: | उश्म्रदस।मर्युणऽञ्नदसस्‌! | 


| | ह डय कक खी ES) 
.. हि है ु ४... 
| ट 5० 9 को अं 5 पके १ 


१०८ ' यङ्जुबदमाष्ये- 


मनन र तय 7 77777 775: 2... ललल ललल 
>...००२०४०-००४+४+४“ 


ला | स्तणामि । स्वासस्थामितिं सुषआसस्थम । । देवभ्यः । 
झा । वा । वसवः । रुद्राः । आडत्या; | सदन्तु ॥ ३ || 
. चदाथे!--( सपित्‌.) सम्पगिध्यतेऽनयाऽनेन बा सा सांप र पदीषक्क 
काष्ठादिक वसतत्रसतुर्वा । ( आस) भवात । अत्र व्यत्यय! । ( सूय्य; ) सब" 
त्येश्वय्येहतुभेवात सोऽयं सूग्यलाक$) । ( त्वा ) त्‌ । ( पुरस्तात्‌ ) 
पूवस्मादिति पुरस्तात्‌ । ( पातु ) रक्तति | अन्न लद॒य खट्‌ । ( इस्याः ) कस्य 
सबस्यै अत्र चतथ्यर्थ बहुलं छन्दास। झ० २। ३ । ६२। इत चतुथ्यथ 
षष्ठी । ( चित्‌ ) चिदित्युपपाथ | निर १ | ४ । ( आयशस्स्य ) आमः 
मख्याये स्तुतये । शंसु स्तुताबित्पस्थ ।क्तन्‌ मत्ययान्तः मपाग, । { सबितु; ) 
सर्यलोकस्य । ( बाद ) बलदीय्याख्या । ( स्थः ) स्तः । अत्र व्यत्यय) | 
( ऊणन्नदसप्र) ऊणानि सुखाच्डादनानि प्रश्‍याते यन त यज्ञमू । (त्वा) 
तमू । ( स्तृणामि ) सामग्रयःऽऽच्छाद्या।् । ( स्वासस्थम्‌ ) शोभन आस | 
इपबेशने तिष्ठतीति तम्र । ( देवेभ्यः ) दिव्यगुऐभ्य! । ( आ ) समन्तात्‌ 
क्रियायोगे । ( खा ) तश्र । ( वसव! ) अग्न्यादयऽष्टां । ( रुद्रा। ) भाणा- | 
पानव्यानादानसमान--नागकूपकु इलदवदत्तवनजयारव्पा दश माणा 
एकादशा जोवश्चत्यक्रादश रुद्राः । ( अदित्याः ) दादश। मासाः । कतम 
बसव इति | अग्निश्च पृथित्री च वायुश्वांदरित्ष चादेत्यक्च य्श्च चन्द्र 
माञ्च नच्ञत्राणि चत वसद एतेषु हीइ सब बसु ईितपेत होद< सव बास- 
यन्ते ददिद* सर्व वासयन्ते तस्व्राइ्रसव इति ॥ कते रुद्रा इति । दशेमे 
परुष प्राणा आतरेमेादशास्ते यदास्मान्मत्याच्छरीरादुरक्रामन्त्यथ रोदयन्ति । 
वथ्द्रादयन्ति तस्प्रादद्रा इति । कतष आदित्या हाते । दादश मासा! सबत्सर- 
स्यत आदित्या एतहीह* सवपाददाना यन्ति तकाँदे« सवमाददाना यान्ति 
तस्मादादत्या शादे | शु० १४ | ६ | ७। ४--६ |. ( हंदन्‍्तु ) अवस्था” 
| पर्यन्त । षद्लृ इत्यस्य स्थाने वा च्ञन्दसि सर्व बिषयो भवन्तीति सो- 
| दादशामावा लढय लाट च। आय पत्र! । शु० १।३।१।७-=१२। 
| ब्यार्यातः ॥ ५ ॥ 
| . अन्वय।-चित्‌ यथा करिचन्मर्यः सुखाय 'क्रिपासेद्धाने द्रब्याश | 
रक्षित्वाळनन्दयत | तये यो5प यज्ञः समिदसि भवाते त सूर्य्यः कर या झाँसिं 
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बि ॥ १०६. 


५५७ शस्त्य पुरस्तात्पातु पाति या सवितुबाहू स्थ! स्तो यो याभ्यां नित्यं 
विस्ताय्यत यमूणम्रदप स्वासस्थं यज्ञ बसवा रुद्रा आदित्याः सदन्त्वव 
स्थापयन्ति प्रापयन्ति तं यंज्ञपइंप्राप सुखाय दवभ्य झास्तृणाम ॥ ४ ॥ 


आवाधः---अत्रापपालकार;। इश्वर! सबभ्य इत्पुपादशांते ॥ मनुष्य 

बसरुद्रादित्याख्यभ्यों यद्यदुषकतु शक्य तत्तत्सवस्याभरिष्षणाय ।नत्यमनुष्ट- 

0. 0 यम्‌। योऽगनो द्रव्याणां प्रक्षपः क्रियत स स॒य्य च'यु घा माप्नाति तावव | 

तंस्पृथभूतं द्रव्यं राक्षत्वा पुनः पृथिवा प्रात ।वपुचव: | यन पृंथिव्यां दिव्या 

छाषध्यादयः पदाथा जायन्त यन च प्राणनां नित्य सुख बबाते ,तस्पादत- 

त्सद्वाडुएयामात ॥ ५ ॥ | 
पदाथे।--( नित्‌ ) जस कोइ मनुष्य सुख बे स्र 

पदाथा की रक्षा कर क भानन्द्‌ का प्रप्त हाता ह्‌ वेघे ही यहद यज्ञ । 
बसन्त ऋतु क॑ समय क समान अच्छी प्रकार प्रकाशत । ( अति ) होता हे 

[छ त्या ) उख्खको । ( सूर्यः ) ऐश्वय्य का हेतु स॒य्येलाक । ( कस्याः ) खच पदा- 

। था की । ( अआभि्षस्त्थ ) प्रकटता करने क लिय । ( पुरस्तात्‌ ) पाइल क्षा ख 

उनकी | ( पातु ) रक्षा करने वाला दता ह तथा जा क॒। ( सावतुः ) सूय्य- 

् लोक क । (बाहे) बल आर वाय्य । ( स्थः) ६ जिन खर यहद यज्ञ वस्तार 

® | | को प्राप्त होता है । (त्वा ) जिख | ( ऊणम्ररसम्‌ ) सुख क विध्ना क नाश 

छ करन ( स्वासस्थम्‌ ) और भ्रष्ठ अन्तरिक्षरूपी आसन में स्थितं होने वाले यज्ञ 

को ( वस्वः ) अग्नि-आदि आठ वसु अथात्‌ आरन, इरया वाचु गन्तारिक्ष्‌, 

सूय्यं, प्रकाश, चन्द्रमा आर तारागण, य वसु । ( रुद्राः ) प्राण, अपान, 

व्यान, उदान, समान, नाग, कुम्म, कल, देवदत्त, घनजय आर जीवारप्रा, 

ये इद्र । ( आदिस्याः ). बारह सहने । ( सदन्तु ) प्रात करत ६ । (खा) 

उसी | ( ऊणम्रद्समू ) अत्यंत सुख. बढानः। ( स्वासस्थम्‌ ) आर अन्तारक्त म 

स्थिर होनेवाले यज्ञ को म भौ सख की प्राप्त वा । ( देवभ्य; ) 'देव्य गुणा का 

सिद्ध करने के लिये । ( भास्तृणामि ) अच्छी प्रकार सामग्री खे आच्छादत 

` करक सिद्ध करता हू ॥ ४ ॥. ` र 

। अवाथ! इसन मत्र में उपमालकार हँ-- ईश्वर सब मनुष्याः के लिय 
उपदेश करता दे कि मनुष्यों को वसु, रुद्र और आदित्यरज्ञच पदार्थों 
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की 
जो २ काम सिद्ध हो सकत हैं सो २ सब प्राणियों क पालन के निमित्त नित्य 
सवन करन यःग्य ह। तथा अग्नि क बाच जिन ९ पदाथ। का प्रक्षप भथ।तू हवन 
किया जाता है सो २ सूय्य आर वायु को प्राप्त होता हूँ व दी उन अछग हुए 
| पदार्थों की रक्षा करक फिर उन्‍हें प्राथेवी में छोड़ देते हैँ जिस से कि प्राथेवी में 
द्व्य ओषधि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनसे जीवों को नित्य सुख होता 
हे इस कारण सब मनुष्यों को इख यज्ञ का अनुष्ठान सदेव करना 


चाइय | ५ | 


चृताच्यखीत्यस्थ ऋषः स एव | 1वष्णदवता खयंस्य । बट्बाट्ट- 
तप्ताक्षर पय्धत ब्राह्मा त्रिछुप्‌ छन्द! । भग्न नचात्त्रष्ठुप्‌ छन्द्‌। | 
| सवस्प धवत! स्वरः ॥ 


स किं किं प्रियं सुखं साधपतीत्युपदिश्यते ॥ 


फिर उक्त यज्ञ से क्या २ प्रिय सुख सिद्ध होता हे खो अगले मत्र में 

अका।शत कया. हु ॥ 

पृताच्यास जुहनाम्ता संदाम्प्रयण घाम्ना[ | 

| अयध्सद ग्रासाद घृताच्यस्युपमृन्नाम्ना सेदः 

म्प्रपण धाम्ना ।प्रयछ सट आसद घ॒ताच्यसि. 

धुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रिये” सह आ | 
साद प्रयण धाम्ना प्रपछ सह आसीद धवा 

असदन्नूतस्य याना ता विष्णा पाहि पाहि यज्ञ 

पाह यज्ञपात पाहू मा यज्ञन्यम्‌॥ ६॥. 


| घृताचा । आस.। , जहुः । नाम्ना । सा । इद्म्‌ 
| पषण। धाम्ना । प्रयम्‌ । सदः । आ । सीढ । घृताचीं । 


एह 


“7 द ~~ क te 


रथं पोध पयं! ।। ११ 


असि । उपभुदित्युपऽभृत्‌ । नाम्ना । सा -। ` इदम्‌ । 
प्रियण । धाम्ना । प्रयस्‌ । सदः । आ । साद । घृताचा । 
असल | घडा । नाम्न। | सा । इदम्‌ । प्रयेण । चाम्ना । 
प्रियस्‌ । सद्‌; । रा । सीढ | प्रियण । धाम्न । प्रियमू । 
सदँः। द्या। सीद । ध्र । असढन्‌। ऋतश्य । याना । 
ता । विष्णा इति दिष्णो । पाहे । पाह । य॒ज्ञम्‌ । पाह । | 
यज्ञपतिमिति यज्ञऽपांतिम्‌ । पाहि । माम । यज्ञन्युमिति । | 
यज्ञऽन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाथः--( घृताची ) घृ गपाञ्यमचति पाम्नार्यनयाऽऽदानाक्रेषया सा । 
( असि ) भरति । अत्र सत्र व्पत्पयः । ( जुहूः ) जुहाव ददात हावरा 
दचे सुखं चानया सा । हु दानादनयोरिस्यस्मत्‌ । हुवः रलुरच । उ० २। 
५६ | अनेन किए प्रत्ययो दीघदेशश्च । ( नाम्ता ) प्रासिद्धन । (सा ) 
पूर्वोक्षा । ( इदम्‌ ) परत्वम्‌ । ( मियेण ) सुखस्तपेकृण कपनापन । हा 
( घाञ्ना ) स्थानेन । ( मियमू ) प्रीणाति सुखयांत यत्तत्‌ | (सद्‌) | 
सीदन्ति प्र!मुरति सुखानि यस्मिन्‌ तद्गइम्‌ । (आ) सप्रन्तात्‌ । ( सीद्‌ ) 
सादयति । झत्रोमयत्र लडर्थ लोडन्तगेतो एपर्था व्यत्ययश्न। (घुताचा)या | 
होपक्रिपा घृतब्रुदकपंचति मापयति सा । घृताबित्युदइनापसु पठितम्‌ । 
 निध० १। १३। ( असि) अस्ति | ( उपभृत्‌ ) योपगत बिपत्यनया इर्त 
क्रियया सा ( न।म्तः ) प्रर्यातन । ( सा ) पूरषाक्षा | (इदप्र) भपध्याद 
कप्ने । ( पियेण ) पीतिहेतुना । ( धाम्नां ) स्पलन । (प्रश्न ) भ्रायत | 
संखयंत्यारोग्येन य्त्‌ । ( सहः ) सीदन्ति घ्रन्ति दुःखानि येन तदोष” | 
` धपेबनं पथ्याचरणं च । अत्र सदेश णायः । ( भा ) समन्तात्‌ । | 
( सौद ) प्रापपति । ( घृताची ) छृतमायु!नमित्तमचाति प्र'्तात्यनया सानय- | 
मचरणक्रियया स।। ( असि ) भव।ते। ( भव ) प्रबान्त मासुबान्त | 
' स्थिराणि सुखान्यनया बिद्यषा सा | धु गतिर्थय्पया।रत्यस्य कमत्यया- | 
: न्त प्रयोगः । कृतो बहुलमिति करणंहारक । ( नास्ता) प्रसद्धन । | | र. छु 


| पाइ यब्चन्य माँ च पाहि ॥ ६॥ 


Fe यजुर्वेदभाष्ये- 
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ह प) जीवम्‌ | ( प्रियण ) भातिकरण । ( घाब्ना ) 
स्ित्यर्थन । ( प्रियधू ) आनन्दकरघ । ( सदः ) वस्तु । (आ) अभित | 
| ( सोद ) सीदाति गमयति । अत्रोभयत्र लडथं लाड व्यत्ययश्च । ( मिय 
| ण ) प्रीतिसाधकेन । ( धाम्ना ) हृदयेन । ( प्रियप्रू ) मीतिइरस्‌ । ( सद!) 
| सीदति जानाति येन तत्‌ ज्ञानम्‌ । (था) सवतः । ( साद्‌ ) खदति 
माप्लोति । ( धुवा) धुषाए निश्चलानि बरतूने । अत्र शेरन्दसि बहुल- 
मिति लोपः ।( असदन्‌ ) भवेयुः। अत्र लिङं लङ वा अन्दासे सब विः 
बयो भवन्तीति सीदादेशो न । ( ऋतस्य ) शुद्धस्य सत्यस्य । ( योनौ ) 
यज) यज्ञ बा ऋतस्य योनेः। श० १। ३।१। १६। (ता) तानि । अत्रापि 
शल पः | ( विष्णो ) व्याप$'वर । (पाहि) रक्ष । ( पाहि ) पाल्य । 
( यज्ञ ) पूरं त्रिवि । ( पाहि ) पालप । ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञस्य पालक 
| यजपानप्र । (पाहि) रक्ष । ( मां ) होतारपध्वय्थुपूदगावारे ब्रह्माणं वा । 
( यज्ञन्यसू ) यज्ञं नयति प्रापयताते यक्षनीस्तय्‌ । अत्र अभिपूर्व! । अ० ६ | 
१ । १०७ | इत्यत्र दा छन्दवीत्यनुअतनात्यूईरूयादेशो न भवति । अय 
मत्र: | श० १।२। १। १३-१६ । व्याख्याव। ॥ ६ || 
अन्वघ:--या जुहूनाम्ना पृताच्यासे भवति सा यज्ञ भ्रयुक्का सती 
यश घास्ना सह बत्तंबानामेदं ।पेय सद्‌ आसीद आसादयति । योप- 
| शैनाम्ना घूताच्यत्यास्त साऽय यत्त प्रयक्का सत्ता यण घास्नेद्‌ {प्रथं सद 
आसाद । समन्तात्‌ प्रापयति। या धुवा नाम्ना घताचपासि भबति सा सम्यक 
| पता सता यण घाम्नेद मियं सद आसीद्‌ झागमयति । यया 
(क्या प्रयेणा धाम्ना पिय सद्‌ आसीद समन्तातू मास॥ते । सा सबानत्य 
साध्या । ह ।पष्ण यथेमानि क्रवस्य योनो घुषा ध।रि बस्तून्यसदन्‌ 
भवउरतथवतान निरंतर पाहि तथा कृपया यज्ञ पाहि । यज्ञन्ये यब्चपर्ति 


= 


| | सजाय या यज्ञ) पृक्त मत्रे बसुरुद्रादित्यै। सिध्यति स बायजत्त- 
| शृद्धिद्वारा सबो।श स्थानानि सबि वस्तूनि च प्रयाण निश्चलसख- 
| साघकानि ज्ञानवधकानि च करोति वेषां दृद्व रक्षणाय च संषमनुष्4व्या- 

परूखरस्य़ प्राथना सम्यक्‌ पुरुपाधरच कव्य इति॥ ६ ॥ Se 


खब वस्तुओं को प्रीति कराने हारे उत्तम सुख को बढ।ने वाले कर देता है 


ho 


द्वितीयोध्याथः ॥ - - गर्द 


४५ ० 


पढाथ;--जाो ( जुहू ) इवि अगेन में डाळने के लिये सुख की उत्पन्न 
करने वाली सुकू । ( घृवाची ) घतयुक्त । (असि) होती है | ( खरा ) वह यज्ञ में 
युके का हुई सार ग्रदण का क्रिया दै स्लो | ( प्रियेण ) सखा से तप्त करने वाळा 
शाभायमान | (छाम्ना ) स्थान क खाथ वत्तमान हा के | (इदम्‌) यह | ( प्रियम्‌ ) 
जिम में तृप्त करने वाले । ( खद: ) उत्तभ ३ सुखो को प्राप्त द्दोते हैं उन को | 
( आसीद ) सिद्ध करती है । जो । ( नाम्ना ) अखिद्धि से । ( उपभृत्‌ ) समीप 
प्राप्त हुए पदाथ को घरण करने तथा | (घृताची ) जल को प्राप्त कराने वाली 
इस्ताक्रैया | ( असि ) है ( स्रा ) वह यज्ञ में युक्त की हुई । ( प्रियेण ) प्रीति 
के हेतु । ( धाम्ना ) स्थल से । (इदम्‌ ) यह ओषधि आदि पदार्थों का खमूह। 
( प्रियम्‌) जो कि आरोग्यपूर्वंक सुखदायक ओर | ( सद: ) दुःखों का नाश करने 
बाला है उस को । (आस्रीद) अच्छी प्रकार प्राप्त करती है तथा जो । ( प्रबा) 
स्थिर सुक्षों वा। ( घृढाची ) आयु के निमित्त की देनेवाली बिद्या । ( अलि ) 
होती है । ( स्रा ) वह अच्छी प्रकार चत्त कार्या में युक्त की हुईं । ( प्रियेण ) 
प्रीति उत्पन्न करने वाले स्थिरता के निमित्त से । ( इद्म्‌ ) इप़ । ( प्रियम्‌ ) 
आनन्द कराने वाले जीबन वा । ( सद: ) वस्तुओं को | ( आखीद्‌ ) प्राप्त कर- 
ता है | जिस क्रिया करके । ( प्रियेण ) प्रसन्नदा के करने दारे । ( धाम्ना ) 
हृदय खे । ( प्रियम्‌.) प्रखञ्नता करने वाला | ( सद: ) ज्ञान | ( भाखीद ) 
अच्छा प्रकार प्राप्त दाता ६ | ( खा ) वह ।वज्ञानरा।ति सब का नित्य [सद्ध करनी 


चाहिये । ६ ( ।वेषणां ) व्दापकृश्वर जख जो | ( ऋतस्य योनो ) शुद्ध यज्ञ में।_ 


( धुवा ) स्थिर बस्तु । ( अदन्‌ ) हो सके वेख ही उनकी निरंतर । ( पादि ) 


NAN 


रक्ता काजय तथा कथा कर & यज्ञ का । ( पाहे ) रक्षा कोजिये । ( यज्ञः 


>> "३ 


न्यम्‌ ) यज्ञ प्राप्त करने । ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ को पालन करने हारे यजमान की 


( पाह ) रक्षा करा ओर यज्ञ को प्रकाशित करने बाल | ( मां ) मुझे । ( च्‌) 
भा | ( पाइ ) पालय ॥ ६ ॥ 


१५ ०७५ - 003 ~ ~ स्स 
भावाथ!--जो यज्ञ पूवोक्त सन्त्र में वसु, रुद्र और आदित्य से सिद्ध 
होने के लिये कहा दै वह वायु और जळ की शद्धि के द्वारा खब स्थान 


८.५ 


~ 
खार्‌ 
स 


मनुष्यों को उनकी बृद्धि वा रक्षा क 

अच्छी प्रकार पुरुषाथे करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

झर्ने बाजजिदित्यस्थ ऋषिः स एव । अग्निद्वता । 
शुरिळपंक्तिरछन्दः । पंचल। स्वरः || 


पुन। स यज्ञ। कोदश इत्युपदिश्यते । 
फिर वह यज्ञ कैसा है खो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ 
अन्ने वाजजिदाज॑न्ता सरिष्यन्तं वाजजि- 
त सम्माडिम नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य 
सुयम मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


झगे । वाजजिदिति वाजऽजित्‌। वाजशू । त्वा | 
| सरिष्यन्तम्‌ । वाजजितमिति वाजऽजितंम्‌ । सम्‌। माज्ति। 
| नमः । ठेवभ्य: । स्व॒धा । पितृभ्य इतिं पितृऽभ्यः । सुयमे 


इति सुऽपमे | में भयास्तमू ॥ ७ ॥ 


, . पदाथः ( अग्ने ) अग्निभ॥तिक$ । (वाजजित्‌) वाजमन्न जयाते यन 
स+ । वाज इत्यन्ननामछु पाठतम्ू । निघः २ । ७। अत्रोभयत्र कृतो बहुल- 
मात करण [कप । ( वाजम्‌ ) बंगवन्तम । (त्या ) तमू । ( सरिष्यन्तस्‌ ) 
सवान्‌ पदायानन्तारचा गप्नयष्यन्तस्न। ( वाजजितम्‌ ) बाज युद्ध जयति येन 
| तम्र । ( सम्‌ ) सम्यगथ्‌ । ( घा।ऽप ) प्राष्टि वा अत्र पत्ते घुरुषव्यस्ययः । 
| (नषः) अमृतात्मकं जलय्‌ । नम इत्युदकनापसु पढितम्मू । निध १। १२। 
| (द्वभ्पः) ।दव्यसुखकारकेभ्यः पूर्वाछभ्यो वस्वादिभ्यः | ( स्वधा ) 
३ | अमूतात्मकदन्मू । स्वृधेत्यन्ननामसु पठितम्‌। नि» २.। ७ । स्वं स्वकीय 
| सुख दघात्यनया सा | ( [पेतभ्यः ) पालनहेतुम्य ऋतुभ्यः । ऋतवो 


प्रापक ईश्वर की प्राथना आर सदा 


टा बै पितरः । श०२।५।२।३२। (सु) शोभनेञ्थ । ( यमे ) यच्छन्ति 


उनि पट 


द्विदीयोध्याय। ॥ - १११ 


IAIN IIIA ANNI INI शशश ० 


बलपराक्रमो याभ्यां ते। ( घे) मम । ( भूयास्तस्‌) भ्रूपास्तामू । अत्र 
व्यत्ययः । अय पत्रः । श ° १।३।६। १४-१४ | व्यारूयातः॥ ७ ॥ 


अन्चघ!--यतोऽयमग्नर्वाजनिद्धरवा सर्वान्‌ पदाथीन्‌ संमा तस्मा- 
तमहं वाज सरिष्यन्त वाजजितं संधाज्य येव यज्ञेन प्रयुक्तेनाण्निना देवेभ्यो 
नप; पितृभ्यः स्वथा स॒यमे भवतस्तेनेते मे प्रम सुयषे भूयास्तं भूयास्ताम्‌ 
॥ ७ ॥ 

सा वाधे---ईश्वर उपदिशति । मनुष्येय: पूरवमंत्रो क्तो5ग्नयेज्ञस्य मुख्य 
साधन! कत्तेव्य; । कुत? । अग्नेरूष्बेगपनशीलेन सवेपदार्थळेदकस्वात्‌ । या- 
नाख्नेषु सम्यक्‌ प्रणुेन शीघगमनविजवहतुः सक्षतुभिदिव्यान्‌ पदाथान्‌ 
सपाद्य शुद्धे सुखप्राप& अन्नजले करोतीति विज्ञातव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


पे ~ » ७ “> ~ (2 ७ 
पदाधे४--जिस खे यह । ( अग्न ) अग्नि । ( वाजजितू ) अथातू जो 
उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त करानेवाला हाके सब पदार्थों को शुद्ध करता है इस से में। 
( खा ) उस । ( वाजम्‌ ) वेगव ले । ( खरिष्यन्तमू ) सब पदार्थो को अन्तरिक्ष 
में पहुंचाने और । ( वाजजितम्‌ ) अथोत्‌ युद्ध को जितानवाले भौतिक अग्नि 
को | ( सम्मार्डिप्र ) अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूं यज्ञ में युक्त किये हुए जिस 
अग्नि स्र । ( देवेभ्यः ) सुखकारक पूर्वोक्त बसु आदि श्वे सुख के लिये। ( नमः) 
अत्यंत मधुर श्रेष्ठ जल तथा । (पितृभ्यः ) पालन के हेतु जो वसन्त आदि 
ऋतु हैँ उन खे जो आरोग्य के लिये | ( स्वघ! ) अस्रतारप्रक अन्न किये जाते 
CE र N ONS ~ ~ 3 ५. र ० 
इं वे सुयमे ) बल खा पराक्रम के देनेवाळ उस यज्ञ खे । (म) मर ।लय । 
( भूयास्तम्‌ ) होवें ॥ ७ ॥ 


आवाथ।--ईश्वर उपदेश करता है कि-प्रथस मंत्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य 
साधन आन होता हे । क्‍योंकि जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लगट देखने में आती 
रे > रे टे च ~ दद क -*१७ «> 
हे वेखे अग्न का ऊपर ही को चलने जलने का स्वभाव द्दे तथा सब पदाथा के 
छिन्न भिन्न करने का भी उप्तका स्वभाव है । ओर यान वा अखशस्रा में अच्छी 
bs युक्त किया हुआ शीघ्रगसन वा विजय का हेतु होकर वसंत दि ऋतु- 
झो खे उत्तम २ पदार्था का खपादन कर के अन्न ओर जल को शुद्ध वा सुख 
देनेवाले कर देता हे ऐसा जानना चाहिय ॥ ७ ॥ 


११६ यजर्वेद भाष्य - 


AANA 
AAAAAAAAAAAAAS 


अस्कन्नसक्षेत्यस्य ऋषिः स एव। विष्णुदेवता । बिराट पर्िर्छन्द्‌ः । 
पचप्र। स्थर; ॥ 
पुनः स कीदृशो भूत्वा किं करोतीत्युपदिश्यते ॥ 
फिर भी उक्त यज्ञ कैसा होकर क्या करता है खो अगले मंत्र में प्रकाश 
किया है ॥ ु 


CT] 


अस्कन्नम्रच देवेभ्य आज्य संशियाममंघिं- 
णा विष्णो मा. त्वावं क्रमिषं वसुमतीमग्ने ते 
छायामुपंस्थेषं बिष्णो स्थानमसीत इन्द्रो वार्य्ये- 
मकृणोदध्वोध्वरऽआस्थात्‌ ॥ < ॥ 


॥ ~ | 
अस्कन्नम्‌ । अद्य । देवभ्यः । झःज्यस्‌ । सप्र । 
श्वियासमू । अंप्रिणा । विष्णाइति विष्णों भा । त्वा । 


TONS | 


अव । क्रमिषम्‌ । वसुमतीमिति वसुमतीम्‌ । आग्ने । ते । 
छायाम्‌ । उप॑स्थेषम्‌ । विष्शोंः । श्थान॑म्‌ । आसि । इतः । 
इन्द्रः । वीय्यंम्‌ । अकृणोत्‌ | ऊर्ध्व: । अध्वरः। झा । 
अस्थ'त्‌ ॥ ८ ॥ 


( जियास्म ) धारयेयम्‌ । ( सध ) क्रियायोगे । ( अंध्रिणा ) गपनसाध- 
तन मना | ( वेण्णा ) व्यापकेश्वर । (मा) निषेधार्थ । (त्वा) तं दा । 
RE त) अवेति बिग्रशयीयः | निरु० १।३।( क्रमिषपू ) उल्जघयेयमू । 
` | ” जय लुङ्‌ | ( वसुषतीम्‌ ) वदनि बहू बस्तूनि भवन्ति यस्यां ताप 

- क पतुप्‌। (अम्‌) परपेश्वर भौतिको बा। (ते ) तव तस्य वा। (दयायाः 
नप == ०) ति | (सवव) उपपत्सीय । अत्र शिड्या" ( उप ) क्रिपार्ये । ( स्थेषश्रू ) उपपत्सीय । अत्र ल्षिडन्या- 


) उ 02 ~ ब्‌. 
दिप ( अस्कन्नम्‌ ) अविजुब्धम्‌। ( अद्य ) थस्मिनइनि। (देवेभ्यः) | 
दिव्यधुखाना प्राप्तय। ( आज्यम्‌ ) घृतादिकम्‌ । ( सम्‌ ) क्रियायोगे । | 


क्र शिष्पाडित्याड कृत अन्दस्युभयथेति सावेधातुकवदियादेश थाद्धंधातुकत्वा- 
१ = ह आ ~ ७. य क Ce ९ 
|; त्तकारलापा न भवात । ( बिष्णो; ) यज्ञस्य । ( स्थानस्‌ ) ।स्थत्यथमू । 


| बायुवा। ( वीय्येप ) वीरस्य कष पराक्रमं वा | ( अङ्गणोत्‌ ) करोति । अत्र 
| लडथे लक ( ऊध्व ) आकाशस्थः सन्‌ | ( अध्वरः ) यज्ञः | ( अ ) सम- 
| न्तात्‌ । ( अस्थात्‌ ) 1लष्ठग्त । अत्र लड लुङ्‌ | अय मत्र; | श १।४३। 
| १ | १-३ । व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

| 


झअन्वथ!--ह देवभ्यो यदस्कन्ञपविज्ुब्धपाज्यप्ेधरिण' सखियासपद्य 
त्वा तदहं पावक्राप्रेषे माल्लघययमू । हे अग्न जगदीश्वर ते तव बसुपती छा- 
यामहपरुपस्थषपरुपपत्स्तीय । योयएम्रिविष्णायज्ञस्य स्थानपरस्यस्ति तस्यापि 
बसुमतीं छायापुपस्थाय यज्ञ साधयामि । य ऊध्वांध्बरोऽग्यो हुतः समन्तात्‌ 
तिष्ठति तपित इन्द्रो धृत्वा वोय्यमक्रणात्‌ करोति ॥ ८ ॥ 


आवाथः-इश्वर उपदिशति येन पूर्वोक्षेन यज्ञेनाज्ञजल शुद्धे पुष्कल 
अषतस्तदेतस्थ सिध्यर्थ मनुष्ये! पुष्कलाः संभाराः सदा चेतव्या! । नेव षम 
व्यापकस्याङ्ञापुर्लेघ्य वतितव्यम्‌ । किन्तु बहुसुखभापक मदा श्रयं ग हीरंबाऽगनो 
Nl ब यो यक्ष: क्रियते । यपिस्द्र! स्वक्कीयेः किरणश्लित्त्वा वासुना सहोध्बेमाकु- 
व्योध्य मेघमण्डले स्थापयति एनस्तस्पाळूमि प्रति निपातयाति थेन भूमौ 
प्रइद्वीय्य जायते स सदाऽनुष्ठातच्य इति ॥ ८ ॥ 


> 


नश्चल्सुखदायक । ( आज्यम्‌ ) घत आद्‌ उत्तम ९ पदाथ द उसका ( अघ्रणा ) 
पदार्थ पहुंचाने वाले अग्नि से | ( अद्य ) आज । ( संश्चियाश्षम्‌ ) धारण करूं 
ओर ( त्वा ) उसका में | ( मावक्रमिषम्‌ ) कभी उल्लंघन न करू । तथा हे 
अग्ने जगदीश्वर । (ते) आप के । ( बसुमर्ताम्‌ ) पदार्थ दनवाले । ( छायाम्‌ ) 
आश्रय को । ( उपस्थषम्‌ ) प्राप्त हाऊ । जा यह । (अग्ने) भाग्न | ( विष्णा: ) 
, यज्ञ क । ( स्थानम्‌ ) ठहरन का स्थान। (भास ) ह उ क भा । ( वसुप्र- 


| ९ ०० 


( आस ) भवात । सत्र व्यत्यय! | ( इतः ) स्थानत्‌ । ( इन्द्रः ) सूय्य 


पढ्ाथ!--भें ( देवेभ्यः ) उत्तप्र सुखों की प्राप्ति के लिय जो | ( अस्कन्नम्‌ ) 


ताम्‌ ) उत्तम पदाथ देनेवाल । ( छायाम्‌ ) आश्रय का सम | ( उपस्थषम्‌ ) प्राप्त 


११८ ९ यजवदमाष्य- 


होकर यज्ञ को खिद्ध करता हूं तथा जो । ( ऊष्व: ) आकाश आर जो | { अ- 
ररः ) यज्ञ भग्नि में ठहरनेवाला | ( आ ) सब प्रकार खे। ( अस्थात्‌ ) ठह्रता. 
है उसको । ( इंद्र: ) सूर्य्यं छोर वायु घपरण करके । ( वाय्यम्‌ ) कमे अथवा 
पर।क्रम्म को । ( अकृणोत्‌ ) करते हे ॥ ८ ॥ 

भावाथे---ईश्वर उपदेश करता है कि जिस पूवोक्त यज्ञ से 
बायु शुद्ध दाइर बहुत सा अन्न उत्पन्न करनेवाले होते हैं उ को रि 
लिये मनुष्यों को बहुतस्री सामग्री जोड़नी चाहिय । जेखे में सर्वत्र व्यापक 
मेरी आज्ञा कभी उल्लघन नहीं करनी चाहिये किंतु जो असंख्यात सुखों क 
देनेवाला मेरा आश्रय हे उसको सदा ग्रहण करके आग्नि में जो हवन किया 
जात! हे तथा जिस को सूय्य अपनी किरणों खे खेच कर वायु के योग से ऊपर 
मेघमंडल में स्थापन करता हे ओर फिर वह उस को वहां खे भेघ द्वारा 
गिरा देता है आर जिस से एथिवी पर बडा सुख उत्पन्न होता है उम्र यज्ञ का 
अनुष्ठान सब मनुष्यों को सदा करना योग्य है ॥ ८ ॥ 


भ्र बरित्यस्थ ऋषि! स एव । अग्निदे बता । ज 
गती छन्द । निषाद! स्वर; ॥ 


पुनस्तेन कि भवतीत्युपादेश्यते ॥ 
फिर उस यज्ञ स क्या लाभ होता है घो अगढे मंत्र में प्रकाशित किया है ॥ 
अग्न वहान वेदत्युमवतान्तान्यावाप्ाथवी 
श्रव त द्यावापाथेवी स्व्कृहुवभ्य इन्द्र आज्ज्य 
न हविषां भूत्स्वाहा संज्योतिंषा ज्योति: ॥ ६ ॥ 
` अग्नै। वेः | होत्रम्‌ । वेः । दृत्यम्‌ । अवताम्‌ । त्वाम्‌ । 


ब | oN ~ श्र 
 यवापथिवी इति द्यावांउपथित्री। अव । त्वम्‌ । द्यावा 
| पृथिवी इति cor र 
| «>> इत = ऽ । श्विष्टकादेति स्विष्ट । ।श्वष्टकादात [स्वष्टऽक्कत्‌ । 


की 


जळ द्वितीयोऽध्यायः ॥ ११६ 
ITT TSS 
७ कः ॥ 
ढवभ्य; । इन्द्रः । झाज्यन । हावेबा | शत्‌ । स्वाहा । सम्‌ । 
NN 


ज्यातिबा । ज्योतिः ॥ ६ ॥ 


पदाथः ( अग्ने ) परमेश्वर भौतिको बा । (वेः) विद्धि वेदयति 
प्रापयति वा । अत्रोभयत्र लडर्य लङ। वी गति० इत्यस्य प्रयोगोऽड माबश्च। 
( हवोत्रमू ) जुह्ृति यस्मिन्‌ तद्यकमं । ( वे: ) बिद्धि बंदयति प्रiपयाति वा। 
दृत्यप्रू ) दूतस्य कषे तत्‌ । दूतस्य भागरुपेखी । अ°० ४। ४। १२१ | 
अनेन यत्प्रत्ययः । ( अवतासू ) रक्तः । ( स्वःस्‌ ) तत्‌ ( द्यावापृथिवी ) 
द्यौश्च पृथिवी च ते दितो धाव! । अ० ६ । ३ । २९ । अनेन दून्द्रे समासे 
दिवः स्थाने द्यावादेशः । ( अब ) रक्ष र्ति वा | अत्र पक्ष व्यतषय; | 
(त्ब) स वा । ( द्यावापृथिवी ) अस्मरप्रासे न्यायप्रकाशपृथिबाराञ्ये | 
द्यावापृथिवी होते पद्नामसु पठिदम्‌ । निवे ५ । ३। इत्यत्र माप्त्यथ। ग्रह्म- 
ते। ( स्विष्टकृत्‌ ) यः शोभनपिष्ठ करोति सः । ( देवेभ्यः ) बिद्वद्भयो 
दिव्यसखेभ्यो बा । ( इन्द्रः ) भोतिक; सूर्या वायुव। । इन्द्रेण ब\युना । 
श्र १। १४ । १० | अननेन्द्रशब्डन ब।युराप गृह्यत । ( आज्यन ) यज्जऽ | 
ग्नौ च प्रक्षेपितु योग्येन घृतादिना हविष। संस्कृतेन होतव्येन पदार्थन । | 
( भूत्‌ ) भबति । अत्र लडर्थं लुड | अडभावश्व । ( स्वाहा ) -वेदबाणादं | 


कांह । ( सम्‌ ) सम्पगर्थे । ( ज्योतिष ) तेजास्बना लोकसमूहेन सह । 


( ज्योति; ) प्रकाशव।न्‌ । युतरिसन्नादेश्वज/ । उ० ३ । १०३ । इति द्यत- 
घातोरिसन्प्रत्यय भादजेकारादेशशच । अयं पंत्र । श० १। ४। १। ४-९ | 
व्याख्यात। ॥ ९ ॥ 

अन्थथ।--ह परमेश्वर ये द्यावापृथिवी यज्ञ पवर्ता रक्ततस्त र्थं वेः रच ।. 
यथायमग्निहत्र दूत्यं च क्ष प्रासो यावापृयिवी रक्षति तथा हे भगवन्‌ देबेभ्य; 
स्विष्टकुस्वमस्मान्‌ वे! सदा पालय । यथायमाञ्येन हबिष! ज्योतिषा सह | 
इ्योतिः र्वि्ठकृदिनद्रो द्यावापृथिव्यो रक्तको भृद्भबति तथा त्वं विश्ञानञ्योतिः- 
प्रदानेनास्मान्श्मप्रवात स्वाह ॥ €॥ 


४ NO _ ७3 | 
कावाथा-इचरा मनुष्यन्या चदपूपादष्टवानार्त | मचुष्यययद्‌|ऽनपृ- 


NA 


` थिवीसूय्यवाय्बादिभ्यः पदाथेभ्य; होत्र दूर्यं च -कृषनिषित्तं विदित्वा5 नुष्ठी- 


कु 
शर 
न a 


>५०००५३२७६०५०५०५८४०४०६४०४४४०5 


यते तत्तदिष्टछारि भवति । अष्टवपेत्रेण , यज्ञताघरन यदुक्त तत्फललं नबमेन 
प्रकाशितपिति ॥ ९ ॥ 


पदाथे।--दहे ( अग्ने ) परमेश्वर जा | ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशमय सूर्य- 
~ च्रे ~ त्व 
लोक आर प्रथिबीयज्ञ की । ( अवताम्‌ ) रक्षा करत ६ उनक्षा । ( स्वम्‌ ) 


~ ~ 
आप । (वः) रक्षा करा तथा जसे यह भ।तेक आगन । ( ह।त्रम्‌ ) यज्ञ 
€ 
झोर | ( दृत्यम्‌ ) दूत-कमे को प्राप्त कर । ( द्यावाप्र्थिवा ) भ्रकाशभ्रय सुव्य- 
लोक भर पथिवी की रक्षा करता है । वेस हे भगवन्‌ । ( देवेम्य; ) 


< 


विद्वानों के लिये | ( स्त्रिष्टकृत्‌ ) उनकी इच्छ।ऽचुकूछ अच्छ २ काव्य क करन 
वाले आप हम लोगों की । ( अव ) रक्षा कोजिये जो यह । ( आज्येन ) यज्ञ 
के निमित्त अग्न मं छाड्ने याग्य घत भाद्‌ उत्तम ९ पदाथ | ( हषा ) 
संस्कृत अर्थात्‌ अच्छी प्रकार शुद्ध किये हुए हाम के याग्य कस्तूरा कसर आद 
पदार्थ वा । ( ज्योतिष! ) प्रकाशयुक्त छोक के खाथ । ( ञ्यः ) प्रकाशमय 


9५ 


किरणों से | ( स्विष्टकृत ) अच्छे २-वांछेत काय्य सिद्ध करान बाला । (इन्द्र ) 


[ 


सय्यलोक भी । ( द्यावापाथवी ) हमार न्याय वा पाथवा के राज्य का रक्षा 
ha 


करने वाला | ( अभूत्‌ ) होता दै वेस आप। ( योतिः ) विज्ञानरूप ज्योति 
९ 

के दान से हम लोगों की | ( अब ) रक्षा कीजिये इख कस को । (स्वाहा) 

वेदवाणी कहती हे ॥ ६॥ | 


ha ~ २, ७९ 


- भावाथ!--४९वर ने मनुष्यों के लिये वेदां में उपदेश किया है कि जो ९ 
अग्नि प्रथिवी सूय्ये और.वायु आदि पदार्थों के निभित्तो को जान के होम ओर 
| दुतसबन्धी कमे का अनुष्ठान करना योग्य ईं सो २ उन के लिये वांछित सुख के 
“हनेवाळे होते हैं। अष्टम मंत्र से कहे हुए यह साधन का फल नवमे संत्र 


प्रकाशित किया है ॥ & ॥ 


£’ 


a 


मयीद्मित्यस्य ऋषिः स एव | इन्द्रो देवता । सुरिर्राह्मी 
पक्तिश्छन्द्‌। | पचमः स्थर! ॥ 
. उ सथ तज्ञन्यं फलघुपदिदयते ॥ ` 


व. ० ४ १ है द ॥ प 3 
अब अगले मंत्र मं उक्त यज्ञ से उत्पन्न होनेवाढे फल का उपदेशा किया दे ॥ 


को = 


ह्रि्वीयोऽध्याथः ॥ १२१ 

मयीदमिन्द्र इन्डियं दंघालस्मान राशों 
प्रधर्वानः सचन्ताम्‌ । अस्माकछ सन्त्वाशिर्षः 
सत्या नः सन्त्वाशिष उपहंता प्रथिवी मातोपमां 
प॒थिवी घ्राता हुयतामरिनराग्नींधात्स्वाहा.॥१०॥ 


मयिं । इदम्‌ । इन्द्रः । इन्द्रियम्‌ । दधात्‌ । अस्मान ।. 
रायः । सघर्वान इतिं सघःव!न: । सचन्तात्‌ । अश्लाकम्‌ । 
सन्तु । आशिष इत्यांशुषः। सत्या: । नः । सन्त | अशिष 
इत्याशिबः । उपहूतेत्युर्पडड्रुता । पूथित्री । माता । उप । 
साम्‌। पृथिवी । माता हृयताम्‌ । अश्निः । झग्नीख्रात्‌ । 
श्वाहा ॥ १० ॥ 


पदाथः ( इन्द्रः ) परमेश्वर! । ( इन्द्रियम्‌ ) इनद्रस्येश्वय्यमा पे सिङ्ग 
चिहृमिन्द्रेण परमेश्वरेण दृष्ट बन्द खुष्टं भकाशितामिन्देण विद्याबता 
बेन जुष संप्रीत्या सेबितधिन्द्रण परमेश्व ण यहत्त सबसुखज्ञानत्षाधकग़रू । 
इन्द्रिय निद्रेसिगाबिन्द्रद उबिन्द्रस9पेन्द्रजपभिन्द्रदचन्िति वा | अ० ५।२। 
६३ । अनेनोक्तष्वर्थेष्विन्द्रिय शव री निपातितः । ( दधातु ) नित्यं धारयतु । 
( अस्मान्‌ ) सचुष्यान्‌ । ( रायः ) विद्यासुवण दक्रइिराज्यादिधनानि । 
राय शति धननामझु पाठतधू । निघे २। १०। (मघत्रानः ) मघानि बहूनि | 
घनान बिद्यन्त यष्बरबय्पयागपु ते । अत्र भूम्न्यर्यं मुप । बघनिति बन- 
नापचय महतद्‌।नकेपणः । ।नेरु १। ७। ( सचन्तास्‌ ) क्षमवेता! प्राप्ता 
| । ( अस्माकम्‌ ) परापकारिणां घाबिकाणा सानवानास् । (सन्तु) 
'भबन्दु। ( आशिष! ) कामना; । ( सत्यः ) सिद्धाः । ( नः) अस्पाई 
बिद्याबतां राज्यसेदिनामू । ( सन्तु ) भवन्तु । ( आशिषः ) न्यापेच्डाबि- | 
शिष्टा कियाः । शाल इत्त्वं आश।सः काउुपसर्यानस्‌ । झ० ६।४। 


Ar 


३४ । अनेन बाचिyूनाशीरिति सिद्धः । ( उपहूता ) उपहूयते जने राज्यः 
ER SSS °` 


अल काहा | जज 


१२२ हक जरम 


AAA AANA AAAS 


सखाध या । ( पृथिवी ) पृथुसुखनिमित्ता। ( माता ) मान्यकरणहृतुः । | 
( उप) गबार्थे ( मां) सुखार्थिनं घार्मिकयू । ( पयव ) पृथुसुखदात्रा 

बिद्या । ( पाता ) घमाथळामशोक्तसिद्धथा मान्यदात्री । ( लयतास्‌ ) स्पध- | 
ताप्रपदिशतापू । (आगे! ) १ वरः | ( आग्न।प्रात्‌ ) आग्नि रिष्यते प्रद्दाप्यते | 
यस्धिन्‌ तस्येदं शरणघाश्रयणं तस्पात्‌ । अग्नांघः शरण रञ्‌ भ च | अ | 
४। ३ । १२० । अनेन बात्तहनाथिङरणदाचिनः किवन्तादग्याध प्राति- | 
पदिकादन्‌ प्रत्यय) । ( स्वाहा ) सहृतपाह यया सा ॥ शयं मंत्र।। शु० १) |. 
६॥ ३ । १६-- ४४ । व्याख्यात। ॥ १० || 


अन्धघः- इन्द्रो रयीदमिन्द्रियं रायश्च दषातु तत्कृपया स्वधुरुपार्थेन च 
यथा बय मेघबानो भवेम तथ।ऽस्मान्‌ रायः सचन्ताम्‌ । एवं च।स्वाकमा- 
शिषः सत्याः सम्त्वेब मातेयं पृथिवी बिद्योपदूता च सती पामुपाहुयतामुप- 
दिशताम्‌ । तषा प्रयाउनुप्ठितो ऽयपश्निराग्नीधादिइकुर्सन्‌ नाऽसप्राकं सुखान्धु- 
पहुयति एबं सम्यग्धुतमिष्ठकारि भवतीति स्वाहा बेदबाण्याह ॥ १० ॥ 


भाचाथ'- य पुरुषीयन १'वरापासकारत एव शा।भन घन; श्रष्ठान्यु - | _ 
तमान धनाने सत्या इच्छाश्च प्र।प्तुवान्त नतर । सवस्य ान्यप्रातुहतुत्वातू 
भामावय एयवाशब्हनात्र प्रकाशत स्तः | झवरते सदोपकत्तव्य भवत इता- 
चराऽनन बढ्पत्रणाह । नवपमत्रणारन्यादिक्यः साधितेन्य इश्पुखमा!तरु- 


(230 त. 


दता क्षवानन दशमन पत्रण प्रक्ाशताते ॥ १०॥ 


~ 


पद्ाथ!--( इन्द्रः ) परमेश्वर | ( मयि ) थुझ में | ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष । | 
( इद्रेयम्‌ ) पशय की प्राप्ति के जिह्व तथा परमेश्वर ने जो अपने ज्ञान से देखा | 
वा प्रकाशत किया ह आर सब सुखों को सिद्ध करानेवाले जो विद्वानों को | 
दिया दै जिस को वे इन्द्र अथात्‌ ।वद्धानू लाग प्रातपूबक खवन करत हैं. उन्हें 1 
| तरथा । ( राय; ) विद्या सवण वा चक्रवर्त्ति राज्य आदि धर्मों को । ( दधातु ) ह 


क्र f ॥ 2 
| नित्य स्थापन करे झार उसकी कृपा च तथा हमार पुरुष।थे खे । ( मघवानः ) | 


जिन में कि बहुत धन विद्यमान राज्य आदिः पदार्थ हें. जिन करके हम + | | 


ज्‌ _ऐड्चय्यैयुक्त हो वेसे धन । (नः) दम विद्वान्‌ धर्मात्मा छोगो को । (खचन्तामू 
0000 | पापत दो तथा इस प्रकार । ( अस्माकम्‌ ) हम परोपकार करनेवाले धर्मास्माओं 


0 ७. - द्वितीयोध्यायः ॥ १३३ 


| MRR ee ५०... ५.५... 
| ( आशिषः ) कामना (ख्या:) शद्ध | ( खन्‍्तु ) दा ओर ऐस ही । 
> ( नः) हमारी । ( आशिषः ) न्यायपूर्वक इच्छायुक्त जो क्रिया हें वेभी। 
| ( सत्या: ) सिद्ध । ( सन्तु ) हो तथा इस्री प्रकार ( माता ) धर्म अथे काम भार 
मोक्ष की सिद्धि ले मान्य करनेद्वारी विद्या ओर । (प्रथिवी ) बहुत सुख देनेवाली 
भूमि है । ( उपहूता ) जिसको राज्य आढे सुख के लिये मनुष्य क्रम से प्राप्त 
होते हें वह । (मां) सुख की इच्छा करनेवाले सुक को । ( उपहयताम्‌ ) 
अच्छी प्रकार उपदेश करती दे तथा मेरा अनुष्ठान किया हुआ यह | ( अग्निः) 
कं > जिस. भौतिक अग्नि को कि | ( आग्नीध्रात्‌ ) इन्धनादि से प्रज्वालत करते ई 
| 2 ५९ २5 )।/६३].= ।निवाला होकर । (नः ) इसार सुक्ला का आगमन 
1७ 11८2 3७ 1०४] छी प्रकार होम को प्राप्त होक चाइ हुए काया को 
र 2119 lh % 125 100: स्वाहा ) सब मनुष्या के करने के लिय बढ्वाण। 
22111 1212७ BE 13212 1७ ॥ 

क 1७. | | है 2७ 122५ 1६ Re 
1, 1121 non पडे 182 हि | न ५ 
_$ १२४ आळ 

९७७ 132 > 

818 1७ 320० 


टया Ne 


मे प्रथिवी शब्द छे भूमि ओर विद्या का. 
०७ ~ ७ ® 


~ ४ 
हो उपकार में लाने के योग्य दै । ईश्वर. 
प है तथा जो नबम मन्त्र छे अगिन आदि 


\ 
1 
धर 
| 
| 


जी १२ यज्ञबद्‌ भाष्य. 
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AAAS 


सखाध या । ( पृथिवी ) पृथुसुखनिमित्ता। (पाता) मान्यकरणहेतुः । 
( उप ) गवार्थे ( मां) सुखार्थिन धार्मिकस्‌ । ( पृथिवी ) पृथुमुखदात्री 
बिद्या । ( पाता ) घमाथळामपोक्षसिद्धया मान्यदात्री । ( लयतास्‌ ) इपर्ष- 
ताप्रपदिशताम । (अग्नि! ) इश्वर! । ( आग्नोप्रात्‌ ) भारनारध्यत मद प्यत 
यस्मिन्‌ तस्येदं शरणबाश्रयएं तस्मात्‌ । अग्नीष! शरण रञ्‌ भ च । अ | 
४ । ३ । १२० । अनेन बा।त्ति हवाथिइरणवाचित। !कवन्तादेग्नाध प्राति- ते 
पाढिकादज प्रत्यय! । ( स्वाहा ) सुहुतपाइ यथा सा ॥ शयं मंत्रः। शु० १।| “चि 
ह। ३,। १६-- ४४ | व्याख्यातः ॥ १० ॥ `` ५). 008... 
अन्धघ;- इन्द्री प्रयादषिन्द्रिय रायश्च | ॥ 
यथा बये मेघवानो भम तथाऽस्मान्‌ राया 00 
[शषः सत्या! सन्त्वब मातय पू थवा [बच 214४ 10 2:३3] 1७131 के ¦ 


दिशताम्‌ । तथा षयाउन्नुछठिवो श्यभभिररनी 1808 ७४७४७ 2: ६ 


पटयति एवं सम्यग्थुतमिष्टकारि भवतीरि _ त. छ 
“४ SME 02 
भावार्थः ये पुरुषार्थिन ६” ines / | 


त्तमानि धनानि सत्या इच्छाच प्र! ५0 ०१४४३ ७७-९0. 
भामावद्य पृथिगशब्दनात्र प्रका” { 
श्वरो5नेन बेढ्पेत्रेणाह । नट. 
दिता वानेन दशमेन ” | 


5 > 


वा प्रकाशित किया है ओर छ : 
| दिया दै जिस को वे इन्द्र अथ, 
तथा । ( रायः ) बिद्या सवण ७ 
नित्य स्थापन करे भोर उस 
| जिन में कि बहुत धन विद्यमान 


हु द्वितीयोध्याय। ॥ १३ है 
ह LDN ese NN क्‍ 
( आशिष: ) कामना (ख्ल्या:) बिद्ध।(खन्तु) ह ओर ऐस ही । 

( नः) हमारी । ( आशिषः ) न्यायपूवेक इच्छायुक्त जो क्रियाह वे भ।। 
(रत्याः ) सिद्ध । ( सन्तु ) हो तथा इसी प्रकार ( माता ) धर्म 'अथे काम भार 
मोक्ष की सिद्धि खे मान्य करनेहारी विद्या ओर । (प्रथिबी) बहुत सुख देचेवाली 
है। ( उपहूता ) जिस्रको राज्य आदि सुख के लिये मनुष्य क्रम से प्राप्त 
ह। (मां) सुख की इच्छा करनेवाले मुझ को । ( उपह्वयताम्‌ ) 
र उपदेश करती दै तथा मेरा अनुष्ठान किया हुआ यहद | ( आभम्न:) 
जिस झोतिक अग्नि को कि | ( आग्नीघ्रात्‌ ) इन्घनादि से प्रज्वलित करते ह 


वह वांछित सुखो का करनेवाला होकर । (न: ) इसार सुद्धा का आगमन 
ha 


करावे क्योंकि ऐसे ही अच्छी प्रकार होम को प्राप्त होक चाइ हुए काया को 
~ 


सिद्ध करनेद्वारा होता हैं | ( स्वाहा ) सब मनुष्या के करने 
इस्र कमे को कहती हे ॥ १० ॥ 


त 
0 
गध 


क्षी” 
a 
A 
a 
| 
शट] 


6 ~ 00 ~ ~ .९ ९४ स ~ 
आजाध॥---जो मनुष्य पुरुषार्थ परोपकारी इश्वर के उपासक हवे हा 
रष्ठज्ञान, उत्तम धन और खत्य कामनाओं को प्राप्त होते हैं ओर नहीं। जो खब. 


(4 


को मान्य बेने के कारण इस सन्त्र म प्राथवा शब्द ख अस आर ववद्या का. 


प्रकाश किया है सो ये सब मनुष्यों को उपकार में लाने के योग्य ६ । इश्वर 
ने इब्न वेदमन्त्र से यही प्रकाशित किया हे तथा जो नवस मन्त्र खे अग्नि आदि: 


पदार्था से इच्छित सख की प्राप्ति कद्दी है वही बात दशम मन्त्र खे प्रकाशित 


की हू ॥ १० ॥ 
डपहूलत्यस्थ ऋषिः ख एवं । द्यावापूथथिवा दयत । ज्राह्मा 
बहता छन्द? । मध्यम) स्वर, ॥ 


पुनस्तमवाथध हृढपांते ॥ 


La 


र भी भरले मंत्र सें उक्त अर्थ झो चढ़ किया है ॥ 


= 


a 


उपहूतो दयोष्पितोपमां थोष्पिता ह॑यताम- 
ग्निराग्नीघातस्वाहा । देवस्य तवा सवितुः प्रसवे5 | नीधात्स्वाहां । देवस्य त्वा सवितुः प्रेसवे5- 


१२४ यजुर्वेद्‌ भाष्ये- 


श्विनोबाहभ्यां पष्णा हस्ताभ्याम्‌ । प्रातगृदणा 
म्यग्नष्टास्येन प्राश्षामि ॥ ११ ॥ 


उपहूत इस्युप॑ऽहृतः | द्योः । पिता । उद । माम । थाः । 
पिता | हय॒तापु । अग्नि । आग्नीप्रत्‌ । श्वाहा । ढवस्थ। 
त्वा | सावतु! । प्रसव इति प्रश्‍सवे । आश्वना; । बाहुभ्या- 
मितिं बाहुभ्याम्‌ । पृष्णः । इस्ताभ्यामू ! प्रात । गृक्वास। 
ने; । त्वा । आस्येन । प्र । अश्नाम ॥ ११ ॥ 


पदाथः--( हपहूत! ) कृतोपडानः । (द्या! ) प्रकाशरूप; । ( पिता ) 
सवेपालक ईश्वर; | (उप) क्रियार्थ। ( मां ) सुखभोक्कारं । (यो! ) मका 
शपयः | ( पिता ) पालनहेतुः सूय्यत्लाक! । ( द्ुयताध्‌ ) हयात अत्र व्यः 
त्ययेन लडये लोट । ( अग्निः ) ज।ठरस्थः । ( आग्नीध्रात्‌ ) अन्नाशयात्‌ । 
साधुत्वप्रस्य पूदेवज्द्वेयमू । ( स्वाहा ) सुहृत सुखायाहेश्वर। । ( देवस्य ) 
हषकरस्य। (त्वा) त्यां तं वा । ( सवितुः ) स्वस्थ जगत! प्रसवितुरी- 
खरस्य | ( प्रसवे) हत्पत्ेडस्मन्‌ जगति। ( अखिनोः ) प्राणापानयो} । 
( बाहुभ्याम ) आकषणबारणाभ्यास्‌ । ( पूष्णः ) पुष्टितेतो! सप्नानस्य 
वायाः | ( हस्ताभ्याम्‌ ) शाधनसवागपापणाभ्यास्‌ । ( प्रलिशुह्वाषि) नित्य 
स्वीकरोषि । ( अग्ने: ) भोतिकस्प । ( पाच$स्य ) (त्वा ) तं चं पदा- 
। ( झस्यन ) प्रुखन भ्रोष्ठात्मभृति प्राकाकलकादास्यस्‌ । अ० १। 
१। & | इति पहाथाच्ये । अस्पत्ति परत्तिपन्ति ढदरेऽन्नादिक येन तदास्य 
सुखय़ू | (प्र) गुणयसकृऽं तदर्थ । क्रियायोगे । प्रपरेस्येतस्य प्रातिलोम्यं 
माइ । [३० १। ३ | ( अश्नामि.) भूज । अयं मंत्र) | श० १।६।३। 
` | २९-४४ | व्यारूयात्तः ॥ ११ ॥ 
| अन्वघः-भया द्या; पितेश्वर उपहूतो मामुपदयतां स्वीकरोरवेव 
| षणा चाः पिता पालनहेतु! सूर्यलोक उपहृतः स्पद्धितः सन्‌ प्रां बिद्याये 


४. 


- यते | योऽग्निः स्वाहा सुहुतं ` अुक्तपत्नपार्नी ध्रात्‌ पचति यो देवस्यः | ` | क 


Fe 


ट्वतायाध्याय! ॥ ` १२५ | 


सावतु, भसव वत्तपानास्त तमहं भागमःश्वनोबाहुभ्यां पृष्णो इस्ताभ्यां 
गरातशुहणाप। गृहात्वा च प्रदो ध्ृत्याग्न१८्य पाचयित्वा 55स्पेन प्राश्चापि ॥ ११॥ 


आवाथे;- अत्र झेपालंकार! | मनुष्यैरात्परशुद्धरथमनन्तवेद्या्रकाश- 
कर्प परधेश्वरस्याहान नित्यं कार्य्यम्‌ । तथा च यिद्यासिद्धये चक्षषा 
संशोध्य जाठराग्नि दीप्य संस्कृतं .मितमन्नं नित्यं मोक्तव्यम्‌ । ईश्वरेण 
जगत्युत्पादिविः पदार्येयः सर्वो भोगः सिध्याति। स च विद्याधर्भयक्तेन 
व्यवहारेण भोक्तव्यो भाजयितव्यश्च । ये पूवमंत्रेण पथिव्यां विद्यया प्राप्तव्या 
पान्यकारेणः पदाथा इक्गास्तेषां भोगे घर्षेण युक्त्या च सर्वे! कार्य्य 
इत्यनेन प्रतिपादित ॥ ११ ॥ 


` पदाथा--मुझ खे जो । ( यौ: ) प्रकाशमय। ( पिता ) सर्वपालक ईश्वर । 
( उपहूतः ) प्रार्थना किया हुआ | (मां ) सुख भोगनेवाले मुझ को | ( उप- 
हयताम्‌ ) अच्छी प्रकार स्वीकार करे इसञ्री प्रकार जो । ( द्योः ) प्रकाशवान्‌ । 
( पिता ) सब उत्तम क्रियाओं का पालने का हेतु सूर्य्यलोक मुझ से । ( उप- 
हूतः ) क्रियाच्या' मे प्रयुक्त किया हुआ। (मां ) खब सुख भोगने वाळे मुझ 
हा 1वद्या क लिये ( उपहयताम्‌ ) युक्त करता ह्व तथा जो । ( अग्निः ) 
जाठराग्न | ( स्वाहा ) अच्छे भोजन किये हुए अन्न को । ( आग्नीध्रात ) 
उद्र में अन्न के कोठे में पचा देता हे उससे में । ( देवस्य ) हषे देने । 


[a 


स्रावतुः ) आर सबक उत्पन्न करनवाले परमेश्वर क उत्पन्न [किये हुए | 


~ 


( प्रखवे ) संसार भं विद्यमान और (त्वा) उस उक्त भोग को । (आश्वनाः ) 


_ 


प्राण ओर अपान के । ( बाहुभ्याम्‌ ) आकर्षण और घारणगुणां से तथा | 
( पूष्णः ) पुष्टि के हेतु समान वायु के । ( हस्त।भ्याम्‌ ) शोधन वा. शरीर क़ 
| अंग २ में पहुंचाने के गुण से | ( प्रतिगह्मामि ) अच्छी प्रकार ग्रहण करता हूं 
प्रहण करक । ( अग्न: ) प्रश्‍वालित अग्नि के बीच में पकाकर ॥ (त्वा) उस 
भाजन करन योग्य अन्न का । ( भास्येन) अपने सुख से | ( प्राआमि ) भोजन 


करता हू ॥ ११ ॥ 


१ ha 


आायाथ!--इस मत्र म शलषालकार ह। मनुष्या को अपने भात्मा कौ 
शुद्धि क लिये अनंत विद्या के प्रकाशां करनेवाले परमेश्वर पिता का आह्वान 


1» 
। 


१२६ oe यजुवेद भाष्य - 


~ ~ न्न ~> ही ~ (७६८७ %* ४० ७ 
| अर्थात अच्छी प्रकार नित्य सवन करना चाय तथा विद्या का ।ख्राद्ध क लिय 
०, २००० ० A 259 १५ ° 
| उद्र की अग्नि को दीप्त कर और नेत्रां से अच्छी भकार देख के संस्कार किये 
क ~ स है द 
| हुए प्रमाशयुक्त अन्न का नित्य भाजन करना चाहिये सत्र भोग इस ससार में 


हि..." ९ ७ ~ Cw ड॒ ० ४७ ~~ रफ जा र्र 
जो कि ईश्वर के उत्पन्न किये पदार्थ ह उन खे सिद्ध द्वाते हे वह भोग विद्या 
९ A रे चे । 
और धर्मयुक्त व्यवहार से भोगना चाहिये आर वे 
| a 


ही. Nw  *९ त ९ ~ 
हा आरों का बताना चाहिये 


७०५ >: 


| जो पूर्वेमंत्र से प्रथिवी में विद्या खे प्राप्त होने वा मान्य के करानेवाळे पदार्थ कहे 
ha 


श 

| हैं उनका भोग धर्म वा युक्ति फे साथ सब मनुष्यों को करना चाहिये । ऐखा 

| इस मंत्र खे प्रतिपादन किया है ॥ ११ ॥. 

| एतन्त इत्पस्प ऋषिः स एव। सविता देवता । सुरिग्बहती छन्द्‌ः। 
मध्यमः स्वरः ॥ 

कस्मै प्रयोजनाय केनाघं विद्याप्रबन्धः प्रकाशित इत्युः 

पद्श्यित ॥ 


किस प्रयोजन के लिये ओर किस ने यह वि 
~ 


पतन्ते देव सवितय्यज्ञ प्राहुबहस्पतये बरह्मणे । 


| बृहस्पतये । ब्रह्मणे । तेन । यज्ञम्‌ । झव । तेन॑ । य॒ज्ञपति. 
Ai ley च्छ १ दु Fs 
मिति यज्ञऽपतिम्‌ । तेनं । मांम्‌। अव ॥ १२॥ 


€ ह "६७ 0 ७ न - | 
पदाध/--( एत्‌ ) पूर्वोक्त । (ते) तव । ( देव ) दिव्यसुखगुणानां 


( १ कप चे Ca Oe | |) 

त ( सवित! ) सकलश्वय्याबेबात्भेगदीश्वर । (यम) य सुखाय 
। हक हू | (आह! ) भट बुबन्धि । ( बृहस्पतये ) बृहत्या ब्रेदवाएया! 
121 कोठे लिकाय॑ 4 ( चण ) वक बहु «क यनेन आरा लिकर तेलले । ब्रह्मत्वाधिकारं | प्राप्ताय ( तेन) 


अबब. 


क कत स णी 
III ss 


| तनं यज्ञमंव तेन॑ यजञऽपतिन्तेन मामेव ॥ १२॥ | „ 


 इतथ्‌। त। दव। सवितः। यज्ञघ्‌। प्र। आाहुः। 


\ 


4 
> 
f 


Ny es 


ह 


जे ॥ + १२७ 
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प त तय त... 
बृहुद्रिज्ञानदानेन । ( यज्ञप्त्‌ ) पूवोछं त्रिविध ( अब ) नित्यं रक्ष । ( तेन ) 
घपानुष्ठानेन । ( यज्ञपतिं ) यज्ञस्यानुष्ठानेन पालकम्‌ । ( तन ) बिद्याघरम- 
प्रकाशेन । (पाग) ( अव ) रक्ष । अयं मंत्रः । श० १।६। १। १४-२१ 
व्यार्यातः ॥ १२ ॥ 


अन्कथः-हे देव सवितचेगदीश्वर वेदा विद्वांसश्च यमेतं यज्ञं भवत्म- 


'काशितं प्राहुर्येन वृहस्पतये ब्रह्मणे सुखाषिक्राराः प्राप्नुबति तेनेपं यङ्ग यज्ञः 
पतिं षां चाव सततं रक्ष ॥ १२ ॥ 


आवाधे$--- ईश्वरेण सृष्ट्यादौ गुथवद्भयं(ऽरिनिव।युरव्यंगिरीभ्यश्चतुरवे- 
दोपदेशेन सर्वेषां पनुष्याणां विद्य प्राप््या सखाय यज्ञानृ्ठानबिधिरुपदि- 
ए'5नेनेब रक्षणविधानं च नेव विद्यः द्वक्रियाभ्यां बिना कस्यचित्सुख- 
रक्षणे भवितुमहतस्वस्मात्सबें: परस्पर प्रीत्ये तया द्धे रक्ष णे प्रयत्नतः सदेब 
काय्यं । यश्चेकादशन घन्त्रण यज्ञफज्चमंग उक्तस्तत्मकाश $श्वरणेब कृत 
इति गस्यते ॥ १२ ॥ 


6 श्र ~ ० 
पदाथे।--ई ( देव ) दिव्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा | ( खवितः ) 

सब ऐश्वय्य का विधान करनेवाले जगदीरशवर वेद और विद्वान्‌ आए के प्रका- 
क्षित किये हुए । ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त यज्ञ को । ( प्राहु: ) अच्छी प्रकार कहते 
च ९०. ४ ~ ~ ०७० ० ~ ७ 50५ र ~ < 
हृ [क +जश्व्स। ( बृहस्पतय ) बड़ा म बड़ा जा वद्वाणा हू उस के पालन 
करनेवाले | ( ब्रह्मणे ) चारा वेदों के पढ़ने ले ब्रह्म की पद्बी को प्राप्त हुए विद्वान्‌ | 
के लिये सुख और श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं इसर । ( यज्ञम्‌ ) यज्ञसंबंधी धर्म 
खे.। ( यज्ञवर्ति ) यज्ञ को करने वा सब प्राणियों को सुख देनेवाले बिद्व।न्‌ ओर 


~ QS ~ ~ 


उस्न विद्या वा धम के प्रकाश से ( मा ) मेरी औं (अब ) रक्षा कीजिये।| १२॥ 


AN ‘HSK 


~ ९. चर ३ ~ 


भ्षावार्थ!- इश्वर ने सृष्टि की आदि में दिव्यगुणवाले भग्नि वायु रा 


~ ~ 


ओदर अंगिरा ऋषियों के द्वारा चारों बद के उपदेशा खर सब म्नुष्या क लि 


~ RN ४०, 


विद्याप्राप्ति के साथ यज्ञ के अनुष्ठान की विधि का उपदेश किया है जिस से खब 


की रक्षा होती दै क्योंकि विद्या ओर शुद्धि क्रिया के विना किसी को सुख वा 
सुख की रक्षा प्राप्त नहीं हो सकती इसलिये इस सब को उचित हे कि-परश्पर | 


१२ द ष्य वेदमा ष्य 


AANA SASS 


~~~ 
rrp 


~ 


प्रीति क साथ अपनी वृद्धि ओर रक्षा यज्ञ स करनी चाहिये जो ग्यारहचें मत्र 
४९ च 
से यज्ञ का फच कहा हे उसका प्रकाश परमेश्वर ही ने किया दै एसा इस सन्न 


१०१ 1 ००५ 


खे विधान है ॥ १२ ॥ 


सनोजूतिरित्यस्ण ऋषिः स एव । वृहस्पतिदेवता । विराड 
| जगती छन्द? । निषाद! स्वर! ॥ 
थन यज्ञा क्षतु शक्पर्तढुपाद्रपत ॥ 
जिस स्र यज्ञ किया जा सकता है खो विषय अगले 
संत्र में प्रकाशित किया है ॥ 


. मना जूातजपतामाज्यस्य बहृस्पतियज्ञमि- 
मन्तनात्वारष्ट यज्ञः  साममन्दधातु । विश्व देवा 
सं इह मादयन्तामारम्प्रावष्ठ ॥9३॥ 


मन; । जूति:। जषताम । झाज्यंस्य । बहश्पतिंः । 
यज्ञम्‌ । इमम्‌ । तनातु । अरिष्टम्‌ । यज्ञम्‌ । सम्‌ । इमस्‌ । 
ढघातु । विश्वे | देवासः । इह । मादयन्तामू । ओम्‌ । 
प्र। तिष्ठ ॥ १३ ॥ | 


पद्ाथः--(पनः) मननशील ज्ञानसाधनम्‌। (जूतिः) वेगेन व्याप्तिइमे | 
ऊतियूतिजूति० | अ० ३ ।३॥ २७ | अनेन निपातितः । ( ज॒षतांमू ) परीत्या 
सेवताम्‌ । ( आाज्यश्प ) यज्ञप्ताग्ग्रीम | सुपां सुलुमिति द्वितीयास्याने षष्ठी । 
` | (वृहस्पति; ) बूहतां भकृत्याक।शादीनां पति पालको जगदीश्वरः । तदू. 

` | बुहृताः करपत्या्चारदवतय१ सुटू तल्रोपक्च। अ० ६। १ । १५७। नेन 
se rer उहस्पतिशान्दा निपातितः | (यज्ञभू) संसारार्यस्‌ । ( इषम्‌ ) 
' | पत्यञ्चामत्पन सुखमागइतुम्‌ । ( तनोतु ) दिस्तारयतु । ( आरप्मू ) ।रष्यत 

| "इससे यः स ष्ट न रिष्ठाऊरेएस्तम्‌ । ( यक्षम्‌ `) अस्प्राभरनुष्ठातुप्रहपू । |. 
| ( सपू ) एकोभाबे क्रियायोगे । ( इपमू. ) समख विज्ञानयक्ञमू । (दघातु ) | 


बारयतु । ( विश्वदेवास! ) सरदे विहांस! | झत्र जसेरयुगागप। । (इह ) | 
अस्थिन्‌ संसारे हृदये वा । ( मादयन्ताम ) हृपन्तु । ( ओम ) हवरवाचेके | 
यक्षो बेद्बिद्या वा । झोरेम खं ब्रह्म । यजु:० ४० | १७। अत्र । अवरेष्टि- | 
सोपश्च । ३० १। १४१। अनेनाउबथ।तोर्मन्‌ परत्ययो5स्य टिलोपथ। ( प्रिष्ठ ) 
प्रतिष्ठति बा अत्रान्त्यपञ्च व्यस्यथो जडे लोट्‌ च । अयं पत्र: | शे० १। | 
६ 1२ | २२ | व्याख्यात! ॥ १६॥ 


वनोतु संदधातु। हे विश्वेदेवास एतमरिष्ठ यदं संतन्य संधाय सेह मादः 
यन्ताम्‌ । है प्योकारवाच्य दृहस्पते त्वामिह तिष्ठ कृपयेमं य विद्यां च 
षतिष्ठापय ॥ १३॥ 


अन्वथः--मपम जूतिमेन भाज्यस्य जुपर्ता वृहृश्पतियेमिवे बशपरिए 


साषाथे--ईश्वर आज्ञापयवि । है पनुष्पा युष्पन्मन! सत्कृरणयेब | 
पाझोतु पंपा योऽयं संसारे यक्ष: कसेपाज्वाप्पते तमेबाचुष्ठाय सुखिनो भबभ्तु 
भावयन्तु बा । झोिवि परबेखरस्येव नाम । यथा पिताइुत्रयोः मेयः संव- | 
स्वरतपैवेश्वरेण सहकारस्य संबन्धो रित । तेव कश्यचित्‌ सत्क्रियया बिना | 
` मतिषु। भवितुमहेति । तस्पाससवेतुष्येः हषेया5्यय विहाय घमेकाय्याणयेत्र |. 
| सेबनीयानि । पतः खल्बविद्या,पक्रारानेहतत्तये विद्यार्कः प्रकाशेत । द्वादशः | 


पैत्रेण थो यश्वः प्रकाशितस्तस्यानुष्ठानेन सर्वेषां १।तेषाछुखे भतत इत्यनेन | 
प्रकाशित ॥ १३ ॥ 


. पदार्धेः--( जूतिः ) भपने वेग से सब जगह जाने बाला | (मनः 
रवान्‌ ज्ञान का साधने मेरा मन | (अःज्यस्य ) यक्ष को सामग्री का | 
Es ) लेबल करे | ( बृश्स्पति; ) बडे २ जो प्रकृति और आकाश आदि 
| हूँ उन छा ओ पति अर्थात्‌ पाछन करने हारा 
| १७४ भोर अप्रकट । ( अर्टिमू ) नहिंसनीय । ( यंज्ञम्‌ ) सुंखों के भोगहूपी 

यज्ञ को । ( तनोतु) विस्तार करे तथा । (इमम्‌ ) इस ( अरिष्टम्‌ ) जो छोड्ने 
योग्य नहीं । ( यक्षम्‌ ) जो हमारे अशुष्ठान करने योग्य विज्ञान की प्राप्ति रूप | 
यज्ञ है इस को | ( संदधातु ) अच्छी प्रकार धारण करावे । हे ण "कार पार्या करावे (A) विश्वेदेवाः) | 


) बिचा- | 
( जष- 
पदाथ 
ईश्वर है बश । (इसम्‌ ) शस्र 


१७. 


०१ ">. 


सकल विद्वान्‌ लोगो ! तुम इन पालन करने योग्य दो यज्ञों का धारण वा बिस्तार 


| प्रतिष्ठा वा सुख होते हैं यह इस में प्रकाशित किया दै ॥ १३॥ 


| यज्ञ में भरिन ख केसे उपकार लेना चाहिये खो आगले मंत्र में प्रकाश किया दै ॥ 


यस्त । वर्धिषीमहि सच वयमाच प्यासिषीमहि । 


यजवेद्‌ भ!ष्ये= 


कूरे | ( इद ) इस खसार वा अपने मन भ । ( साद्यन्ताम्‌ ) आनन्दि 
होझो दे ( ओ३म्‌) झंकार के भथ जगदारवर आप । ( बृहस्पति; ) 
प्रकृत्यादि के पालन करने दारे | (इह्‌ ) इस ससार वा विद्यानां के हृदय में | 
( प्रतिष्ठ ) कृपा करके इस यज्ञ वा वेद्दिथ्यादि को स्थापन कीजिये ॥ १३ ॥ 


भावा १--इश्दर आश्ञा देता हे कि हे मनुष्यों तुम्हारा सन अच्छे ही 
कामों में प्रवृत्त हो तथा मैंने जो संसार में यज्ञ करने की आज्ञा दा हूं उसका 
उक्त प्रकार से यथावत्‌ अनुष्ठान करके सुखी हो तथा आरों को भी सुखी करो | 
( आम्‌ ) यह परमेश्वर का नाम हे जेसे पिता आर पुत्र का प्रिय संबंध हे 
वैसे ही परमेश्वर के साथ | ( ओम्‌ ) ओंकारं का संबंध हे तथा अच्छे कामों 
के विना किस्री की प्रतिष्ठा नहीं हो खक्तो इश्वलये सब मनुष्या का सरवेथा 
अघ छोइकर धंसेकासो का ही सेवन करना योग्य दै जिससे छंसार में निश्चय 
करक अविद्यारूपी अन्धकार निवृत्त होकर विद्यारूपी सूय्ये प्रकाशित हः, बारह 
मंत्र खे जिस यज्ञ का प्रकाश किया था उसके अनुष्ठान स खब मनुष्या को 


र 


एुषा ते इत्यस्थ ऋषि! स एव.। अग्निर्देवता सर्वेध्य । पूर्वोऽलुः 
ष्टुपछुन्द्‌। । गान्यार! स्वर! ॥ 


कः 


अगन वाजाजाद्त्पत्र 'नचुदगायचरां छन्द्‌+। षडज! स्घर; | 
एनना यज्ञ कथमुपक्षारा ग्राह्य इत्घपांद्श्थत ॥ 


एषा त अग्न सामत्तया वरव चाचप्या- 


अग्नं वाजाजहाज ता ससवा७ संवाजाजत७ 
समाउ्म ॥ १४ ॥ | 


| 


हितीयोडध्याय! ॥ 


एषा। ते | अग्ने। सलिदिति तमू5इठ । तया ।वर्धेत्व । | ` 
च । झा । च। प्यायस्व । वर्थिबीनाहि।स॒च | वयम्‌ । आ । | 
च । व्यासिषीमृहि । अग्ने । वाजजिदिति वाजऽजित्‌ । | 
वाजस्‌ । त्वा । सतवा च्सापात सस्रा समू । वाजाजंलः ¦ 
मितिं वाजऽजितम्‌ । सम्‌ । माउिम ॥ १७७ 


पदाथ!--( दषा ) प्रदी स्िहेतुः | (ते) तव सस्य था । (अग्ने) । 
| परपश्यर भातिका वा। ( सामत्‌ ) सम्पागेध्यत दप्यतेऽनया सा विद्या 
काष्ठ।इवा । (तया) विद्यया समिधा षा! ( घधंश्द ) वधंत वा | सवेत्रां 
त्यपचा व्यत्यया शडय लोट्‌ च। (च) सुचणे । (श्चा) ।क्रयायोग । (च) 
पुनश्थ | ( व्यायरव ) प्यायत वा। ( व।वर्षापराहि ) स्पष्टाथमू । ( च ) सष्ठ 
छुपे । ( घय) विद्यावन्ता घास्परक्ाः | ( झा.) समन्तात्‌ ।क्रयायाग ॥( च ) 
अन्बाचप । ( प्यास माह ) छत्र प्यङ्कघात। । सिबुत्सगशछन्दासि । झ० 
हे | १। ३४ | अनेन बातिकेन सिप्पत्यय) | ( आग्ने ) ज्ञानस्वरूपाविजय 
पद रबर भातका वा । ( बाजाजत्‌ ) याज सवस्य वेगं जयति स इश्वरः । | 
= अने जयात यन दास भातिकः । (बाजस्‌,) ज्ञनवन्त बेगबन्त बा) (त्व!) | 
त्वां तं वा। ( ससूवांप्रस्‌ ) सब ज्ञानवन्तं शिल्पविद्यागुणप्राप्ठिपस्त बा! 
| ( षाजजितम्‌ ) यो येन वा घाजं संग्रामं जयति तसू । ( सस्‌ ) सस्यगर्ध। | 
( माप ) शुद्धो भरामि शोषयाव्रि वा | अय पत्रा । द०१।६।1.४। | 
३-७ । व्याख्याता! ॥ १४॥ ` ; 


अन्वयः--हे अभे जगदोख्वर ते तव यषा समित्‌ बेद्बिद्यास्वि तया- | 
स्मा।मे; स्तुत! सरत्व वषरव चाह्यान्‌ नित्यं बधेण । हे धगबचेेब॑ भवदि- | 
दितयुणरस्पार्‍थे। प्रकाशित! संस्त्वं प्यायस्य चास्मान्‌ नित्य व्यापय हे. [| 
भगवनग्न बाज।जहाज रखता त्वां बय वर्थिषीमहि। कुपया मदान चास्मा- ! 
नाप बाजनत; सदी वाजःन्‌ करोतु यथा वर्ष भवन्तपाप्यासिषीपहिः तथेबे | र 
1 अर्वाचास्पान्‌ सः शुभशणेराप्यायतास्‌ । अर भवन्तमाश्चिश्य संबाउँप्र| | 


>” 


त ३ यजर्बद मांष्ये- 


भददाह्वानुष्ठानेन शुद्धो भबापीत्येक; । येषा तेञ्स्याग्नेबथिक्ा सप्रिदरित | 
तया चायं वघेते आप्यायते च वर्थ तं वाजं ससुरा बाआजिवपरिंन विद्याः | 
वदय बढिजीमहि । झप्यासिषोमहि च यतोऽयं शिल्पविधसिद्ध'वमानाः 
दिभियानेवोजान्‌ सजुषो षाजनिताऽइ्मान विजयेन वषयाते तमहं समा 
परीति द्वितीयः ॥ १४ ॥ 


भाषाती१--अत्र छेपालंकारः । क्रियादर्य चादरार्थं विशेष ये | 
प्रलुष्या। परमेश्वर।ज्ञापालने क्रियाकोशले च धर्धन्वे ते विद्यायां सबोना- | 
नमस्दचिरषा दुष्टान्‌ शत्रन निरदा शुद्धा भूत्वा छुखयान्त नेतरञज्ञसाई | व | 
कारचतुष्टयनेश्वराज्ञा धन्या सूदस्थूलतयाऽनेकविषा/स्त तथा !कपाकाणड | 
रुसैव्यानि कपाज्यनेकानि सन्तीति बिज्ेयम्‌ | ्रयोदशमंतेण यां पेदबिया |. 
प्रतिपादिवास्ति तया सुखार्थ यज्ञपषानमुक्गमनेनदयव धुरुपाथ। कायय इत | 
| प्रकाशित ॥ १४॥ | 


पदाथः--हे । ( अग्न ) परमेश्‍वर । (ते) आपकी जा । ( एषा ) बह | |: 
| ( खनित्‌ ) अच्छी प्रकार पदार्थो के गुणो को प्रकारा करनेवाली वेदविद्या हे) | ` 
(तया) हमख इम लागा का काहुई स्तुत का भात होकर आप नित्य | | ` 
( बधेस्व ) हमारे ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त हूजिये ओर । ( तथा ) उख बेबुबिश। | 
| ज्ञ इम लोगो की भी नित्य वृद्धि कीजिये इस्री प्रकार हे भगवन्‌ आप के शुणां । 
को जाननेहारे इम लोगों से । ( च ) भी प्रकाशित होकर आप | ( प्यायस्व ) | 
हमारे आत्माशों में वृद्धि को प्राप्त हजिय इथी प्रकार हम का भी बढ़ाइय | हद | 
| भगवन्‌ | ( अयने ) विज्ञानस्वरूप विजय देने आर । ( वाजजित्‌ ) पष के बंग | 
को जीतने वाळे परमेश्वर हम ढोग | ( वाजम्‌ ) जा कि क्लानस्वरूप । ( खस- | 
वांससू ) अर्थात्‌ सब को जाननेवाले। (खा) आप । ( वर्षिषीसहि ) | 
| स्तुतियों से वृद्धि तथा प्राप्ति करं । ( च ) आरुआप कृपा करक हम को भी 
| स्व के वेग के जीतने तथा क्रानवाम्‌ अथात्‌ खब के सन क व्यवहारा का 
जासनेबाठे कीजिये और जैसे हम लोग आपकी। ( आप्याद्धिवीमह्दि ) आधिक 
| स्तुति करें वेश्च ही आप भी दम लोगों का सव उत्तम २ गण और सुखों छ । 
` ~| (नायः यसः) द्वाड युक्त कीजिय। इस आप के भाश्रय को प्राप्त होकर तथा |. 


॥ 
कु 
| 
। 
र 


- :नाममयार पया 


SO 


FS 
RTS 


$ अं 


द्वितायाऽष्य।यः ॥ : १२३५ 
| भापकी थाङ्का के पालने खे । ( खमार्डिम ) अच्छी प्रकार शुद्ध होते हैं 1 १ ॥ 
| जो । ( एषा) यह । ( अग्ने) भौतिक णनि दे। ( ते ) उसकी | ( खमित्‌ ) 
| बढान अथात्‌ भच्छी प्रकार प्रदात ऋरनवाली लकब्या का खमूइ है ।( तया) 
| उस्रं यह भाप्त | ( बघंस्व ) बढ़ता आर । ( आप्यायस्व ) परिपूर्ण भी हाता 
| ह्‌ । हम लोग । ( खा ) उख । ( वाजम्‌ ) बेग आर । ( खसवांसम्‌ ) ।श्प।च- 
| खा के गुणों को दून तथा | ( बाजाजतम्‌ ) सप्राम के जितान क साधन आम 
| का. चिद्या की वृद्धि क ळय । ( वर्धिषीमहि ) बढ़ाते ई | (च) भार । ( आा- 
| प्याखियौसहि ) कलाओं में परिपूण भी करत ६ ।जसस यह शिल्रविद्या खे 
| सिद्ध किये हए विमान भादे याना तथा वग वाल शिटल्पांवेद्या क राणा का 
| प्राप्ति छ खप्राम को जिताने वाले हमझा विनय कखाय बढता हु श्च ।(त्वा) 
| उज आप्ति को हम । (संभार्डिप )-अच्छी प्रकार प्रयोग करवे ६॥ २ ॥:१४ ॥ 


भावार्थ! इस मक्र में स्हेषालंकार है । आर एक २ अथैके दो २ क्रि- 
| यापद्‌ भादर के लिय जानने चाहिये जो मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा क पालन 
| खोर फिधा की कुशलता में उन्नत का प्राप्त होते हें वे विद्या ओर सुख में सब 
| को आनन्दित. कर ओर दुष्ट शात्रमों को जातफर शुद्ध होके सुखी दाते ६ जा 
| खांलस्य करनेवाले हें बे: एसे कभी नहीं हो सकते । आर चार कारों शो 
| इइवर की घमयुक्त आज्ञा सूकम वा स्थूलता ख अनक प्रकार की और क्रिया- 
| काएड में करने योग काय्ये भी अनेक प्रकार हं एखा समझना व्याह्यि।) जो 
| तेरे संत्र में वेदविद्या कही है उख से सख क लिय यज्ञ का खधान तथा पुरुषाथ 


`| डदना जाहिये पेखा इख मंत्र में प्रतिपादन किया है ॥ १४ ॥ 


अग्नीबोधभयोरिति सवेस्प ऋषिः स एव | अग्नियासों देवते। 
पूचाद्धे ब्राह्मी बहतीछन्द!। मध्यम) स्वर!) चब्तरर्ड 
र्द्वाग्नी- देवते | अतिज्ञगती छन्द! | निषाद! स्वर! ॥ 


ˆ ध लेन कि कि दूरीकसव्यनित्युपेदिद्यते ॥। . 


छाब उस यज्ञ सक्या ९.दूर करना चाहिये यह विषय ` 
लगके मंत्र में प्रकाशित किया हे ॥ | 


_ अग्नापामयारुज्जतिमन्‌ज्जेषं वाज॑स्य 
| प्रस्रवन प्राहाम अग्नीषोमा तमपंनुदतां थोऽ- 
| स्मान्हाष्ट ये च वय हिष्मो वाजस्थेनं प्रसवेना- 
पोहाप्र । न्ड्राग्न्पोरुज्जितिमन्‌ज्जेष वाजस्य 
माप्रसवन प्रोहामि इन्द्राग्नी तमपनइतां योऽ 
स्मान्हप्रै यं च वय हिष्मो वाजस्येन प्रसवेना- 
पाहाम ॥ १६ ॥ . 


[a 


` अग्नीषोमयोः । उज्जितिमित्युत्‌ऽजितिम्‌ । अतु! उत्‌। 
जषम्‌ । व'जस्य । मा । प्रसवेनेतिं प्रपसवेर्न । प्र:ऊहामी । 
अग्नावामा । तम्‌ । अप । नुढतास्‌ । यः । आह्मान्‌। दवेष्टि । 


य । च। वयम्‌ । हष्मः | वाजस्य । एनम्‌ । प्रसवनेति धऽ 
सवनं । थप । उद्धाम । इन्द्र।ग्न्योः । ऊञ्जितम्‌ । अनं । 
उत्‌ । जषम्‌ । वाजस्य : मा । प्रसवनतिं पऽसवेनं। प्र- 
ऊहा।म । इन्द्राग्नी इतान्ट्राग्नी । तम्‌ । अप । नदताम । 
य: | अश्मान्‌ । द्वष्टि यस्‌ । च । वयम्‌ । द्विषः | वाज्य 


| णनम्‌ । प्रसवनते. प्रऽसवन । अप । ऊहामिे ॥ १५ -॥ 
1 ह) 


_ पदाथ॥ट ( अग्नीषोमयोः ) अग्निश्च सोमश्च तयो! प्रापिद्धारि 
कया! | अत्र | इंदरन! सोपबरुणयो; ! छा० ६। ३.! १५७ | अमेन 
रसमा से ऊने री का रादेशः । ( उज्शितियू ) जयत्यनया सा जितरुत्कृष्ठा 
विश्च ताधृत्कृष्ठ बिजयमू | ( अन) पश्चाद्भावे । ( उत्‌ ) उत्कृष्ठाय । 
थे लुङड भाबो हद्धधमातच | जयं कुर्याम्‌ । (बाजध्य ) 
बजेतारमू । ( प्ररायेन ) बत्पादनेन अकृष्टैश्वय्येण 


झह बा । ( प्रोहामि ) प्रकृष्टनया विविषशुद्धतकण योजयामि । ( अमन 


पूर्वोक्तं दुष्टम्‌ । ( मरसवन ) प्रकृष्टठतया युद्धबधमरणन । (अप ) दू कर 
-दिद्यत्तपोः । ( उञ्जितिम्‌ ) विद्यया सम्यगुत्कषम्‌ । ( अनूडनषम्‌ ) अनुग- 


(प्रा) मामू । वायुविद्यद्रिययामाप्तम्‌ । ( प्रसवेन ) ऐश्वयायंमृत्पादेतन । 


'नुदतः। भइन बाजस्य प्रसबनापाहामि । महष - | 


द्वितीयो5व्याय! ॥ १२५ ॥ 


षोमौ ) दिद्यया सस्यरू भयोजितो । ( तम्र्‌ ) शत्रु राग बा । ( अप) दूरा 
करण । ( नुदतामू ) प्रयत! । अत्र लडथ लद्‌ । (यः) अन्याय- 
कारी | ( अस्मान्‌ ) न्यायकारिणः । ( द्वेष्टि ) शत्र शत । ( यम्रू ) 
अन्यायकारिणम्‌ । ( च ) समुचपे । ( घयम्‌ ) न्पायाधीशा। । | 
( द्विष्मः ) विरुध्यामः । ( बाजस्य ) यानवेगःदयुकतस्य सन्षस्य । (घनम्‌) 


छ। (ऊहामि) बिबिप्रतर्केण चिप्ताधि । ( इन्द्राग्त्पो! ) इन्द्रा वायुर न 
तपुत्कष ्ाप्तृयाम्‌। अस्य [द्धेः पूववत्‌ । (बाजस्प) प्रेरणाप्रेरणरगप्राप्तेः । | 


( प्रोहामि ) पकृष्ट व विषर्तके सुखानः माप्ना।त | ( इुन्ट्रारना ) पूवाक्त। 
सञ्यकसाचितो । .( तम्‌ ) दस्त भ|बम | ( अप ) निषधाय । ( नुदताम्‌ ) 
प्रेरपत! । अत्र लढर्य लोद । ( यः) अविद्र।न्‌। (अस्मान्‌ )।बेदुष:। (दट) | 
झअत्रीतयति । ( यम्‌ ) दुष्टस्वमावम्‌ | ( च ) समुच्चयार्थ। (बयम्‌) विद्वां त ह 
( द्विष्मः ) अप्रीतयापः । ( वाजस्य ) विज्ञानस्य । ( एनम्‌ ) मूखम्‌ । ( रः 
सवेन ) उत्पादनेन | ( अंप ) वजने । ( ऊहाम ) बिदिधां शिक्षां करोपि । 
गयं पंत्रः | श० १। ७। १। १--६ 1व्पाख्यात* ॥ १४॥ 


न्वघः->अहपरनीपोपरयोराज्जातेषनूज्मेषपह दाजस्य प्रसबन पामा. 
प्रोहामि मयां सम्यकप्ता।षतावरन।ष।म योऽस्परान्दर/ए य. च बय ।६६१₹तमपः 


घपहं वाजश्य प्रसवेन मा मां नित्यं मोहामि । अस्पा।भ; सम्पक्‌ साधिता- | ` 
चिन्द्राग्नी ,योऽस्मान््वे ठ यं च वयं द्विष्प्तमपचुदतः | दाइ बाजर प्रस्बे-| 
जैनपपोहामि ॥ १५ ॥ | 


आवा -_हवर उपदिशति संदेषेनष्येरिह बिद्यायुक्रिम्पापग्निजल ग 
योगॅलनेन कलाकोश ताद्ेगादिगुणानों मकाशेन तथा -व।युविद्युतोषि्य पातो | | 


सर्वेदारिद्रथनाशेन शत्र॒णां बिजयेन सुशिक्षणा पनुष्याणां मूहर्ब दूर!ढुत्य | र 


बिद्वत्ब प्रापय्य च विवेधाने छुखा।ने प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि चेषं 
सम्यक सवाः पदाथविद्या जगति प्रकाशनाय! | पूर्वण पत्रण यत्काय्य 


प्रकाशित तदनेन पोषितम्‌ ॥ १९॥ 


पदाथः-मं | ( अग्नाषामया ) प्रत्निद्ध भोतिक अत आर चन्द्र- 
लोक के | ( उञ्जतिम्‌.) दुःख ख़ सहन यारय दाता को । ( झनुज्जषम्‌ ) 
यथाक्रम से जीतूं आर | ( वाजस्य ) युद्ध क॑! ( प्ररधन ) उत्पादून ख 
विजय करने बाळे | (मा ) अपने आपको । ( प्राद्वामि ) अच्छी प्रकार शुद्ध 
तको से युक्त करूं । जो मुक खे अच्छी प्रकार विद्या खे क्रिया-कुशलता भ युक्त 
किये हुए | ( अग्नीषोमो ) उक्त अगिन आर चन्द्रलाक ६ | (यः) जो कि 
याय में बत्तनेवाला दुष्ट मनुष्य । ( अस्मान्‌ ) न्याय करनवाड इम लोगों 
दो । ( दाष्ट ) शत्रुभाव ख वचा हे। (यंच) आर जिज अन्याय करनवाल 
जञ । ( वयम्‌) न्यायाधीश हम लोग । ( द्विष्मः ) विरोध करते हं | ( दम्‌ ) 
उस्‌ शत्र वा रोग को । ( अपनुदताम्‌ ) दूर करत € भार म भी । ( एनम्‌ ) 
इसर दुष्ट शत्र का । ( वाजस्य ) यानवेगादि गुणों खे युक्त खेनावाले, संप्राम की । 
( प्रसवेन ) अच्छी प्रकार प्रेरणा खे। ( अपोहामि ) दूर करता हू । अ । 
( इन्द्राग्न्योः ) वायु ओर विद्युत्रूप आग्नि की | (उज्जतिम्‌ ) विद्या से अच्छी 
प्रकार उत्कर्षे को । ( अनूज्ज्ञेषम्‌ ) अनुक्रम से प्राप्त होऊ । आर भ । ( षाज- 
स्य ) ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा. वेग को प्रापि. के । ( प्रसवेन ) ऐश्वर्य क अथ 
उत्पादन खे वायु ओर बिजली की विद्या के जाननेवाछ । (मां ) 'अपते आपको 
नित्य । ( प्रोहामि ) अच्छी प्रकार तका खे सुखां का प्राप्त दाता हू आर मुक 
| खे जो अच्छे प्रकार खिद्ध किये हुए । ( इन्द्राग्ना ) वायु भार विद्यत्‌ आगन 
[दै वह । ( यः ) जो मूर्ख मनुष्य | ( अस्मान्‌) हम विद्वान्‌ ज्ञोगों खे । (द्वेष्टि ) 
| झप्रीति से वर्ततादे|(च) आर | (यं ) जिस मूख खे । ( वयम्‌ ) इम 
विद्वान्‌ लोग । ( द्विष्मः ) अप्रीति बने वत्तते हैँ। (तं) उच्च वैर करने वाले 
' मूद को । ( अपनुदताम्‌ ) दूर करते ई | तथा में भी | ( एनम्‌). इसे । 
| ( वाजस्य ) विज्ञान के | ( प्रखवेन ) प्रकाश खे। ( अपोदाम्नि) अच्छी ३ 
| शिक्षा दे कर शुद्ध करता हूं ॥ १५ ॥ 
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आवाशः--ईश्वर उपदेश करता दै कि सब मलुष्यों को विद्या आए 
| युक्तियों से आग्नि ओर जल के मेल ले बलाओं को छुशलदा करक बगादि 
| गुणों के प्रकाश से तथा वायु ओर विद्युत्‌ अगिन को पिया च दब दरिद्र के 
| विनाश और शत्रुओं के पराजय खे श्रेष्ठ शिक्षा देकर अज्ञान का दूर कंर ओर 
| उन मढ मलुष्यों को विद्वान्‌ करके अनेक प्रकार फे सुख इस खजार म सिद्ध 
| करने योग्य और औरों को सिद्ध कराने के योग्य हू इस प्रकार अच्छे भिन श 
| सब पदाधे-विद्या संसार में प्रकाशित करनी योग्य ६ पुच सन्न के जो काये 
| प्रकाश किया उसकी पुष्टे इस सन्त्रखका६॥ ९ ५॥ 


` धसभ्परत्वेलि सघस्प ऋषिः छ एव | पवाड द्याचाराचचा 
सिन्रावद्णौ च देवता! | निचदाचीा पस्तिङ्गछन्द्ः । पचल, 

श्वर! । ष्यन्तुबघ इत्यार्यान्त्यपर्येन्तस्यासिदवता । 
विराट्‌ जिशुपलन्द। । षवत) स्वर! | 


तस्मात्‌ कि सथतीस्युपद्रियते ॥ 
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रे 
छुछ यक्ञ खं क्या दावा छ सरा अगले मंत्र स उपद्‌श ।इया हूं ॥ 


|| ~ 


_ वसंम्यस्ता मह्रेभ्य॑स्वाडित्येम्यस्खा संर्जा- 
। नाथां दावाएथिवी मिन्नावरुणा त्वा रश्याव 
| .ताम्‌ । व्यन्त बथा ग्हाशा सरता पषता 
गंच्छ वशा प्रश्रिंभूला दिये गच्छ ततो नो | 
मावह । चक्षुष्पा अग्नेसिचक्षुम पाह ॥ ३६ ॥ 
__ वसुभ्य इति वलुंऽभ्यः । खा । रुद्रभ्यः | खा । अदिः 
| त्यन्य: । खा । सम्‌ । जानाथास्‌ । छाव थेवा डात द्यावा- 
' | ८एथिवी । नित्रावरुणो । स्वा । वृष्ठया । अवताप । व्यन्लु) | 
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एन्ञिंः । भूरवा । दिवे । ग॒च्छ । तत॑ः । नः । व 


& 


ष्टिंम्‌। झा 
वह । च्॒तुष्पाः। झग्ने । झि । च्चः । में । पाहि ॥ १६ ॥ 


| यञ्चभ्‌ । ( स्द्ेभ्यः ) पूर्वोक्तेश्य एऽादशभ्वः । ( त्या ) तं ( भ्रादित्येभ्प। ) 
द्वादशभ्यो बासेम्पः। (त्वा) तं फ्रियासमूहमू । ( सप्रू ) सम्पगर्य । 
( जानाथाएं ) जानीतः प्रादुभरूतविद्य साधिके भवतः । अत्र व्यत्ययो लये 

| लोट च। ( चावापृथिबी ) सय्यपकाशो भूमिश्च | अत्र दिवो द्यावेति 
चावादेशः । ( मित्रावरुणौ ) यः सैप्रणो बहिःस्थो वायुररुणोऽन्तस्थ 
उदानो बायञ् तौ । ( त्वा ) तमिमं संसारम्‌ । ( दृष्ट्या ) शुद्धनलव पशिन । 

'( अवतायू ) रक्ततः | ( व्यन्तु ) व्यन्ति प्राप्नुवस्ति | अज सवेत्र लडथे 

` | लोट | ( बयः ) पत्ति इब गायन्यादीनि उन्दांसि | ( अक्ष्‌ ) प्रकट वस्तु 
सुखं बा।( रिहाणा? ) अर्च झाः । रिहती त्य ईते कमेसु पडित । निधे० ३। 
४४ । ( मसताम्मू ) वायूनाम्‌ । ( परषती। ) पृषन्ति सिचन्ति याभिर्नाडी/भि- 


पदाथः -( बपुभ्य: ) अग्नचादिभ्योऽषभ्पः । (स्वा) बै पूवो कक 
२ 


| नेदामियांस्वा: । ( गच्छ ) गच्छृति । ( बशा ) कामिताहुति! । ( एनः ) 
झन्तरिक्षस्था । एरिनरिति साधारणनामसु पितम्‌ । निघं ° १ । ४।( भूरबा ) 
भावायेत्वा | अन्तर्गतो एयर्थः। ( दिव्य ) र्य हाशव्‌। ( गच्ड ) गच्छति । 
( तत। ) तस्गात्‌। (न!) अस्माकम्‌। (दृष्टिम्‌) जदासमूहम्‌ । (झा) समन्तात्‌ 
| | क्ियायोगे। ( वह ) बहति प्रपयति। ( चछुष्पाः ) चछुरेशेन रक्षतीति स! । 
| | ( अग्न ) अस्निभौतिक; । ( तति ) भवाति । अत्र सत्र धुरुषञ्यत्यय; | 
' | (चलू) बाह्यमाभ्यन्तरं विज्ञान तस्साधन वा । ( मे ) पप] ( पाहि.) पाति 
| रक्षति1 श्यं मंत्रः | श० १। ७।१। ७--१६ | व्याख्यात। ॥ १६ ॥ 
सन्वय य्य बसुभ्यस्त्या तं र्द्रेभ्वस्त्वा तमादित्येभ्पस्त्वा तं नित्यं 
हाय; । यहेनेमे य्याबापूथिवी हेजानायामू । बित्रावरणौ वृचा त्या तमिप 
द्यावापविवीस्थक्ववताववत! | यथा बय; पन्िणणो5क् 
गच्छति तथा रिहाणा बे दन्दो भिर यज्ञ निर 
को तरिके भूस्वा पर्दा संगेन दिव 


व्यक्ष स्थाने व्यन्तु 
यमनुतिष्ठामः । यज्ञ 
ही य. सत दिष गर्ल पचतिः | गच्छाति सा 
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द्वितीयोध्यायः | १३६ | 


ततो नोऽस्बाकं वहियावह समन्ताद्वर्षयति तज्जलं पृषतीनाडीनदीर्वा गच्डति 
यत्तोऽयमग्निश्चन्षष्पा अध्यस्त्यतो से पप चज्ञः पाहि पाति ॥ १६॥ 


|. ८ भादा? त्र लुप्तोपप्रालंारः । रोदामि । अपोहाणीति पंदद्रयातु- | 
वृत्तिश् । मलुष्येरग्नी याऽहुतिः किते सा वायोः संगेव मेघंपंडर्स गला छू 


[ यतश्तस्याः फलज्ञान नित्य भ्रद्धोत्पथत । थयपाग्त। 
भ शक्काशयत्यतो दृष्ठिव्यवहार॒स्प पासनं जायते । एतभ्या 
योपकरण दृष्टानां गुणानां प्राणिनां चापोहन निवारण , 
इइमेत्र सं्वर्षा पूजनं सत्करणं चावे | यरपूषण मत्रेण 
तदनेन विशिष्टतया प्रकाशितमिह्ति॥ १६ ॥ | 


1 भा 
( 
1.) 
2 ॥ ॥ 
लष 
| > 
डड 
डु 
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वदार्थ--हम लौग । ( वसुभ्यः) अग्नि आदि आठ वसुआ ख । (स्वा) | 

उछ यज्ञ को तथा । ( रुद्रेभ्यः ) पूर्वाक्त एकादश रुद्रा खे । (त्वा ) पूवाक्त | 
| यज्ञ को ओर । ( आदित्येभ्यः ) बारह महीना स। (त्वा ) उस्र क्रियासमूह 

को नित्य उत्तम तको सें जानें और यज्ञ घे य। ( यावाए'थिवां ) सूर्यं का ध्रकांश | 

और भूमि । ( संजानाथाम्‌ ) जो उन से शिल्पविद्या. उत्पन्न हो सके उनके | 
सिद्ध करने वाले हाँ आर । ( मित्रावरुणा ) जा खेब जावां का बाहर क प्राण 

| और जीवो के शरीर में रहनेवाला उदानवायु इं वे ( दृष्ट्या ) शुद्ध जल की | 

वर्षो से । ( त्वा ) जो संस्रार सुय्य के प्रकाश आर भू भ हथत है उस्का । 

( अवताम्‌ ) रक्षा करते ह । ( वय ) जले पक्षी अपने २ ।ठकाना का रचत 

ओर | ( व्यन्तु ) प्राप्त इते ह वेख उन न्दा ख । ( रिहाणा: ) पूजन करनं 

चाले हम लोग । (स्था ) उप यक्ष का अनुष्ठान करत ह आर जा यज्ञ म हवन 

की आहुति | ( प्रश्नि: ) अन्तरिक्ष में स्थिर और । ( वशा ) शोभित | ( भूत्वा ) 

( ' होकर । ( मरुताम्‌ ) पवना क रूर ख । ( दवय ) सूय्ये क प्रकाश का। 

। ( गच्छ ) प्रप्त होती है वह | (तत: ) वदां से । (न ) हम लोगों के सुख 

| के डिगे | ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को । (आवड ) अच्छे. प्रकार वर्षता ई उच्च वर्षा | 
- मे का जळ | ( एषतीः ) नाडी ओर नदिया को प्रप्त हाता ६ । जिस कास्य यह 

= पा को | आग्नि । ( चश्लुष्पाः ) नेत्रा की रक्षा करनवाला | ( आर) हैं इसस । (म) 


I> 


यज्ञद भाष्ये ¬. 
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| हमारे | ( चलः ) नेत्रां के बाहिरले भातरले विज्ञान डी । ( पाहि ) रक्षा 


| करता ६ ॥ १६ ॥ ई 
अ हे 
| र - 
is | मायाथ!-इस मन्ध्र स॒ छुद्रांपसालेकर इ । मनुष्य जाग यक्ष भे जो | 


झाहुति दते हं नदद वायु के साथ मेघमंडल सं जाकद सूरय्य खे खिचे हुए जल 


७७ 33 सै 


का शुद्ध करती हृ, फिर वहां सं वद्द जळ पुथिवी में आकर 'भोषधियो को पुष्ठ | 
| कर्ता हे वह उक्त आहुति वेद्गन्त्रा से ही करनी चाहिये क्‍योंकि उश्षके फल | 


को. जानन से नित्य श्रद्धा उत्पन्न होवे जो यह अग्नि सूय्यरूप होकर सबका | 
| प्रकाशित करता हवे इशी खे सब दृष्टिव्यवह[र की पालना होती हे ये जो वतु- | 
हे | (ON ९ 

आदि देव कहाते हूं इनसे विद्या के उपकारपूर्वक दुष्ट गुण ओर दुष्ट प्राशिय 


का नित्य निवारण करना चाहिये यही छव झा पूजन अर्थात्‌ सत्कार दे जो पूव | 
aN ने | 


Se 


मन्त्र म कहा था उसका इससे विशेषता करके प्रकाश किया है ॥ १६ ॥ 


न्‌ छँ > 


a 00 


थं परिघिप्ित्यस्च ऋषिदेदल। । अग्निर्देवता ) 
` जगता छुन्दू! । निपाद? स्वर; | 


शी 
4 
| 
| 


५] Lo) x २ ~ क ७ 


न |  . क्त अग्नि कैसा है सो अगले मंत्र में ग [किया है ॥ | 
| | पं परिधि पर्य्यध॑त्था अग्नें देवपणिसिंगुंद्य 
| | मानः। तन्तण्तमबुजोप भराम्येष मेखदपचेत- 

याता अग्न; [प्रय पार्थाञ्पातम ॥ १७ ॥ 

. यप्र | परिषिम्‌। परि । अधत्थाः। झगे । देव;पणिभि; | 

मान: | तम्‌ । त। एवम । अनु । जोषप । भराति । 


ट्वतायाध्याय! || १४१ | 


NN NY आम 

पदाथः--( यथर्‌ ) एतद्शुखाबिशिष्टम्‌ । (परिधिम्‌) परितः सर्वतो धी 
| यते यस्मिंस्तम्‌ । ( पथ्यंधत्थाः ) सर्वतो दधासि दधाति वा । अत्र लये | 
| लड़ पत्ते व्यस्पयश्च । ( अग्ने ) सर्वत्र व्यापकेश्वर भौतिको वा । ( देवपा | 
| । शाः ) देवानां दिव्यगशबत्तामग्निपृथिव्यादीन बेदुर्षा चा पणयो व्यव- | 
| हाराः स्तृवयञ्च ताभिः । ( शह्यपानः ) सब्यक्‌ ब्रियमाणः । ( तसू) पार 
| बिस । (ते) वव | ( एतम्‌ ) यथोक्तम्‌ । ( अनु) पश्चादर्थे । अन्विति 
| सारश्यापरभाव प्राह । ।न₹० १ । २। (जापू ) जुष्यते प्रीत्या सेव्यत्ने | 
| तस्‌ । ( भरामि ) घारयामि। ( एप! ) परिधिरहं वा । ( था ) प्रतिषेधे । 
| ( इत्‌ ) एवं ( स्वत्‌ ) अन्तयामिनो. जगदोश्वरात्तस्पादुग्नेबी । (अप) | 
| द्रार्थं । ( चतयाते ) चेतयेत्‌ । चिती संज्ञाने इति शयन्तस्य लट; प्रयमपुरु- | 
| षस्यकवचने प्रयोगोऽयम्‌ । ( अग्नेः ) जेमदीश्वरस्य भौतिकस्य वा । | 
| ( मरियम ) प्रीतिजनकम्‌ । ( पाथः ) पाति शरीरम/स्मानं च येन तत्त नष्‌ । | 
| भन्ने च। ७० ४।२१२। अनेन पातेरन्नेऽघुन्मरयय अडागपश्च | ( अपी- | 
| तक्र) अपि सयागे। अपीति संसग प्राइ। निरु० १। ३.। इत प्राप्तप । | 


| अय बंब: । श० १॥७। ?. | २२ । व्यारूयातः ॥ १७ || 


` अन्वयः इ अग्न जगदाशबर एप देवपणिभिगइथयमानर्त्बं यमेत | 
| जोषं परिषि पय्येधत्थाः सबैवो दधासि तापेत्‌ रवामहमनुभरामि । अहृ | 
| रेवा बाग्रचतयात । कदाचिद्वेरुद्धो मा भवेयम्‌ । पया तवाग्ने; छष्टौ यत्‌ 
| मिय पाथाऽपात तस्मादहं पा कृदाचिदपचेतयाते । इत्येकः । हे जगदीश्वर 
त तव सष्टा याऽयं देबपिमिगृह्यममान एषोऽग्निय परिधि जोषं पय्यघर्थाः 
| सबंतो दधाति वमित्तमहमनूभरामि तस्मात्कद।चिन्मराऽपचेतयाते . मया यद्‌- | . 
| स्याग्त। प्रिय पाथाउपीत तदहं जोषं नित्यमनुभरामीति द्वितीय; ॥ १७॥ 


पननम 


~ 


f 


न 


भवाधेः- अत्र श्लेपालकार: । सर्वेपनुष्येर्यः मतिवस्तुष व्यापकस्वेन | 
धारको बिद्रद्धिः स्तोतव्यः संप्रीत्या नित्यमनुसेवनीय! । यतस्तदाज्ञापाल- 


नेन मियं सुख प्रामुयुः । सोड्यपोश्व ण प्रकाशदाहबेगगुणादिसहितों पूर्स- र 
द्रव्यानुगवाअनी शचितस्वस्पान्मनुष्यः कलाकाशलादिपु ्रयोजिताद्रनेष्ये- ` CE 


नी २२ यज़र्वेंद भाष्ये 
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| बहाराः संसाधनीयःः । यतः सुखानि सिध्येयुः । यत्पूषेण मंत्रेण हृष्टयादि 


| साधकेत्वशुक्तं तस्यानेन व्यापकत्वं प्रकाशितधिति सगहिः | १७॥ 


6 ९ र ९ >>> NN Co 
यद्ध) दे (अन) सवत्र व्यापक इश्वर आप | (दवपाणभ: ) 1द्‌व्य- 
| शुणवाले बिद्व'नों की स्तुतियाँ ख । ( शुह्मषानः ) अच्छी प्रकार अपने गुणा के 


वर्णन को प्राप्त होते हुए । ( यम्‌ ) उन गुणों के अनुकूल | ( जोपम्‌ ) प्रीति से 
स्न के योग्य | ( परिधिम्‌ ) प्रशुता को | ( पर्व्यधत्थाः ) निरन्तर धारण 
करते हैं | ( तम ) आपकी उसको । ( इत्‌ ) ही । (एषः) में । ( अनुभराध्ि ) 
अपने हृदय में धारण करता हूं | तथा भें । (सवत) आप से | (मा) 
( झपचतयाते ) कभी प्रतिकूछ न दाङ ओर । ( अग्ने ) दै जगदीश्वर भाप की 
सृष्ट में जो मेंने | ( प्रियस्‌ ) प्रीति बढाने और | ( पाथः ) शरीर की रक्षा 
करनेवाळा अन्न | ( अपीतम्‌ ) पाया है उससे भी कभी । (मा ) (अपचेताते ) 
प्रतिकूल न हेड ॥ १ ॥ ह जगदीश्वर । ( ते ) आपकी सृष्टि में। ( एषः ) यह। 
> ( अग्न ) भोतिक अग्नि | ( देवपणिभिः ) दिव्य गुणवाले प्रथिव्यादि पदाथा 
121 | के व्यवदारों ख ( गृह्ममान: ) अच्छी प्रकार स्वीकार किया हुआ; । (श्य म्‌) 


|| १ छे 3 TNS ^ ७ x 2 (२ 
| का म। ( भनुभरांमे ) उल्लचक पीछ स्वीकार करता हू भार उच्च स कसा | 


> 


| प्रीति के साथ नित्य | ( अनुभरामि ) क्रम खे पाता हुँ || २ ॥ १७ ॥ 


र अकवर का ग्रहण श्रार दूर म भातक झाग्न का हु । जा प्रातवस्लु भ 
EN | 


।नत्य पालत हूं पश्य सुख का प्राप्त हात है । तथा 


~ NN ~ ~ २७ "९ ~ AN ~ | 
जिस । ( परिधिम्‌ ) विद्य!दि गुणां स्र धारण । ( जोषम्‌) ओर प्रीति करने योग्य 
“6 ~ हड 
स को | ( पय्यधहथाः ) सब प्रकार ढ धारण करता है | ( कमित्‌ ): उसी 


(मा ) ( थपचतयातै ) प्रातिकूछ नहीं होता हूं तथा मैंने जो । ( अग्ने; ) इस | 
रिन क सबंध से. ( प्रयम्‌ ) प्रीति देने ओर | ( पाथः ) शरीर की रक्षा | 
करनेवाला भन्न | ( अर्पातम ) ग्रहण किया दै उसको में । ( जाषम्‌ ) अत्यन्त | 


न ह 6 न कोर र) है | को व्र | | 
भावा धः-इखर मन्त्र में झछेषानंकार तथा पहिले अन्बय में आग्निशव्द 


ख सब पदाथा का धारण करनवाला भार विद्वानों क स्तुत करन | 
उखका सब मनुष्या का प्रात क खाथ ।नेत्य सवा करना चाहूय | 


रा आद्‌ गुणवाला मूर्तिमान्‌ पदाथा को | 


द्विचीयोध्याय। ॥ 


ण्य. 


| माप्त हानवाला झउिन रचा ह उच्च 


| 


>>: 


“१४३०. 


~ 


[को क्रिया की कुशलता के द्वारा 


| उत्तम २ व्यवहार सिद्ध करने चाहिये जि 


न 

चय 
> 

स्ट 


के उत्तम उत्तम सुख रद्ध | । | 


जा पूव मन्त्र ख चष्टि आदि पदार्थः . 
| च्यापकत्व प्रकाश किया है ॥ १७ ॥ 


साधक कहा ह इन्चको इस मन्त्र खे 


शस्त्र 


स्थ परमदा प्रजापातञ्चाषः | विश्वद्वा बबता। | 
स्चर!ट्‌चछठप्छन्द्‌ः | चेबतः स्वरः ॥ 


स यज्ञ, कथ 1केमधेञ्च कत्तऽ 


देश्ये ॥ 


चहद यज्ञ कसर शार किस भ्रयाजन क (लये कर 


ना चाहिये सा सगळे 
सत्र स प्रकाशित किया है ॥ 


जवमांगा स्थेषा बहन्त अरतरंष्टा: पारं- 
पाश्च इवाः । इमां वाचमाभि विश्व गृणान्त्‌ 
यसद्यास्मन्बाहाष मादयध्वई स्वाहा वाट ॥१८॥ 


स& लव॒भागाः | स्थ । इषा । वृहन्तः । प्रस्तरष्ठा: । 
परिषयाः। च । देवाः । इमाप्‌ । वाचम्‌ । अभि । विश्वे 


गृणन्तः । आसय । झाश्सन्‌ | बाद्बि । मादयध्वम्‌। स्वाहा । 
वाटू ॥ १८ ॥ 


पदाथः--(सस्रवभायाः) सम्यक स्रयनौ यतं सस्ता 
ते भागा; । सस्रा भागा येषां ते । (स्थ) सत्त । ( इषा ) इष्यते ज्ञायते 
यन तदद्‌ ज्ञानयू । इषगतावित्यस्य किवन्तस्य रूपस्‌ । कृता बहुसामिति 
करण कप्‌ । ( बृहन्तः ) बषमाना वषयन्तञ्च | ( अस्तरष्ठाः ) शभे न्याय- 
गवद्यासन तष्ठान्त त | तत्पुरुष कृति बहुलम्‌ । अ० ६ | ३ | १४। डत 
ससम्पा अलुक । ( पारषयाः ) परितः सबेतो ध तु षापायतुमद। । (च) 
वि । ( देवा! ) विद्टांपी ARSED, CE ; पदाथा 


। भज्पन्त ये 


| ७ 


MR भभ 


नसा क 
| १४४ यजुर्बदभाष्ये- 
| ( दाचम्‌ ) वचान्त वाचय! विद्या यया वास । सत्यक्षत्षणां बेद्च | 
| तृष्वीम्‌ । वामिति घदनामसु पठितस्‌ । निश भ | ४। ( णि) अस्याः | 
भिमरूय प्राइं । निर? १। ३ | बिश्व ) सर्ब । ( शणन्त। ) स्तुधन्त उप- | 
| दिशन्तो बा ( असच ) समता दृज्ञाय हियत्वा बा1( आरिएन्‌ ) प्रत्यक्षप्रास | 
| ( बहिंषि ) बंएन्ते वर्षयन्ते यन तढ्वहिज्चान॑ मं क्मकाएड वा तन्‌ । |, 
| ( बादयध्यस्‌ ) इषयध्बस्‌ । ( स्वाहा ) सप्माहेत्यस्पिन्नर्थ । (वाटू ) बहात्त | 
| सुखानि यया क्रियया सा वाद निपाताञ्यप । अय मंत्रः | श० १।७। | 
| १ । २३--२६। व्याख्यात३ ॥ १८॥ 


>> ५ 


| | 

| | खन्वध।--8 बुह्न्त: भ्रतरष्ठा, पारषया दवा बटवाहा यूयाप्रप| बाच 

र मभिप्रणान्त इषा संसवमांगा स्थ भवत स्वाहावाडासाधास्प्रन्बाहाच माद्य 

: 1 | धवमन्यानेतल़क्षणान्मनुष्यान्‌ कुरवा हषयत चबमारपन्‌ बहाण । इफ बाच- | 


| मभिगृणद्भियुष्माभिरिषा स्वाहाबःदासाच्यमस्तरा ।बचद्वा सन बिद्वांस। | 
| सदा परियाः । तान्माप्य चारिमिन्‌ विवि मादयध्बस्‌ || १८ ॥ | 


| भावार्थ - ईश्वर आज्गापयति ये नुप्या घार्षिकाः पुरुषा\यन। व॑दः । 

विद्यप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्यं वच्तेन्ते तेबाबेव दृहन्ति खुखाने भव।न्त। | 
| यौ पू्ेस्मिनमत्रेऽग्निशब्दनेः्वरभौतिङायचुकाबनेन तयोः सकाशाद इशा! |” 
| उपकारा ग्रहा इस्युच्यत ॥ १८ ॥ | स 


_ 'पदाथे!-_६ । ( बइन्त: ) बृद्धि को प्राप्त होने। ( प्रस्तरष्ठा: ) उत्तम न्याय 
विद्यारूपी आसन सं स्थित होनवाळे । ( परिधया: ) खंत प्रकार छ धारशवता। | 
बुद्धियुक्त आर | ( इमास्‌ ) इख प्रत्यक्ष । ( घाचमू ) चार वेदा को घाणा का | 
| उपदेश करने वाले | ( देवाः ) विद्वानों तुम । ( इषा ) अपने ज्ञान स्र । (खं ख- । 
| वभागा: ) घतादि पदाथा के दास में छाड़नवाढ । (स्थ ) हा तथा १ (स्वाहा ) Es 
अच्छे २ चचनों स्र|( वाट ) प्राप्त दान आर सुख बढ।नवाल। क्रिया का प्रात द” | 
कर । ( अस्मिन्‌ ) प्रत्यक्ष । ( बहिंषि ) ज्ञान आर कमकाण्ड म । ( साद्यष्वसू ) 
आनन्दित हो वैसे ही आरो को री आनन्दित करो । इस प्रकार उक्त ज्ञान का | लका 
5% | कभकाणडं म॑ उक्त वेदवाणी की प्रशंसा करते हुए तुम लाग अपन वधार छ | 
॥ उत्तम ज्ञान को प्राप्त होनेनाछी क्रिया को प्राप्त हाकर । ( वन्तः) बढन आर । + 


bi 


7 र | ३ हू 


(प्रस्तरछ!; ) उत्तम कामों में स्थित होनवाले । (विश्‍व) क्षब । (देवा; ) उत्तम २ 
| पदार्थ । ( परिधेया: ) धारण करने वा ओरों को धारण कराओ ओर उनकी 
१ र र ०७ re ~ 

| सहायता स्र उक्त ज्ञान बा कभकाणड में सदा । (मादयध्वम्‌) हृर्षिद होओ || १८॥ 


~ 


आवाथ।-- इशबर आज्ञा दता ह [के जा धागक पुरुषाथा वद्वद्या 
4 क प्रचार वा उत्तम व्यवद्दार से घत्तमान हं उन्हा को बड़े २ सुख दात हू | 
जो पूत्र मत्र म इईवर आर भातक अथ कह्‌ इ उन. सझ एस २ उपकार लना 
| चाहिये खो इस मंत्र में क्वा है ॥ १८॥ 


घृताचीस्थ इत्यश्य ऋषिः स एव । अस्नीवाथु देवते | सुरिक्‌ 
पंक्तिइछुन्द । पखम। स्वर! ॥ 


खथोक्तेन यश्ञेन कि 'भवतीत्युपाद्रियते ॥ 
अब्र चक्त यज्ञ खे क्या होता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है ॥ 


धुताचा स्था धया पात*सुख स्थः सुन्न मा” 
धत्तम्‌ । यज्ञ नमश्चत उप च यज्ञस्य शिवे स 
न्तष्ठस्व [स्वष्टम सातष्ठस्व ॥ १९ ॥ 


घताया। श्थे | थय्य। | पातस | सस्रे।स्थः। सम्च । भा | 


घत्तस ज्ञ । नमः | च । ते उप) च । यज्ञस्य । शब । 
व 


७३८३ द 
| सप्त। तिष्ठस्व । स्विशइतिसुऽइष्टे । मे । सम्‌ । ति्ठस्व॥१६॥ | 


| पदाथः (घृताचा ) घतधुदकमचत हाते घताची अग्नि रबो घारण।- 
| कषणाक्रय | अत्र पूनसवणादशः । शतमित्युद्कनामसु पाठिइम्‌ | नि» १। 
१२ | (स्थः) स्त। । अत्न सवत्र पुरुषव्पत्यय! । ( धुय्यों ) धुरं यब्चस्थाप्रै 
घुख्याङ्गं वहतस्ता । अत्र । धुरो यद्ढको | अ० ४ । ४ | ७८ | इति अत्प- 


= त्ययः । ( पातमू ) रजतः । ( सुर्ते ) सुखकारिके छक्के कित | सुञ्नंमिति 2 
क |, जात पठितम्‌ । निधं० ३। ६ । ( स्थः ) भवत। । (बुन्न) अत्य | 
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१४६ यञ्च साष्ये= 


= IIE ISI 
र र छ सखे । ( मा ) मां यज्चाघुष्ठातारस्‌ । ( धत्तम्‌ ) घारयतः । यज्ञ इज्यते 
डर | सचजन; स यज्ञ इश्वरस्तत्सम्बुद्धो । क्रियासाध्यो वा । अन्नान्त्ये पत्ते सुपा 
| | संलुगिति सोलुझ। ( नभः ) बम्नीमायायें। (च) सप्ुचपे। (दे) तुभ्यं 
| तस्य वा । (इप) सामीष्ये क्रियायोगे । डपेत्युपञ्ननं पाइ | निर १। ३ 1 
( च ) पश्चादथे । ( यज्ञस्य ) ज्ञानक्रियाश्यामद्नुष्ठेयस्य । ( शिवे ) कल्या- 
| णसाधिके । सर्वेनिधृष्ब० उ० १ । १५१ । इत्ययं सिद्धः । ( संतिष्ठस्व ) 
संदिछते । अत्र लडथे लोट । ( रित्रष्ठे ) शो भनपिष्ं बाभ्याँते। (मे) मप । 
( क्षतिष्ठस्व ) सुषुमाधने स्थिरो भव । संतिष्ठते वा । अवं मत्रः । श० १ | 
७ । १ । २७ | व्याख्यात। ॥ १६ ॥ 


| अन्वय!--यावर्मिवायू यज्ञस्य धुय्यों सुम्ने स्थो घुवाची स्थः सर्ब 
| जगत्पातं रचातस्तो बया सम्यङ्‌ प वोनितो सुस्मे सुखे मा माँ धत्तं धारयव; | 
| यश्गो नमश्च ये यथा ते तब शिवे उपसंतिष्ठेते मे घमाप्येते तथेब संतिष्ठेतास्‌। 
| तस्पांचयाहं तस्य यज्ञस्पानुछाने संतिष्ठे तथा त्वमप्यत्र संतिष्ठस्व । यथाऽह 
यज्ञप्रनृष्ठाय सुखे संतिष्ठ तथा स्वपि तत्र संतिष्ठस्व ॥ १६ ॥ 


भावाथ।--अत्र जुपापपालक्षार।। इश्वरोऽभिवदति है मन्तुष्या यूयषे- ` 
| तयोरसच्डेरकधारकयोजनत्पालनहेत्ोः सुखकारिणो? क्रियाकांडस्य निमि- 
. | चयोरूध्वतिय्य्गएनशीलयोरण्निषा्वोः सकाशात्‌ कार्याणि साथित्वा 
५ | सुखघ सास्थात कुरुत मदाज्ञापालन माँ च संवत नधरकुरुत । पूवमंत्रोक्त- 


NA 


रुपकार; परमं सुखं भवतीत्यनेनो कमिति ॥ १६ ॥ 


Ne i न? क: 
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पर 


पदाथ/--जो अग्नि ओर बायु । ( धुय्यों ) यज्ञ के मुख्य अंग को प्राप्त 
करान वालं । ( च ) भार । ( सुम्ने ) सुखरूप । ( स्थ ) दं तथा । (घताची ) 


० 


| जल को प्राप्त कराने वाली क्रियाओं को कराने हारे । ( स्थ; ) और खब जगत्‌ 
री | को । ( वातम्‌ ) पालते हूँ वे मुक से अच्छी प्रकार उत्तम २ क्रिया-कुरालता में 
॥ युक्त हुए | (मा) मुझे यज्ञ करने वालों को । (घुम्ने ) सख में। ( घत्तम्‌) | 
न करत ६। जस यह | (यज्ञ ) जगदीश्वर । (च ) भोर। ( नम्रः) 


ह्‌ [ 6 त १ त्त 


NALLY 


77. ने! ठ An 
| द्ंवायाउध्याय। || १४७ 


जे. रु ~ का 7700 at २ > रे 0 9० गी 
जेस भें यक्ष का अनुष्ठान करके । (सुम्ने ) सुख में स्थित होता हूं वेले तुप्र भी 
उख में । ( स्ंतिष्ठस्त्र ) स्थित हो ॥ १६ ॥ 


le 


अवाथ! - इख मत्र म ळप्रपमालकार ह । इखर कहता हृ क हे मनुष्या 
रख के परमाणु करने जगत्‌ के पालन के निमित्त सुख करने क्रिय़ाकांड कै दतु 
चौर ऊपर को तथा टेढे वा सधे जनिवाले अग्न वायु के गुणा खे काय्या का 
सिद्ध करो इख से तुम लोग सुखों सें झच्छी प्रकार स्थिर हो तथा मेरी आज्ञा 
पालो और मुझको ही वार २ नमस्कार करो ॥ १६ ॥ 

अग्ने5दव्घायो इत्यस्य ऋषि! स एव। अग्निसरस्व॒त्पी देवते। 
रिग्न्राह्मी त्रिष्टाय छन्द्‌? | चत) स्वरः ॥ 
ध सोऽग्निः कीदृशः किमथ प्राथनी यश्चेत्युपद्श्यित ॥ 


~ के ०७ © SS X ०, ~ ७ शी 
उक अग्नि कंसा भार क्या प्राथना करन याग्य हृ सा अगले सन्न स 


प्रह्षाशित किया दै ॥ 


अगनेऽदब्धायोऽशीतमपाहिमांडिद्योः पाहि 

-| असिँत्यै पाहि दरिश्ये पाहि दुरद्यन्या अंविषन्नं, 

| पितं कुणा सपटायोनास्थाहा वाउग्नयं सवशपतय 
| स्वाहा सरस्वत्ये सशोमगिन्य स्वाहा ॥ २० ॥ 

| शग्न। अठढब्धाया इत्यदब्य पराया । अशुतमत्य शा<- 

| तभ । पाहि। सा । उद्यो? । पाह | प्राशत्याइतप्रड/सत्व । 

पाहि । दुरिष्ट्याइतिदुःऽइष्टये । पाहि । दुरझन्याइतिंदुः5अ- 


| न्ये । अविषम । नः । पितृ । कृणु । सुषदा । ससदेति 
सऽसदा । योनो । स्वाहा । वाटू | अभय संवशपत्तय हात 


यज्वृदभाष्पं- 


>) 
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संदेशंऽपतये । स्वाहा । सरस्वत्ये । यशोभगिन्याइति यशृःऽ- 
भगिन्य । स्वाहा ४ २० ॥ Pe । 


बदाथेः--( अग्ने ) जगदीश्वर भोतिको वा । ( अदब्धायों ) अदब्ध- | 
। फडिसितमायुयस्मात्‌ तत्सबुद्धा अदब्धाणवा । ( शशतम ) अश्नुत ब्या- | 
| मोहि चराचरं यज्ञ सोऽतिशयितस्तरसंबुद्धो स वा । अन्येषापापे दश्यत इति | 
| दीघ। । (पाहि) रक्ष पातिब!। ( मा ) पाम्‌ । ( बिद्यो; ) अतिदुःखात्‌ । | 
दिवु घाता! | कुश्रथ । उ० । १ । १२ | इति चकारख कुपत्पया बाहुल- | 
काट्रकारलोपश्च | (पाहि) रक्त रक्षति बा । (प्रसित्ये ) मकृष्टा चासो छित्ति- | 
| इन्धनं यरपां तस्था।। अत्र पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । ( पाहि ) पाति बा} ( दुरि- | 
एच ) दृष्टा इहियंजनं यस्यां तसरा! । अत्रापि पंचम्यर्य चतुर्थी (पाहि) | 
पाति बा । ( दुरदन्ये ) दुष्टा अंग्रनी. अदनक्रिया यस्यां तस्याः | त्रापि | 
| फंचम्यंय चतुर्थी । ( अविषम्‌ ) विषाद्दो परहितम्‌ । ( न; ) अस्माकम्‌ । | 
_ ( पितुम्‌ ) अन्व्‌ । पितुरित्यभनाप्रसु पठितमू । निघ २॥७। (कृणु) | 
कुरु करोति बा.। अक्र सवत्र पत्ते ल्य लोटू । ( सुषदा ) सुखेन सीदन्ति £ 
| यस्याँ तस्याम । अत्र सुपा सुलुगिति ङः स्थान आकारादेश। । ( योनौ ) | 
| युकन्ति यस्यां सा योनिग्रेह जन्मान्तरं का तस्यास | योनिरिति ग्रुहनामसु | 
। पठितम्‌ । निघ ३। ४। ( स्वाहा) सुश्राहानया सा । ( बाद ) किवार्थे। |` 
| ( अग्नये ) परघेश्‍बराव झौतिकाय वा । ( संयेशपतये ) सम्यक्‌ बिशन्ति | 
ये ते पृथिब्याद्यः पदार्थास्तेपा पतिः पालकस्तस्मे । ( स्वाहा ) सुष्ठ आहुतं | 
करोति यस्यां सा.। ( सरश्वत्ये ) सरन्ति जानन्ति येन तत्‌ सरो ह्लानं | 
तत्रास्तै विद्यत यस्थां बाचि तस्ये । सरर्बतीति वाङ्नाषसु पठितम्‌ । 
निर्धृ १ | ११ । ( यशोमगिम्पे ) यशांसि सत्यषचनादीनि कर्गाखि भ- | 
| जितु शीलं यस्यास्तस्यें । ( स्वाहा ) स्वकीयं बढार्य रवाह यस्यां क्रियायां | 
| सा | अप मन्त्र | शु० १। ७। ३। १६-२०। व्याख्यात ॥ २० ॥ | 
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| विलय ` झन्वय।- ऐ अदब्वायोञ्शीतमस्ने जगदीश्वर त्व यज्ञ दुरिष्ये पाहि । 
| मो दियो; मपादादुःखात्पाहि । रस्ये पाहि । दुरदन्ये पाहि नोऽस्माकम्‌ 
| (१ ।पतु कृणु नाऽस्पान्‌ सुपदायां योना स्वाहा बाद सत्कियायां च कणु | 
nse 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


| सश । पूबमन्त्रक्कानां प्रनुष्येरलु ताना कपणां फलमनन। क्क 


दुष्ट अथांत्‌ बेदविरुद्ध यज्ञ से 


NN च्य 


१४६ 


वयं यशोयगिन्यै खरस्वत्ये स्वाहा संवेशपतयेऽग्नये तुभ्यं स्वाहा नमक्ष नित्यं 
कुमं इत्येकः । हे जगदीश्वर योऽपं भंबताञदज्यायुरशीतपोरितर्निमिता स 
यज्ञ दुरिष्ट्या, पाति | बां दिद्योः पाति। प्रसित्याः पाति । दुरद्यन्याः पाति । 
नोऽर्भाक्रमविषं पितुं करोति युपदायां योनौ श्वाहा बाट सर्क्रियायां च 
हेतुरस्ति बयं तस्यै संवेशपतयेऽग्नये स्वाहा यशोभगिन्ये सरस्वत्ये स्वाहा 
कुष्‌ इति द्वितीयः ॥ १० ॥ 


| आवाधः--खत्र श्लैपालंकार! । पतुष्येये; सवथा सवस्पाइ!खादरक्षक 
.| उत्तमन्नन्पनिपिचरपोञ्चापक उत्तमभोगप्रदाता जगढीश्वरोस्ति स एव सदा 
सषनीय; । तेन स्वसष्टी सूथ्येविद्युत्मत्यक्षरूपेण योडयब्रार्नः प्रकाशित! 
| सोऽपि सम्यक्‌ विद्योपकारे संयोजितः सन्सर्वथा रक्षणोत्तमभोगहेतुभेवति । 
यया कौतिहेतुभवया सत्यलक्षणया वेदरूपया बाचोसपानि जन्माने सब 
पद्दार्थेथ्य उत्कृष्टा विविधा बिद्या च प्रकाशिता मवति । सा सदेव स्वीकडेव्य! 
| स्वीकारयितव्या वेति । अत्र नप्रो यष्घ इति च पदद्वयं पुदस्मान्मन्त्रादाकषि- . 


प्रात वद्यप्र॥॥ १० ॥ 


चदाथ!--हे ( अदव्धायो ) निर्विघ्न आयु देनेवाले । ( अग्ने ) जगदी- 
श्वर आप | ( अशीतमम्‌ ) चराचर खसार में व्यापक यज्ञ को । ( दुरिध्ये ) 


( पाहू ) रक्षा कोजिये (मा) मुझ | 
( दिद्योः ) अति दुःख ख्न.। ( पाहि) बचाइये तथा । ( प्रसित्ये ) भारी २ 
घन्धना खे । ( पाहि) अलग रस्ये । ( दुरदान्ये ) जो दुष्ट भोजन करना दे 
उख विपत्ति खे | ( पाहि ) बचाइये ओर । ( न: ) हमारे लिये । ( अविषम्‌ ) 
बिष आदि दोषरहित । ( पितुम्‌ ) अन्नादि पदाथ । ( कृरु ) इस्पञ्न कोजिय | 
तथा | (न: ) हम लागां का | ( सुषदा ) सुख क्ले स्थिरता को दूने वाले घर | 
में । ( स्वाहा ) ( वाः 
में स्थिर । ( कृणु) कोजय 


टू ) वेदोक्त वाक्यों ख खिद्ध होने वाली उत्तम क्रियाओं, 
जिस्रखे इस लोग । ( यशोभगिन्यै ) खत्यवचन 
आदि उत्तम कर्मा की ख्रेवन करनवाली। ( सरस्वत्यै ) पदाथा के प्रकाशित 
कराने में उत्तम ज्ञानयुक्त वेदवाणी के लिये । ( सवाहा ) धन्यवाद वा । ( संवे- 
शापतये.) अध्छी प्रकार जिन एथिव्यादि लोकों में प्रवेश करते हैं उनके पति 


यजर्वदभाष्य- 


अथ त्‌ पलन करनहार जा | ( अग्नव ) आप हूँ उनके लिये | ( स्वाहा ) 
| धन्यवाद ओर । ( नम: ) नमस्कार करते हें | १ ॥ हे भगवन्‌ जगदीइत्रर आपने | 
। जा यह । ( अदव्धाया ) निविष्न आयु का निमित्त | ( अग्ने ) भौतिक अग्ति । 
| बनाया है बह भी । ( अशीतसम्‌ ) सर्वत्र व्यापक यज्ञ को | (.दुरिष्ट्य ) दुष्ट | 
यज्ञ खे । ( पाहि ) रक्षा करता है तथा । (मा) मुझे । ( दिद्योः ) अति द:खॉ । 
स | (पाहि) बचाता है | ( प्रासत्ये ) बड़े २ दारिद्रय क बन्धनो खे । (पाहू) 
बच ता ह तथा | (दुष्य य ) दृष्ट भोजन करानेवाली क्रियाथो से । (पाहू) 
बचाता है आर | ( न; ) हमार | ( पितुम्‌ ) अन्न आदि पदार्थ । ( अविषमू ) | 
वप आद्‌ दुषर'हत । ( कणु ) करदृता ई वह | ( सुषदा ) सुख खे स्थिति | 
दुनवाले घर अथवा दूसर जन्म में ( स्वाहा ) ) ( ब.ट ) वेदोक्त वाक्यों खे 
छ इानवाला क्या का हतु ह इम लोग उस्न । ( संवेशपतथे ) पृथिव्यादि | 
लाक क प'लनवाल | ( भरनये ) भोतिक अग्ति को अरण करके | ( स्वाहा ) 
हाम तथा उसके साथ | ( यशाभगिन्य ) ( सरस्वत्ये ) उक्त गुणवाली वेदवाणी 
का प्राप्त क [जय | ( स्वाहा ) परमात्मा का धन्यवाद करते ६ ॥ २३७ ॥ 


मावाध।-- इस मन्त्र सं हपाळकार हे ।.गनुष्यो को जो सर्वव्यापक सम | 
तक्रार स रक्षा करन उत्तम जन्ग देने उत्तम कर्म कराने और उत्तम “विद्या वा | 
| उत्तम भोग देनेवाला जगदाश्वर ६ उसां का सेवन सदा करना योग्य है । तथा | ८ 
शो यह अपना सृष्ट म परमेश्वर ने भोतिक अग्नि प्रत्यक्ष सूय्यलोक और | 
बिजुली रूप से प्रकाशित क्रिया है वह भी अच्छी प्रकार विद्या खे उपकार लेने | 
म सयुक्त । कमा हुआ सव प्रकार खे रक्षा और उत्तम भोग का हतु हाता है । | 
| जिसका काति क निमित्त सत्यलक्षणय़क्त वेदवाणी छे उत्तम जन्म अथवा सब | 
वाधा स अच्छा २ विद्या प्रक्ारित होती हे वे सब विद्वानों के स्वीकार करने 
अय तथा अरा को भी स्वीकार कराने योग्य हैं | इस मन्त्र (नमः) आर | 
। 


क 


वा (यज्ञ,) ये दोनों पढ़ पूर्व मन्त्र ब्रेलिये हैं ॥ २० ॥ 
| 1306 A द % डी ४. 71: ८ 


` ` 'सदाइसीत्यस्थ बासदेव ऋषि: । प्रज्ञा पातिदृवता 
__ सुरिन्त्राल्मी बहती छन्द! ॥ मध्यम; न| भा), ` ` | 


ES 
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|) ~ हि मा ल्क वलन कल्क तल्या रर? ` ~ र ~ ~~ ~ 
से जगदीश्वरः कोटशोऽस्तीत्युपदिश्यत्ते ॥ 
सो जगदीश्वर केचा हे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ ` 


वेहोऽसि येन त्वं देव वेद हेनेभ्यों वेदोभंब- 
स्तेनमह्य॑ वेदो सयाः । देवां गातृविदो गाह 


वित्वा गातुमिंत मनंस्पत इमं देव यज्ञछस्वाहा | 
वातेंधाः ॥ २१ ॥ ~ 


वृदः । अस्ति । येन । त्वपर । ढेव । वेड । देवेभ्यः । 
| वेदः । अभ॑वः । तेनं । मंहय । वेदः । भया; । देवा! । 
| गातु'वढइातगालुऽ।वदः । गातुम्‌ । वित्वा । गातुम्‌ । इत्‌ । 


मनसः | पत इमघ्‌। ठव। यज्ञम्‌। स्वाहा । वात । धाः ॥ २१॥ 


पदाथः ( बेद; ) वत्ति चराचरं जगत्‌ सः जगदीश्वर! । बिद्‌ न्ति 
येन स ऋग्वेदा दिवां । ( आसि) भवसि वा । ( येन ) बिज्ञानेन वेदेन वा । 
(स्व) ( दब) शुभगुणदात। । (वेद) जानासि वेत्ति वा। ( दुबभ्य! ) 
बिद्रद्भयः । ( बेद! ) वदायता । ( अभवः ) भवसि । ( तेन ) बिज्ञानप्र- 
| काशनेन । ( मह्यम्‌ ) विज्ञानं जिज्ञासचे । ( बेद! ) ज्ञापकः । ( भूया! ) 
| ( देव॥ ) ।वद्वास; । ( गातुविदः ) गोयत स्तृयतंऽनया सा गातुः स्तातस्त- | 
| स्या बिदो घक्वार; 1. कमिपनिननि० । ड० १। ७४ । भ्रनेन गारतु ता बे- 
त्यस्पातू तु; मत्यय;ः । ( गातुप्र्‌ ) गोयत ज्ञायते यन स ग तुवदस्तस्रू । 
| शह्यरात्र पदनाषछु पाठतपू। निध> ४ । १। अनेन ज्ञानायो गृद्यत । 
( वित्वा ) लब्ध्वा । ( गातुम्‌ ) गोयते शब्यते यस्त यज्ञप्र । (.इत ) प्राप्नु- 
“त । (मनसः )वज्ञानस्य। (पते) पालक ।( इमम्र्‌ ) मत्पक्षमनुष्ठितपनुष्ठातच्ये | 
वा । ( देव ) सवजगत्मकाशक । ( यज्ञपू ) क्रियाकाएडजन्य संसारम्‌ । 
( स्वाहा ) सुष्ट आहुत इवि! करात्यजया सा । ( वाते ) बायो । (धा; )l.. 
धापय घापयाति वा । अत्र सवेत्र पच्चान्तरे व्यत्ययेन प्रथम; । बहुल शर 1 rs 


F - 


व, 
॥ ॥ 


१५२ यजुवेंद भाष्ये- 
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) स्यमाड्योगे5पोत्यडभाब: । अं मंत्रः । श० १।७। ३। २१--९८। | 
4 च्यार्थात। ॥ २१ ॥ 
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न्वघ!--हे देव जगदीश्वर येम त्वं बेदोऽसि सब च बेद येन च स्वं | 
| देवेभ्यो बेदोऽभबस्तेन त्वं मह्मपपि वेद भूयाः । ह गातुविदो देवा भडन्तो | 
| येन वेदेन सर्वा विद्या विदन्ति तेन यूयं गातुं वित्वागातुभित । हे मन- | 
सर्पते देव रबामेषं यजं बातेधाः स्वाह हे देवास्तमिम मनसस्प(द परमेश्वरः | 


| मेब देवं नित्यपुपासीध्वपू ॥ २१ ॥ 


बे 
ते 


भावाथेः-हे विद्ठांसो बद्ुष्पा यूयं येन सबबेत्रा वेदविद्या म्रकाशिता | 
तप्ेबोपास्यं विदित्वा क्रियाकाणडमनुष्ठाय सबहितं संपादपत । नेष बेद्बि- | 
॥ ब्वानन तत्रोक्मबिधानानुङूलस्यानुणठानेन च विना प्रनुष्याणां छूदाचित सुख | 
| संभवत वदविद्यया सदंपाक्षिणपीश्वरं दव सबता च्याप हू पंत्वव ।नटण छ" 
भेस्यानुष्ठातारो भवतोति ॥ २१ ७ | 
। प्रदाथ।--है ( देव) शुभगुणों के देनेहारे जगदीश्वर ( स्वम्‌ ) झाप । | 
| ( बंद: ) चराचर अजगत्‌ कं जरननेवाले | ( अल ) हैं खव जगत्‌ को । ( बेद ) 
| जानसे हैं तथा | ( येन ) जिस विज्ञान वा बेद खे । ( देवेभ्यः ) विद्वानों के | 
| लिये। ( नद: ) पदार्था के जानने वाले । ( अभवः ) होते हें । ( तेल ) उस 
| विज्ञान के प्रकाश खे आप । ( मह्ाम्‌ ) मेरे लिये जो कि में विशेष ज्ञान की 
इच्छा छर रहा हू$ ( बह: ) विज्ञान देनेवाले । ( सूयाः ) हुजिय । हे ( सातु- 
जिद: ) स्तुति के जाननेवाले । ( देवा: ) विद्वानो जिख वेद्‌ से मनुष्य दब बि- | 
आजा का जानत हु उसख तुम छांग | ( गातम्‌ ) विशेष ज्ञान को | ( पेक्ष्या ) क 
आए दाकर | ( गातुम्‌ ) प्रशखा करने योग्य वेइ को | (इत) प्राप्त हो | हे | 
( मनसस्पत ) विज्ञान खं पालन करनेहारे | ( देव ) सबैजगत्पराशक परमे- 
| श्वर आप । ( इमम्‌ ) प्रत्यक्ष अनुष्ठान करने योग्य । ( यज्ञमू ) क्रियाकाण्ड खे 
| सिद्ध होनेवाले यक्षरूप खंजर को । (स्वाहा ) क्रिया के अलुकल | ( बाते ) 
| पवन के बीच । ( घाः ) स्थित कीजिये हे विद्वानो उस्र विज्ञान खे निशेष ज्ञान 
नेवा धर हो की नित्य उपासना करो ॥ २१ ॥ 
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यक्ष म चढा हुआ पदाथ अताइछ म ठहर कर कसक साथ रहत 


मय भय AANAAA 


मआादाध)-- ६ धिट्टानू.मनंओया तुम लाग जस वइ जाननवाछ परमइवर 
दविद्या प्रकाशित की है उस की उपासना करके उसी बदविद्या को जान 


> 
| कर ओर क्रियाकाएड का झनष्ठान करके सत्र का हित संपादन करना 'बाह्ये 
| क्‍योंकि वेदों के विज्ञान के विना तथा उच्च में जो २ कह हुए काम ६ उन क 


च 


ई र देष है उस को सब जगह ब्यापक मानके नित्य घाग से रद्वा | २१॥ 


संचरहिरित्णस्य बामदेव ऋषि! । इन्द्रो देवता । बिराट्त्रिष्टएछन्द्‌ः 
चेत स्वर) ॥ 


झगनो हुतं द्रव्यमन्तरिचस्थं सूत्वा कन चंरतीत्युपादेइघत | 


| = 


सत्र त प्रकाश किया. हू | 
संबहिरक्ता 5 हविषां घृतेन समादित्मेवेसुमि: 
सम्मरुदिः सामन्ट्रा विश्वदवाभरक्ता दिव्य नभा 
गच्छतु यत्खाहा ॥२२॥ | 
सम्‌ ' बहिः । झक्तास्‌ । हविषां । घृतेन । संस्‌ । आदि- 


त्ये; । वर्सुभिरितिवसं5भिः । ससू । सरुखिरिति मरुत्‌ऽभिः। 
| सप्र । इन्द्र । विश्वदेवभ्रिरितिं विश्व$ वाभ। । अक्ताम्‌ । 


द्विवम्र्‌ । नमः | गच्छत । यत श्वाह। ॥ २२॥ 


| पदाथः-( सध ) एकीभावे क्रियायागे । (९; ) वहन्ते सर्वे पदाथा 
| यस्मिन्‌ तदश्तरि्तम्‌ । बहिरित्यन्तरिक्षनाप्रपु पठितम्‌ | ने, १। ३। 


( अक्तास्‌ ) सथाोजयतु। ( दाबधा) शातुमह शुद्र सम्कंत हावस्तन । 
हे 2231 घृतन ) घुगन्ध्या।दे गुायुङ्गेमाऽयेन सह । ( छस्‌ ) संयाग।य्‌। ( (दर्यः ) 


| द्ादशामपाल! । ( बसाभेः ) अग्न्यादेभरष्ठसः। ( सम्‌ ) (मर्छ भव । ; 


हुती यो ऽध्यायः 1) १६३ 


- १५४ 5 यज्ञुर्बेदभाष्ये - 
|S OT ONS IR | 
| ( ग्ररद्भिः ) वायुविरापैः सह । ( सम्‌ ) मेलने ¦ ( इन्द्रः ) सरय्यलोकः । 
( विश्वदेवेभि! ) रत्रकीयै रस्मिभिः । रश्मय हास्य विश्वेदबा! । 
३।७।३।६। (अक्ताम्र ) श्रकटं संयोजयवि। ( दिव्यसू ) दिवि 
एकारे भवम्‌ । दुप्रागपाणुदकप्रतीचो यत्‌ । अ° ४।२।१०१। इति 
शेषिको यत्‌ । ( नभः ) जलप्‌ । नष इत्युइकनामसु पाठतम्‌ । निध० १। 
१२ । ( गच्छतु ) गच्छति । ( यत्‌ ) यदा । ( स्वाहा ) शाभन ह।बजुहाति | 


- थया क्रयया सा | अय पत्र; । श० १।७।३।२६-३१।य५१ए्यात3॥ २२॥ 


अन्वय।-हे मंतरुष्य भवानिदं पद्यदा होतव्यं द्रव्यं हविषा पतेन | 
| सह संयक्त कृत्बाऽऽदित्येबंसुभिमरुद्भः सह सुखं समङ्काम्‌ । अयभिन्द्रो यद्ग 
| स्व्राहा यत्सगंध्यादि द्रव्यधुक्त इविः समङ्कामू यत्संसिभिते बिशबदेवेभिदिव्ये ` 
नभ; संगच्छतु सम्यक्मकटयाति ॥ २२ ॥ 


भावाथे!--यज्ञ संशे धितं यद्धाबे एनो पक्तिप्पते तइन्तरिक्ष बायुजल- | 
| सय्यकिरणी; सह वतेमानमितस्ततो गत्व।ऽऽकादास्यान्‌ सान पदायोन्‌ 
| दिव्यान्‌ कृत्वा सततं माः सुखयति तर्पारस्ेरषनुष्येर्चमसामग्रया अटः - 
साधनेस्रिविधो यज्ञो नित्पमनुष्टय इति ॥ २२ ॥ | 


पदा? हे मनुष्य तुम | ( यत्‌ ) जब इवन करने योग्य ` द्रव्य छो । | 

( हविषा ) होम करने योग्य । ( घतेन) घी अपदे सुगोधियुक्त पदार्थ खे 

सयुक्त करक हवन करांग ठग बह । ( आत्म: ) बारह महान! | ( वसु'अ; ) | 

भानि आदि आठों निवास कू स्थान भार ( मरुद्ध: ) प्रजा क लनां के साथ: 

मेल क सुस्त का। ( खमक्ताम्‌ ) अच्छा प्रकार प्रकाश करगा | (इन्द्र) सूय्यछाक | , 
जा यज्ञ म छाड़ा हुआ 1 ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ख सुगध्यादि पदाथयुक्त हवि । 

-  सगच्छतु ) पहुचाता हृ उमस्रस | ( स्रम्‌ ) अच्छी प्रकार मिश्रित हए । (विश्वदे- 
| वाभा, ) अपना 1फरणा ख | ( दिव्यमू ) जा दक्षक प्रकाश में इकट्ठा होने 
| वाला । ( नभ; ) जल को | ( समक्ताम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकट करता है ॥२२॥ 


भावाथः--जा इबि अच्छी प्रकार शुद्ध किया हुआ यज्ञ के. निमित्त 


शो ~ 


आगन म छांड़ा जाता हं वह अंतरिक्ष में वायु जल भोर सूय्य की किरणों % | 


है! अग्नो द्रव्यं किमर्थ प्रक्षिप्पत इत्युपदिश्यते ॥ 


वी चति ) त्यजति । ( सः ) यज्ञ: ! ( त्वा ) त्यास । (वे ) बिशेषार्थे । ( यु” 
| चति ) त्यजति । ( कर्मे ) प्रयोजबाय । ( रतरा ) त्वां । ( वि) विविकार्थ। 


| प्राणिनो यहिध्रन्‌ व्यवहारे तस्मे । ( रक्षसाम्‌ दुष्टानाम्‌ । ( भागः ) यज- 


द्वितीयोध्याप ॥ १५५ 
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साथ मिल कर इधर उधर फेलकर आकाश में ठद्दरने वाले सब पदाथा को 
दिव्य करके अच्छी प्रकार प्रजा को सुखी करता दै इसख मनुष्यों को उत्तम: 
ख्रामग्रो भार उत्तम २ खाघना है उक्त तान प्रकार क यज्ञ का नित्य भनुष्ठ, नः 
करना चाहंये ॥ २२ | 


कस्त्यत्यस्प ऋषि! स्व एव | प्रजापततिदेवता | निचुद्बृहता- 
छन्द! । मध्यम; स्वर) ॥ 


[eS 


अग्नि में किखळिये पदार्थं छोड़ा जःता है खो सगळे मंत्र में प्रकारा किया है. 

कस्त्वाविमुञ्चति सत्वाविमंञ्चति कर्में 
तावग्रचात तस्म त्वा वभ्रचाव।पाषाय रक्षसा 
भागास ॥ २३ ॥ 


कः । रवा । वि । मुंचति । सः । व्वा । वि । मुचति। 
कस्में । स्वा । वि। मुंचति । तस्मे । त्वा । वि। मुंचति। पोषाय | 
रक्षलाप़ । भागः । असि ॥ २३ ॥ | 


पदाथे;--( कः ) सुखकारो यजमानः । ( रवा ) तमू। (बि ) विवि. 
घार्थे क्रियायोगे । व्यपेत्येतस्य प्रातिलोम्प प्राह । निरु० १।३। (हु 


Co ~ 


( मुंचति ) प्रॉक्षिपति। ( तस्मे ) यतः स॑सुखभाप्तिभवेत्तस्म । (त्वा) 
पदाधेसमूहप्‌ । ( बि ) विशिष्टाय । ( मुंचति) त्यजबि । ( पोषाय ) पुभ्यान्त 


~ 


नीयः । ( असि ) भवाते। अये पत्र! श० १। ७। ३ | ३३--३४५। | | 
ख्यात: २३॥ | ५» ४७% 


१५६ ` यज्ञुवेंदभाष्ये- 


बंध) -- को मबुध्यरत्बा तं यज्ञ विश्लुंचति को पे नेत्यर्थ। । 
Po he ९७, 


| यज्ञं बिहुचति तं स यज्ञः परपेश्दरो बिमुचति । यज्ञकत्तो करते प्रयोजनाय 


[स मवात ॥ २३ ॥. 


भावार्थः--यो मनुष्य इंश्व्रेण बेदद्वाराऽऽज्ञापितं व्यवहारं त्यजति स 
से! सुखेदीनो भूत्वा दुष्ट; पीड़ित! सम्‌ सबैदा दुःखी . भवति । केनचि- 
त्झचिरमलि पृष्ट यो यज्नं स्यज्ञति तस्मे ।$ भरतीति स आइ ईश्वरोऽपि कं 
त्यजतीति । स्न पुनराह शवरः कर्मे प्रयोजनाय तं त्यजतीति स बूते तस्थे 
दुःखपेब स्यादित्यस्मे । यश वेश्व ज्ञां पालयति स सुखे; पोषितुमहृति यश्च 
त्यजति स एव राक्षसो भवतीति ॥ २३ ॥ 


वदाथः--(कः) कोन सुख चाहन वाला यज्ञ का अनुष्ठाता पुरुष | (त्वा) 
उस्र यज्ञ का । ( विमुचति ) छाडता हे भथातू काह नहा. | भार जो कोइ यज्ञ ' 
को छोड़ता है | (त्त्रा) उघ को | ( सः ) यज्ञ का पालन करने हारा परमेश्वर 
भी ॥ ( बिध्रुचति ) छोड़देता दे जो यज्ञ का छरनेत्राला मनुष्य पदार्थ समूह को 
यज्ञ में छोड़वा है | (त्वा ) उस का | ( कस्मै ) किस प्रयोजन के लिये आभ्ने 
के बीच में | ( विसुंचति ) छोड़तः हे । ( तस्मे ) जिसख्ने सब को सुख प्राप्त हो 
तथा । ( पाषाय ) पुष्टि भादि गुण के लिये | ( त्वा) उस्र पदार्थ स्रमूइ को । 
| ( त्रिमुञचाति ) छोड़ता दै । जा पदार्थ सब के उपकार के लिये यज्ञ के बीच 
सं नहीं युक्त किया जाता बह ।/( रक्षडाम्‌ ) दुष्ट प्राशयों का । ( भागः ) ` 
नश।( आंस) हाता है २३.॥ 


भावाधः--जो गनुष्य इश्वर क करने कराने वा आज्ञा देने के योम्य 
व्यवहार को छोड़ता है वइ सब सुखा से हीन होकर और दुष्ट मनुष्यों खे पीड़ा 
| पाता हुआ सब प्रकार दुःखी रहता दै । किसी ने किस्री से पूछा कि जो 

का छाडता हृ हस% लिय क्या होता दै वह उत्तर देता है कि इश्वर भी उसको . 
।। | व [डि दुता है | फिर वह पूछता है कि ईश्वर उस्को किसलिये छोडदेता हैं वह | 
| उतर दनवाला कहता हे कि दुःख भोगने के लिये । जो ईंदवर को आज्ञा को ने. 


कल 
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द्वितीयोध्याय! ॥ १५७ | 


~ 


पालता है वह सुखों से युक्त होते योग्य. दै भौर जो कि छोड़ता है वह राक्षख 
होजावा द || २३ ॥ 
सवर्यसेत्यस्थ ऋषि! स एव । त्वष्टा देवता। विराद- 
त्रिष्डुप्‌ छन्द्‌ | घेचत; स्वर! ॥ ` 


NS Ae 


तेन थज्ञन वय कि कि प्राशुप्त इत्घुपाद्इ पते ॥ 


उक्त यज्ञ से हम लोग किस २ पदाथ को प्राप्त होते हैँ खो अगले 
मंत्र में प्रकाशित किया है ॥ 


संवञ्चैसा पय॑सा संतज्ञमिरग॑न्महि मन॑सास$ 
[शवन । त्वष्टासुदत्रा वदधातु राया5चुमाष्ट- 
तन्वा याडाळष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 

सम्‌ । वच्चेसा । पर्यंसा। सम्‌ । तनूमिं: | अगन्महि । | 
मनसा । सम्‌ । शिवन | त्वष्टा । स॒दत्र इतिसुऽइत्रः। वि। ढ- ` 
घात । राय; । अनु । साध्टे । तन्वः। यत्‌ । विलिष्टामितिविऽ | 
लिष्टपू ॥ २४ ॥ | 


पद्‌ थः ( सम्‌ ) सम्यगथ। ( बच्चा ) दच्चन्त दाप्पन्ते सव पदाथा 
| यस्मिन्‌ बेदाध्ययने तेन | ( पयसा ) पयम्त विजानन्ति सवान पदाथान | 
| यन ज्ञानन तन । ( समू ) सघानाथ | ( तनू।भ। ) तन्वत सुखाने कमाण च | 
| यासु ताभिः । ( अगन्महि) प्राु। । गमघातोलुङि उत्तमबैहुबचने । मंत्रेषस- ` 
| हरणश० | झ० २। ४ | ८० अनेन च्लेलुऋ । म्वोश्च। अ० ८ । २। 
६५ | अनेन मकारस्य नकारादेश। । अत्र लढ्ये लुङ्‌। ( मनसा ) मन्यन्ते / 
| ह्वायन्ते सर्ब व्यवहारा येनान्ताकरणेन तेन । ( समर्‌ ) मिश्षीभाबे। ( शिवेन ) ` | 
` | सबैसुखनिमिचेन । ( त्वष्टा ) सक्ति तनूकरोति दुःखानि मलये सवात | | 
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| ( बिदघातु ) विधानं करोतु | ( रायः ) विद्याचक्रवचिराउय ` श्रियादीनि 


( यत्‌ ) यावत्‌ । ( बिलिष्टम्‌ ) परिपूणम्‌ । अत्र विरुद्धार्थ बिशड१; | अयं 
1 मत्र; । श० १।७।४।६।्याख्यातः॥ २४॥ 


| यदस्पाक तन्वो विलिष्टं तरस्तमनुम।ष्टु ॥ २४ ॥ 


| विद्याध्ययनं बिज्ञानं शरीरबलपनःशु द्वः ढल्पाणासिद्धिः सर्वात्तमश्रीप्रा- 
| प्रिश्व सदेव क!य्याश। तथा सब व्यबहाराः पदाथ।श्च नित्य शुद्ध भाव 
| नाया! ॥ २४ ॥ 


| प्ररुतित होते हें उस बेद का पढ़ना वा | ( पयस्रा ) जिस से पदार्थों को जानते 
| हैं उस्र ज्ञान। ( मनसा ) जिन्न खे सब व्यवहार बिचारे जाते हें उच्च अन्त:- 
| करण । ( रिवन ) सब सुख ओर । ( तनूभिः) जिन में विपुल सुख प्राप्त होते 
| हं उन शरोरों के जाथ | ( रायः ) श्रेष्ठ विद्या और चक्रवर्तिराज्य आदि 


_ करने वाला इश्वर कृपा करके हमार लिय । ( राय: ) उक्त विद्या भादि पदाथा 
को | ( संबिदृधातु ) अच्छी प्रकार विधान करे ओर हमारे । ( तन्बः ) शरीर 
. | की | (यत्‌) जितनी | ( बिढिष्टम्‌ ) व्यवद्वारों की सिद्धि करने की परिपूर्णता 

र | हू उस्र | ( समचुमाष्ट ) अच्छा प्रकार निरतर शुद्ध कर ॥ २४ ॥ ; 


| भावाथ!--मनुष्या का खव कामना परिपूण करन वाळे परमेश्वर की 


२०० ENN 


FE ट अज्ञा पालन करके ओर अच्छी प्रकार पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन शरीर : 


पदाथय दिनत्ति वा स जगदीश्वर! । ( सुदत्रः ) सुष्ठु सुखं ददातीति सः | 


नानि । ( भनु ) पश्‍चादर्य.। ( माष्ठ ) शोधयतु। ( तन्वः ) शरीरस्य। 


अन्वयः-- बर यस्य कृपया वञ्चप्ता पयसा मनसा शिंबन तनू भिश्च 


सह रायः सपगन्महि । मघुरत्रसत्वष्ट्वरः कृपयाऽस्मभ्यं रायः संविद्धातु 


भावार्थः मनुष्ये सवैका पपदस्येश्वरस्या ज्ञपालन सम्यक्‌ पूरुषा्था भ्या 


. पदाथः हम लोग पुरुषार्थ होकर | ( वच्चचा) जिसमें सब पदार्थ 


घनो को | ( समगन्महि ) अच्छी प्रकार प्राप्त हों। सो ( सुदत्र: ) भच्छी प्रकार: 
सखन आर । (त्वष्टा) दुःखा तथा प्रय क ख़मय खने पदाथा का सूक्ष्म 


[25 


ha 


~ 
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1 बल अनं की शुद्धि कल्याणं की सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति 
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करा वक, डी 
द्वितीयोध्यायः ॥ १५६ 
_ ~ €२ *' ७० ९ ~ 5 ॥ स्‌ ~ ०७ < 
सदेव करनी चाहिये इस संपूर्ण यज्ञ की धारणा बा उन्नति से सब सुखों का 
प्राप्त दोके ओरों को सुख प्राप्त करना चाहिये । तथा सब व्यवहार ओर पदार्थों 
को नित्य शुद्ध करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


दिवीत्यस्य ऋषि! स एव | सवस्य विष्णुदेवता | दिवात्पारभ्य ब्रिष्प 
इत्यन्तस्य निच्च॒दार्चा तथाऽन्तारच्‌मित्यारभ्यं ष्मः पय्यन्त- 
स्थार्चा पंक्िरछुन्दः । पचप्न; स्वरः । पृथिव्यासित्यारम्पा- 
न्हपर्मन्तस्य जगतीछुन्दी निषादः स्वरश्च ॥ 
स यज्ञस्त्रिषु लोकेषु विस्तृतः सन्‌ कि किं सुख 
साधयतीत्युपाद्श्यत ॥ 


बह यज्ञ तीनों लोक में सिस्तृत होकर कोन २ सुख का साधन होता 


£, a 


अगले मन्त्र भें प्रकाशित क्या दै ॥ 


[दाव विष्णुव्यक्र“स्त जागतन छन्दसा तता 
निभक्ता याऽस्मान्छ।४ थ च वय [इष्मुऽन्तारक्ष. 
वष्णव्यक्रJरत त्रMष्टेमन छन्दसा तवा ([नभक्ता 
| Ee: य॒ च्‌ वय [इष्मः। प्टाथव्या [व- | 
ऽ्ण॒व्यक्रऽस्त गाथत्रण छन्दसा तता [नभक्ता 
याऽस्मान्हाष्ट य च वय [इष्प़ाऽस्मादन्नादस्यः 
प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः संज्योतिषाभूम ॥ २५ ॥ 


Lo 


_ दिवि।विष्णांः वि । अक्रशश्त । जागतन | छम्दसा । 
तंतः। निभकतइतिनिःऽभक्तः । य: । अस्मान्‌ । द्रष्टे । | ५ 
यम्‌ । च । वयम्‌ । द्विष्मः । अन्तरिचे । विष्णु: । वि) |. 
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| अक्रशध्त्‌ । तरेष्टुभन । त्रेध्तु भेनेतित्रेस्तुभेन । छन्द॑ला । 
| ततः । निर्भक्तइति निःऽभक्तः। यः। अह्मान्‌ । ढे 

| यम्‌ । च । व॒यम्‌ । [द्विष्मः । पृथिव्याम्‌ | विष्णः । बि । 

| अक्र शस्त । गायत्रेण | छन्दसा । ततः । (लभक्त इतिनिःऽ- 
| अक्तः । यः | अस्मन्‌ । दवष्टि । यम्‌ ! च। वथम्‌ । द्विष्म 
अस्मात्‌ | अन्नात्‌ । अश्ये । प्रतिष्टाय । प्रतिस्थायाइतिं- 
| प्राति5स्थाय । अगन्म | स्वरिति स्वः । सम । ज्यातिंबा । 

| अभम ॥ २५ ॥ 


] प्रदाथ।-८( दिवि) सूय्यपक्ाशे | ( विष्णुः) यो बेबेष्टि व्याप्नोत्य 
| न्वरिकस्यलवाय्व[दिपदाथांन्‌ स यङ्ग। । यज्ञा वै बिष्णुः। श० १।१1२। 
| १३.। (बि) बिविताचे क्रियायोगे। (अक्रश्स्त) ऋपते । अत्र सत्र लढे 
| लंड ( जगतेन ) जगत्वेव ज[गतं सबलोकसुखकारक तेन। (छन्दसा ) 
आल्हादकारकंण ।.( तवः ) तस्पात्‌ दुलाकातू ( निभक्तः ) वि मागे बराः । 
| (च्चः ) विरोधी । ( भस्पान्‌ ) यज्ञ तुष्ठातन | (दे हे) विरुणद्धि । ( सम्‌ ) 
शालतु य,ग दुष्ट माणिनमू। (च ) एनरथ । (बयम्‌ ) यब्गक्रियानुष्ठतार; 
| (द्विषः ) विरुन्ष्मः ! ( अन्तरिक्ष ) अवकाश । ( विष्णुः ) । यज्जः | (जि) 
| बिबिधगमने कियार्ये । ( अक्रशस्त ) मच्डति । ( त्रैष्ठमेन ) बरिष्टवेव ष्टम 
1 तिविषसुखांतुरत्तन ।.( छन्दस] ) स्वच्छंदतापरदन । ( तत; ) तस्मादन्तरिक्षा- 
| घु ( निभेक्क। ) पृथश्यूत। । ( य! ) दुःखप्रदः प्राणी । ( अस्मान ) सर्वो- 
| पकारकान्‌ | ( द्रेष्टि ) दुःखयति । ( यस्‌ ) सर्वाहितहरम्‌ । (च) समच्चने। 
| ( पप) सवहितकारिणः । ( हिष्वः.) पीडयाम; | ( पृथिव्याम्‌ ) विस्तृताय 
| भूमा । ( वष्णुः ) यहः | ( बि) बिविधधुखसाधन । ( अशस्त ) बिवि | 
| धंसुखपामिरेतुना क्रमते | ( छन्दसां ) झानन्दप्रदूनं4 ( ततः ) तस्पार्पृथि- | 
` | दोस्वानाद्‌ । ( निभः ) दृयरभूत्ाऽम्तरिष्ञं गतः । ( य; ) अस्पद्राज्यवि- 
| रोधी क मनो न्यायाधाशान्‌ । (द्वाप्ठ ) बरायते। (यसू) शत्रु । | | 
| त) सधुच्चये । (दपम्‌) राज्याचीशा:। ( द्विष्मः) वैरापाणहे । (स्म्‌) | ` | 4 


त्यच्चाधज्शोधिवाव्‌ ( अन्नात ) अचं योग्यात्‌ । ( अस्यै ) | 
प्राप्य । ( प्रतिष्ठाय ) प्रति तिष्ठन्ति सत्कारं प्राप्नुवन्ति यस्यां वस्ये । 
( गन्म ) प्राप्नुया । (स्व! ) सुखम्‌ । स्वाराते साधारणनामसु पठितम्र | 
निघ०-१। ४। ( सम्‌ ) सम्यगये । ( ज्योतिषा ) विद्याधधप्रकाशकारकेण 


खपुक्ता। ( अभूम ) संगता भवप | अय पत्रः | श० १। ७।४। द-१४। 
ब्या[० ॥ १५ ॥ | 


अन्वप!--धर्माभ नागतेन छन्द्साञ्नाष्ठताञय यहो बिष्णु दैवि 
ष्प्क्रस्व स प्रुनस्ततो निभक्तः सन्‌ ळन्द्सा सब भगत्मीणाति योज्श्यान्‌ 
है यं च चयं द्विष्पस्तपनेन निरा कुम: । अस्पाभियोऽयं यहस्ैष्ठु पेन न्द्‌- 
साऽरन। एय!जिते5न्तरिक्ष व्यक्त स पुनस्ततः स्थानान्निर्मक्ःः सन्‌ बायु 
वृएनलशु'द्वद्रारा सब जगत्सुखयति योऽश्मान द्रा यं च षयं द्रिष्पस्वमनेन 
निारयामः । अस्माभियोऽयं विष्णुयज्ञो गायश्रेण अन्दसा पृथिव्याधनुष्ठी 
बते स पृथिव्यां व्यक्रंस्त स ततो निर्भळः सन्‌ पृथिवीश्थान पदाथीन्‌ 
शापयांवे | याऽस्पान्‌ दड ये च बयं द्विष्परतमनेन निषिष्यास्म । व यमर्मा- 


दक्षात्स्वरगन्म । बषपनन यक्षनास्य प्रतिष्ठाय श्यातिष। संयुद्धा। सम पूम 
ब्रबप्र || २४ ॥ 


आषाथः--मनुष्येयांबन्ति सुगन्ध्यादिणुणयक्कानि द्रष्पाणपरनौ प्रक्ष 
| तानि पृथक्‌ २ भूत्या सूय्यप्रकाश आकाशे भूप्रो च विहृत्य सर्वाणि 
सुखाने साधयान्त | तथा च वाव्वमिजलपृथिव्यादीनि शिङ्पविद्य। सिद्धे 
कलायंत्रेबिमानादियानेषु ्रयोऽपन्ते तानि सूर!प्रकाशेऽ'तरित्षे च सवान्‌ | 
प्राणन! सुखन बिदारयन्ति | यद्द्रव्यं सूय्येकिरणा रिनट्रा शा बि यड्ान्त- | 
रित्त शुनस्तदेव झुरमागत्य पुनर्भूपे! सकाशा.दुपरि गत्बा पुनरतत झागच्छ- 
स्पेवभेद पुनः पुनमनुष्यरिर्थं पुरुषार्थेन दोषदुः्खशात्रन्‌ सम्पक निवाथ्ये 
घुल भाकतव्य भाजायेतव्य च । यज्ञशोषितेतांयुजलोषध्यसञशुद्धेरारोरपचुद्वि- 
शर।रबलवधनान्महरसुखं म।प्य दिद्याप्रकाशेन नित्यं प्रतिष्डीयताश्च्‌ ॥ २५ || 


~ 


पदाथ॥-०( जागतेन ) स्थ ठोका क लिये सुख दने वाले | ( छन्दसा ) 


CoN 


आल्हादकारक जगती छन्द से हमारा अनुष्ठान किया हुआ यह । ( विष्णुः) | 


यजुदद मध्य” 


_ 0 TR ~ ०-५ ०५०० ०० ०६८०० ANS 
AAA SS 


SSE 


[a 


वि 2 TT 
रून्तस्त्ति में-ठहरने वाळ पदाथ में व्यत्पक यक्ष 4 (ढील ) सूय्य के प्रकाश में । 
व्यक्रस्त ) जाता दै बह फिर । (ततः ) वहां स । ( निकः ) । 
.परमाखुंरूप होके सब जगत्‌ को तृप्त करता ६ | (यः ) जो | 
(-अस्गान्‌ ) यज्ञ के अलुष्ठःन करन चाल हस लोग क्ष। (दृष्टि 


La 


है. (च) ठथाः। ( यम्‌) दंड देकर शिक्षा करने य।ग्थ जस दुष्ट प्र! 
( बयम्‌ ) हम ढोग यज्ञ के अनुष्ठान करन वाल । ( द्वष्म ) शप्रीदि कर 
-इद्धको उसी यज्ञ से दूर करते हैं । इम छोगों-ने जो यइ । ( विष्णु: 
चह । ( तष्ठुभेन ) तीन प्रकार के सुख करने आर । (छन्दडा ) स्वतन्रता 
लि निष्डुप छन्द से अगिन में अच्छी प्रकार खेयुक्त किया है बह. (अन्त- ` 
जे ) आकाश में: ( व्यक्रंस्त ) पहुंचता दै बह फिर | ( तठ: ) दक्ष झन्द- न 
रिक्ष से । ( निभेक्त: ) अलग होके वायु ओर वर्षा जल छी शुद्धि से सब संखार | 
को सख पहुचाता ह | ( थः ) जा दुःख देनेवाला प्राशी | ( अस्पान्‌ ) सब क्त - 
उपकार करन वाले हम लोगों को । (द्वेष्टि) दुःख देताहे। (च) तया | 1 
( यम्‌ ) बब के अहित करने वाले दुष्ट को । ( बयम्‌ ) इस लोग सब के दित . 
करने वाले । ( ष्मः ) पीड़ा देते हैं उसे उक्त यज्ञ से निवारण करते ह । हम न 
ढागों स्र जो | विष्णु: ) यज्ञ । ('गायत्रण ) सद्धार का रक्षा ।सछ करन , 
| ओर । ( छन्द्खा ) अति झानन्द करने वाले गायत्री छन्द ख निरंतर किया 
5 जाता दै । ( पृथिव्याम्‌ ) विश्तारयुक्त इस पृथिवी में-। (व्यक्रस्त ) विविध 
| सखा की प्राप्ति के इतु से विस्तृत होता दै | (ततः) उस पृथिवी ख | ( निभक्त: ) 
“लग होकर झन्तरिक्ष में जाकर एथिवी के पदाथा की पुष्टि करता है | ( यः ) 
जो पुरुष हमार राज्य का विराधी | ( अस्मान ) हस छग जा कि न्याय करन 
| बाले हैँ उन से | (दृष्टि) वेर ६रता है । ( च ) तथा । ( यम्‌ ) जिस शन्न॒जन 
| से ।.( वयम ) हम लोग न्यायाधीश । (द्विष्म:) वेर करते हूँ उस का इश्च उक्त 
| | यज्ञ क्षे नित्य निषध करते ई 1 इभ लोग । ( अस्मात्‌ ) यज्ञ से शोधा हुआ | 
| प्रत्यक्ष । ( अन्नात्‌ ) जो भोजन करने योग्य अन्न है उस ख । ( स्व: ) छुख- 
| रूपी खगको ॥ ( थमन्म -) प्राप्त हों त्था॥( झस्ये ) इख प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली | 
` | ( प्रतिष्ठाय ) प्रतिष्ठा अथोत्‌ जिस में सत्कार का प्राप्त होते ई उस क लिये । 


£ ( ज्योतिषा ) बिद्या भोर घन के प्रकाश खे सयुक्त | ( ससमूस ) भच्छौ 
4 प्रकार ह ॥ २५ ॥ - | 


A द्वितीयोऽध्यायः ॥ १६३: 


| `` आावाधे!-जो २ मनुष्य लोग सुगन्ध आदि पदार्थ अग्नि में छोडत हे 
कं: वे अलग २ होकर सूप्ये के प्रकाश तथा भूमि में फेलकर बब सुखा को क्षिद्ध 
| करते ई तथा जो वायु, अरिन, जल आर प्रथिवी आदि पदाथ शिहपविद्य 
'सिद्धला यंत्रों श्च बिमान आदि यानों में युक्त कयि जाते हूँ वे खव सूय्ये- 

प्रकाश वा अन्तरिक्ष में सुख से विद्वर करते हैँ | जो पदाथ. सूय्य की. किरण 

टु घा आगन क हारा परमाणुर्ूप हाक भन्तारच स जाकर (फर ए'थवा पर. शाल 
= . | फर भूमि से अन्तरिक्ष वा वहा से भूमि को आते जाते हैं वे भी संसार छो सुख 
देत हैं मनुष्यों को उचित है कि इसी प्रकार बार २ पुरुषार्थ खे दोष. दुःख आर 
शत्रुशो को अच्छी प्रकार निवारण करके सुख भोगना भुगवाना चाहिये तथा 
यज्ञ से शुद्ध षायु जल ओषधि आर अन्न की शुद्धि के द्वारा आरोग्यबुद्धि झर 


शरीर के बल की वृद्धि खे अत्यन्त सुख को प्राप्त होके विद्या के प्रकाश क्ष नित्य 
/> ~ _ ~ 6 
प्रांतष्ठा का प्राप्त होना चाइय ॥ २५ ॥ 


| स्वपभरित्यस्प ऋषि! स एव । इंदवरा देवता । उब्शिक्‌ छुस्द्‌। | 
| ऋष भः स्वर! ॥ 


हे = ~ © ~ > 
अध सूथ्यशऽद्नेश्वर विक्र द्‌थाछुपद्श्येते ॥ . 


: ® र 


अब भगले मंत्रे मे सूथ्य शब्द स इधर आर विद्वान्‌ मनुष्य का उपदेश किया दै ॥ 
पे पल Co 
सि श्रा राभ्मवत्! 


ह. हत. नवादा आम बच्चा 
रश म दाह | सूयस्याइवमन्वावत॥ २६ ॥ 
| 
| 
| 
| 


भु) 


श्वयभरिसि स्वयम्‌ऽभः | आस । श्रेष्ठ । रश्मि 


वच्चादाइलि वच्चः(दाः । अल । बच्चे! | से । देहि । 
6 न 
सुरपस्थ । झावृताम्नित्या ऽदृतप्‌ । अनु । आ । वत्ते ॥ २६ ॥ 


पदाथे!--( इक्षयेभू? ) स्वर्थं भवत्यना दिस्व रूपः । ( असि ) अर्ति वा । 
( भ्रष्टः) अतिशयेन भशर} । ( रदः) प्रकाशक) प्रकाशमयो ब । 
| आओ 


प 


बोदाः ) वच्चा विद्यां दी घा ददातीति | ( अस्ति) भदाति। ( दचे। ) 


टा SSSR क अ Fe ) Sucve १ 


यजुर्वेद भाष्ये- 


विज्ञान प्रकाशनं बा ।( मे ) मञ्चम्‌ । ( दाह ) ददात वा (शरूय्यंस्य ) चराख- 
रस्यात्मनो जगदीश्वरस्व विदुषी जीवस्य वा सथ्य आत्मा जगवस्तस्थुषश्च | 
य० ७ । ४२ । अनेनेश्वरस्य ग्रहम्‌ । हाते पद्नापसु पाठतम्‌ | निघ ५। 
६ | इति गत्पर्थन ज्ञानरुपस्वादीश्वरों व्यवहासप्रापकत्दाहिदानेवाउन्र गृह्यते। 
५ आहतम्‌ ) सपस्तादृत्तस्ते यरिपन्‌ तमा 'वर ज्ञापाजनमुपद्शप्रधाशन बा । 
( अन ) पथादर्थ । ( भा ) भ्रभ्यर्थे । ( वत्ते) स्पष्ठाथः | अर्थ मत्र। । शु० 
१ 1७1४ । १४--१७ | ब्याख्यात! ॥ २९ | 


घन्दघः--हे जगदीश्वर विन्या स्व भ्रष्ठी रश्मा स्वयमूरासि बचोद। 


सास त्यै घे बच्चो देहि) अहं छृग्पेश्य तवाहतपाज्ञापालनपस्वावर्चे ॥ २६ ॥ 
 सावार्थः--नेष परपेश्वरस्ण विदुषो जीवस्य वा कोबिस्मातापितरों 
कदाचित्स्त। कित्वयधेव सदश्य माता पिता चास्ति | तथा नतश्पात्कश्रिदु- 
सम प्रकाशहेतुबिद्याप्रदो वा पदाथी5सेत । अत! सर्बेदनुष्येरसपैवा॥।याघनु- 
बचेनीयस्‌ ॥ २६ |॥ 


पदार्थ---हे जगदीश्वर आप | बिद्वम्‌ वा ( श्रेष्ठ: ) अत्यंत प्रशंक्षनीय 
ओर । ( रश्मि: ) प्रकाशमान दा. | ( स्वयंभ:) अपने आप होनवाले । ( अजि ) 
हैं । तथा। ( बच्चीदाः ) विद्या देनेवाले | ( असि ) हैं इसी खे आप | (मे) 
मुझ | ( वच्च: ) बिज्ञान ओर प्रकाश । ( देहि) दीजिये में | ( सूय्यस्य ) 
जो आप चराचर जगत्‌ के आत्मा हे उनके । ( आवृतम्‌ ) निरंतर खन जन 
जिल में वर्तमान होते ६ इल उपदेक्ष को ।( अन्वावर्ते ) स्वीकार करके पत्तैता 


हूं ॥ २६॥ 


वद्ाथ?--परमेइवर और जीव का कोई माता वा पिता नहीं हैं कितु 

| यही. सब का माता पिता है तथा जिससे बढ कर कोई विज्ञान प्रकादा की 

| विद्या देनेवाला नहीं दै | जैसे सब मनुष्यों को इस परमेश्वर ही की आज्ञा में 

रे वर्तमान दाना चाहिय ।.वेखे दी जो विद्वान्‌ भी प्रकाश वाले पदाथो में अवधि- 

क i ओर व्यवहार-बिद्या का हेतु है जिस के दपदेशरूप प्रकाश को प्राप्त होकर 
| १७!शित होते, हैं बह, क्यों न सवना चाहिये ॥ २६ ॥ 


है 


क. है द्वितीयोऽध्यायः 1 | १६५ 


आरन गुह पत इत्यस्य श्वृषि;ः ख एव | सवस्थाग्निदृवता | पूषा . 
ङ निचचत्पक्तिश्छन्द्‌ः। पचस! स्वर? ॥ » 
` 'उत्तरांदध गायत्रीछुन्दः | षड्जः स्वर! ॥ _ 


~ 


- छथ गृहा्रसिसिरस्यानुष्ठानेन किं कि 


| सानी यब्नित्युपद्इ्यत ॥ ` 
Eg र = ~ ~ a } ~ ~ 
i गृहश्थ छोगों को इ के अनुष्ठान खे क्या २ सिद्ध करना च.द्िये 
|: छो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है॥ 
00 ट 


अग्नं शुहपत सणहपातस्तवयाञग्नह गहप 
तिना भूयास * संगरहपातस्त्व मपाऽग्न गुहपातना 
भयाः | अस्थारणा माहपत्यान सन्तु शत ह 
प्रा: सय्यस्य।वतमन्वावत्ते ॥ २७ ॥ 


झग्नें । गृहपत इतिं शह5पत । सगहपतिरिति एऽएहृ- 
= | प॒तिः । त्वया । अग्ने । अहम्‌ । गुइपतिनेति गुइपतिना । 
= | आयासम्‌ । सगहपतिरिति सऽएहपतिः । (वप्‌ । मया | [ 
-अग्ने । गहृपतिनेतिं गृहऽपंतिना । भयाः | अस्थरे। नो । 
गाहेपत्यानीति गाइंऽपस्यानि । सन्तु । श॒तम्‌ । हिमाः 


सूय्यस्य । आवृतामत्याऽइतम्‌ । अनु । आ । वत्त ॥ २७ ॥ 


पदाथः--( अग्ने ) परमेश्वर भौतिझो वा । ( गृहपते ) ग्रहन्ति स्थाः 
पयन्ति पदाथान्‌ यस्पिन ब्रह्माण्ड शरीरे निवासार्थ वा ग्रह तस्य य! पति) | 
पालयिता बत्संबुद्धो । ( सुप्रुइपति। ) शोभनानां गृहाणां पतिः पालयिता । 
( त्वया ) जगदीशपरेदानेन विज्ञानम्ुश्दरथेन षा । ( अरने ) सबस्बामिन्‌| 
> जल विद्याप्राप्तिताघक वा । ( अहम ) अंशस्यामी पंजुष्पो यज्ञानृष्ठांतावा।| (एफए) | 


5 आओ . - यजुबे र॒भाष्प- 


2... 5... ००-०२ ० 22/000--0020-2५५-०-५---५२> ४४7५007 RR | 


| इपतिना ) सर्पेस्दामिना ग्रहपाखरेन वा। ( भूपासम्मू | स्पष्टाः । ( सुड 
पति! ) शोभनश्चाप्तो गृहस्य पालरुश्च सः! ( तमू ) जगदीखरोड्य धामि 
को वा | ( मया) सत्कमानुष्ठात्रा सह । ( अग्ने ) जगदाःचर प्रशस्तविद्य 
| वा । ( गएपातना ) धाभिकण पुरुषार्थिता गृहपाल फेन बा।( भूया। ) भवे. । 
। (अस्यार ) तिष्ठन्तं यंस््मिग्नालश्य तरह्यू।र तान्नान्दत विद 1 यारपन तरस्थार्‌ 
| न स्थूरि यथा स्पात्तथा । अत्र निन्दाथ इनः | ( ना) आवयाशहसब 

न्बिना? ख्नापुरुषयाः । ( गंहपत्याने ) शुदपःतेना सयु कान कमाशय | गुइ 
पृतना सपुक्ते ऽ्यः। अं० ४) ४। ९० ( सन्तु ) भवन्तु। (शहभ्‌) शहाद्‌ 
| घिक्रानिबा | ( हिश्ा; ) हेपन्ततव! | भूय इसि शताद्वषभ्यः पुरुषो जीबति । 
| शु० १ । ७।:४। १९। (सव्यस्य) स्वप्रक्ाशस्पश्वरस्य विदयान्वायप्रकाशा 
| कश्य विदुषा वा । ( आदम्‌ ) समन्ताद्रत्तन्तऽहारात्राण थरहिपंन्‌ ते सम 
[Be यम्‌ । ( अतु ) अनुगताब । ( आ ) समन्तात्‌ । ( बर्त ) वत्तमाना भवेयस । 
ho | अयं म्रः | शू० १।७।७४।१८--२१।७४ार्पातः॥ २७॥ 


७००७ SE 


अर... 


अन्वयः--हे ग्ृहपत5रने जगंदीइवर विदृन्वा त सुग्रुहपति सि त्वया 
| ग्रहपतिना सहाहं सुग्रहपर्तिभ वाक्षम्‌ । मयां ग्रहंपातिनोपाशितस्त्वं मम शहप 
| तिभूया:। एवं नो ब्वीपुरुषयोगइिपत्यान्यस्थू रे सन्त्वेव ष्त्तशानोऽइ बतत 
र 20 पाना च सूयप्रश्पाहत शात हवा अन्बाबत्त ॥ २७ || 


= 


449 


[ 


आावार्थः-=अत्र रलेषालंकारः | वां दी पुरुषो स्तीपुरुषार्थिनो भूत्वा 

| य उत्य सर्वेषां ।स्थत्यथस्प जगतो. गुहस्य सततं शतको जगदीखरो .विद्वःन्‌ 

9 वाडारत तपााश्रत्य भः;तकाग्न्यादेस्य!? पद्‌।थरेपः स्पिरसुखसाइकानि 

| सवाण कमणि संसाध्य शत बषाशी जीदव तया जितेरिद्रयरवमाबेन शाता- 
| दृधिक्रपपि सुखेन जीवन थुज्वहे इवि ॥ २७॥ ` 


कमका 


द्वितीयोऽध्यायः ॥. १६७ 


REGO OS SSVI S SECS 


001४० 7 ERPRINMMNIE नमन सस स प्प्पप्मा AAA AAA 


पालन करन हारा ।.( भूयांसम्रं ) हाऊ | दु परमश्वर वढ नवा । ( मया ) 
जो में श्रेष्ठ कम का अनुष्ठ न कर*वाळा | ( गृदपांतना ) यमात्मा आर पुरुषार्थ 
मनुष्य हूं उस युक से माप उपासना का प्राप्त हुए मर घर क पालन करन 
हारे | ( भूराः ) हूजिय ॥ इथी प्रकार | (ना ) जा हम स्था! पुरुष घर क पात 
इं सो हसार | ( गाहंपरयान ) अथात्‌ जा गृईपात क यारा ख घर क काम 
सिद्ध हास हूँ व ( अस्थार ) जख ।नराजस्यता दः वस शद्ध | ( अन्तु.) ६1 | 
इस प्रकार आपने वत्तेसःन में चत्तेते हुए इम खी बा पुरुष | ( सूर्पेस्य ) थाप 
और बिद्वान्‌ के | ( आवृतम्‌ ) वत्तमान अयात्‌ (जस मं अच्छा मभर 
आरे. ७३ 


रात्रि वा दिन होते हैं उस में | ( शतंहिमा: ) स! वर्ष ब्रा खस आयक मा | 


वत्त ॥ १७ ॥ 


च» 


ल - ५ अर्व कीत ५४ ककती 
आचाध---इ मंत्र में शलेषानेकार ह | इस दोनों स्ीपुदष पुरुषाथ! 
होकंर जो इन सब पदाथा की स्थिति के योग्य संसाररूपी घर का निरंतर रक्षा 
करने वाळा जगदी धर भौर विद्वस्‌ हे उसका आश्रय करके भोतिक अग्नि आदि 


प्रदा्धा से स्थिर सुख करन वाले सब काम सिद्ध करत हए खा वष जाव तथा 
जिततेन्द्रियता खे खो वषं से अधिक भी सुखपूवक जावन भाग ॥ २७ ॥ र 


झउने ब्रतपत इत्यस्य ऋषि! सं एवे । ञागनदूवता । छारयु- 
दिएक्‌ छन्द्‌ः । ऋष मः स्वर ॥ 


अथ घत्तत्याचरणएन सुख भवत्तवूपादईपत | 


अब जो सत्याचरण से सुख होता दे खरो अगले मंत्र में प्रकाशीत किया दे ॥ 


| अग्नं ब्रतपत ब्रतमचारष तदशक तन्म 
राधीदमह यं एवास्मि सोस्मि ॥ २८॥ . 

| झग्नें । ्रतपतऽइतिं ्रतऽपते। चतम्‌ । अचारिषम | तत्‌। 

| अशकम्‌। तत्‌ | में अराध । इदम्‌ । अइस्‌ । यः । एव | 

` अर्ति । सतः । अस्मि ॥ २८ ॥ | कयी 


< 


iO क काक ड 


१६८ खजवँदभाष्य- 


POETIC ONION SY TOS 


पद्ाथः--( अग्ने ) सत्यस्वरूपेश्वर | ( ब्रतपते ) रं नियतं थन्न्या- 

र्य कप तत्पतिस्तस्संबुद्धो । ( ब्रतभ्र ) सत्यलत्तणष्‌ । ( अचारिषश्लू ) 
| चरितवान्‌ । ( तत्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ | ( घशकपू ) शक्कबान्‌। ( वत्‌ ) षया 

| चरतु योग्यम्‌ । ( षे ) मम । ( अराधि ) संपाधितस्रू । ( इदम्‌ ) प्रत्य- 

-क्तमाचरितुमहं मनुष्यः | (य। ) याहृशकर्षक्रारां । ( एव ) ।नश्चया | 

1 आस्मि) वर्ते | (सः) दारशकमभोजी। ( अर्पि ) भबाषि | 
शयं मंश्रः। श० १ । ७। ४ । १२-२३ ¦ व्य।र्यात। || २८ || 


| अन्षयः- हे व्रतपतेऽग्ने भवता कृपया मदर्थं यद्व्रतपशद्ि तदहः 
अशकपचारिषम्‌। यन्म्याऽराधि तदेवाहं भुजे योऽहं यारशष्र्षकाय हष 
| सोऽहं तादशफल्भोग्यरिम भाषि ॥ २८ ॥ 


भवाथः -मबुष्येणेद निश्वेतव्प मयेदानी यादृशां कर्षे कियते ताह- 
शासेरश्य'ऽपवस्थया फलं सुज्यते भोदधते च। नाहे. झश्चदृषि जीव! 
| स्वकषेविरुद्धं फलप्रथिक न्यूनं बा पाण शक्तोति। तस्पात्सुखभोगाय 
| भम्मःस्येव रुणाणि काय्योरिय बतो नेष कद्चिददृःखानि स्युरिति ॥ २८ ॥ 


IIPS YY YEO TI 


ba hs AUN 2 ७, चक 
Rs: SP IES : 
stn ती. SES AT EMSS 


पदाथः ( अतपते ) न्याययुक्त नियतकमे के पालन करने द्वारे | 


१ ( अग्ने ) सत्यस्वरूप परमेश्वर आपने जो कृपा करके सेरे लिये | ( श्रतम्‌ ) 
सस्यज्ञक्षण्‌ खे प्रसिद्ध नियमों से युक्त सत्याचरख व्रत को । ( अराधि ) अच्छी- 
अकार सिद्ध किया हे । ( तत्‌ ) उस्र अपने भाचरण करने योग्य सत्य नियम 
| को } ( अशकम्‌ः) जिख्र प्रकार में करने को खमर्थ होऊ | ( अचारिषम्‌ ) 
| अथच्‌ उसका लाचरण अरुछीप्रकार कर सकू | वेसा सुक को कोजिये जो 


७ 


| भन उत्तम वा अघम कमे किया दे उप़ी को भोगता हूं अब भी जो में असा 
_ ॥ कम करने वाला | ( अस्मि) हूं वेखे कमें के फल भोगने बाला | ( अस्मि ) 
| दावा हु ॥ २८ ॥ न 
| सावांथ--मनुध्य को यद्दी निश्चय करता चादिये कि में अब जैसा कमे 
करता हू वैसा हो परमेश्वर को घ्यवस्था खे फल भोगता हू भोर भागूगा खष 
। Ee 1 अपन कमे ख एवर्रुद्ध फजञ का कभा नहा प्राप्त हात इससे सुख भोगने | 
कक ; 


| र [याध्यायई |) १६६ 


छर अग्नये इत्पस्प ऋषि! ख एव । आगिदेवता । स्वराडार्षी- 
अतुष्टणछन्द। । गान्धारः स्वर) ॥ . 


अथ भोतिंकांवग्नीषोसो कीहशगुणो घेते इत्युपदिश्यते 


झब खेसारी अग्नि आह चन्द्रमा. कस गुण वलि हैं खो अगले अत्रःम 
आती. + प्रकाश किया-हे || 


| |. अग्नये कब्यवाहनाय स्वाहा सोमांयपितुमते 


स्वाहा। अपंहता असुरारक्षा “सि वेडिपद:॥ २९॥ | 
। | अग्नयें । कव्यवाईनायेतिं कव्यद्रवाईनाय । स्वाहा । 

सोमांय । वितृमतइति पिदृऽसते । स्वाहा । अपइताइत्यप5- 

हता; । अझुंराः । रक्षांऊाले । वेडिषदः । वेडिसरद इति | 


वेडिऽषईः ॥ २६ |॥ 


~ ` | ` पदार्थः-( अग्नये) अंगति सशेन पदाथोन दर्या देशान्तरे प्राप- | 
ज यति-तस्पै । ( कच्पबाहनाय ) कुवन्ति शब्दयन्ति सर्वा विद्या ये ते कवयः | 

| कान्तदरोना। क्रान्तप्रज्ञाश्च तेभ्यो हिद्यानि कमो कञ्पानि तांनि यो 

| बहति श्रपयति तस्पे।` ( स्वाहा ) सुष्ट आह यस्यां सा। ( सोमाय) | 
| | उतत्यश्वय्याणि भाप्तुवन्ति यस्मिन्‌ संसारे रुस्पे। ( पितृ्ते ) पितर | | 
। | श्वतबो नित्ययुक्का विद्यन्ते यस्मिन्‌ वस्पै | अत्र नित्ययोगे बतुप। ऋतव। 
| | पित्र | श° २-।:३ | ४। २४ । (-स्त्राहा ) स्यं दघात्यनया सा स्वाहा | 
j | क्रिया। ( अपहता ) आपाहासिताः। अविद्वांस दुष्टस्व भाव!! प्राणिरः। 
| (रक्षांसि ) परपीडका!, स्थायिनः। ( वेदिषद्‌? ) ये वेद्यां पृयिव्वां सी- 
| | दन्ति ते। याबती बेदिस्तावती एथिवी । श> १। २। ३। ७।अये पत्रा | ` 
“पु श०२॥३॥४॥ १२-१३ । व्पाख्याव; ॥ २६ ॥. 


| १७० यजुर्वेद भाष्ये - Pr तय?) 
झन्श्या--पलुष्य/ कव्पबाहनाबार ये स्वाहा पितृपते सोसायं स्वाहा 
4 विशाय ये बेदिपदी रक्षास्पतुशाशच ते जित्यमपहता। काय्याः । २९ ॥ 


किक 


साताला --विदरसियकृया संयोजितोऽपणग्नि। शिल्यनां काय्योणे 
बहति येन सेसारस्योपकारेण सापयिष सुखं पृयिवीस्यानां बुहानां दोषाणां | 
हि 


निष्टत्तिः स्यादयं प्रयत्तो नित्यं विधेय इदि ॥ २६ ॥ 


पढार्ण;---मबुष्यों को उचित दे कि । ( कव्यवाहूनाय ) विद्वानों को 
> ७ १७ १ र 


स्थाहित देने कमा को प्राप्ति कराने तथा । ( अग्नये ) बब पद'था को अपने 
झाप एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंवाने [छि भोतिक अग्नि का ग्रदूणक 
पि 


त्त्य 


न 

खुख क लिये ! ( स्वाहा ) बेद्वारए। स । ( १दुमले ) जिस स बष्ठल आद ` 

| ऋतु पालन क हेलु होने से (प र बे संयुक्त होते इं। (सोमाय) जिख से एश्वर्यो | 
को प्राप्त होते हैं उम सामलदा का ल$ | (स्वाहा ) अपन पदाथा का घारण 

करनेवाछ धर्म खे युक्त विधान करके जो । ( देदिषर: ) इस प्र्थिवी में रमण | 

करनेवाले । ( रक्षांखि ) आरा को दुःखदायी स्वाथाजन तथा। ( आझुराः ) दृष्ट | 


! स्ट 
स्वभाषवाळे मूखे हैं उनको । ( अपइता: ) विनष्ट करदेना चाय ॥ २९॥ 


९ ~ नो ७ | 
भावाथः--विद्वानों ने युक्ति के साथ शिल्पविद्या में सयुक्त किया हुआ | 

यह अग्नि उनके लिय उत्तम ९ कायो! की प्राप्ति करनेवाला होता है मलुष्यों | 
0000 


को यह यत्न नित्य करना चाहिये कि जिसले संसार के उपकार खे सब सुख | 


म्ट् ५ 


आर पथरी छ दष्ठजन वा दाएों की निवृत्त हाजाय ॥ २९ ॥ 
थ रूपाण्‌।स्पऱय कापा स एव आग्रदबता। आारकूप। ठ्छुन्द्‌+। | 
पच छू! स्वर! ॥ 

कीटग्लछणास्तेञ्छुर। भजन्तीत्युपद्दियतले ॥ 
उक्त असुर केसे लक्षणों बाले होते हैं खो अगले मंत्र में प्रकाश किया है ॥ | 


यं खूपाश प्रातपुचमाना असुराः सन्त 


ख \ 


ge 


कि कु. 


अन्तःकरणं भें विचार हुए भाचा का 


(मा इतिं प्रतएश्षय माना! 
लेत । प्रापरहाते पराऽपुरः' 
अग्नि) । तान्‌। लोकात्‌ । 


प्र। नुदाति । अश्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


पदाथे!--( ये ) पतुष्या। । ( रूपाणि ) अन्तःस्थानि प्वानमध्ये याह- 
शानि ज्ञानानि सन्ति तानि। ( प्रतिमुचमान!; ) मुंचन्‍्त झाभिपुर्यं ये प्रतीत 
[चन्त त्यज्यन्ति त। ( घसुरा! ) षम्ष च्छःदकाः । ( सम्तः ) बचेमानाः । 


: ( स्वधया , पृथ्व्या संड । स्वघडात द्यावापू थव्पानोपस प उतसू । ।«घ० 


३ । ३० । ( चाहत ) वतम्त | (परापुर; ) प'गता-न ब्सुखाय नव थे 


 मंकायथ्याणि पपुराते ब | ( ।नपुः;$ ) 1नकुए।न्‌ दुष्ठरव बावानू्‌ ।पपुर।त पूर- 


यन्ति ते । अत्रोभयत्र क्विप्‌ । (य) स्वाथसाधनतत्पराः | ( भवन्ति) अन्या 
येन परपदार्थान थरन्ति । ( ग्निः ) जगदीश्वरः । युष्यक्षत्ततज्ञप्पन्त 


' पादबू ॥ ० <द ३॥ १०२ | अनेन सूद्धन्यादशः । (तान) दुन्‌ । 
.( लोकात्‌ ) स्थानादस्वदशंनाद्वा। ( पणु शांति ) दुराकराटु। ( अस्पात्‌ ) मत्य- 
'क्षत्‌। थय मंत्र] । श० २ । है । १४-१८ | व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 


झन्वधः- झारनरीश्‍वरो ये रूपणि प्रहिप्तुचधाना अझर सन्त) 


~ 


' स्वधया चरन्ति ये च पराइरो निपृरः सन्ताऽन्यःयेन परपदायान्‌ अ 


~ 


` धरन्ति तानस्पाल्ञोकासमणुदाति दूरीकरातु ॥ ३० ॥ 


भावाथ१-य दए। पचष्या मनोदेइवारगिमाथ्याच त्वा पृ थेव्या पन्य ये - | 
नान्पान्प्रालनः पीडपित्या स्वसुखाय परपदायान्‌ संचिन्वन्ति । ईश्वरस्ता- | 
' न्दुः क्तान्‌ पनुष्येतररीचशःी यारि? कृत्वा यघु पापफला'नि शुक्ला पुन 
शसुष्यदेइथारशोे थाग्यान्‌ करोति । अतः मनुष्य शेन्या मनुध्यन्य! 
 पापकशेभ्या वा पृथक स्थित्वा सदेव घम ए सबत्रीय ईति॥-३२ ॥ 


~ ७ 


पद्‌!थे!--( ये ) जो दुष्ट सलुष्च । { रूपाणि ) ज्ञान के अनुकूल अपने 


DS ~ ७ 


कर विपरीत भावों के प्रकाश करने हारे । ( असुराः) धर्म को.ढांपसे । (खन्त:) | 
हैं । ( स्वधया ) पथिबी में जहां तहां । ( चर।न्त ) जाते भात ह । तथा जा । 
( परापुर: ) संसार से उलटे अपने सुखकारी कामों को नित्य सिद्ध करने के | 
लिये यल्न करने । ( निपुरः ) ओर दुष्ट स्वभावों को पारपूण करन वाले । | 
हे 1 मो प्हाळ Soe Se थिये घ ० स |: 

( सन्त; ) हैं अथोत्‌ जो अन्याय से ओरो क पदार्था को धारण करते ६। | 
OD AN त्र न्‌ ~ x ॥ 
| ( तान्‌ ) उन दुष्टां को । (डारिनः) जगद्खिर | ( अस्मात्‌ ) इष प्रत्यक्ष आर | 
अप्रत्यक्ष लोक खे । ( प्रणुदाति ) दूर करे ॥ ३० ॥ 
< € च ४२ ha ०४६ पु पु 
भावार्ध!-_जो दुष्ट सलुष्य अपने मन वचन ओर शरीर से झूठ आच- | 

रण करते हुए अन्याय से अन्य प्राणियों को पीडा देकर अपने सुख के लिये | 
| रों के पदार्थों को प्रण कर लेते हैं ईश्वर उनको दुःखयुक्त करता ओर नीच | 
योनियों में जन्म देवा है कि बे अपने प.पा के फल को भोगं के फिर भी 
मनष्य देह के योग्य होते दें इञ्च ब्र सब मनुष्यों छो योग्य है कि एसे दुष्ट मनु- | 


घ्य बा पाषों खे बचकर सदैव धर्म का ही सबन किया करें ॥ ३० .॥ 


अत्र पितर इत्यस्याः ल एब । पितरो देवता! | बहती छुन्दू। । 
मध्यम; संचरः ॥ | ै 
सनुच्नैधार्सिका ज्ञानिनो बिद्वांस। कथं सत्कतच्या हृह्यु- 
पदिश्यते | 
| मनुष्य लोगों को धमाँत्म। ज्ञानी बिह।न्‌ पुरुषा का का सरकार करना योग्य हैं | 


~ 


सा अगल सन्न म कहा हू ॥ 
_ अत्रपितरो मादयध्वं यथासागमावुषायध्वम्‌। | 
प्रीमदन्त पितरों यथास्रागमावषायिषत ॥३१॥ | 


शभ 
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द्रतायाध्याय। ॥ 


भदन्त । पितरः 
यिषत ॥ ३१॥ 


। यंयाभागासात यथाऽभागसू । अनुषा- 


पदाथेः-( अत्र ) अस्माके संत्कारसयुक्ते व्यबहारे स्थाने बा। ( पि- 
तर! ) पान्ति पालयन्ति सद्वियाशिक्षाभ्यां ये ते तत्संवुद्धो । ( मादयध्वम ) 
हषेयध्वप्रू । ( यथाभागपू ) भागमनतिक्रम्य ङबन्तीति यथाभागम्‌ | (आ) 
समन्तात्‌ । ( टृषायध्वस्‌ ) आनन्द सक्कारो दपा इवाचरत । कसुः क्यड़ सला 
पश्च | अ० ३ । १ । ११ । अनेन क्यङ प्रत्यय; | ( अमीषदन्त ) आनन्द्‌-' 
यतास्मान्‌ घोदयत विद्या ब्वापयत वा । (पितर! ) विद्वांसो विद्यादानेन रक्ष-. 
का; । ( यथाभागप्‌ ) भागं भागे प्रतीति यथाभागम्‌ । अत्र बाप्साय मात) | 
(आ ) झामिप॒र्पयतया । ( अहृषायपत ) विद्याधपाशक्रया हपकारका 
षबत। लोढर्य लुङ्‌ | अयं पेत्र । श० २। ३ | ४। १६-३३ | व्याख्यात! 
॥ ३१ ॥ 


झन्बय; -हे पितरो यूयधत्र यथाभागमाहपायध्वम्‌ । माद्यध्वमस्मान्‌ 


यथाभागपाद्पाबिषतापीपदन्तास्पान्‌ इषेयत ॥ ३१ ॥ 
भावा्थः-इश्वर झा यति | पातापित्रादीन्‌ बिदुषो 55 या द्वान्‌ घामि- 
कान पितन्‌ सपीपस्था नागच्छ श्च दृष्टेय वाच्ये सेबन च कारयम्‌ । हे अस्प- 
त्पिवरो यूयं स्वागतमागच्छतास्पाद्रिषपे यथायोग्यान्‌ भगानासनाई रचेपान- 
स्पदत्तान्स्वीकृस्य पुखयत यद्य दाऽबश्यकं युष्पाकमिएं वस्रबस्प्ाभिरानेठुं योग्य 
तदाज्ञापयत । एवमत्रा5श्पाभि! सत्कृताः सन्तो. भवन्तः प्रश्‍नोत्तरविधानना 


ऽस्पान्‌ स्थूलसूचमावद्याधपापदशन यथावद्रद्धयन्ठु । युप्मद्रद्धता वय | 
नित्य सात्क्रयाः कृत्वाऽन्यः काशायत्बा च सबेषां प्राणनां सुखावद्य।न्नता# | 


नित्यं कुय्याणात ॥ ३१ ॥ 
पदाथे!--हे ( पितरः ) उत्तम बिद्या वा उत्तमाशक्षाआ आर विद्या दान 
क्ष पालन करने वाले विद्वान्‌ लोगो । ( अन्न ) हमारे सत्कारयुक्त व्यवहार 


~ 


अथवा स्थान में । ( यथाभागम्‌) यथायारय पदाथा के ।बेभाग को । ( आवृषाय- 
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थि पा | धम) अच्छी प्रकार जेख के आनन्द दनवाळ बल अपन। घास का चरत ह | 

| वे पाओ और | ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित भी हो तथा आप हम ळोगा के 
जिप प्रकार | (यथाभागम्‌ ) यथायोग्य अपनी २ घुद्धे के 'मनुकून गुण विभाग 
| को प्राप्त हों दैंछे । ( आवृष/यिषत ) विद्या ओर धर्म की शिक्षा करने वाले हो 
| x आर । ( अमीमदन्त ) सब को आनन्द दो ॥ ३१ |) 


| _ भावाथ!--ईंश्वर अज्ञा देता है कि मझुष्य लोग माता और पिता आदि | 
- | धार्मिक सज्जन विद्ठांना को समीप आय हुए देख कर डनको सेवा करें ग्राथेना- | 
पूवक वाक्य कहें कि हे पितरो आप लोगों का आना इमारे उत्तम भाग्य खे | 

| दोता है स्लो आओ और जो अपने व्यवहार में यथायोग्य और भोग आखन 

आदि पदार्थों को हम देवे हैं डनको स्त्रीकार करके सुख को प्राप्त हो तथा 

| | जो २ आपके प्रिय पदार्थ हमारे छाने योग्य हों उक्ष २ की आज्ञा दीजिये | 
| क्योंकि सत्कार को प्राप्त होकर अप प्रश्‍नोत्तर विधान से दम लोगों को. स्थूल | 
ओर सूद्दम विद्या वा घमे के उपदेश खे यथावत वृद्धियुक कीजिये आप खे 
बुद्धि को प्राप्त हुए इम नोग अच्छ २ कामों को करक तथा आरों से अच्छे | 


~ 


काम कराक सब प्राण्या का.सुख आर विद्य! का उज्ञाते नित्य कर ॥ ३१ ॥ 


| नमो ब इत्यस्थर्षिः स एव | पितरो देवता; | मन्यवे पयन्तस्य ज्ञाह्मौ- | 
बहती | अग्रे निचद्बहती व छन्द्‌! | पचमः स्वर! |! 


° 


अथ कथ एकनयाऽय पितूयज्ञा क्षिघत हत्युपादुश्यले ॥ 


टे ३९ $; ॐ. "क 9. 
_ अब पितृयज्ञ किसर प्रकार ख ओर किण प्रयोजन के लिये किया जाता हे इस | 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ र 


> 


पितरः पितरो नमो वो गहान्नः- 


यु ॥ १७५ 


पितरो दत्त मतो. वः पितरा देष्मे तहः पितरों 
वास ॥ ३२॥ ` ड 


नस; । वः । पितरः । रसाय । नः । वः । पितरः । | 
शोषाय । नमः । व: | पितरः | जीवाध। नम; । बः । पितरः । 
श्वचायें । नमः | वः । पितरः । घोराय । नमः । वः । पितरः । 
मन्ये । नक्नंः । वः | पितरः । पित॒रः | न्न: । वः । गुदान्‌ । 
नः । पितरः । दत्त । सत; । वः । पतरः । देष्स । एतत्‌ । 
वः । पितरः । वासः ॥ ३२ ॥ 


पदार्थः--( नष! ) नम्नीभावे | यज्ञो नमो यज्ञचियानेबेनानेतत्करोति । | 

श० २।३।४।२४। (वः) युष्परभ्यम्र्‌ । ( पितरः ) विद्या नन्देद।पकास्त- 
त्संबुद्धो । ( रताय ) रसभूवाय बिज्ञानानन्द्मापण/य।( नप; ) आद्राबाबे। | 

| ( बः ) युष्प्रभ्यस्‌ । ( पितरः ) दुःखनाशकरबेन रक्षकास्तत्तबुद्धो । ( शोर | 
| षाय ) दुःखानां शत्रणां वा निवारणाय । (नम!) निरभिमानार्थे । ( वः ) | 
| युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः › घम्येजीविङाङ्गापक्कास्तरसंबुद्धो । ( जीवाय ) जीबति 
प्राणं धारयति प्राणघारणन सपर्या भवति यस्मिन्नायु।प तस्पे। (नमः) | _ 
शीलधारसार्थे । ( व! ) युष्प्रभ्यम्‌ । ( पितरः ) अन्नष्रोगादिविद्याशिक्तका- | 
' स्तत्सबुद्धो। ( स्वधाये ) अन्नाय पृथिबीराञ्याय न्यायप्रकाशाय ब! | स्वघे- | 
रयञ्चनापसु पढितमू । निधे> २ । ७ | स्वधे इति द्यादापृथिव्णोनामछ पठि 
तमू । 1रंघ० है | ३० | ( नमः) नञ्रत्वघारण । ( बः) युष्प्रभ्यम्‌ । ( पत्तः | 
रः ) पापापत्कालनिव्रा रकास्तत्पंबुद्ध।। ( घोराय ) हन्यन्ते सुखाने यस्मिन्‌ | 
तद्‌ घोरं तन्निवारणाय । इन्तेरच्‌ घुर्‌ च। ३० ५। ६४ । अनेन घोर इति 
सिद्धयति । ( नमः) क्ाधत्यागे। ( चः ) युष्मञ्यम्‌ । ( पितर! ) श्रष्ठानां 
पालका दृएषु ऋषकारेणरतत्सबुद्ध। । ( मन्यवे ) मन्यन्तेऽभिमान कुबन्ति 
यस्मिन्‌ स_मन्थुः क्रोधा दुष्टाचरणपु दुषु तद्भावनाय | येजिमन्ि०। 3० ३]. 
२०। अनन मन्यतेथुच्‌ मत्ययः । ( नप; ) सरकारे | (वः ) युष्पश्पपू । | 


( वितरः ) पात्यापालकास्तत्संबुद्ध!। ( पितर ) ज्ञानिनस्तत्स बुद्धा । ( नप ऱ्य ानिनतरदध। नः) | 
| ज्ञानग्रइणार्थ । ( न! ) युष्पभ्पस्‌ ( ग्रहान्‌ ) शह।न्त विद्यादपदायान्‌ यपु 
तान्‌। (नः ) अस्प्रभ्यमस्साक वा । ( पितर! ) ग्रिद्यादातारस्तर्छ बुद्धा | | 
| (दत्त ) तत्तहानं हरू । ( सतः ) विद्यवानानुत्तपान्‌ पदाथा।न्‌ । (बः) | 
युष्मभ्यम्रू । ( पितरः ) जनकादयस्तस्स उ | ( देष्प्र ) देयास्म । इदञ्‌ | 
इस्यस्पादाशीसिङचुततपवहृदचने । लिङयाशितमा १ । उन्द्स्युभयचात | 

सभ्नाद्रधातुकसंज्ञामाश्रित्य सकारलोपाभावः | सावधातुकर्सक्ञापांश्रत्यात(- | 
येय इतीयादेशश्च । ( एतत्‌ ) अस्मदत्तम्‌ । ( बः ) युष्मभ्यमू (।पेतर। ) 
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| सवित योग्यस्तस्सम्बुद्धो । वसते भाच्चादयन्त शरार यन तद्वद । | || 
दे अय पत्र: । श० २ । १ । ४ । २४ | व्याख्यातः ॥ ३२॥ | > 
ठ अन्वप;--है पितरो रसाय वा युष्मभ्य नप्रास्तु 1 हे पितरः शोपाय । | | | 
चि बो नभोरत । हे पितरो जीबाय वो नमोस्तु । हे पितरः स्वधाय बो नषोस्तु। | | | 
रल | हे पितरो घोराय चो नमोस्तु । हे पितरो मन्यवे वो नषोस्तु । है पेतरा! | | १ 
र | ( बिद्या स्य ७६. पतर! सत्काराय वा नधारतु । यूथपश्पाक 
ह ग्रहाणि नित्यप्रागच्छत । आगत्य च शिक्षा!वर्ये नर्यं दृत्त। ह ।पपेरा 


| 
। युप्मभ्यं सतः पदाथीन नित्यं देष्म | हे पितरो यूयपस्प्राभिरेतदत्त | 
वासो बस्नादिकं स्वीकुरुत ॥ ३९ ॥ | 


भावाध;- भत्रानेके नपाशब्दा अनेकशुभगुणसरङ्ारथोतनाया | 
| यथा बंसन्तग्रीष्पवर्षाशरद्धेपन्तशिशिराः पडतो रसशोषजीवाक्षघनत्व- | 
मन्युत्पाद्‌का भचान्त । तथच य पितरोऽनेकबिद्यापदशपचुष्यान्‌ सदत 
| प्राणयन्ति ताचुत्तपेः पदायें। सत्कृत्य तेभ्यः सतत विद्योपदेशा ग्र ह्य।ः।। ३२॥ | 


| पदाधः--है ( पितरः ) विद्या के आनन्द को देने वाले विद्वान्‌ छोगो | 
( रस्राय ) विज्ञानरूपी आनन्द की प्राप्ति के छिये | (वः) तुम को हमारा 
| (नमः) नमस्कार दो। हे | ( पितरः ) दुःख का विनाशा ओर रक्षा करने 
| वाढे विद्व।नो | ( शोषाय ) दुःख ओर शत्रुओं की निवृत्ति के लिये। ( व; ) 
I | तुम को हमारा । ( नम; ) नमस्कार हा | हं । 6 पितर; ) ममेय जीविका के 
1 विज्ञ! शी 


कराने वाले विद्वानो । ( जीवाय ) जिसखे प्राण का स्थिर धारण होता 


PPD 
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x ~ ~ /. ० ~, : 05 ५ 
हैं उच्च जीविका क॑ छिय | (वः) तुम का हमारा (नमसः) ताल घारण | 

~ न Fe ~ ~ = ~ ~ हि पे! 
विदित हो । हे ( पितरः) बिद्या अन्न आदि भोगो की शिक्षा करने दवार | 


[as 


पाप और शापत्काल के निवारक विद्वान्‌ लोगा । ( घोराय). दुःखाविनाझक 
दुःख ४मूद को निवृत्ति के लिय (बः ) तुम काहमारा। ( नमः ) क्राध का 


छोड़ना विद्त हो । दे । ( पितरः ) भ्रष्ठ के पालन करने हारे विद्वानों । | 
( मन्यवे ) दृष्टाचरण करने वल दुष्ट जीवों भें कध करने के लिय । (व: ) 
तुम को हमारा ( नमः ) झत्कार विदत हो । हे ( पितरः ) ज्ञानी विद्वाना । 
( व: ) तुमझ्ा [वदया ये | (नम: ) दधारां ज्ञान प्रण करन की इच्छा | 


विदित हो । हे । ( पितर: ) अति के साथ रक्षा करने वाले विद्वान । ( बः ) 


EO 


तुम्हारे सत्कार होने के लिये हमारा ( नम्रः) खत्कार करना लुम का ।बद्त | 


हो | आप लोग | (नः) इग र। (गृहान्‌) घरा श॑ नित्य आभा आर आक 
रहो | हे । ( पिउरः) विद्यः देने व.ले विद्व नो । (नः) हमारे जिये शिक्षा आर 


विद्या नित्य | ( दत्त ) देते रदो | हे पिता माता आदि विद्वान पुरुषो हम 


~ 


५ CN ~ 
लोग | ( बः ) तुम्हारे लिये जो । ( चतः ) विद्यमान पदः्थ ई वे नित्य । 
® 4२९ > 20: ~ ४९. र दद ~ 
( देष्म ) देवे ( पितरः ) सेत्रा करन योग्य पितृ ढोग हमारे दिये । 


< 


( वास: ) इन वक्षादि को प्रद की(जये ॥ ३२॥ 


भाषाथ!--इस मंत्र भें अनक वार ( नम) ) यह पद अनेक शुभगुण 


ओर सत्कार प्रकाश झरने के लि 1 दे, जख वमन्त ग्रीष्म वर्षा शरद हमन्त 


आर शिशिर ये छः ऋतु । रस शोष जीव अन्न कठितता आर क्रघ के उत्पन्न 


७० ०३, ००% 


करन वाल इ।त ह वल ह्वा [पतर भा अनक 1वद्याओशआा के उपदृश ख़ मनुष्य का 


४ ६ ०७ 
निरंतर सुख देत हँ । इ से मनुष्यां को थाहिय कि उक्त पितरा को उत्तम २ 


~ 


पदार्थों से संतुष्ट करके उनके विद्या के उपदेश का निरंतर प्रण करें ॥-३२ ॥ 


~ 


आधर इत्यस्य ऋषि! स एव । पितरो देवताः | गायची छन्द! । 
घड्ज, स्वरः ॥ 


~ 


२३ 


>> % २ NA CN 0 4. ~ NO | 
विठ्ठानो | (स्त्रभाये) छन्न पृथिवी राज्य ओर न्याय के प्रकाश क जिय। , 
(बः) तुम को हमारा । ( नगः) नञ्रोभाब विदित दो । दे | (पितर; ) 


१७७ |. 


त्य 
ie] 
न 


। पुरुषबद्ववाति तयैव गर्भ 


1 १७८ जि जज यजुवेंदमाष्पे- 
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तैः कि किं कतव्यमित्युपाद्श्पते ॥ 


उक्त पितरों को क्या २ करना चाहि झगे मंत्र में उपदेश केया दे | 


आधत्त पितशे गर्ग कमारं पुष्करशजम यथह 
पुरुषोऽसत्‌ ॥ ३३-॥ 


€ १ 


झा । घत्त। पितरः | गभम्‌ । कुमारम्‌ । पृष्करलजाधात | 


पुष्कर$स्रजमू । यथा । 8 । पुरुष! । श्रलत्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदा्थ!--( भा ) समन्तात्‌ । (घत्त) घारयत। ( पितर; ) ये | 
| पांति विधान्नादिदानन तत्सवुद्धा | ( गभस ) गर्भभिव । ( कुपारस्‌ ) ब्रह्मः | 


चारिणस्‌। ( पृष्कर्जम्‌ ) बिद्याग्रइणाथ। स्त धारता यन तस्‌ । (यथा ) 


| येन प्रकारेण । ( इह ) अस्मिन्‌ संसारेःस्शत्कुले वा । ( पुरुषः ) विध्याः | 


पुरुषाथयुक्तो5यं पुष्यः । ( असत्‌ ) भवेत्‌ । लटः मयागाञ्यक्ग्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वय!--हे पितरो यूयं यथायं ब्रह्मचारीह शरीरार्मबलं माप्य | 
पष्कुरस्रज्ञ कपार विद्याक्निम्राघत्त घारथत।३३। | 


>) 


भावार्थः शत्र लुप्तोपमालडार!। इश्वर आज्ञापयति । बिद्रद्धार्बिदुषी- | | 
| भिर बिद्यायिनः कुमारा बिद्याधिन्यः कुपाय्येश्च विद्यादानाय गभेबद्धार्य्या!।| | ` 


७९० _ यह 


यया गभ देहः क्रपण बधते तथेव सुशिचयद एताश्च सद्ेय्ायां वर्धायेतव्या! 
पात्ननीयाश्च । यतो विद्यायोगन धापिका! पुरुषाथंयुक्ता भूत्वा सदेव सु- | 


Ra (039 


खयुक्ता भवेयुरित्येतत्सदेव।नुष्ठेय मिति ॥ १३ ॥ 


र्क 


6 हर ~ ~ २” “२ 
पदाधः--द्दे ( पितर: ) विद्यादान से रक्षा करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषो आप | 


| (यथा) जख यह ब्रह्मचार | ( इद ) इस संघार वा हमार कुल में अपने शरीर 


र आत्मा के बल को प्राप्त होरे विद्या ओर पुरंषाथयुक्त मनुष्य । ( अख्त्‌ ) 


2-1 SE 
. [होवसे | (गभम्‌) गभ के समान । ( पृष्करस्त्रजमू ) विद्याप्रहण के लिय 


A 


॥ प्रकार स्वीकार को जय ॥ ३३ ॥ 


FSS 222 


का माला धारण कप हुय । ( कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारी को | ( आधत्त ) 


कट 


1 पन्ना 
द्वितीयोडध्याय! ॥ १७६ | ` 
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भावार्थः- इष मंत्र में लुप्रोपमालेकार दे | ईश्वर आज्ञा देता है कि बि” 


| दान्‌ पुरुष और खिया को चाहिये कि विद्यार्थी कुमार वा कुमारी को विद्या 
| देने के लिये गम के समान धारण करें | जैसे क्रम २ खे गर्भ के बीच देह 
| बढ्ता दै वैल अध्यापक लोगों को चाहिये कि अच्छी २ शिक्षा खे ब्रह्मचारी कु 
| मार वा कुमारी को श्रेष्ठविद्या में बुद्धियुक्त करें | तथा पालन करन याम्य ह 
वे विद्या के योग खे धर्मात्मा और पुरुषाथयुक्त होकर खदा सुखी हा यह भछु- 


| छान सदेव करना चाद्य ॥ ३२ ॥ 
ऊजेपित्पस्पर्षिं! स एवं | आपो देवता । सुरिणुषष्णिक छन्द्‌ 
हष म) स्वर? | 
एते पितर! केन २ पदार्थेन सत्कत्तेव्या इत्युपदिश्यते ॥ . 
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उक्त पतर कान ९ पदाथा स सत्कार करन य।ग्य हू क्षा भराल मन मे 
देश किया दै ॥ 


ञज्ज वहन्तारमृत धत पयः कालाल पारु 
स्तम्‌ । स्वधा स्थ तपयत म परतून ॥ २४ ॥ 


 ऊजप। वहन्तोः। अप्तस्‌ । घृतम्‌ । पयः । काक्षा 
ल॑स्‌ । परिखतमिति परिऽख्नुतम््‌ । स्वाः । स्थ॒ । तपयत । 
'मे। पितन्‌ ॥ ३४॥ : | 211 
पदाधः--( ऊज्जम्‌ ) इष्ट विविध रसम्‌। उग्रतः। श० १।५।४।२। 
| ( बहन्तीः ) प्रपयन्ती! स्वादिष्ठा आपः । ( अमृवमू ) सवगगइर सुर 
मिष्ठादिकस्‌ । ( घुतसू ) अआञ्यस्‌ । ( पयः) दुग्ध । ( कालालस ) 
| ससस्कृतमन्नम्‌ | कीलाल इत्यन्ञनाससु पठितप्रू । निघ० हे | ७। ( परख) 
परित। सवेत? खत सरसयागन पारषकै फला।दे केस । ( सवधा। ) य 
सवमेव दते त । ( स्थ ) सव पितसावना भवत । ( तप्पयत्‌ ) सुख्यत। 


(मे) मम । ( पतन्‌ ) पूबक्तान्‌ ॥ २४ ॥ : द 
eo 


क. 
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| झन्यय!--हे पुत्रादयो यूपं मे पस पितुनूज बहस्तीरपूर्त घृतं पयः की 
| लालं परिखत द्रस्बा तप्पयतेबं तरेषनन बिद्या; भाष्य स्वा! स्व प्रस्वः 
त्यागेन सदा ससचिनो भवत ॥ ३४ ॥। 
| सावाध;- इश्वर अज्ञापसाइ । पनुष्या, स्वान पत्रुप्रभर्तान्‌ प्रत्येवपा- 
दिशम्तु यष्प्रामिएम पतर जनका ।इद्याप्रदारच प्रीत्या नेत्य सबनाया। । 
यथा वैर्वाल्याबस्थायाँ विद्याप्रदानसपये च बयं यूयं च प।लदास्तथव।स्मा- 
[मराप त सवदा सवधा सत्कत्तव्या! । यता नवा ऽस्माक मिष्य क 
द्यानाशकृतप्रदोषो भवेतामिति॥ २४॥ ईश्वरेण यद्यरसममष्याय ब्याद 
| रच्ने यज्ञस्य फल्गपनसाधडानि साम्ग्रीधारणरग्देदूतवपकाशनपारपमोन्द्र- 
यादिशोधनं सुखभागो बेद प्रकाशन पुरुषायसाधन युद्ध इिजयकरण शुने 
वारणं द्वेषत्यागोऽम्न्यादीनां यानप योजनं पृथिव्या/देम्य उपका ग्रहण 
| मीखो प्रीतिदव्पणुणविस्तरणं सवर्णं बेदशब्दाधवणाने वाय्यरन्यांदीनां 
 प्रस्परपेलन पुरुषाथग्रइणप्रुसमाना पदार्थाना स्त्रीकर्णं त्रिषु लोकेष य- 
ह्वाहुतद्रव्यस्प गपने पुर्नातस्पादागमने स्ववंशूशब्दाथवर्णन ग्ृहस्थकृत्यं 
- सत्याचरणपानों होमो दुष्टानां निवारण पिदर्णा सवनं चों तत्तन्मनुष्ये! 
| सम्रीत्या सबनीयमिति प्रथमाध्यायाथन सहास्य द्विती बाध्यायाथेस्य संगतिर- 
स्तात वद्यम्‌ ॥ इत श्रप्रमवेद्रपरित्राजक्का चारण श्रीयुतदयादन्दसर- 
स्वत सपना घिराचत खस्कुतभाषपाय्पभाषाभ्यां सुभ्‌।षत यजुतदगाष्ये 
| द्वितीयोऽध्यायः पूतमगात ॥ २ ॥ 


% 


पदाव;- ६ पुत्रादक्षा तुम | (मे) सर | ( पितन्‌ ) पूवाक्त गुणवान 
*पितद का | ( ञजमू ) अनक प्रकार क उत्तम २ रघ | ( बहुन्ता; ) सुख प्राप्त 


| करनवाल स्बादेएजल | ( अम?म्‌ ) सब रोग न गो 
| ( म्‌) रागा का दूर करनवाले भाषाधि मिष्टा- 


म्जे 
१ 


तृतीयोऽध्यायः ॥ १८१ 
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~ जे चदे 


भावाथ! इर आज्ञा देता हे कि सब मनुष्यों के पुत्र और नौकर 
अद्‌ का आजा दके कहना चाहिये कि तुम को हमारे पितर थथोत्‌ पिता माता 
| “आदि वाबदा क देनेवाल प्रीति से घेवा करन योग्य ६ जेधे कि उन्होंने बाल्यावस्था 
| वा वेद्यादान क खमय हम आर तुम पाले ह वेस हस ले.गोॉं को भी वे सब काळ. 
म सत्कार करने योग्य ६ जिघसे हम ळोगों के बीच में विद्या का.नाश ओर कुत- . 
| घ्नता आदि दोष कभी न प्राप्त हों ॥ ३४॥ ईश्वर ने इष दूसरे अध्याय में जो २ वेदि 
FA 2५ अ ह के साधनों का बनपना, यव का साधन, ख्य कार) 
अन्न के दूतपन का प्रकाश, आत्मा ओर इन्द्रियादि पदार्था की शुद्धि, सुखो का 
| भोग, वेद का प्रकाश, पुरुषार्थ का संघान, युद्ध में शात्र॒ओं का जीवना, शत्रुओं का 
नेवारण, द्वेष का त्याग, अग्नि आदि पदाथ! को खढारियों में युक्त करना, ए- 
थिवी आदि पदार्थो खे उपकार लेना, ईश्वर में प्रीति, अच्छे २ गुणों का विस्तार 
ञे और सब की उन्नति करना, वेद शब्द के अर्थ का वर्णन, वायु और अझ 
आदि का परस्पर मिळाना, पुरुषाथे का ग्रहण, उत्तम २ पदार्थों का स्वीकार 
करना, यज्ञ में होम किये हुए पदाथा का तीना ढोक में जाना आना, स्वयंभू 
शब्द का वणुन, गृहस्थो का कस, सत्यका आचरण, अग्नि में होम, दुष्टों का 
निवारण और जिन २ का सेवन करना कहा है उन २ का सेवन मनुष्यों को 
प्रीति के साथ करना अवश्य हे । इसर प्रहार से प्रथमाध्याय के अर्थ के स्राथ 


00... NA 
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, ह्वितीयाध्याय के अथे की संगति जाननी चाहिये ॥ 


32 


i 
श्व 


गा 
~ 
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.... होते द्वितीयोऽध्यायः खमाप्तः ।| 


he 


अथ ह्लृतीयोऽध्याघः प्रारभ्पत्ते ॥ 


` अस्मिन्नध्याये च्रिषष्टिमचा। सन्तीति वेदितिव्पम्‌ ॥ 


so 


विश्वानि देव सवितदु रितानि परासु । यद्‌भद्रन्तन्नञञझ्ास्‌ब॥ १॥ 
तन सानषत्यस्य प्रथमसन्त्रस्यांगिरख ऋषि! । अग्निद्‌षता । 
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अथ भातक।ऽ्नः क क्रापधाक्तव्य इत्युपादरयत्त ॥ 
अब सास्र अध्याय क पल सन्न म आातक. आग का कख २ कास स उपयाग 


अ 7 ओ |) केरना चाहिय इस विषय का उपद्श अगळ मन्न म कया हू ॥ 


न 
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सल्या भरा न = 


("। यज्ञवेंदरभाष्ये- 
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ञ्रास्म्मिन्हव्या जुहातन ॥ १ ॥ 
वशी 
समिधति समऽइघा । अञ्नम्‌ । टुवस्यत। घृतः । वाच" 
यत । अतियिम्‌ । झा । आश्मिन्‌ । हव्या । जुहोतन ॥ १ ॥ 


~ 


देन्धेः कृतो बहुलमिति करण किप्‌ । ( अग्निम्‌ ) भोतिकध | (दुदस्यत ) 


ध्वम्‌ । ( घृते? ) शोधित; घुगम्धयादियुक्केषृतादिभियांनणु जलव,ण्याद 
९ 


 घनद्योतनाथमू । ( बाधपत ) उद्दीपयत । ( आतेयमू ) आवद्यपाना विथ 


' तुरि वस्तूने । अत्र शश्दन्दाप् बहुज।मात जाप; । ( जुहतन ) प्रपा 


| शत० ६ | ५। ५ | ६ । व्याख्यातः ॥ १ ॥ 


NNN 


| दुवस्पत | अरिपन्हव्या होतव्यानि दरव्पाणयाजुहोतन प्रच्चिपत || १ ॥ 


| सनान्ननलवल्भमियबचना।दि भिरुततप्रगुणमतििं सेवन्ते । तयेव बिद्रद्धिपेज्ञवेदी 
| कलायन्त्रयानष्वाण्न स्थापयित्वा यथायोग्येरिन्धनाञ्यजलादिभिः प्रदीप्य 
| वादुटएजलशुद्वयानापकाराशच नित्यं कायां हाते ॥ १ ॥ 


पद्'थ!- ह ।बद्वान्‌ लागा तुम । ( सामधा ) जिन इन्धनों खे. अच्छे 


रर कन हेस 


पचा का सवन, करत हू वेख अग्नि का | ( दुवस्यत ) खवन करो 


ममिधाग्निन्दवस्यत घृतब्बाधयताताथमस । 


पदार्थः--( समिधा ) सम्यगिध्यते प्रदीप्पत यया तया । अत्र स्यू | 


भिवा घृतपित्युदकनापछ्नु पाठितम्‌ । निघे १। १२ | अत्र बहुबचनशनकसा- | 
यस्य तमू | ( आ ) समन्तात्‌ । ( अस्मिन्‌ ) अग्ना। ( इव्या ) दातुम्ञभादा- | 


पत । अत्र हुधावोलोटे पध्यमब हुब वने | तप्तनप्‌ इततनबाद्‌श। | भय धन्त; । | 
अन्वघ;--है विद्रांधो यूयं समिधाघृतेरग्ति बोधयत तमतिथिमिव | 


6 ~ 9 (केक ३ ४ | 
भावाथ!- अत्र बाच$लुप्त पपालदहार!. । यथा गृहस्था मनुष्या आ--| 


( बाधयत ) उद्दीपन.अथात्‌ प्रकाशित करो तथा जेल | (अतिथिम्‌ ) | 
ति जप्रक आन जाने बा निवास का कोई दिन नियत नहा. | 


तृती याऽध्यायः ॥ 
ओर । ( अश्मन्‌ ) इस अग्नि में । ( हव्या) सुगव. कस्तूरी _ केखर आदि, 
| मिष्ट गुड़ शक्कर आदि, पृष्ट घी दूध आदि रोग को नाश करने वाले खामलता 
| i ~ ~ ~ ~ ~’ ~ हू 
| अथात्‌ गुडूची आदि ओषधी ।. इन चार प्रकार के खाकल्य को | ( आजुद्वातन ) 
| अच्छे प्रकार इवन करो ॥ १ ॥ 


भावाधे;--इस संत्र में वाचऋलुपोपमालकार दे । जेख्ने गृहस्थ मनुष्य 
| आसन अन्न जळ वस्न और प्रियवचन आदि से उत्तम गुण वाल संन्यासी | 
| आदि का सवन करते हैं वेखे ही विद्वान्‌ लोगों को यज्ञ, वेशी, कलायंत्र. ओर 
| यानो में स्थापन कर यथायोग्य इंधन, घी, जक्कादि खे अग्नि का प्रज्यलिव 
| करके वायु वर्षाजल की शुद्धि वा यानो को रचना नित्य करनी चाहिये ॥ १॥ 


सुखमिडायेत्यस्प खुश्चत ऋषि! | आगिनर्देवता । गायन्ञी- 


छन्द; । षड्ज! स्वरः ॥ 


>> ~ 


पुन! स कीदृश! कथएुपयोजनीयइचेत्युपदिश्यते ॥ 


¢ EY ०० a A ~ न्स 5 ~~ 
[फेर वह भातक आगन कखा हैं कस प्रकार उपयःग करना चाइय 
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इस्र विषय का उपदेश अगले मंत्र भें किया हूं ॥ 


| सुसंपिडाय शोचिषे घृतन्तीव्रञ्जुहातन । 
| अग्नये जातवेदसे॥२॥ 


सुलमिद्वायेति सुऽसमिद्धाय। शोचिष । घृतम्‌। तीव्रम्‌। 


< 


भे 
अग्नये । जातवेदस5इति जातज्वदल ॥ २ ॥ 


पंदाथे!--( सुसमिद्धाय ) पुष्ठ सम्यगिद्धो दीपस्तस्िन्‌ । अत्र सवत्र | 
| सुपां पुलगिति सप्तमीस्थान चतुर्थी । ( शोचिषे ) शोधिते दोषनिवारके । 
( घृतब्र ) आज्यादिकम्‌। ( तीव्रम्‌ ) सवदोषाणा निवारण तीच्णस्व भागस्‌। 
( जुहोतन ) प्राच्चपत । [साद्धरस्प पूववत्‌ । ( अग्नय ) रूपदाइप्रकाश- || 
च्डेइनादिगुणस्वभ।वे । ( जातवदस ) जात जात । उत्पन्न उत्पन्न पद्य | | 
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- । जाद जात [वध्यत हात वा । जातावक्षा चा जातधना 
| जातावद्रो बा जातप्रज्ञाना यत्ञ्जाव, पशर्नाचन्दतातं तज्जातवद धा जातवद्‌- : । 


रत्वमिति । निर० ७। १६॥२९॥ 


अन्वघ!--इ मनुष्या यूय सुसापद्धाय सुप्तमिद्ध शाचिष शाचाप | | 
जातवेदसे जातबेदसि अग्नय झग्ना तात्र घुतन्जुइतन ॥ २ ॥ | | 


आवार्धः--मदुष्येर स्मिन्मरददीप्तेऽनो प्रं दोपनिवारक्षाणं शाषिः . | 


~ 


तानि द्रव्याणि प्रत्तिप्य सानि स्राघनीयानीति ॥ ३ ॥ | 


सु | 
. पदाथः-ह मलुध्यलोगो तुम । ( सुधमिद्धाय ) अच्छे प्रकार प्रकाश- 
रूप | ( शोचिषः) शुद्ध किये हुए दोषों को निवारण करने वा । ( जातवेदखे ) 
सब पदार्थों में विद्यमान । ( अग्नये ) रूप, दाह, प्रकाश, छेदन, आदिगुण | 
स्वभाव वाले अग्नि में । ( तीव्रम्‌ ) खर दोषा फे निवारण करने म॑ तण 

स्वभाव वाल । ( घृतम्‌ ) घी मिष्ट आदि पदाथा का । ( जुहोतन ) अच्छे | 
प्रकार गर। ॥.२॥ . 


भावार्थ।--मनुब्या को इस्र प्रज्वलित अग्नि में जल्दी दोषो के 
या शुद्ध किये हुए पदाथा को गेर कर इष्ट सुखो को सिद्ध करना चाहिये ॥२॥ | `` 
स्य भारद्वाज फाष। । आग्नद्वता । गायन्ना छुन्द्‌+। । 
षड्जः स्वर; ॥ 
> 9 " ~~ ४ [ ५ 

प्रनुष्पः स नित्य वद्धनीय इत्युपद्रिदथते ॥ 
मनुष्यों को उक्त भरिन की निद्य वृद्धि करनी चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र म किया है ॥ ः | 


Troe 


तृतीयोध्यायः | 


७० 2 | 


तम्‌ । त्वा । ससि मेतूडभिः । शिरः. 


` घृतेन । वद्धयामसि । बहत्‌ । शोचयविष्ठय ॥३॥ 


पदाये!--( तम्‌ ) भोतिकपरनिपू । ( त्वा ) यः । अत्र व्यत्यय; । 
( सबिद्धिं।) क्वाष्ठादिमिंः । ( अगर! )- अङ्गति प्रापयति यः सोङ्गिरा । 
अगारा5अईनाञध्रंचन!$ । निरु» ३। १७ | ( घृतेन ) पूर्वोक्तेन | 
( वद्धयामासे ) बद्धेयाम! । झत्रेदेतो मंसीतीकारादेश! । ( बृहत्‌) महृत्‌ 
यथा स्यात्तथा । (शोच ) ) शोचति । प्रकाशते । अत्र व्यत्यये लडर्थ लोट। 
'ट्र्ययाबास्विङ इति दीधेश्च । ( यबिष्ठुथ ) योतिशयेन युवा पदार्थानामरमि- 
' श्रीकरणे बलबात्‌ स! । यविष्ठ एव यविष्ठय। । अत्र युवन्‌ शग्दांदि नः 
'अत्पयस्ततो नबसूरषतयबिष्ठेभ्यो यत्‌ । अ० ५। ४। ३६ | इति बाविकेन स्वार्व 
` यंतत्त्यंयं) | जये मंत्रः। श० १। ३। रे | २४-२६) व्याख्पांवः॥ ३ ॥ 

अंन्वय!--वंयं योऽङ्गरऽगिरा यबिष्ठय यविष्ठ्योग्िबेहच्छो चपइ- 
| ह ~ २० ~ ° AACA 0७ ~ 
` घया स्यात्तदा शोचति प्रक्नाशते त्वा ते समिद्धिपेतेन बद्धेयापासि वद्धेयाषः 
' ्रदीपयामः॥ ३ ॥ 


he 
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आावाथ!-षनुष्पेयों गुणे वे स होमाशिल्पविधा- 
> जक YN ~~ (७ ~ ° ~ 


| सिद्धये साधनैरिन्षनादितिः सेविरवा नित्यं वद्धेवीय इति ॥ ३॥ | 
चदाथे:-_हम लोग । जो ( अङ्गिरः ) पदाथा को प्राप्त कराने वा | 
| ( यर्विष्ठेय ) पदार्था के सद्‌ करने म भतिबलवानू । (बृहत्‌ ) बढ़े शेज से 
¦ युक्त अग्नि | ( शोच ) प्रकाश करता है । ( त्वा ) उसको | ( समिद्भिः ) का- 
। छादि बा | ( घतेन ) घी भादि ख । ( वद्धयामास ) बढ़ाते ६ ॥ ३॥ 


भाषाध)-=मचुष्यां को जो 


& 


गुणो से बलवान्‌ पूव कहा हुआ अग्नि 


ब 
से %% ~ ~ ~ क न 
| ह वृह हाम भार एशाल्पावद्या का [खाट क लकड़्‌। था अद खाघना खे 
वाह्‌ 


सेवन करक निरन्तर वृद्धियुक्क करता 


५ ऋषि! अग्तिदेबता | गायत्री घन्द!। षड्जः सवर! | 


पुनः ख कीदश इत्युप द्रत ॥ 


चक 
फिर वह अग्नि केस्रा हे खो अगल सत्र से कहा है ॥ 


उप लाग्ने हविष्मतीघेताचीयन्तु हत्‌ । 
| जषस्व समियों मर्म ॥ ४॥ 


दै) त्वा) अग्ने । हविष्मतीः। घृताचीः। 
जबरव । सप्तिधऽइति सप्र मं ॥.४॥ 


व्यदाःब!--( उप.) खापा त्वा.) तन्‌ । (..अरने ) आरेनसू । 
( हादिष्मती! ) प्रशस्तानि हषे विद्यन्ते यासु ताः । अत्र मशसाय पहुप्‌। 
1 ( घताची। ) या प्रतमाऽ्यादिर्क जलं वांऽचेति प्रापयन्ति ता; । ( यन्तु ) प्रामु- 
| बन्तु। (इर्येत ) प्रापकः कामनया बा । ( जुपस्त ) जुषते। छत्र बषः 
| त्ययो लडे लोट च.। ( संबिष; ) काष्ठादिसामग्रीः । (मष ) काजु 
| घातु। ॥ ४ ॥ 

अन्वय।-- हे मनुष्या यो इयताग्ने प्रापक; कामनाया$ग्ममम साषधा | 


जुषस्व जुपते सेवते | यथा तमेताः समिधो यन्तु प्रामुदन्तु तथाऽस्मिन्यूयं . 
1 इदिष्पतीघृताची। सषिधः भतिदन साचनुत ॥ ४ ॥ 


` झावाधः--प्रमुष्ययंदा5स्पक्ननों समिधः आहुतयश्च ` प्रक्षिप्यते स 
एवा! परब्रसूदधाः कृत्वा वाधना सह देशान्तरं प्रापयिरदा दुगन्दादिदोषाणणां 
| निबारणन सब।न्छुखयतीति बेदितव्यग्रू ॥' ४ ॥ | 


| पद्धि।--ई मनुष्या जो | { भग्ने ) प्रसिद्ध अस्त | (सम ) यज्ञ कमं 
$ करने हु मनुष्य जो । (व्यत) प्राप्ति का देतु वा कामना क याग्य। (अग्न ) प्रास द्ध 
| अग्नि { मम ) यज्ञ करने वाले मेरे ।०( स्रमिधः ) लकडी घी आदि पदाथ | 


००. he ~ 


की । (जुषस्व) सवन करता हे जिस प्रकार । ( तम्‌ ) उस भमि को घी भादि 


०२ उ ७०. 


पढाथ । (यन्तुं ) प्राप्त हा बेस तुम | ( हृविष्यती ) कष्ठ:इक्युक्त | (घतवाची?) 
घृत आदि पदाथा खे सयुक्त आहुति वा काष्ठ सादि सामग्री प्रतिदिन: . खचित |. 


करो ॥ ४) 
ब[याथ।--मनष्य लाग जब इस आग्व म काड था आद्‌ पदाथा का 
गइत छोड़ते हू तत्र बह उनका  आतेसूक्ष्म कर क वायु क साथ दक्यातर का |: 


प्रांप्त करके दुर्गधादिं दोषों के निवारण से सत्र. प्राखियॉ को सुख देता दै ऐसा | 
सबै मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४॥' । 
भूर्खुङःस्वरित्पस्य प्रजापतिकेषिः । अग्निवायुसूय्या देवता! । दैधी | 
बृहती छन्द/। यौ रिवत्पस्प निचुदू हती छन्द: । ड भयत्र मध्यम; स्वर; ॥ 
पुनः ख किप्ये डॅपथोजनीय इत्युपद्दियते ॥' । 
फिर उघ अग्नि का किसलिये उपयोग करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में कियो है ॥. हकको 
AN Al Re f 
| अभुवःरुवृद्यारव झम्ना एाथवीव वार 
| ~ च 
म्म्गा ।'तस्थांस्ते प्रथिवि देवयजनि ष्ठा 
' न्नादमन्नाचायादधे ॥ ५ ॥ 
~ 


भूः। भुवः । स्व; । योरिवेतिद्योःऽइवं । भरना । ए 
पाथृवीऽइव । वुरिरणा। तस्याः । ते । पुथिबि | देवयजनीति 
देवयजनि । पृष्ठ । झग्निस्‌ । अक्नादमिःयन्नऽझदम । 

| अन्नाद्ायतन्नऽक्द्याय | आ | दधे ५॥ ` 


पृढ्दाध;-( सूः ) भूमि; । भूरेति चे प्रज्ञापतिरिद्वाप्रञनयत्‌ । (भइ!) 
सुंब।रेत्यन्तारक्तम्‌। ( श्वः ) स्वरिति द्िविपतंपदा । इद्‌ * सब यावदिये 
13. | तका; । सवेणंबाधायते। शत? २। १॥४७॥ ३१ । (द्यारिव) यथा सूर्यप- | 


E यजु्ेद्‌ माप्ये- 


| यु आकि । ( भूम्ना ) विजनां । (पृथिवीव ) यथा बिस्तृता भूमिः । 
| (बरिम्णा ) भेष्ठुणसमूदेन । ( तस्याः) बच्यमाणायाः । ( ते ) 
| अस्या। परत्यक्षाया! | अत्र व्यत्यय! । ( पृथिवि ) पृथिव्याः । ( देवयजाने ) 
' | देवा यजन्ति यस्यां तस्याःः। अत्रोभयत्र मातिपदिकनिर्देशानापयतन्त्रत्वा- 
ष्ठुथयं परथमा बिपरिणम्पते । ( पृष्ठे ) उपरि । ( भग्निम्र ) भोतिकम । 
( अन्नादप्‌ ) योऽन्नं यवदिकं सवमा तमन्‌ । ( अन्नाद्याय ) अत्त याभ्यः 
| पद्यमन्नं च तद्य चान्नाद्यं च तस्पै । ( आ) समंतात्‌। ( दधे) स्थापया।षिं । अयं 
| मन्त्र, । शत० २। १। ४।९-२८। व्याख्परातः ॥ ५ ॥ 


4 


अन्वय।--अइमन्नाद्याय भूम्ता बोरिव बरिम्णा पृथिबीब तेऽस्या। 
| भत्यक्षायास्तस्या ग्रप्रत्यक्षांया झतरिकलोइत्थाया देवपणाने, देबयजन्या? 
पृबिवि, प्रथिव्या! पृष्ठे, पृष्ठे परि भूभुबः स्व्ञोकांतगतपन्नादसरिनमाद्‌ षे, 
| स्थापपान्रि॥ ५ ॥ 


भावाथः-अत्रापमालंकारो । हे पतुष्या यूयपीवव' ण रचित त्रेलो 
क्यापकारक स्वब्याप्त्या सूयप्रकाशसरशं भ्रष्डगुणेः पृयिबीसमान स्ब- 
| स्वलाक स|त्ाहतामिममारिन कायसिद्धय प्रयत्नेनोपयोजयत ॥ ४ ॥ 


कल RN 


पृदाथ।--म । ( अजा-याय ) भक्षण योग्य अन्न के लिये | ( भूम्ना ) 
| प अथात्‌ एश्वय्य ख । ( द्यारिष ) आकार में सूग के समान । ( वरिम्णा ) 
| अच्छे २ गुणों क्षे ( एथिवीब ) बिस्तृत भूमि क तुल्य । (ते) प्रत्यक्ष वा | 

| (वस्या; ) अप्रत्यक्ष अथात्‌ शाचारायुक्त ढाक भ रहने वाळी | ( देवयजनि ) | 
| इ अथात्‌ विद्वान्‌ लोग जहाँ यज्ञ करते हूँ वा । ( एथिवी ) भूमि के । ( पठे ) 
| 7” ऊपर | ( मूः) भूमि । ( सुवः ) अन्तरिक्ष । ( स्व: ) दिव झथोत्‌ 
_ | प्रकाशस्वरूप सूयलोक इनके अन्तर्गत रहने तथा | ( भज्मादम्‌) यब आदि. सघ 


| | भर्झो को भक्षण करन वाल । ( थंग्निमू) प्रसिद्ध अम का। (अवृध) स्थापन 
. | करता हूं ॥ ५ ॥ 


389. 


५ व -5 इस मत्र से दो उपमालेकार हैं। दे मनुष्य लोगो तुम इश्वर खे 


सीन लोको | क उपकार करने वा भपनीः व्याप्ति से सूय 


शिक्के सन, ee 


ep 


प्रकाश के समान. तथा |. 


4 चि | 
। े तृबी योऽध्यायः ॥ 
क उत्तम्न २ गुणों से पथिवी के समान अपने २ लोकों में निकट रहने बाले रचे 
। हुए अग्नि को काये की स्रिद्धे फे लिय यत्न के खाय उपयोग करा ॥ ५ ॥ 
ड आयलित्यस्य सप्पैराज्ञी कदऋषिः | अग्निर्देवता । गायज्ञी- 
| छन्द | षड्ज! स्वरः ॥ न. 
॥ हाथाग्निनिमित्तेन पृथिवीञ्रमणविषय उपदिश्यते ॥ 
है 
| । ~ प्र ॥ ० 
आब चया 


_ आयौं: पश्चिरक्रमीदसंदन्न्मातरन्पुरः । 
पितरञ्च प्प्रयन्त्स्वः ॥ ६ ॥ क्न 

झा। अथम्‌ । गोः । एक्षिः । अक्रमीत्‌ । असदत्‌ । 
“मातरय्‌ । पुरः । पितर॑म्‌। च । प्रयज्नितिं प्रऽयन्‌ । स्वरिते 
। शव॥६॥ | | पाऊ 


चदाथ!--( था ) अभ्यर्ये । ( अयम्‌ ) प्रत्यक्ष। | ( गौः ) यो गच्छति 
| स भूगोल! | गौरिति पृषिषीनापसु पठितम्‌ । निवेश १। १ । गौरिति पृ- | 
| विड्या नापरवेयस्‌ । यदूरंगवा भषति । यच्चास्यां भूतानि गच्छंति । निइ० 
| २। १ । ( पृश्निः ) अन्तरिक्ष । अत्र सुपां सुलुगिति सप्तम्येकवचने भयभक- 
' बचनम्‌। एरिनरिति साधारणनामसु पठितम्‌ । निधे० १। ४। (अक्रमीत्‌) 
` काम्यति । अत्र लये लुङ्‌ । ( असदत्‌ ) स्वकदंपायां ति । अत्रापि 
लढ्ये लुरू । ( मातरम्‌ ) स्वयोनिमपः। जलानेबिचेन पूिव्युत्चेः | ( इरः) 
पूर्व पूवम्‌ । ( पितरम्‌ ) पालकम्‌ । ( भयन्‌ ) भकृष्टतपा गच्छन । (स्वः) 
' आदित्यम्‌ । स्वरादित्यो भवति | निरु० १। १४। आपं मंत्रः । श० २ | 
_१। ४ । २६ । निगदव्याख्यातः ॥ ६ ॥ हाई 

अन्बयः--अर्य गौ! पृथिदीगोल! स्वः पितरं पुरः प्रयम्मातरमप्च | 
अयन पिरवर भाकमीदाकाम्यवि समाद ॥ 0 झक्रमीदाक्राम्पति समंताद्‌ञ्रपति,॥ ६॥ | 


य पट 


_ यजवदभाष 


oT POPSET 


द्वावार्थः --पतुष्येयस्माऽजलाम्निनि पित्तातपन्नोय, भूगोलो5न्तरिज्ञ स्व- | 
कचयायापाकषणन रक्षकस्प सर्येस्याभि!. प्रतिक्षणं भ्रमात तस्मादइ।रात्रशु" | 
प सस्भवन्तीति वेद्यम ॥६॥ | 


| क्लकृष्णपत्तत्बंयन|६॥ न काल विभागा। क्रपरा' 


पदाथ।--( अयम्‌ ) यह प्रत्य । (गो; ) गोलरूपी एथ | ( पितर- | 
| म) पालन करनवाल (स्व ) सूर्येछाक के | ( पुर ) आगे २ बा। ( मातरम्‌) | 
अपनी योनिरूप जला के साथ सहवत्तमान । ( प्रयन्‌ ) अच्छा प्रकार चलता | 
हुई ।. ( श्नः) अन्त(रेक्ष अथात्‌ आकाश में | ( आक्रमातू'). चारा. तरफ | 


चूमती हे ॥ ६ ॥ 


. आवाध। -मनुध्यों को जानना चाहिये 1 जिप से यह भूगोळ एथिवी | 
| | <i 
जल और अगिन के निमित्त से उत्पन्न हुई अंतरिक्ष वा अपनी कक्षा अथात्‌ | 


A 


| योनिरूप जल के सहित आकर्षणरूपी , गणों से' संव' की रक्षा करनेवाले सूर के | 
1 र के दै ७ | 
| चारों तरफ क्षण २ घूमती हे इसी खर दिन रात्र शुक्ल घा कृष्ण पक्ष ऋतु आर | 


1 
| अयने आदिं काळःविभाग क्रम ख़ संभव होत ६।| ६॥। 


' झन्तरित्पस्प सपराज्ञी कबूक्कषिः । आनर्द्‌ वता । 
गायत्री छन्द: | षडज! स्वर! ॥ | 


£ 
~ 


| 

| ४. 
| | न १७2 ४ x 

11 

f 

हे 


॥ 1 


| वह घाम क्या हू इस ।चुषय का उपद्श अराळ मत्र भग 1कया ह ॥॥ 
“A 


| ` अन्तश्चरति रोचनास्य प्यांणादंपानती । | 
| व्यंख्यन्महिपो दिव॑म्‌ ॥ ७॥ 


ह कपनी १ ० अन्तरित्युन्तः। चरात । रोचना । अस्य॒ । प्राणात्‌ । | 
| अपानतीत्यपः्यनती । वि । अख्यत्‌ । मड्टिषः। दिव॑म्‌ ॥ ७॥ | 


पदाथः--( अन्त; ) ब्रह्मणडशरीरयोरमध्ये । ( चरति) गच्छति । | 
अस्य) अमेः | (माणात्‌) ब्रह्मणडशरीरयोमध्य ऊध्व- | 


है ४0६ 6 


तुद्दीयाध्याय। ॥ १६१ 


गपनशीलात्‌ । ( अपानती) अपानपघोगमनशोल बायु णा तत | 
| | विद्युत । ( वि ) विबिधार्थे.। ( अख्यत्‌ ) ख्यापयति ! अत्र लडय लुङन्तर्ग- 


[a 


| तो णयर्श्च । ( महिषः ) स्वगुणेपह।न्‌ । ( दिवस ) सयलोकम्‌ ॥ ७॥ 


| अन्वय;-- याउस्यागरन। प्राणादपानदो रोचना दा।प्तावदृच्छर[र- 
| अंज्याणडयारन्वश्वरात्‌ । स माइेषाएरनादब व्यख्यत्‌ बेख्यापयात ॥७॥ 


~ ॐ |  आधपाय--प्रानवैर्योग्विविद्युशाल्या . सवीन्तःस्या . कांतिबेतेते. सा 
प्रप्णापानाभ्यां सह संयुज्य सर्वान्‌ माणापानाग्निमकाशगत्याद न. । चेष्टा 


| व्यवदारान्‌ मसिद्धीकरोतीति षोव्पम्‌ ॥ ७ ॥ 


लह. 


पटा. गति ( छस्य ) इख आग्न का | ( प्राणात्‌ ) जह्यारड आर 

॥ शरौर के बीचं में ऊपर जानेवाल वायु खे । ( अपानता ) नीच 'का जानवाल 

| वायु को उत्पन्न करती हुई । ( रोचना) द्‌॥त अर्थात्‌ प्रकाशरूपी बिजुली । 

| ( अन्त; ) ब्रह्माण्ड और शरीर के मध्य में । ( चराति) चलती हृ वद । 

| ( माहिष: ) अपने शुण्ए। छ बड़ा अगिन । (देवम्‌) सूपजाक का । ( व्यूख्यतू ) 
| प्रकट करता छ| ७ || $ र 

| सावाश!--मजुष्यो को जानना चाहियें कि जो विद्युत्‌ नाम से असिंद्ध संब, 

हि का | मनुष्यों के अंतःकरण मं रहनेक्ाली जो अग्नि की कांति हे वह. प्राण ओर अपा- 

._ | न यु के साथ युक्त होकर प्राण अपा अग्नि ओर प्रकाश आद्र चेष्टाओं के. | 

` | व्यवहारा को प्रसिद्ध करती है ॥ ७ ॥ | =. 7 0 ” 


नरिशशवद्धामेत्यस्य सपराज्ञी कद्रकषिः। अग्निदूवता । गायक | 
[ छन्दः । षड्ज! स्वरः ॥ # | 


> छु अ 
घुनः स कोद्दश इत्युपाददयतं ॥ > 


फिर वह. आरन केखा हे इस विषय का उपद्शा अगछ मतर में किया है ॥ | 


८ | # ५ 


|. त्रि" शदडाप।व्वराजात वाक्पवङ्गाय वा. 
। | यते। प्रतिवस्तारह्या न' ॥८॥ क 


1 टे i बह 
। | च प्रकाशित होती ह उस्नक गुणा 


शत्‌ । धाम । वि। राजति । वाक्‌ । पतङ्गाय । 
| दीयते । प्राति । वस्तोः । अह । द्यभारिति। झाभः:॥5॥ 


पदा जिंशत्‌ ) एयिव्यादीनि. त्रयक्षिशतो वस्वादीनां देवानां 
| मध्ये पठितानि । अंतरिदामादित्यप्ररिन च विहाय ।नशत्सख्याच्षा॥ । 
( धाम ) दधति येषु तानि धामानि । अत्र सुपां सुलाग।त शसा लुझू । 
(बि) विशेषायें । ( राजति ) प्रकाशयति । अंत्रांवगंता णयः | ( बाळू) 
| च्यते यया सा । बागात बाङ्नाषसु पठिषसू | निघे १। ११ । ( पव- 
गाय ) पतति गच्ड्तीति पतगस्तस्था झग्नयें । ( घीयते )घायताबू। ( प्रति ) 
प्सायाम्‌ । ( दरतो! ) दिनं दिनम्‌ | बस्तोरिस्पहनामसुः पठितप्ू | निघ० 
१।६। (अह) विनिग्रहार्थ अह इति बिनिग्रहार्थीयः । निर १। ५। 


` | (इभिः) प्रकाशादिगुणविशेषः | दिवो यातन कषणामाद्स्यरऽमानास | 
' निरु० १३।२५॥ ८॥ 


` अन्वय)--पनुष्पेयाऽम्नियं भिः मतिषस्तोखिशंदाव धामानि बिराजबि' 
प्रकाशयाते ¦ तरप पतगाय पतनपातनादिगुणपकाशितायं पविबस्तो; प्रति 
दिनं विद्वक्निरह व।रबी यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


' भावाथ/-या वाणी प्राणयुक्रेन शरी रश्येन विद्युदारयेनानिता नित्यं |` 
| पकार्यत । सा तद्गुणमडाशाय बिद्वन्गिनिरयष्ुपदेष्टव्या भोतष्या चेतिः॥८॥ | 
पदाथः--मनुरष्यो को जो आग्नि । ( द्याभेः ) प्रकाश आदि गुणों चे || 
( प्रतिवस्तोः ) प्रतिदिन । ( त्रिंशात्‌.) अतरिक्ष आदित्यः ओर अग्नि को छोड़ || 
$ परथिवी आदि जो तीस । ( धाम ) स्थान हैं उनको। ( विराजति ) प्रकाशित | 
| करता ६ उस्र | ( पतंगाय ) चलने चलान आदि गणों स्ने प्रकाशयुक्त अग्नि | 
। ( प्रतिवस्ता; ) प्रतिदिन विद्वानों को | ( भह) अच्छे प्रकार । | 

('वाक्‌') वाणी । ( धीयते) अवश्य धारण करनी चाइय ॥ ८ ||. 
Sd वाणा प्राणयुक्त शरीर भः रहने वाल बिजलीरूप आरन | 
प्रकाश के लिये वैद्वानो को उपदेश वा | 


त. की 


॥ विर नित्य करना चाहिये || - || 


खजि्निरित्यस्य ग्रजञापातिक्कचि! | घाशनिखूर्या देवते | पकिश्छन्द्‌। । 


झरिन आर सूट 


Re PHN का ग र्घो 
आज्नज्ज्यातज्ज्या हराउन स्वाहा! सा ज्य[- 
'तिज्ज्याते; सूथ्य: स्वाहा | आरनळच्य ज्या 
| बच प्रयोच्व्च्चों ज्योतिव्व सुखी" पल 
तिव्बच्चः स्वाहा समाव्वच्या ज्योतिव्नच्चः स्वा- 
नव f डं 2३ न नी ज्योति 0) (ना क्या अः»; | 
हा। ज्यात. सव्यः स्या ज्यात स्वाह॥९॥ 
oN SN BTN CS ESE 
. , प्रांग्न; | ज्यात) ज्याः । शीः । स्वाह । सुख्य; । 
32 63 1 (से किक. ङ 8 ए] NE 
ज्यातः। ज्यातः। सय्यः। स्वाहा । म्तः । चञ्चः । ज्यात. 
छ) को < कड व्या “ता व 
द्यः । स्वाद । सय: । वञ्चः | ज्यात, । बच; । स्वाहा । 
3 ४०१ ता, 0५०३ CoN प र. र 
ज्योति: । सुथ्यः | तय: । ज्यात: । स्वाहा ॥ ६ ॥ 


तुती योऽध्वाय; ॥ - कणर 


पञ्च, हृ ॥ 


हछ्यावित्युपद्श्यिले || 


हा “9 
हि 1.2 
KL 
A 
| 
FT) 
£] 
~ 
- 5 
| 
«] 
Ei 
श्र 
श्व 
््ि 
81 
> 
| 
2 
छौ 
ऱ्य 
A 


पदाथः (अग्निः) परमेश्‍वर!) ( ज्योति!) छदरकाश कः । (ज्योति) ) 
प्रकाशमय! । शिल्पदिद्यास[घनप्रक्ाश क्र) । ( आण्य 

रिति पदनापसु पठितम्‌ । निघे? ५ । ४ । अनेनःग्नेगेर्मर्थेर्देच ज्ञानस्वरू | | 
पत्वादीश्वर! माप्तिईतुत्वाळ तिकोथा बा युहाते । ( स्वाहा ) सुष्टु सत्य- |. 
माइ यस्यां बाचि सा | श्त्राइेति वःङ्नाषसु पडिइस्‌ । निर्ध १। ११ । |. 
( सयः) चराचरात्मा । य! सरास जानाते चराचर जगत्स जयदश्चरः। | 
सये आध्माजगतस्तस्थृश्च । यजु० ७ | ४२ । अनेन सबस्याचधामी परभे- | | 
शब्रोथ गह्यते । ( उयो?) सब स्मिरका शको वेदद्वारा सकल विद्योपद्शकः । । | 


(ज्योति! ) पृथि|्यादियूवद्रण्यप्रकाशंझ! । ( सूये; ) यः सुति स्वप्रकाशेन | | 


___ र = 


जर्वेद भाष्ये- 


-/---८-८५८५५-५५५-५-८५५/८१///४४0४ TY 
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अनेन पापकेनेश्वरों व्यवहारात्षद्ध ्ापतिहतुस्वास्सूय॑लोको बा शृह्यत । 
स्वाहा ) स्वा स्वकीया हृदयस्था वाग यदाह तदेब सत्य बाच्य जानृताम- 
| यस्मिन । ( अग्निः ) सर्वविद्योपदेष्टा । ( वचेः ) वते दीप्यंतेऽनेन तत्‌ 
बच्चो विद्याप्ापणपम्‌ । ( ज्योति! ) सकलपदाधेप्रफाशनम्‌ । ( वेचे ) (वद्या- 
व्यबहारमापकमू.। (राहा ) भुयः स्वकीयान्पदाथान्मति पपात वाच्य 
नान्यपदायोन्मतीस्यारसभथ । (सय! ) सकलचिद्यादन्पबहारमापकस्वन 
| वर्तमान! प्राण।दिसमूहो षायुधुणः । ( चचे। ) प्रकाशक विदयुर्सू याद्वा” 
उन्यायं तेज! । ( ज्योति! ) सदव्यवहारपकाशकच । ( ज्योति!) सत्य 
प्रकाशकः । ( सूये? ) स्वेव्यापक इश्‍वर! । ( स्वाहा ) वेदवाणी यक्ष करा” 
प्ाहदेत्यारिएन्रथे । खाहाशब्दाय नरक्तकार. एव समाचष्ट । स्वाहा कुतय' 
| स्वाहेत्येतस्सु आहेति स्था वागाहोते वा स्व माइत वा सवाहुतं हविजुहात- 
| ह्नि बा । निद्० ८। २० | अयं मंत्र: | शत०२ | २ | ३। १-३६।ब्या- 


| ख्यात! ॥ ९ ॥ 


अन्ध! -- झग्निजगदीश्वरः स्वाहा ज्योतिः सबेस्मे ददाति । एषं 
भौतिकारित! सर्वप्रकाशकं ज्योतिदेदाति | स्रूवंश्‍चराच रात्मा स्वाहा ज्योति; 

सु हाने ददाति | अपं सरूयेलोको ज्शेतिदान मूतद्रव्यभकाशने च कः 
| रोति | सवेविद्याम्षाशकोर्निणगदीशवरो महुष्याथ सवेदिद्याधिकरण पर्चा 

| बेदच३8यं प्रादुभावयति । एवं ज्योतिविद्य दा ख्योयमाग्न; शरीरब्रह्माणडस्यो 

| बच्चों दिद्यांद्टिहेतुर्भवति। सूयः सङूलादिद्यापकःश हो जगदीश्वरः सईपनुष्या- . 
| थे स्वाहा ज्योतिव प्रकाशक बिद्यस्सूपेप्रसिद्धगन्याख्यं तेज! करोति । एबं 
| ज्योतिः सूयलोकोपि दः शरीरात्मबलं प्रकाशयति । सूयः षो ज्योति! 
| सकलबिद्याप्रकाशकं ज्ञानं कारयते | तथाऽयं ज्योतिमयः सूर्या जगदीश्वर 


स्वाहा | ज्योति) सवाहुतं हविः स्वसृष्टपदार्यपु रशक्षया सद ्सारयाते॥ &॥ 


तृवीयो व्ध्याय; ॥ - १६५ | 


RS 


HS | 4 hn 
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पृढ्ाध--( भरिनः ) परमेश्वर । (स्वाहा) टू करने वाली बाणी 
| का ( ज्योतिः ) जा विज्ञान प्रकाश ख युक्त करके सब मनुष्यों के लिये विद्या 
| को देता है इसी प्रकार । ( अग्नि: ) जो प्रसिद्ध मरन । ( चय; ) शिल्पांबेद्या- 
| साधनो के प्रकाश को देता दे । (सूथः) शो चराचर सब जगत्‌ का आत्मा. ३ 

| परमश्वर । ( ज्योति: ) सत्र के आत्माओं से प्रकाश वा ज्ञान तथा अभ विद्या'च्या 
| का उपदेश करता है कि | ( स्वाहा ) मंलुष्य जमा अपन हृदय स जानता हा 
| बसा ही बाले। तथा जा । (सूय ) झपने प्रकाश स्र प्ररणा का हलु सयंळ।क । 
| ( ज्योति: ) मूर्तिमान्‌ द्रव्पो का प्रकाश छरता ह! ( अग्नि: ) जो सब विद्या 
| भा का प्रकाश करनेवाला परमेश्वर मनुष्यों के लिय । ( वच्च: ), सब विद्या 
| ७ अधिकरण चारा वद! को प्रकट करता हे ! तथा जो | (ज्योतिः ) बिजुळीरूप 
खे शरीर वा ब्रह्माण्ड में रहनेवाला अग्वि | ( बच्च: ) विद्या छार कष्ट का 
| हेतु दै । ( सूर्यः ) जो खव विद्याओं का प्रकाश करनेवाला जगदाइवर खव ना 
| नष्या लिये । ( स्वाहा ) वेदवाणी खे | ( वचे: ) सकळ विद्याथा का प्रकाश 
| और । ( ज्योति: ) बिजुली, सूये प्रधि ओर आर्तनाम्त के तज का प्रकाश 
| करवा है तथा जो । ( सूयः ) सवलोझ भी | ( वच्च: ) शरीर झार आत्मा 
| के बल का प्रकाश करता द तथा | जा | ( सर्यः ) प्रणवायु ( बच्चः ) खकल - 
। विद्या के प्रकाश करनेवाल ज्ञान का बढ़ावा है आर । (ज्योति: ) प्रकाशस्वरूप 
| जगदीइवर अच्छे प्रकार खे हवन किये हुए पदाथ। का अपन रच हुए पदाथा में 
| अपली शक्ति से सर्वत्र फेळाता दे बढी परमात्मा सव मनुष्या. छा उपास्य दून | 


| आर सातेक झग्न काय्यासाठछ का साधन ६ ॥ ९ ॥ 


/“ नायर“ “शा 
SF 


। | आवायः ज्स्वाडाशाण्य का अथ [गरु कार का रीति से इस मत्र में मड्ण 
किया है अग्नि अयोत्‌ इश्वर से खामथ4 करके कारण खे अमत आदि संब ण- | 
| गत्‌ को उत्पन्न करके प्रकाशित किया ६ उनमें खे. भाग्न अप प्रकाश स आत 
बा झर सब पद्दाथ। का प्रकाशा फरत! दह वथा परश्चर वेद्‌ रू दारा सब [व- 
'द्याओ का प्रकाश करता हे इद्ली प्रकार शग्नि आर सूयं भी शिउपबिद्यादे का 
| प्रकारा करत हं | ९॥ । 9 


Res 


| सजरित्यस्म प्रजापतिष्वषिः। पूवाद्धस्पाणिनिरुसराडस्प सूपञ्च देवते । | र 
पूची डस्य गायउयुत्तराहुवुप सुरिगञरपच्ची च छन्द: । षडज: स्वर! 


| कि यज्ञबेंदरभाष्पे-. 

MR 20०1 ः ह 
| ix सो तिकाबर्बिसूया कर्य सत्तया घतत इत्युपादशयत ॥ 
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। | शोतिक अग्नि और सू छ दोनों किस की सद से वक्तमान हु इख [वषय का 
fh AR = 
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Tr 


देवेन सावित्रा सजू राच्यन्द्रवत्या । जु 


घाणो अग्निवैत स्वाहां | सज़देंबेन सवित्रा सज़रू 
पसेन्द्रवत्या । | ज़णणः सूर्या वेत स्वाहां ॥ १° ॥ 


सजूरितिं सज्‌ः। देवनं । सवित्रा । सजारात सजू । 
| रात्र्या । इन्बरवृत्येतीन्तऽउस्वा । जुषाणः । अग्नि: । वेतु । 
स्वाहा । सजरिति सजः । ठेवेन सवित्रा । सञ्ञरिति सञ्जः । 


| उषसा । इन्दवत्येतीन्द्र॑ऽत्या । जुबाणं। । सूयः । वेत्त । 
स्वाह ॥ १० ॥ | 


पदाथ:--( सजू! ) यः सथानं जुपते देवत स! । ( देवेन ) सर्वेजग 


वतु 


|| 


।इदयद्त यस्या तया | अत्र भूम्न्यय मतुप्‌। स्वनयिरखुरेबेन्द्र। | शत० | 
1४ | ३॥७ | ७ । ( जुषाए; ) यो षते सेवत सः । ( आग्निः ) भौ तिकः | 
a ) व्याभौति | अत्र खडर्थे सद्‌ । ( स्वाहा ) ईश्वरस्य स्वा बागाहेस्य- | 
gil ( सजूः ) उढायः। ( दन) दया दिपरक्ाशकेन । ( सवित्रा ) 


i 7 ।( उवसा ) रा. | 


Se 
Is 
| 
॥ 

वा) आह 

| 

‘$ 

> ~ 
= 
|| 
11 
| 
१ | | 
१11 
॥ | 
1 
॥ 
त 
1 । 
| 
{| 
| 
र 

i.) 

} 1 
‘$ 


र ३न्द्र्बत्या राच्या सह स्वाहा जुप।एण। सन्दतु सवान पदाधान्य्या- 


बाले वा । ( सवित्रा ) सब के अतयांमी परमेश्वर के उत्पन्न वा धारण किये हुए 


' खाथ | ( स्वाहा ) भरन में होम की हुई आहुतियं को। ( जुषाणः ) खबन | 


| करने हारा हं इसका जाना ॥ १० ॥ 


ANANNAAAANANAANNNAAA 
“र 


अन्वघः-अयषञिरदेन सवित्रा जगदीश्वरेणोत्पादितया खया सह 


तृतीयोऽध्यायः ॥ § १३७ | 


प्नाति । एव सूर्यां देवेन सविश्ञा स&ूलजगदुत्पादकेन घारिदषा रृष्टया 
सइ सजुजुषःण इन्द्रदत्योषसा सह स्वाहा कुषाण; सन्‌ हुतं द्रव्ये वेतु व्या- 
प्नोति ॥ १० ॥ 


आवारथः--हे मजुष्या यूयं योयमग्निरीश्वरेण निर्मित: | स तत्सचया 


स्वस्वरूरं धारयन सन्‌ रातरिस्याम्व्यवदाराश्काशायाति । एवं च सूर्यं डषः- 
कामेत्य सर्वाणि मूत्षद्रव्यारि प्रकाशयितुं शक्नोतीति बिभानीत | १० ॥ 


(७ ~ ~ ~ 

पदार्थ!--( अग्निः ) जो भौतिक अग्नि। (देवेन) सब जगत्‌ को 
ज्ञान देने वा | ( सत्रित्रा ) खब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले इश्वर के उत्पन्न 
किय हुए जगत्‌ के साथ | ( सजू: ) तुल्य वर्तमान | ( जुषाणः ) सेवन करता 
वा | (इन्द्रवत्या ) बहुत बिजुली खे युक्त | ( राज्या ) अधार रूप रात्रि के | 
साथ । ( स्वाह! ) वाणी को सेवन करता हुआ । ( वेतु ) सब पदाथां में व्यप्त 
iN A ९ ~ (9. > NN he ha 
होता दै इस्री प्रकार । ( सूर्य: ) जो सूर्यलोकं । ( देवेन ) सब को प्रकाश करने | 


१ ~ ९५ ~ तर 
जगत्‌ क साथ ( सजूः ) तुल्यवतेमान. । ( जुषाणः ) खषन करता वा | (इ- 
न्द्रवत्या ) सृयंप्रकाश खे युक्त ( उषसा ) दिन के प्रकाश के हेतु प्रातःकाल फे 


~ 


करता हुआ व्याप्त होकर हवन किये हुए पदार्था को | ( बलु) दशान्तरं स 


~ 


पहचाता हू उस्रांस सब व्यवहार [सद्ध कर || १० ॥ 


भावार्थ!--हे मनुष्यो तम लोग जो भोतिक अगिन ईचुवर ने रचा हे | 
वह इसी की खत्ता से अपने झपने रूप को धारण करता हुआ दीपक भादि रूप 
प्ले रात्रि के व्यवद्दारा को सिद्ध करता है इस्री प्रकार जो प्रात:काल को प्राप्त 
होकर सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो के प्रकाश करने को खमर्थ दे वही काम सिद्धि 


> | जय FE. “^ EE `  अजुरेदमाष्ये- 
|: 


| उपेत्पस्प गोतम ऋषिः। अश्निदयता नेट दूगासत्रीछन्द।। घडू ज; स्वर: ॥| 
| अधेश्वरेण स्वस्वरूपझुपर्दिश्यत ॥ | 


£ कलि मंत्र में इश्वर ने अपने स्वल्प का प्रकाश किया है ॥ 

| उपप्रमन्तोषव्वर मन्तरं बोचमाग्नय । आर 
 ।अस्मेचञशण्वते॥११॥ | 

|  उपप्रयन्त5इत्यपडप्रय॑न्त: । अध्वरम्‌ मन्त्रस्‌ । वाच्च । 
` | अग्तये | आर | अस्म्मेऽइव्यस्म्मे । च । शृण्॒ते ॥ ११ ॥ 


पदार्थ --( उपषयन्तः ) उत्कृष्ट निष्पादयंवो जानतः । ( अध्वरम ) | 
| क्रियाबर्य यज्ञप्‌ । ( मन्त्रम्‌ ) बेदस्यं बिज्ञानहेतुम्‌ । ( बोचेम ) उच्याम । | 
| अयप्राशवि लिड्यूत्तम्बहुव बने प्रयोगः । लिडन्याशिष्यडिस््पाडः कुने | 
| छन्दस्युभयथेति साबेषातुकमाश्रिस्येय्‌स शारख्रोपौ। वचउघू । अ० ७।४। २० | | 
| इत्यङि पर उमःगमश्च । ( अग्नय) विज्ञानस्वरूपायांतर्यामिने जगदीश्वराय! | 
(आर ) दूरे। थार इति दूरनापसु पठितम्‌ । निघं० हैः।-२६्‌। ( अस्प ) | 
धस्पाकम्‌ | अत्र सुपां सुलुगित्यमःस्थाने शे आदेश! | (च) समुचये | |~ 
| (शुण्त) या ययायतपा शुणोति तस्म । अयं पत्र; । शात २। २ । २ । | 
. | & १७ | व्य'ख्यात। ॥ ११॥ 


.. यन्वय!- अध्वरपुपप्रपतो वयप्रस्ये अस्मामारे द्रे चात्समीपे 
| श्खतग्तय जगदीश्वराय मन्त्र वाचप्राच्याप ॥ ११ ॥ : 


० 


तो हम लागा क| (आरे) दूर बा | 


र्क र सयर, 


न (व) निकट में । ( झुएवते ) यथार्थ सत्यासत्य को छुनने बाल । ( अग्नये ) | 
| ४” डू ०. ८. ~ च A NX ४० ७ 2 के 
| विज्ञानस्वरूप अठयामी जगदीश्वर है इख्री के लिये | ( मंचम्‌ ) ज्ञान को प्राप्त 
| कराने बाले मंत्रों को | ( वोचेम ) नित्य उच्चारण वा विचार करें॥ ११॥ 


| अनुष्ठान को करके जो ईश्‍वर भीतर बादर सव जगइ व्याप्त दाकर सब 
| व्यवहार का सुनता वा जानता हआ। चत्तमान है इस कारण डब्रख भय मान 
| कर अधर्म करने की इच्छा भी न करनी चाहिये जब मनुव्य परमात्मा को जानता 
है तब समीपस्थ और जब नहीं जानता ठय दूरस्थ हे एसा निश्चय जानना 


| चाहिय ॥ ११ ॥ । 


~ 1. `" ~ HS ~ जे 
| अब अगले मंत्र में अरिन शब्द से ईश्वर आर भौतिक अरिनका प्रकाश किया है 


अयम्‌ । अपाम्‌ । रेवा शसि। जन्वात ॥ १९ ॥ 


| ( मद्धो ) सर्वोपरि बिराजप्ानः । ( दबः) प्रकाशबतः सूय देजेगतः । | 

1 ( ककुत्‌ ) महान्‌ । ककुइ शत पहलापस पठिवमू । निघ० ३ | २। ककुहः | 

| शब्दस्य स्थानं कङुत्‌ । पृपोदराद्याकृतिगणांतगतत्वा'स्सद्धः । (पांत!) 

| पालयिता । पालनहतुवा । ( पयल्या ) प्रशाशराहितस्य पायिब्पाद जगत) । 

| ( अपछ्‌ ) मिरूपतपूत।। ( अपास्‌ ) प्राणाना जलानां बा । आप इति 
(अपड) ५... 0) २ यी 


तृतीयोऽध्यायः ॥ 


५८५५५५८५८५ ८८८८५-0८८५५८८८८/८४८४४४ TT 


भाषाथे!-गतुष्या को वदमंत्रों के खाथ ईश्वर की स्ततिवा यज्ञ के. 


अश्रिमर्डेस्पस्प विरूपऋषिः । अभिवेवता । निचुदगायन्री- 
छन्द! । षड्ज! स्वरः ॥ 


~ 


` अथाञ्रिशऽ्देनेर्वर भोतिका बु पदिच्यते ॥ , 


 अग्निम्मू्डा ढिवः ककुत्पतिः ए/थिव्याउअ- 
यम्‌ । अपा'रताशसे जिन्वाते ॥ १२ ॥ 


अग्मिः । मर्दा । ठिवः | ककत । पत्तिः । पृथिठ्या। । ` 


~ 


पढ़ाथः- (आनः ) सवस शवरः। प्रकाशा दिगुणबान्भौतिको बा। 


vr 


रि INNS? SS 
RE नकवी न नरक न जया ड ~ ॥ र 
-थजवद भाष्य” 


2०0० उ > नुर _ 


घ० ४ | ३ | अन्न चष्ठाद्च्यवहारप्रापङ्काः प्राणा 
| प्रयन्त । आप इत्पुदकनामडु पठितम्‌ । निर्घेर १। १२ । ( सताक्षि) ची- p 
| योणि | ( जिन्वति ) रचयिहुं जानाते । मापयात चा | निन्दतीति गति- 

| किप्‌ पठितम्‌ । निघ २। १४ । भय मत्र | शत २।३।२।११। 

| व्याख्पात; ॥ १२॥ 

| न्बघः--हे पनुष्या ययं योऽयं कळुम्मूद्धोग्निजगेगराश्वरा दिव: दथः | _-- 
| ब्याश्य पतिः पालक सन्नपां रेतांसि जिन्त्रति सष्ड जामात तेष्व पृज्य 2 
| प्रस्यध्वप्त्पेक! । योऽपमग्निः ककुदियों सूदा पृथिव्याश्च पतिः पालन 

| जन्नरां रेतांसि जिम्बति स सुखे प्रापयत्तीति द्वितोयः ॥ १२ ॥ | छ. 


पदनाएस पाठतम्‌ । न 


भएचाशथ।--अतर झेपालकार: । या जगद खर मञ्चाशा मका रावद्धि। 


। नगदथ।स्रकाशवत्सूया(देकमप्रकाशवत्पथव्यादके च रचायतला RF च्‌ 
| प्राणेषु बल च दधाति । तथा याऽयपाग्नः पृ(थव्या।दुजगत। पालन ह ३ भू 
| बिदयुञ्जाठराद्रूपः प्राण(नां जलाना बीया जनयाते स एव सुखस्राध क ! 


-खबत॥ते ॥ १२ ॥ 


6 र र ९ EI क्ष दद 
पदाथे!--( अयम्‌ ) जो यह कार्यकारण खे प्रत्यक्ष । ( ककुत्‌ ) सब खे 
| बडा | ( मूद्धो ) सब के ऊपर विराजमानं । ( अस्ति: ) जगदीश्वर । ( दिब: ) 
| प्रकाशमान सूर्य आदि लोक ओर | ( पृथिव्या; ) प्रकाशरहित एथिवी आदि 
लोकों का । ( पति; ) पालन करता हुआ | ( अपाम्‌ ) प्राणों के । ( रेतांसि ) 
1. IAN ~ ON EE a 6 ७ -> 
| बाया का । (।जन्वात ) रचना को जानता इ उसी को पूज्य मानो ॥ १॥ ( अ- 
यम्‌ ) यह शरन । ( ककृत्‌ ) सव पदाथ से बहा | (।दृन; ) प्रकाशमान प- 
दा्थ्चा क । ( मृद्धा ) ऊपर विराजंभाने | ( पृथिव्याः ) प्रकाशर।दद परथिवी 


जा 


| आदि लाका क । ( पतिः ) पःऊन का हेतु होकर | ( अपामू ) जलो के । ( रे- | 


Lo ~ 


| MR 
| साधि ) वाया को. | ( जिन्वति ) प्राप्त करता दै ॥ २ ॥ १२ ॥ 


भावाथ)-इसख मत्रे म शळधालेकार ॥ जा जगद्वरं प्रकाश बा अप्र- 
का 


रख्य दा प्रकार का जगत्‌ अथोत्‌ प्रकाशवान्सूये आदि और प्रकाशरदित 4 
थिवी | CN 
पृ ता आद लोका को रुचकर पालन करके प्राणा में बेल छो घारण करता है 


॥ ई 1 
३ पन्न सिने नन नि सास rn EONS ला 
|. तृवीयष्याय। २०३ 


| तथा जा भातिक अग्नि पृथिवी आदि जगत्‌ के पालन का देतु दोकर बिजली 
| जाठर आदि रूप से प्राण वा जला के वीयों को: उत्पन्न करता है ॥ १२ || 


१ 


अगल मंत्र म भातिक. अग्नि ओर वायु-का उपदेश 


32 


काजमा 


। इषश्‌. । रणीशास्‌ । उभा । व्वाजर्फ । सातये ।:| 


पदाथः (उभा) है। | अज सबेत्र सुपा सु देशा । | 
| ( बासू ) तो । अत्र व्यत्ययः । (इन्द्राम्ी ) इम्द्रो चायुिदयरादिरूपोऽस्निश्च 
तां । ( आहुवध्य ) शब्रा यतुप्रुपदष्ट शोतु दा । अत्र हेजित्यस्मातपर्ये सेसे० 


[oS 


| रति क्य त्ययः | (उभा) उभा । ( राधः ) राध्नुवत्ति सम्यङ्‌ | 


॥ ~ ९ ९ ~ 


| निवतयान्त सुखाच यन्य; साघनेस्यहद्भाद घना | राधहान्त थननाघ 


सु पढितम्मू । निघं० २। १०। (सह ) परह्परश्‌ | ( पाइपध्ये ) मोद- | 
| यितुम्‌ । अज पदी इपग्लेपनयोरिति शिजन्तादध्ये अस्यय! । (उमा) इभो । | 
( दातारा ) सुखदानहत्‌ । ( इपास्‌ ) खनेजनयानीष्यंते तपामू । ( रयी- | 
| साबन ) परमाचमार्ना चक्रबतराज्यादिषनानास्‌ । (उभ! हो । ( वाजस्प ) 


अस्युत्तमस्यान्षस्य | बाज इत्यन्ननामसु पितस्‌ । जिषे२२ । ७। ( साहे) | ; 


| E र SAR 


गाय । ( हुवे ) शमि । अत्र ई दानाद्नयोरित्यस्माद्वदुलं छन्द्सीति 
पो लुक । अ्यत्ययेनात्वनपद च।(वापू)ता। अत्राऽ एववबद्व्यत्यय। । 
झयं पंत्र। । शत० ३। ३ । ९ । १९ । व्याख्यात) ॥ १३॥ 
आन्यः ह यावुभ। दातारा सुखदानईतू बतत ता आाहुवर 
शब्दायतु हुवे ग्रदणामि राधा भोगेन सह पादयर््य पोद्थितुग्नुभौ ब 
हुव इषां रयीणां वाजस्य च सातय उभौ बां तो हब एहामि ॥ १२ ॥ 


सं 


~ 


-मावाथेः--अत्र- श्तपालकार। | य इनष्या इशररखछ! छ किला 
| शिनिवायगुणान्विदित्वता सप्रयज्य कार्याण साधयति त सवाश सादमास- 
| राज्यादिषनानि पाप्य नित्य सदिति नतर इति ॥ १३ ॥ 


पदाः जो ( उमा ) दो | ( दातारौ) सुख देने के ई । ( इन्द्र 

उनी ) वायु आर आग्नि हु । ( वाम्‌ ) उनका । ( आहुनध्य ) शुए जानन के 
ब्रिये। ( इवे ) प्रण करता हूं । ( राधख: ) उत्तम सुख्युक्त राज्यादुघना कै 
| भोग के | ( सह ) साथ । ( मादय यै ) आनंद के लिये। (वाम्‌) उन।( उभा) 
दोनों को | ( हवे ) ग्रहण करता हूं तथा | ( इषाम्‌ ) सब को इष्ट | ( रयी- 
णाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम चक्रवर्ति राज्य आदि घन वा । ( वाजस्य ) अत्यत उत्तम 
| अन्न क । ( सातय ) भच्छ प्रकार भोग करच $ (लय | ( उभां ) उन दाना. 
को । ( हव ) प्रहण करता हू ॥ १३ ॥ 


2 


` भादार्धः-- जो मनुष्य ईशर की सटे में अग्नि और वायु के गुणों को 


जानकर कार्या में संप्रयुक्त करके अपने २ काया को सिद्ध करते ६ वे सब भूगाश 
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के राज्य थादि भनो को प्राप्त होकर आनंद करते हैं इनसे भिन्न मनुष्य नई ॥ १२ ॥ 


. अयन्त इत्यस्य देववाहभरतादषी । आग्निर्देवता । स्वराडनुछुप्‌ 
- छन्द! । गान्धारः स्वर; ॥ 


पुनर।शवरनोतिकावुपादेशयत ॥ 


क पावः ळकत रि ९०३. 
यन्ते योनिँ्त्वियो यतो जातो5अरोच- 
थाः । तञ्जानन्नग्नऽआराहाथारना व्वद्धथा शयम्‌ 
॥ १४ ॥ 


अयम्‌ । ते। योनिः । घत्वियः । यतः । जातः । अरों- 
चथाः। तम्‌ । जानन्‌ । अग्न । झा । राह । अथ । नः । 
वद्धय । रायेप्र ॥ १४ ॥ 


वदाथः-( अयमू ) वायु! | ( ते ) तवेग्वरस्य । ( योनि! ) निषित्त- 
कारणाम्रू । ( ऋत्वियः ) ऋतुः प्राप्तोर्य सः । अब्र छन्दासे घस्‌ । अ० ५। 
१। १०६।अनेन ऋतुशव्दाद पर्त्ययः ( यतः ) यस्माद्‌ । ( जाव! ) प्राः 
दुभेव। । ( अरोचथाः ) दीपयति । अत्र व्यत्ययो लडर्थ लुङ्‌ । ( तप) अ- 
ग्निस्ू । ( जानन्‌ ) ( अग्न ) जगदीश्वरा विद्युद्व । ( आ ) समतातू कियायाग 
( रोइ ) उन्नतिं गएय गमयति वा ( छाथ ) आनेतये । अत्र निपातस्य चेति 
दोघ! । ( नः) अस्प्राकृस्‌ । ( बद्धेय ) सवोत्कृष्ठतां सपादय सपादयति वा । 
अत्रान्येषामपीति दीघः । ( रयिम्‌ ) पूवोक्त घनमू | अय मत्र । शात०२। 
३।२। ११ | व्पार्यातः ॥ १४॥ 


अन्वय;--ह अग्ने जगदीश्वर ते तव छष्टी य ऋत्वियोग्नियायों! सः | 
काशाज्ञात) सम्नारोचथाः सभंतात्मदोपयति । यः सूयोदिरूपेण दिखपारोइ 
समबाद्रोइति यो नोस्माक राय वद्धेयति यस्पाग्मेरयं वायुयोनिरस्ति त जा 
नंर्रबं तेन नोस्प्राकं रयिं सावमोपराज्यादासिद्ध थन बद्धय ॥ १४ ॥ 


भाबार्थः-मलुष्येयः सर्वेष कालेषु यथावद्योजनीयोरित यों बायुनि- 
पिसेनोत्पयते य एवानेककायोसेद्विकरत्वेन सबोन्‌ सुखयति तं यथाबद्‌ विः 
दि प्रणस्य काया साधनीयानीति ॥ १४ ॥ 


वी चढ्ाथ।--ई | ( अग्ने ) जगदीश्वर । ( ते ) आपकी सुर 
७७ 


ष्ट 
न ( ऋस्वियः ) ऋतु ऋतु मे प्राप्ति कराने योग्य अग्नि ओर जो वायु से 


न 00 ~ 
प्रसिद्ध हुआ 1 ( आरोचथाः ) खन प्रकार प्रकाश करता दै वा जो सूर्य आढे- | 


रूप स प्रकाश बाळ लाका का । ( खार! 


ह) उन्नति-कों खब ओर खें बढ़ाता | 


हैं आर' जा । ( न ) हमार । ( र्‌यमू ) राज्य आड घन का बढ़ाता छ्‌ | ( तम्‌ ) | 
उस आरन को। ( जानन्‌) जानते हुए आप उस अ ( नः) हमार | ( रायम्‌) | 


सब भूगोल के राज्य आदे खे सिद्ध हुए घन को) ( घय ) दा डयुक कजय । 


॥-१४ ॥ 


आवाध।--मलुष्या का ज सन काळ में यथावतू छपयार 
वा जो वायु के निमित्त से उत्पन्न हुआ तथा जा छातेक छाथ्ये। को 


कारण खे सब को सुल देता है उस आगत का यथावत जानकर उस्का उदयोग | 


करके सब काय्या की विद्धि करनी चाहिये | १४. 


tT ® 


मिहेत्य 


६ 3 पि १ 0 भ ७ न» अ 
केर वह अहिन केसा हे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र सें किया हे॥ 


` ` अयग्निह प्रथमोधायि धातसिहोता यजिः 
' ष्ठोऽअध्वरेष्वीट्यः । यमप्नंवानो अगवाव्विरुरु 


चुर्वनेधु चित्रे विभ्वे विशेविशे ॥ १७७ | 


NAN 


अयम्‌ | इंह। प्रथम; थमि । घातमिरिति धातृऽ 
भि; | होता । यजिष्ठः। अध्वरेषु | इडः । यस्‌ । अप्न॑वानः । 
:। वनेषु । सचित्रम्‌ । विभ्व- 


ति विशृऽविश्‌ ॥ १५ ॥ 
दाथ!--( अय्‌ ) वरो भौतिको वा । ( 
| थमः ) यज्ञक्रिषायाग्नुपास्य की 


[द्िमभ साधनं वा । ( घाय ) (ध्यत । अत्र | 


विन." 


४222... --- 


न तुतीयोध्याय! ॥ [ “२०५ 

बत्तेवाने लुङ्‌ । बहुलं छन्दस्यम्राङग्योगेपीत्यडभावः | (घाठृभिः ) यज्ञ क्रया- 
धारकाबद्वाद् । ( हाता) ग्राहक! । ( याजप्ः) आतशयनानन्दशान्पाबदध्यवा+ 
संगातहेतुः । ( अध्वरेषु ) उपासनाग्नहात्राद्यसववेषांतेपु -हिल्पबिद्यांतर्गतेषु 
वा यङ्गेपु | ( {डः ) उपासितुमध्यपितु वाहः । ( यसू ) उक्तायेम्‌ । ( अ- 
प्जवान! ) येऽप्नान्विद्यांतानान्छुषन्ति ते प्न इत्मस्पात्तत्करा(व तदा चष्ट । 
अ ३।१।२६ । अनेन करोत्यर्थे णिच््‌। ततोन्येभ्योपि दृश्यस्त इति बनिप्‌ | 
अपनइत्यपत्यवामस पठितस्नू । निघे २। ३ । ( भृगवः ) यज्ञविद्याबेत्तारः ।. 
भगव इति. पदनामसु पाठितघ्‌। निघं० ९! ४ । भनन ज्ञानवत्त्च गृद्यत | 
( बिरुष्चुः ) बिदीपयन्ति। अत्र लडर्थं लिट्‌ । ( वनेषु ) सभजनायंचु । 
( चित्रम्‌ ) झन्भतगुणम्‌ । ( विभ्बम ) व्पापनश(लम्‌ । अत्र बा छन्दसात्य- 
नेन पूवरूपादेशो न । ( विश विशे ) प्रतिप्रजाम्‌ | अयं मंत्रः । शत० ९ । 
$ । २ । १४ । व्याख्याव। ॥ १५॥ 


 झन्‍्वघ।--अप्नवानो भृगवो विद्वांस इद वनेष्बध्वरेपु विश विश वि" 


भं चित्र यमग्निं विरुरुघुबिंदीपयंति सोऽयं धातृ भि! प्रयप ईड्यो होता यः 


ARN ~ 


जिष्टासिरिह धायि (प्रयत ॥ १५ ॥ 


भावाथ! छत्र कपाळलकार! | बेद्रांसां यङ्ञाकया।हद्धयथषएुपारयसा- 
घनत्वाञ्यापतपाउ्न स्तत्बा गुहात्बा बाञ्स्या रुष्टा प्रजासुखा।न [नवतयवु- 
रिति॥ १५॥ 


पदार्थः--( अप्रवानः ) बिद्या खेतान भात्‌ विद्या पढाकर विद्वान्‌ करुः 
देने बलि । ( भगवः ) यज्ञविद्या के जाननेवाले बिद्वान्‌ लौंग ।.( इइ ) इस स- 


सार में | ( वनेष ) अच्छे प्रकार सेवन करने योग्य । ( अध्बरषु ) उपासना र 


झरिनद्वोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त ओर शिल्पबिद्यामय यज्ञा में । ( बिश विशे ) 
प्रजा २ के प्रति । ( विभ्वम्‌ ) ठ्याप्तस्वभाव वा । ( चित्रम्‌ ) भा्चयंगुंणबाल । 
(यम्‌ ) जिख्न ईश्वर ओर अग्नि को | ( विरुरुचुं: ) विशष कर कै प्रकाशत 
करते हैं । ( अयम्‌ ) वही | ( घातभिः ) यज्ञक्रिया क धारण करन वाल वहन 


ढोमे को ( ईड्यः ) खोज करने योग्य । ( प्रथमः ) यज्ञक्रिया का आदिखाधघन | | 4 


4 ल लाला | (बि ) बाना नीर विलाकिवा, होता ) यज्ञ का मइण करानेवाला | ( यजिष्ठः ) उपासना आर शिस्पविद्या 
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. | काहेतुहे। उसको | ( इद / इस असार भ ( घायि ) धारण करत हँ ॥ १५॥ 

दवान्‌ लोग यज्ञ की सिद्धि के 


भावाथे- इस मत्र म श्लषालंकार हूँ । व 
अग्नि को ग्रहण करके इस . 


| लिय मुख्य कर क एपास्यदव आर साधन भतक 


| संसार में प्रजा के सुखां का ।नत्य द्ध कर ॥ १५ ॥ 
अस्प प्रत्नाभित्पस्थाःवत्सार ऋषिः | अग्निदूवता । गायश्री- 
न्द्‌’ | षड्जः स्वर, 1] 


पुनः स कीदश इत्युपदिदपते ॥ 
wv ७० के. 


किर वह कैसा हे इस. विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया ६ || 


अस्य प्रत्नामनुयुत * शक्रन्दुद2७अऱ्ह्य: । 


पय; सहससामापम ॥ १६ ॥ 
न अध्य । प्रत्नाम्‌ । अनु । द्युस्‌ । शुक्रस्‌ । दु दुऱ्हे | 
| भऱ्हयः। परयः । सहखसानितिं सह $साम । ऋषिम्‌ ॥ १६॥ 


| पदाधः--( अस्य ) अग्नः । ( रसनाम्‌ ) अनादिबत्तेयानां पुराणीम- 
| नादिस्वरूपण नित्याम्‌ । प्रत्नभिति पुराणनामसु पठितप। निघं० ३।२७। 
( अजु ) पश्नादर्थ ( द्युवम्‌ ) कारणस्थां दीप्तम्‌ । अत्र द्युत दीप्तावित्य- 
| साद किप प्रत्यय! 1 ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध कार्येकर साधनसू । ( दुदुऱ्हे ) प्रपूर- 
| यन्ति । अत्र वतेप्रान लिट | इरयोरे। अ० ६ 1४ । ७६ । अनेनेरेजित्यस्य 


| स्थान रे आदेश! | ( अऱ्हय!) अमडुवन्ति व्य|प्लुवान्ति सबा विद्या ये ते 


| बिद्वांस! | अत्राऽहव्याप्तावित्यस्मा द्वाहुलकेनौजादिकः क्रि! प्रत्यय! । पही- 


तृतीयोध्यायः || | २०७ 
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हेतुम्‌ । अत्रगुपघात्कित्‌ । उ० ४। १२५ अनेन ऋषीगतावित्यस्म द्धा- 
तोरिन्प्रत्यय। । अयं मंत्र; | शत० २। ३ । २ । १५ । व्याख्यात; || १९॥ 


झन्‍्वय।--झ सो5स्याग्ने, सहखपायाप प्ररना घत ज्ञात्वा 
शुक्र पयश्चाचुदुदुऽई प्रपूरयांन्त | १६॥ 

भोवाध:--पनुष्पेयेथाग्नस्स्वणुणशतहितर्य कारणरूपेणानादित्वेन 
नित्यत्वं विज्ञयप्रस्ति तयैवान्येपामपि जगत्स्यानां काणेद्रव्याणां फारणरूपे- 
णानादित्वं वोादितव्पणेतट्रिदित्वेतानग्न्यादीन्पदार्थान्कार्सपूपक्रत्य सर्व व्यव" 
हरा! संप्राधनाया इत ॥ १६ ॥ 


( अस्य ) इस भौतिक अग्नि की । ( सहखताम्‌ ) अधेख्यात क देन 
( ऋषिम्‌ ) कार्यसिद्धि के प्राप्ति का हेतु ( प्रत्नाम्‌ ) प्राचीन अनादिस्वरूप स्रः 
नित्य वत्तमान । ( द्यतम्‌ ) कारण मे रइनवाली दीपको जानकर । ( शुक्रम्‌ ) 


~ 


शुद्ध कार्या को सिद्ध करने वाळे | (पयः ) जल को । ( अनु, दुदुहे ) 
प्रकार प्रण करते हैं अर्थात्‌ अग्नि में दृवनादि करके बृष्टि से संसार को पूरण 


छरते हू ॥ १६॥ 


' आावाधेः--मनुप्यों को 
खे नित्यपन जानना योग्य है वे 
.रूप से अनादिपन जानना चाहिये इनको जानकर काया में उपयुक्त करक 
ब व्यवहारों की सिद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
तनपा इस्यस्पाइवत्सार का षे। | आग्नद्वता । अष्टुफूछन्द्‌?। घंथत! स्वर!॥। 
अध्वर भोतिको कि कुरुत इत्युपदिश्यते ॥. 


अब ईश्वर और भौतिक अग्नि क्या करते हैं ईसं विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया हे॥ 
तनपाऽअग्नऽस्त तन्व॒म्म पाद्यायदाऽञ्ररन- 

शौ. स्यायुम दाह वच्चादा5अरनऊास वा म दाह 

“1 अग्न यन्म तन्वाऽऊनन्तन्मऽ्ञ्रापूण्‌ ॥ १७॥ 


ष्य 


जेखे गएसद्वित शग्नि का कारणरूप वा अनादिपन 
खरी जगत्‌ के अन्य पदाथां का भी कारण 


|: बु ज्‌ सपन्तात्मपूरयत्यक! । अयमरिनयद्यस्मात्तनूपा अस्ति तत्त 


तनपा$इ त तन$पा, । अग्न । 


[हि । आयद्दा$इत्यायु/5$ राः । अग्न । 


भ। देहि। वच्चोदाऽइति वच्चःऽशः । अः | 
। देहि । अग्ने । यत्‌ | म । तन्वा: । ऊ य्‌ | | 


।१७॥ #8 1 १% 


` पदा्थ!--( तनूपाः ) यस्तन्‌? सवेपदायदेहान्पाति रक्षांते. स जगः | ॥ | 
| दोश्वर। । पालनहतुभातको वा । ( अग्न ) झबाभिरक्षकेश्वर । रक्षाहतु | 1 
| भोंदिकोवा। (आसे) झरित वा । अत्र सवत पत्ते व्यत्यय। | (तन्बजू) शर रस्‌ | | 
| त्र वाच्छन्दसीत्यमिवूवं इत्यत्रानुवतनात्यूबरूपादेशो न भवाते। ( में ) पप 
| (पाहि) पाति बा । (आयुदा। ) आयुःप्रदः । (आत), भवात बा। (सयुः) 

जीबनप्‌ । ( पे महाय । (देहि) ददाति बा । (बच्चादा। ) या वञ्च | 

| विज्ञाने दृदातीति दत्पाप्िहतुवा । ( अपने ) सबविद्यापयश्वर बिद्याहतुवा । ९ 
| (शास ) भवाति वा। ( बच्च। ) विद्याप्रा्ष दीवि श । (प) घह्मम्‌ । (दाह) | | 
| ददाति वा । ( झरने ) कामानां प्रपूरकश्वर । कानप्‌'तदतुवा .। (- यत्र) | 
| यावद्यस्माद्वा । ( थे पम | (तन्बाः) अतःकरणाएयस्य बाह्यस्य शारीरस्य | 
| बा । (ऊनम्‌ ) अपयास्म्‌ | ( तत्‌ ) तावत्तस्माइ!। (प्रे) त । ( य़ा ) समं 
| तात्‌ । ( एण ) प्रयाते वा । अयं मंत्रः । शत० २। ३।२। १६। २०। 
| च्याख्यात: ॥ १७॥ नु सत 


यर. 


अन्वयः -ई भरन जगदाश्वर यद्यरमातत्वं तनूपा आक्ष तत्तस्वरान्पे 
` | प्रम तन्व पाहि । है अग्न यद्यस्प्ात्वष्षायुदां आसि तचस्मान्ये ह्यं पूणपायु 
` | देहि इ अग्न यचस्मात्त्व बर्चादा आसे तततस्वान्मे मह् बचे; पूणं बिद्या 

| देहि। ह अरत मे मथ तम्बा यद्याबदूने बुद्धिव्वशौयादिकपपयोपपारत 


Me जाढररूपेण तम्ब पाति । यद्यस्पादयपग्निर।युदा आयु नैपित्तम- 


रि आंख ) हैं वेस | ( मे ) मरे लिय । ( आयुः ) पूर्णे आयु भर्थात्‌ खौ वर्षे तक | 


रूपख्रे। (से) मेरे । ( तन्वम्‌) शंरीर की । ( पाहि ) रक्ष करता है| ( झरने ) | 


जो कामना के पूरण करने में हेतु 


i i कर 7777": डु 
२०६ 
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तृतीयोऽध्याथः.॥ 
~ Fe ~ NN र छि द्र” €. 
चों दीसतिं ददाति | अयप्रग्नियद्रावस्थे प्रम तन्बा ऊनपपर्यासं सत्तावत्‌ 


AA ARE 


समतासपूरथतीति द्वितीयः ॥ १७॥ 


भावाथे!-- अत्र शलेषालंकाईः। परेणा स्मिञनगति यतः सबेभ्यः 
प्राणिभ्यः शरीरायुर्निमिचविद्ामकाश सबगपतीनबता तश्मात्‌ सर्वे पाथी 
स्वस्यरूपं घारयति तदास्य खषटौ प्रकाशादिगुणवरवादयपरिमरेतेषां ध्ुख्य! 
साधकोरतीति सर्नेदितव्यम्र || १७ ॥ 28 

पदाधे!--दे ( थेग्ने ) जगदीश्वर । ( यत्‌ ) जिस कारण आप । ( त- 
सूपाः ) संब मूर्तिमान पदार्थों के शरीरों की रक्षा करने वाले | ( अखि ) हैं | 
इस्रसे आप । (मे) भेरे। ( तन्वेधू ) शरीर की । ( पाहि ) रक्षा कोजिये | | 
हे । ( अग्ने ) परमेश्वर जैखे आप । ( आयुदा: ) बब को आयु के देने बाले । | 


जीवन | ( देहि ) दीजिये । दे ( अग्ते ) सर्वेबिद्यामय ईश्वर जैसे आप । | 
( बर्चादा: ) सत्र मनुष्यों को विज्ञान देने वाले | ( अस्ति ) हें वेश्चे। (मे) | 
मेरे लिये भी ठीक ४ गुण ज्ञानपूवक । (वर्चः ) पूर्ण विद्या को । | 
( देहि) दीजिये | दे । ( अग्ने ) सब कामों को पूर्ण करने वाळे पंरमे- 
श्वर। (खरे) मेरे ( तन्वाः ) शरीर ये । ( य॑त्‌ ) जितना । ( ऊनम्‌ ) खुद | 
बल्ल और शौय आदि गुण कम दै । ( तत्‌ ) उतना अंग । ( मे ) सेर! | | 
( आएण ) अच्छे प्रकार पूरण कौजिये ॥ १ ॥ ( अग्ने ) येह सति अग्न | 
( चत्‌ ) जैसे ( तनूपाः ) पदार्थों की रक्षा का हेतु । ( अथि ) देवेखे जाठराग्नि | 


सेख ज्ञान का निमित्त यह अग्नि | ( आयुंदी: ) सब के जोवन का दैतुं । | 
( अद्धि ) हे वेखे। ( मे ) मेरे लिये भी । ( आयु: ) जीवन के देहु झुंधा आदि | 
गुणों को । ( वेहि ) देता दै । ( झरने ) यद अग्नि जेण | ( वर्च्चोदाः ) | 
विज्ञनप्राप्ति का देतु । ( अंस ) है वेले | (मे) मेरे लिये भी । ( बच्चे? ) 
बिद्याप्रापि के निमित्त बुद्विबलांदि को । ( देदि ) दैता है तथा । ( अग्ने ) | 
भौतिक आग्नि हे वह । ( येत्‌) -जितना |. 


२७ बिकट क mms 
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(मे) मेरे । ( तन्वा ) शरीर में बुद्धि था।द खासथ्यै | ( ऊनम्‌ ) कम दै | 


( वत्त ) उतना गुण । ( आण ) पूरण करता है.॥:२॥ १७॥ 


; कन्षाघाथ!-- इस सत्र से रूलषालकार ह | जि्लकारण पुर्‌गश्धर ने ड्ल 


संसार में सब प्राणियों के लिये शरीर के आयुनिमित्त विद्या का प्रकाश आर 
सब अंगों की पूरणता रची है इसीसे सब पदार्थ अपने २ स्वरूप को धारण करते हू 
इस्री प्रकार परमेश्वर की सृष्टि म प्रकाश आद शुणवान्‌ धोने से यद अग्नि भी खव 


पदार्थों के पालन का मुख्य साधन दे || ॥ १७ || 


~ 


इन्धानास्ट्वेत्यस्याऽवत्छार ऋषिः । आस्निदवता । निचदञ्नाह्मा 
पक्तिश्छन्द्‌। | पचमः स्वरः ॥ 


पुनस्त्ावेवोपदिरियेते ॥ 


फिर भी अगले मंत्र में परमेश्वर और भोतिक अरिन का प्रकाश किया ह 


_ इन्धानास्ता शत*हिर्मा दुमन्तःसमिंधीः 
महि अर्यस्वन्तो व्वयस्कृत£ सहस्वन्तः सहस्क 
त॑म्‌ । अग्नें सपलदम्भनमदब्धासो५अद्‌ब्म्यम्‌। हु, 
[चत्रावश्षां स्वास्त त पारमशाय ॥ १८ ॥ 

इन्धानाः । त्वा । शतम्‌ । हिमाः द्युमन्तमिर्ति श्म$- 
मन्तम्‌ । सम्‌ | इधीमहि । वर्यश्वन्स।। वयस्कृतानिति वयः५ 
क्रतम । सहस्वन्त: । सहत्कृतमिति सह:5कुतस्‌ । झग्ने ॥ 
| | घपत्नदम्भनमितिं सपर्नऽदस्भनम्‌। अद॑ड्धासः। अदांभ्यस्‌। | 
| चित्राव लोचित्रवसो हाते चित्र (बसों । स्वस्ति । ते । पारस । 


| 


तृतीयोडध्याय! ।} २११ 


| पदाथः ( इन्धानाः ) मकाशयंत! । ( त्वा ) स्वाषनंतगुणं नगदी 
| 'पर॑ प्रकाशादियुणवत भोतिक बा । ( शतम्‌ ) शतसंउयाकाग्संबत्तरान- 
धिक बा । ( हिमाः ) हेमततुयुक्तानि बर्षाण । शते हिमाः शतं षषाणि 
-| जोष्यास्प । शत० २। ३।२। ३१ । ( छयुषंतम्‌ ) थोरनेत! मकाशो 
| विद्यते यस्मिन्परमेश्वरे बा प्रशस्तः प्रकाशो विद्यते यास्मिन्मोतिक्क तम्‌ । अत्र 
भूम्न्यर्थे प्रशासार्थे'च पतुए ।.( सछ्‌ ) सम्पगर्थे ( इधीमहि ). जीवेम षा । 
| ( षयस्वेत।ः) प्रशस्तः पूणाम्रायुर्विद्यते येषां तेः । अन्न प्रशप्तार्थ मतुप्‌. । 
| ( बयस्कृतमर.) यो वयः करोति तस्‌ । ( सहस्बन्तः ) सहनं सहो बियते 
| येषां ते । त्र भूम्न्यर्ये घतुए । (सहस्कृतम्‌ ) य! सह; सहन करोति कारयति 
| वा तमू: ( र्ने ) विश्ञातरीखर । कायेप्रापको 5रिनर्वा । ( सपरनद्‌म्भनस्‌ ) ` 
| य! सपरनान्‌. दस्भ्रयत्तीति सम्‌ । ( दम्या सः ) दम्माइंकाररहिता! | धुप हि 
| सिताः । हिनस्ति हy्नोतीति षघकरमंसु पठितम्‌ । निधं० २ | ११ । 
| अन्राश्‍जसेरसुगित्यस्ुगागपः । ( अदाभ्यम्‌) आहिसनीयम्‌ । (चित्रावसो ) 
| चित्रमञ्चुत बसु धनं विधतेः यर्पिस्तत्स बुद्धा वीश्वर । चित्राणि बसूनि धनानि 
यस्माद्वा-स. भोतिक! । अत्रान्येषाघपीति दोघं! ( स्वस्ति ) प्रापुव्यं सुखम्‌ । 
स्बस्तीति पद्नामसु-पठितस्र्‌। निघ० ५.। ५. । अनेन प्राप्तव्ये सुखं शृह्यतेः। 
( तेः). तष सहय षा । ( पारण.) सर्वदुःखेभ्यः पृथग्भूतम्‌ । ( शीष ) 
| धामुयाम्‌ ॥ १८॥ ` | 
| अन्यथ) हेःचित्रबसो अमे जगदीश्वरादऽ्शासो बपरबन्तः सहंरब- 
| नोऽद्य. सपरनदंभन वयस्कृतं सहस्कृत दयुमत रबमिन्धाना! सन्तो षयं 
| शत. हिमा? समिषीमहि.प्रकाशयेम ज वेवं कु्स्रहरपि यत्ते: तब कृपया स- 
| पैदुःखभ्य पारं ग्वा स्वस्ति सुखपशीय प्रामुयामित्येकः | अइव्धासो बयः 
| स्वतः सहस्ववस्त्घा तपदाश्यं शपरनदंभनं बयस्कृतं सहस्कृतपण्ते आरिन 
| नित्यमिंधाना? प्रदीपयेतो वयं शतं हिमाः शातं बषाणि जीबेधैबं कुर्वन्नहपपि 
| योयं चित्रावसो चित्राइसुरश्निस्ते तस्य सकाशाहारिद्रथादिदुःखन्यः पारं 
| गरबा स्वस्ति सुखपशीय पाइुयाफिति द्वितीय! | १८ ॥ 


` आवाधः--झत्र श्लेषालंकारः । षनुष्यःपृरुष।येनेः्च रोपासनयाऽन्या- 
' दिपदा्थेभ्य उपछारकरणन च सबदु?खान्तं गरवा परं सुखं पे प्य शञबष्प- 


| यन्तं जीषि 
वर्दे तथेदाुष्ठातब्यफिति ॥ १८ ॥ | 
वदार्ध-7 हे ( चित्रावसो ) आश्चयरूप घनबाळे । ( अग्ने ) परमेश्वर । | 
( अदब्धाः ) दंभ अहंकार और हिंसादि दोषरहित । ( वयस्वतः ) प्रशखनाय | 
पणे अवस्था युक्त । ( बद्स्वत:) अत्यत सहन स्वभावसाहत। (अदाभ्यम्‌) मानने | 
फय + ( सफ्त्नदूभतम्‌ ) शत्रु क नाश करने । (घयस्कृतम्‌ ) अवस्था का पात 
: करने | ( सहस्कृतम्‌ ) सदन करनं करान तथा। ( द्यमतम्‌ ) अनंत प्रकाशले | | 
| ( छा ) आपका ।(इन्चाना। ) उपदेश और श्रवण करते हुए हुम लाग। (शर्त) | 
दो बर्ष वक बा सो से अधिक | ( हिमाः ) दमेंतऋतुयुक्त | ( खामेर्धामाइ ) 
: अच्छे प्रकार प्रकाश करें का जीवे इस प्रकार करता हुआ स भी जो । ते) | 
| आपकी कृपा खव दुःखा से । ( करम्‌ ) पार होकर । ( स्वस्ति ) सुख को । | 
| (शीय ) प्राप्त होड़ ॥ १ ॥ ( अद्व्घासः) दंभ अहंकार हिंषाद दाषराहत। | 
; ( वयस्वतः ) पण अंवस्थायुक्त । ( सरस्वतः ) अत्यत सहन करनेवाले । (त्वा) | 
उस ( अदाभ्यम्‌ ) उपयोग करने योग्य | ( खपरनदंभनम्‌ ) अशभ्ेयादि शक्षथ- 
| खाव्या म हुं होने स शन्रु्ा का जितान | ( वयस्क्ृतम्‌) अवस्था का बढान। | 
| ( सहस्कृतम्‌ ) सहन का हेतु । ( द्यमन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार श्रकाशयुक्त । (अभ) | 
4 कार्या को प्राप्त करानवाल भातिक अग्नि को । ( इन्धानाः.) प्रज्वाळत करत हुए | 
| हम छोग । ६ शतम्‌ ) खो दैप । ( दिमाः ) देरजतत्रतुयुक्त । ( खमिधीमहि ) | 
जीव इस प्रकार कस्ता हुआ में भी जो यह । ( विन्रावखो. ) आश्येरूप घन के 
FS हेतु अन हे | (रतेः) उसके प्रकाशचे दारिद्र आदि दुःखो श्व ( पारम्‌) | 
पार (?होकर | ( स्वस्ति)! अत्यंत सुस्त को | (शीय ) प्राप्त होऊँ॥ २ ॥ 
॥ १८ ॥ [ 
| ` मांवार्थ/--इश्त मंत्र में हेषालंकार दै । मनुष्यों को अपने पुरुषा्े इश्वर 
2 ॒ शं मलता तया, भरित आदि पवा से उपकार. लेक दुःखा बे; एथक्‌ होकर 
$| २ सुख को प्राप्त होकर खो घ्षे जीना चाहिय अथोत क्षंणेभर भी आल- 


रु स्प अल PE ब hs _ 


3 वड 
। तृती योऽध्यायः ॥ ररर 
| सन्त्याप्रत्षल्पाचत्सार काषः । अारनद्घत्ता । जगत्ता छन्द! | 
निषादूः स्वरः ॥ 
रु 2 ~ ~ ~ 
एनस्तो कोडझाालित्युपाद्श्यत ॥ 
फिर भी परमेश्‍वर और भमि केन हैं खो अगळे मंत्र में प्रकाशित किया है ॥ 
A क है 3 i छि ह Ql ल ण्‌ | 
| सन्त्व॑मग्ने सूर्यस्य वच्चेसा गथाः समृषी- 


ण 5] कर । रः hs घ्‌ न र स्‌ |] ७ 
रस्तुतन । साम्प्रयण घाम्ना समहमायुषा स 
ठ्य 32.0. 01 ` ए ७ ७६ a SR 
व्वच्चसा सम्प्रजया स रायस्प्पाषण| पप[य॥ १६ ॥ 

सम्‌ । स्वम्‌ । अग्ने । सुय्येश्य । व्वचेसा । अगथाः । 
लम्‌ । च्छृपीणाय्‌ । स्तुतेनं । सम्‌ । प्रियेण । घाम्ना । सस्‌। _ 
अहम्‌ । आयुषा । सम्‌ । वचेसा | सम्‌ । प्रजथेति प्रउजया । | 
सम । राय; । पोषेण । ग्मिषीय ॥ १६ ॥ { 
__ झदार्थ?--( सप ) सपागमे। ( स्वप ) परपेश्वरोयं भौतिको बा। ( अमे) 
> ॐ `| बिज्ञानखरुपव्यबहारमापिहेतुर्वा । ( सूय्यस्य ) सबातगेतस्य माणश्य सूये- 
लोकस्य बा । ( बच्चसा ) दीप्त्या । ( अगयाः ) गच्दसि प्राप्नोति वा। ` 
झत्र सर्वत्र पत्ते व्यत्यय! । समाने लुङ । मंत्रे घसडरणश०। अ० २। ४ । 
८० । इति च्लेलुक्‌ च । ( सम्‌ ) संगतार्थे । ( ऋषीणास्‌ ) देदबिदां मन्त्रः 
द्रण बिदुपास्‌ । (-स्तुवेन ) प्रशंसितिन । ( सम्‌ ) एकीमावे। ( मियेण ) 
| प्रसज्वाकारकेण । ( धाम्ना ) स्थानेन । ( सम्‌ ) समीचीनार्य । ( अहम ) 
| जोब! । ( आयुषा ) जीबनेन । ( सम्‌ ) संगत्यर्य । ( वर्चेसा ) विद्याध्यय- 
| नप्रकाशनेन । ( सप्‌ ) शैष्ठयार्थे।( ज्या) संदानेन राञ्येन वा | ( सम ) 

।  अशस्तार्थ। (रायस्पोषण ) “रयो घनानां मोगपुष्ठया । ( र्मिपीय ) भाप्चुयास । 
? ताकि प जिस बा छन्दासि सर्वे बिधयो मवश्तोडागपः। गमहनजन । अ० | 
व ॥ AilAci इत्युपधा्ञोपक्च । अपे मंत्रः । शत० २। ३। २। ३४ || १ 
a! कका 88 १६ ॥ ् ना 
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. यजुर्वदभाष्ये- 
हे सरते जगदीश्वर यश्व सूयेस्य न्स य स्स्व माणस्य येन सेः येन सं- 
ज़रा. समायुषा संप्रेजया सरायस्पाधण सह 
| सपगयास्तेनैबाइमपि सर्वाणि घुखानि खेरिमर्षीय सभ्यक्‌ मामुयापित्येक! | 
| योग्नि! सूयेस्य पत्यक्षस्य सबिदषण्डशस्यधीण सस्तुतन संमियशा संबचंसा 
| घाला समायुषा संजया संरायस्पोदेण सपगथा! संगतो भूत्बा राजत तेन 
| सप्तावितेनाइं सर्वाणि व्यबहांरसुखा।नि सं्प्रषीय सम्यक्‌ प्राप्नुयामिति 
द्वितीय! ॥१९॥ . | 
आवाधः--भत्र श्लेपालेकार! । पनुध्याः इ'वरस्याज्ञापालनेन सम्प- | 
| क्‌ पुरुषार्थनाग्त्पादिपदार्थार्ना संप्रयोगेणतत्सर्ब सुखं प्राप्नुबम्वीवि ॥ १& ॥ 


| २ १४ 


[uN ००: 


` अन्य 
| ~ ,_ ९ 
' स्तुतेन सम्मियेण संबचसा धा 


पदाधः-- । ( अग्ने ) जगर्दाश्वर जो आप। ( सूरस्य ) सब के भतगेत 
| प्राण वा | ( क्रर्षाणाम्‌ ) येदमंत्रो के अर्था को देखनबाल विद्वानों की जिस | 
| ( संस्तुतेन ) स्तुति करने । ( खंप्रियण ) प्रसन्नता खे मानने । ( संवचेा ) 
| बिद्याध्ययन आर प्रकाश करने। ( धास्ता ) स्थान | ( समायुषा ) उत्तम जीवन | (ख- 
| प्रजया ) द्धतान वा राज्य ओर | ( रायस्पोषेण ) उत्तम धना के ओगपुष्टि के खाथ । 
| ( स्ममगधाः ) प्राप्त होते हो | देखी के साथ। (अइम्‌ ) जेभी सब सुखों को । 
| (स्रग्मिषीय ) प्राप्त हाङ ॥ १ ॥ जो । ( अग्ने ) भौतिक अग्नि पूर्व कहे हुए 
| सबोक। ( खमगथा; ) संगत होकर प्रकाश को प्राप्त होता हे उस सिद्ध किये 
| इए अग्नि के साथ | ( इम्‌ ) में व्यवहार के सब सुखा को । ( सेग्मिषीय ) 
| प्राप्त होऊ ॥ ९॥ १९॥ | : 


|| शीं ति हे ७. ~ ~ (1 F 

| भाबाथः-इप मंत्र में रेष'लंकार हे। मनुष्य लोग ईश्वर की आश्ञा का |. 

| CR ८ ~ SY OO ~ २ 1; 

| पावन अना वडव झार अग्नि आदि पदाथा क संप्रयोग खे इन सष सुखां 

| छ प्रास, हाव ६॥ १९ ॥ [ 

| अवस्थत्यस्प याझबवल्क्य ऋषि! | झापोः देषा? । सुरिश ` 

|, पी घृहसीछन्द्‌ः । मध्यम! स्वरः ॥: . 

` अथ पज्ञेन कूतशुद्धय ओोषध्यादय! पदाथो उपदिश्यन्ते ॥ 

अगले मंत्र में यज्ञ से शुद्ध किये ओषधी आदि पदार्थों का उपदेश किया है॥ |: 


crn क व 
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1 ॥ ११५ 
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अन्धस्थान्धों वो मक्षीय महस्थ महोंवी म 
भ्षीयोज्जेस्थोज्गेवी मक्षीय रायस्पोर्षस्थ गयस्पो- 


पै वो मक्षीय ॥ २० ॥ | 

अन्धः । श्थ॒ । अधः | व: | भक्षीय । महः । स्थ॒ । 
महः । व! । भक्षीय । ऊजेः | श्थ । उज्जेस्‌ । वः । भक्षीय | | 
राय। । पोषः । स्थ॒ । रायः । पोषम्‌ । वः । भक्षीय ॥ २० ॥ | 


पदाथः--( अधः ) अशनम्‌ | अघ इत्यन्नन।मसु पठितम्‌ । नि» २। ७। | 
झदेनुंम्‌ घो च। ० ४। २१३। अनेनाऽदेरसुन्मत्ययो तुपागपो घकारादेशर्च। 
बा शाप्रकरण खपरे लोपो बक्तव्य इति बिसजेनीयलाोपः । (स्थ) सति । 
अन्न सत्र व्यत्ययः | ( अधः ) प्रापु योग्यो रसः | अध इति पद्नापखु 
पठितयू । निघं० ४ । २ । अनेन प्राप्तव्यो रसा गृइयत। ( बः ) सवषाषाव 
ध्यादिपदार्थानास्‌ । ( भक्तीय ) सेबेय । ( महः ) महांसि । 
( स्थ ) संति। ( पहः ) मशागुणसमूइस्‌ । ( व?) बहता पदारयोनाम्‌ । ( भ- 
| ज्ञीय ) स्बीकुयास्‌ । ( ऊर्जः ) पराक्रम; | ( स्थ) सेति । ( ऊञ्ञम्‌ ) पराः 
क्रमस्‌ । ( बः ) बलबतां पदाथानाम्‌। ( भक्षीय ) सवय। ( रायस्प\षः ) | 
या बहुमणमोगेन पुष्टयः | भूमा वे-रायस्पाष। । शत० ३।१।१। १९ | 
(स्थ) संति । (रायस्पोषम्‌) उत्तमानां घनानां भोगम्‌ । (ष) ) 
बक्रशत्तिराऽपधियादिपदाथांनाय । ( भक्षीय ) अघापू । अयं मत्रः। शत° |. 
३। ३ । १। २५ | व्याख्याब्रः॥ २१ ॥ 


| ` अन्बचः--येऽधास्थांधोवी्वेतो ृत्तोषध्यादय। पदाथाः संति वस्ते- 
षां सक्ाशादहमन्धाबीर्यकराएदञ्ञानि भक्षीय स्वीकुस्याम्‌ । ये मइ! स्थ 
| महोमहांतो बाय्रग्न्यादयो बिद्यादयो बा संति वस्तेषां सकाशान्महांलि 
| क्रियासिद्धिकराणयह भक्तीय । य ऊज्जःस्थाज्ने रसवतो जलुदुःज्जुतंमधु 
| फलादयः संति षस्तेषां सकाशाद्ज रसपई भक्तीय धुजीय। ये रायस्पोषः , 


यैजुवेंद भाष्पे- 


सि बया सकाशाद सथ रायशुगोषा बहुगणासपूहदुक्ता! पदार्थाः संति बस्तेषां सकाशादह 
| रायहपोषं बहुशुभमगुऐ। पाप भत्व सईप ॥ २० ॥ 


भाचाध?- प्रनुष्यभगरस्थाना पदाथानां गुणक्षानपुर।सरं क्रियाकोश 
लन पकार संशय सष छु भोक्तव्याधिति ॥ ९० ॥ 


पदाश।--जा । ( अध ) बलवान्‌ वृश वा अ.षया आद पदाथ | 
| (स्थ) ६। (वः) उनकै प्रकाश से भे। (अघः) बायका पुष्ट करन वाल अन्ना 
को) (अक्षीय ) ग्रहण करुं । जा (महः ) बइ २ वायु अंग्नि भादि वा विद्या आदि 
| पदार्थ । (स्थ) ई। ( वः ) उनस में | ( मह ) बड़ी २ क्रियाओं को सिद्धि 
करन वाळे कर्मा का | ( भक्षय ) सेवन करू जो | ( ऊँग ) जल, दूध, घी 
मिष्ट बा फल आदं रसदाल पदाथ । (स्थ) ६1 (वः ) उनल भ । ( ऊम्‌ ) 
पराक्रमयक्त रख का 1 ६ भर्छ. ) भाग करूं । आर आओ.। ( रायस्पोष: ) अनक 
गत पराथ | ( स्थ ) | ( वः) उने चक्रवात राज्य आए श्री शादि पदाथ! 
| के म। ( रायस्पाषमू ) उत्तम २ नों के भोग का | ( भक्षीय ) जेवन करूँ॥ २०॥ 


भाबाथः-मनुष्या को जगत्‌ क पदाथा क गुणज्ञानपूवफ केया का 
| कुशकृता स्र उपकार का ग्रहण करक खूब सुखा का जग करना चाहिये ॥२९०॥ 


~ 


रखतीरित्वस्प याज्ञवल्क्य ऋषिः । विश्वदेदा देवता! । उष्णिक्‌ 
ट छन्द: । ऋषभः स्वर। ॥ 


अघ विदुषां सत्कारायोपदिश्यते ॥ 
अब विद्वानों के सरकार के जिये उपदेश. अगले मंत्र में किया है ॥. 
रेवती रभंड्वमस्मिन्न्योनावँस्म्मिन्गो ेस्म्मिः 
ट्ळाकारम्मन््तय । इहव स्वमापगात॥ २१ ॥ 
सवता; । रमध्वम्‌ । आस्मन्‌ | यान। । ग(स्थऽहात गो - 


स्थ | अस्मन्‌ । लाक | आस्मन्‌ । चष । इहू |) एवं । शत । 
झा । अप | गात ॥ २१ ॥ 


RSS TD 


जि 


तृतीय उध्याय! ॥ २१७ 
| / न्न्न्न्नन्न्न्थ्श्श्ंश»ंटश्य्््े्ेफेिेि 
हट _ पहार्थः--( रेवती) ) विद्याथनसहिताः प्रशस्ता नीतयो गाव इन्द्र 


NN A 


याणि पशवः पृथचीराञ्यदियुक्ता यासु ताः। अत्र छुपा सुलुगिति पूचप्तवणों- 
दश! मरशत्ताथ पहुए च । ( रमध्वश्‌ ) रपणं कुवतु | अत्र व्यत्ययः । ( अस्मिन्‌ 
प्रत्यक्ष । ( याना ) जन्मनि स्थले वा | ( अस्मिन्‌ ) समच । (गोष्ठे) गादः 
पशव इन्द्रिया य।स्भस्तिछन्ति तस्मिन्‌ । ( अस्बिन्‌) सेव्यधान | ( ख्रोके ) 
संसारे । ( आस्मिन्‌) अस्पाधि। संपादित |. ( क्षय ) निबसनीये गृहे | 
( इइ ) एनेषु । ( एव.) अत्र्ारणार्थे । ( इत) संति । अत्र घयत्ययो 
| ळुव्य लट्‌ च। ( था ) निषध । (डाप्‌ द्शथ । ( गात) । गच्छतं | 
। शत्र खोड्थे लङ चुरुपव्यत्ययश्च ।; य्‌ हण! | शृत० के | २ | २६ ॥ 
| च्याख्यातः | २१॥ 


_ अन्वघ।--हे मनुष्य} प्रशस्त नीत्यादयो रेवती रेवस्पश्ता अस्पिन्पो- 
| नाबस्मिन्गोष्ठेऽहिपज्लो केऽड्पिनत्ते रमध्वं . रंमंतामिताच्ळंतो भवत इहेतेष्वेव 
| नित्यं अ्रवर्तताम्‌ । किन्त्वतेभ्यो पापगात कदाचिदूरं बा गच्छंतु ॥ २१ ॥ ` 


~ 


साचाध१--यष्न विद्वाँसो निब विद्यारीनां गुणानां नियाम 
| त्मजा विद्यासुशिक्षाधववत्यो भूत्या नित्यं सखे त सह संजी तस्था त्खवैंर विच्छ? 
| कायाऽसपाक सगपमागराहदांतों विदुषां समीवाच बये कदाचिइरे पा 
| भवमात ॥ २१ ॥ । 


> 
| 


a 


6 ~ ७ ` ~ 2९ (> [oN ~ _ 
पद्ाथ:--ह मनुष्यों जो। ( रेवर्त ) विद्याधन इन्द्रिय पशु और परथिवी के 
राज्य आद्‌ ख युक्त श्रष्ठ नोत । ( रत.) ह व । ( अस्मिन्‌ ) इत । .( योनो ) 


जन्मस्थल । ( थस्मन्गाष्ठ ) इन्द्रिय वा पशु आदि फे रहने के स्थान । (अस्मिँ 

| | छोड़े ) ससार वा । ( अरिमिन्‌ क्षय ) अपने रचे हुए घरों में । (रमध्वम्‌) रमण 

| - कर्‌ं ऐषी इच्छा करते हुए तुम लोग । ( इहेव ) इन्हीं सें प्रवृत्त हयो । अथात्‌ 
( मापगात') इनसे दूर कभी मत जाओ || २१ ।! टू 


द ॥ भाधाथ/।--जहां विद्वान्‌ लोग निवास करते हैँ वहा प्रजा चिद्या उत्तम 
७7 | रिक्षा आर धनवाला हाकर ।नरन्तर सुवा स युक्त होती हे । इससे मनुष्या को 


उर्जा न न करने. 


यजर्वदभाष्दे- 
MNS sre 


[et ङ्स तार हे /। 
£ रा छोर विठ्ठाना का तिट्य खार थनारई | 


I nin क 
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~ 


स ९ाहितेस्पस्य वेह्वामित्रो सघुच्छन्दा ऋष? अ! 
| कुरिया हुरी गाघन्रा। उपत्वेत्छतस्य गयी च छन्द! षड्जः स्थर? ॥ | 


बला ।.पूया द्धस्य | 


अथारिनशडदेन विश्वत्कप्राण यु पढिश्यन्त ॥ 
, ब अगले मंत्र में अग्निशडर खे विजुली के कला का उपदेश छ्या दे 
~ क्य € 
 झःहितामि व्विरूप्पजामा वेश पत्यन्‌ । 
| उप्‌ लाग्ने दिवादिव ढापावर्ताळया व्यय्‌ । 
नमासरन्त एम॑सि ॥ २२ ॥ 
स<द्विततिं सय्‌ऽड्ठता । आत विश्वङरी त विश्व एरूयी । 
ऊर्जा मा । झा । विश । गोपस्पेत ! उप। त्वा । अग्ने । 
डदडिव इति दिवेदिबे । दोबावस्त राते । दोष।ऽवस्तः । 
| घिया । व्वयम्‌ । नस; । भरन्त; । आ । इमसि ॥ २२ ॥ 


' पदाथः--( सहिता) सबपराध सह बचपना विद्युत्‌। सबेव्यापक | 
| ईश्वरो बा । ( असि ) अर्ति वा | अत्र सवत्र पक्षे व्यत्यय; | ( विश्वरूपी ) 
विश्वं संब रूपं यस्याः सा | अब्र जातरख्रा।पेष याद योपधात्‌ | अ० ४ 1 १ । ६३ । 


~ 


| इति ङीप्‌ परत्यवः। ( ऊजा ) बेगपराक्रपादगुणयुक्का। ( मा ) ब्र । (अआ) |. 
| सपत्ः्त्‌। ( विश) बिति। ( यापत्येन) गवाबिन्द्रियाणां दशां बा | | 


eS 


पातः प॒सरुस्दस्य भावः कमं जा वेन अत्र पर्त्यतङ्ुराता।द्‌ च्या चङ । अ० 


| 
I 
| 


ठवीयोध्याय। ॥ द 


ट र 


आध ।नबारयात खः!म्न! । द्‌पात रात्रनामसुः पाढतय़ू | चेघ रे | ७। 
(धया ) कमण! प्रया वा | घोरिते कमनामसु पठेतयू । [निघे १। १। 
१ट्गानापसु वा । ।नेध० ३।६।( वयम्‌ ) ।कयाकांडादगुष्ठातारः। ( नम 
अल्प । नप्र इत्यज्ञनापरसु पडितस । निघे २। ७ । ( भरतः) धारयतः | 
( आ ) समैतातू । ( इमसि ) पाप्तुप) | अङ्ेदंतो बधोवीकारादेश। । अयं 
पत्रः । शत्त० २।३।२।२७। व्याङ्यासः ॥ ३२ ॥। 


अन्वघ।-नपाच परतः हन्ता बयं येया या गन विद्युदपेण सरेषु पदा” 
यपु सहित।णः दिश्वरूरी गापत्यन घा मा दिशा प्रदिशति त्वाग्ने त दाषाबस्ता - 
रमरिन! दिव दिवे पति देनप्ुषधारी ॥ २२॥ 


०५ ~ 


भावाथे!--परुष्वे रित्यं वेदितव्यं येनश्वरेण सब्र मूसदरव्येष विद्यद्धपो 
ए!देय्दव 


उपाथधः सवेरूपप्रकाशश्रे ह।रहतुविचि गुणन ॥थठर्तस्य वापारः 
~ ० CA 
नित्य कायामात ॥ १३ । 


पढाधे!--( नमः ) अन्न को | ( भरंत) ) धारण करते हुप इम लोग | | 
( घिया) अपनी बुद्धि बा कमें खे जो | ( अग्ने ) आग्नि बिजुली रूप से सब 
पदार्था के ( साहिता ) खाथ । ( ऊजी ) वेग वा पराक्रम आदि गुणयुक्त | 
| ( पचञ्चरूषा ) सब पदाथ म रूपगुशयुक्त । ( ग.पत्येन ) इन्द्रय बा! पशुओं 
पालन करन वाळ जव के खाव वत्तमान से ।( म्रा ) सुक में। ( ऋबिश ) 
प्रवश करता ह। (त्वा ) चस । ( दोषावस्त: ) | रात्रि को अपने देज्ञ से दूर 
करन ब्राल । ( अग्न ) ।वेद्युहुर आग्त को | ( दिवे दिवे ) ज्ञान के प्रकाश होने 
के [लय प्रतिदिन । ( डपम।सि ) समीप प्राप्त करते हूँ ॥ १३ |) 


“छ 


भावाचे मनुष्या को ऐपा जानना चाहिये कि जिस ईश्वर ने सब ज- | 
गह मू/तमाम्‌ द्रव्या म चिजर्लरूप से परिपूण सब रूपों का प्रकाश करने दैष्टा 
ह, आद्‌ व्यवद्वारो का हेतु बिचित्र गुणवाल। अग्नि दरखा हे उदधी छी उपासना 


नित्य करनी चाहिये ॥ २२ पै 


राजतातत्यस्य वेश्‍वामित्ा सधुच् 


३, 0) 


यजर्चइ माष्ये? 


॥ ANNAN र 
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पनरीब्वराग्निणणा उपदि्श्यन्ते ॥ 
(दुरवर और अग्नि के गुणो का उपदेश अगडे मंत्र 
राजंतमध्वराणी/गोपामृतस्य दीदिविम । वः 
नसव दन ॥ २३ | 

। = राजेन्तस । अध्वराणाम्‌ | गापाम्‌। ऋतस्द। दीदिविम्‌ । | 


` | वरषमानस्‌ । स्व । दर्म ॥ २३ ॥ 


_ पदाः-( राजन्तभ्‌ ) प्रकाशमानम्‌ । ( अध्वराणाघ्‌ ) ओन होत्राः | 
| श्वप्रधान्तानां शिल्पबिद्यासाध्याना बा सबंथ! रच्याणां यज्ञानाम । ( गापा- | 
स्‌ ) इन्द्रियपश्वादीनां रकम । ( ऋतस्य ) अनादिस्बरूपस्य सत्यस्य कारः | 
णस्य जलस्य वा । ऋतपिति सत्यनाप्रसु पठितश्ष्‌ । [नेर्घ ३। १० । उद्‌” | 

| कनाम्रस च) निर्ष० १। १२ । ( दीदिविम्‌.) ञ्यबहाररन्तपू । अत्र दिषो | 
| द्रेदीघर्चाभ्यासस्य । ४० ४ । ५७ | इति दिवः किन्मत्पय) ष्वितिवाञ्यास 


पशाम्यन्ति यास्पिस्तस्मिन्ह्वस्थाने परमात्कुछै प्राप्तुपइ पद्‌ । अय पत्र; । शत ० | 
a | २।३।२। ६६ । व्याझ्यांत) ॥ २३ ॥ | 
॥। 
| 


अन्बयः--नमो भरत बयं बियाऽध्वरणां गोपा राजन्तपृुतस्य दद्‌ | 
विं स्वे द्मे वर्षब्रानं जगदी श्वासुपेपसि नित्यञ्चुपाप्तुप इत्येकः । येन परंधा- | 
त्म्नाऽ्बराणा गोपा राअश्नृतस्य दीदिविः स्वे दमे बधमानार्निः प्रक्षाश- | 


त तं नम्रो भरतो वयं बियोपपाश तित्यमुपाप्नुम इति द्वितीयः ॥ २३॥ | 


४ 6 प ९ टर & त यु > 
धर!-- अन्न श्लषालंकार!.] नप! । मरन्त! | घय । छप | आ।। 


ड ॥ 


पदाथे;---( नम: ) अन्न खे-सत्कारपूजक | ( भरत; ) ध.रण न्न न ता हुए . 
इम लोग । ( थिया ) बुद्धि वा कमै खे । ( अध्वराणाम्‌ ) आग्निद्ोत्न से लकर 
अश्वगेधवर्यत यज्ञ वा । ( गोपाम्‌ ) इन्द्रिय एथिव्यादि की रक्षा करन | ( रा- 
जन्तमू ) प्रकाशमान । ( ऋतस्य ) भनादे सत्यस्वरूप कारण क ॥ ( ढा दा वे 
मू) व्यवद्दार को करन वा । (स्त्रे) अपने । ( दम ) माक्षरूप स्थान म । 
( वधैमानम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त दोनेवाले परमात्मा को । ( उपैमि ) नित्य प्राप्त 
होते हे ॥ १॥ जिख परमात्मा ने । ( भन्त्रराणम्‌ ) ।शेल्पावद्यासाध्य यज्ञ 
बा। ( गोपाम्‌ ) पइत्रादि को रक्षा करने | ( जग्तस्य ) जळ क । ( दीदिविम्‌ ) 
व्यवहार को प्रकाश करना. वा । (स्वे) पन | (दमे) झातस्वरूप म | 
( बधमानम्‌ ) वृद्ध को प्राप्त हाता हुआ छर्न प्रकाशित [कया ह उसका ।. 
( नमः ) सत्क्रिया खे | (भरतः) धारण करते हुए हम लाग । ( धिया ) बुद्ध 
ओर कम से । ( उपेमसि ) नित्य प्राप्त होते ६ ॥ २॥ ३३ ॥ प 


सावाध।--इल्ल मंत्र से स्हेषाळंकार हे आर नमः, भरतः, (घया, उप, | 


आ, इमखि। इन छः पदों “को अनुद त्त पूर्जमन्त्र ख जाननी. चाहये | पर- 
सेश्वर आदिरदित खत्यक्ारणरूप से संपूर्ण कार्या का रचता आ।र भातक आरन 
जल को प्राप्ति के द्वारा सब व्यवहारा को शिद्ध करता ६, एंसा मनुष्या का जा- 


नना चाहिय ॥ २२ ॥ 


सन इत्यस्य वश्वा पन्ना नधुच्छुन्दा व्हाच! । झाग्नदूवता 1।षराइ्यायश्ी 
छन्द । षड्ज) स्वर! ॥ 


`. क्षयाग्रिमण भेन्णेश्‍वर एवोपदिश्यते ॥. 


LoS 


सब अगल मत्र स इश्वर ष्वा का उपदृश कया 


~ 


है 
स्नः पितेव सूनवेग्नै सूपायनो भ 
स्वा नः स्वस्तय ॥ २४ ॥ 


सः । नः । 1पत्वात पतताऽइव \ सः \ झर्न । स्‌ | | 
आज य की 


पायन६इल सु$उपायनः । भव । सचरुव। न; । स्वस्तय ॥२ 


PT 


| ` ददार्धः-(सः) जगदीश । (नः) अस्मभ्यम्‌। ( पतव) जनक इव। | 
| (सनत ) और साथ संतानाय । खुनुरित्यपत्यनाबसु पाठदमू । ।नथे° २।३। | 
` | (म्न) करुण'पय विज्ञानस्वरूप सबपितः ( दपायनः ) छुष्डुउगतवेयेने ज्ञाने | 
। प्रापण यरपात्सः ।( भवः ) भृदसि। त्र क्थ होट ।( सचस्व ) सघाजय | 

| अन्धेपामपि दश्या इति दीः । (म? ) अस्मान्‌ । ( स्वस्तय) सुखाय ॥ 5४ ॥ | 


> 
| 


झन्वया- इ भर्ने जगठीखर यस्त्वं कुपया सूनव दत्त नास्बज्य | 
| सपायनों पषसि स रवे नोरपान्‌ स्वस्तये सततं सचस्व अयाय ॥ ९४ ॥ 


` आघामै;- अद्रागरालंरारः। ह छव पितरी शवर यथा कुपायमाशः बद्वम्‌ | 
(पिता स्वसंतानान्‌ सरचव सुशिच्य ब विद्याषमसृशीलतादेषु सयाजयात तथ | 
| ब भदानर्‍्प.न्‌ [इद वर राक्षत्वा श्रएषु व्यबद।रणु सयाजय।स्वात ॥ २४ ।) | 
पद्‌।र्थः--दे (अग्ने) जगदीश्वर जो थाप कृपा करके जेषे । (सूतवे ) अपने | 
पुत्रक लिये । ( पिदेव ) पिता अच्छ २ रुणोंको जिखलाता दे बेसे। (मः) हमारे लिथ। | 
| ( सूपायनः ) भ्रष्ठ ज्ञान के देनेवाले | (भर) ई वेख । (सः ) स्रो आप | ( नः ) 


मलाया का) ( स्वस्तये ) सुखक लिये निरंतर | (सचध्द ) छँयुक्त कीजिये ॥ २४॥ | 


| वाधः इख मंत्र में उपमालंफार है| है सबके पालन करनेवाले परमेश्वर जे | 
< | कपा करनवःल। काइ 'घद्ठ म्‌ मलुध्य अपने पुत्र को रक्षा कर भ्रष्ठ २ शिक्षा देकर विद्या | 
धम अच्छे रे स्वभाव थोर सत्य विद्या आदि गुण में संयुक्त करता है वैसे ही भाप इम: | 
लागो की निरंतर रक्षा फरक भ्रष्ठ २ व्यवदारो म सयुक्त कीजिय ॥ २४ ।। | 
अन त्वाक्षत्यश्प सुबधुकत षः | अरिनदवता । शुरिरबहती छन्द! । 
पुन; ख कोश इत्युपदिइयत॥ | 
फिर बह कसा दे इस विषय फा रपर साल मत्र में किया है । 


अग्न तलक्चाउग्रन्तमण्उत त्राता शिवो | 


>) 


परे 


वसराण्नवरु श्वा5 अच्छा न क्ष 


ग्न । त्स ` न; अन्तमः । उत (जगवा | हरिवः j- 
भव॒ ¦ व्वरूथ्प: । *ख्ुः । सरन । वसुश्षत्र ऽइति ` वदु ऽश्र- 
वाः । अच्छे । नाल । युमत्तममिति दमतूऽत॑मम्‌ । रयम! 
ढा; ॥ २५ ॥ 


पदार्थः -( अग्ने ) सर्वा मिरञरेश्वः । (त्तपू) करुणामयः। ( नः ) अ 
स्माकपऱ्मभ्यं घा! ( दतः ) य आत्याम्तःस्धः ऽ निति जीवयति सोतिशयितः। 
| स तर प्राणस्य प्राण; । केनोपनिषत्‌ | ख० १। मं २। अनेनास्मातःस्योऽनतर्या- 
1 मी शृह्यते | । उत ) अपि । (जाता) इत्तर} । ( शिवः ) मंगलम्रपो मंगलः' 
| कारी।( भब ) अत्र द्य चोतस्दिङ इति दीघेः। ( बरूथ्यः ) यो बख्येपु भ्रेष्ठष 
| गण रुम्पेर्वपायेषु भदः । ( दसः ) वसंति सवीणि भूतनि यश्मिम्‌या बा स- 
| बेप भूतेषु वसति सः । ( अग्निः ) विज्ञानपकाशमय: | ( इसुश्रवाः ) बसूनि 
1 सो शि श्रवांसि श्रवणानि यस्य सः। ( अच्छ ) श्रष्ठाय । निपातस्य च।त दघ! 
| (नक्षि) सर्वत्र व्याप्तोसि । अब्र णक्ष गवावित्यस्राल्तीट मध्यवेकरचने 
| बहक्ष छन्दसात शपा लुरू । (द्यपत्तमम्‌ था प्रशास्त) पकाश! व्यतत यारप- 
| स्वदतिशयितस्तम्‌ । रयिम्‌ ) बियय'चक्रत्य।दिष्रन समूहम्‌ । ( दाः ) दाइ । 
4 झत्र खोडर्थे लुङ्‌ बहुलंछन्दस्यामाङः० । अनेनाड भावश्च | २५ || 


_ अन्बय)--हे अग्ने यस्त्वं बसश्रवा बस॒रग्निन (क्तं स्त्र व्य/प्तोसि स त्व 
| नास्माकमतबषस्राता वरूथप। शिवा भव घत पे १(६पज्य झप्त्तम र।यमच्ञ्दाः | 
| सम्पण्दाह ॥ दब | 


भावाथे!-<मलुष्पेरित्यं बेदितऽ्यं परमेश्वरं ।वेहाय . नोस्माक काभ्रे- 
| दन्यो रचो नास्तीति कुतस्तस्य सबेशङ्किमर्वेन स्त्र।मिव्यापकत्वा- 
| विति ॥ २५ ॥ | 


| पढाथः--दै (अग्ने ) सव की रक्षा करने बाले जगदीश्वर जो | (त्वभ ) 
| शाप । ( वसुश्रवाः ) सव को सुनन क लिये श्रष्ठ काना का दन । ( वसु) ) सब 


RT रन छा सिसि 


| प्राणी जिसमें दास करते हें वा सब प्राणियों के बोच में बसने हारे । जोर || २ 


( अरिनः ) विज्ञानप्रकाशयुक्त) (न! ) सब जगइ व्याप्त अथात्‌ रहनवाल दृ 
| सो आप । (नः) हसलागा के | ( अंतमः ) अतयामा खा जीवन के ईुँछु। 
(त्रता ) रक्षा करते बाले | (बरूथ्यः) श्रेष्ठ सय क ओर स्वभाव सें होने। 
| ( शिव; ) तथा मगळमय मंगल करने वाले । ( सब ) हू! जय थर (च्त)भा 
| ( नः) हम लोगों के लिये | ( झुमत्तमस ) उत्तम प्रकाशों से युक्त १ ( राथेम्‌ ) 
| विद्याचक्तवार्ते आदि धना को | ( अच्छ दू ) अच्छे प्रहार दीजिये ॥ ९५ ॥ | 
. सावाथ --मलुध्या का एखा जरन्ता चाहिय के परमछर का छु ड्क्कर्‌ | 
आर हमारी रक्षा करन वा सब सुख्षां के साधना का देवश कोई नहीं है | 
॥ क्योंकि ब्दी भपने सामथ्ये थ सब जगह परिपूर्ण होर ६ ॥ २५ १ । 


` तन्तवेस्यस्य सुबंधु ऋषि! | अग्निर्देवता । स्वराइड्वरहत छन्दः ' 
यही झध्यम। स्वर ॥ 


पुन) स कीद्दश इत्युपदिइपते ॥ 


' फिर वह केसा है इस विषय का उपदेश अगले मंद्र में किया है ॥ 
तन्त्वां शोचिऽ दीदिवः स॒ञ्नार्यं नूनमीमहे | . 
सखिभ्यः । स नों व्योधि श्रधी हवपुरुष्याणो5- | 
| अघायतः संमस्म्मात्‌ ॥ २६ ॥ 


| तम्‌ । खा । शोचिष्ठ। दीदिवऽइतिं दीदेऽवः। स॒- 
| न्या । ननू । इमहे । सखिम्यउइतिसाखउभ्यः । सः। | 
नः । बाधे । श्रुषि । इवम्‌ । उरुष्य । नः | अघयतऽइत्य॑घ- | 


3 लिट्‌ । छृसुश्चेति लिट; स्थाने कए? | अन्द्स्युपयथेति लिडादेशस्य कपा! 
| सावधातुकत्वादिडथाद!। तुजादीनां डोर्घोड्यासस्येत्यभ्यासदीधे!| मतुब से र! 
| संबुद्धा छन्दसीति इरादेशश्व । ( सुझाय ) सुखाय ! सुम्नपिति बुखनामसु 
पठितम्‌ । निघ ° ३।.२ । ( नूनम्‌ ) निश्चयार्थे । ( इहे ) याचापहे । इपह 
इते याऽ्चाकर्मछु पठितम्‌ । निघं० ३। १९ । ( सखिभ्यः ) मित्रथ्य; । 
| ( स!) जगदीश्वरः । ( न! ) अश्मानस्माकं वा । ( बोधि.) बोधयति.। अश 
| लदर्थ लुङ्‌ बहुल छन्दसीत्यडभावोन्तगेतो एयर्थश्च । ( शुषि ) शणु । अत्र 
| दृयचोतस्तिङ इति दीर्घः | बहुल छन्दसीति श्ोलुक । शुशणु ० इति हेध्या 
| देशश्च। ( इवम्‌ ) आएँ धावयितुमहे स्तुतिसमूइ यज्ञप्र । ( उरुष्य ) र्चा। 
| अत्र कशडंबाद्य-कृतिगणत्वादुरुषशब्दाबक ततोन्येषामपीति ढौघे। । ( नः 
| अस्मान । अत्र | नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः । अ० ८ । ४ । २७ | इति णकारा- 
| देश! । ( अघायतः ) थः परस्याघधिच्छत्यघायति ततः। झा यर सतिङ्ञोए- 
| यति भबत्यघशब्दाच्छन्दसि परेच्छायां क्यिति। थदयमरश्वाघस्यादिति 
क्पचि प्रक्ृतईत्ववाघनाथेषाकारं शास्ति। अ० १ । १। ८ । झास्मिमूतर 
| भाष्यकारस्य व्याख्यानाशयेनेद सिद्धयतीति बं.ध्यम | ( समस्मात्‌ ) सर्वे 
| स्पात्‌ | समशब्दोत्र सर्वपयोयः ॥ २९ ॥ 


[ अन्यय!--ह शोचिष्ठ दीदिवो जगदीश्वर बयं नोस्थाक खखिभ्यच 
| नूनं सुम्नाय वे स्थाषीमहे यो अदईन्‌ चोश्पान्वोधि सञ्यरितक्ञानं बोधयाति 


| स/ त्व नारपाक हत श्षांध छुपया शृणु नास्मान्सेषद्यारसबस्माद सतः 
| परपाडाकरणारूपात्पापादूरुष्य सतत पथक्‌ रक्ष ॥ २९ ॥ 


आषा) सर्दैमेचुष्ये; स्वायं स्वरभित्रायं रनप्राणयथ चं सुखप्रःष्तये 
पश्षेश्वरः प्राथेनीयस्वर्थेवाचग्णं च कायम्‌ । प्राथित! सन्‌ ज्ञगदीश्वरोऽच- 
| प्रौश्चिहतिमिर्छुकान्प्रमुष्यान्‌ स्वससया सेभ्यः पापेभ्यो निवर्तयति तवेव 
स्थबिचारपरमपरुषाथाभ्यां सर्वेध्य। प'पेड्यो निवस्य घप्राच्चगणो सबभनुध्ये 
निस्य प्रवतितव्यामिति बाध्यमू ॥ २६ ॥ 


वदाथे:--हे ( शोचिष्ठ ) अत्यंत शुदधरबरूप । ( दोदिव: ) स्वरयम्रकाशमान 
झ।नंद्‌ के देनेवाले जगदीइवर दस लोग वा | ( न; ) भपले । ( स्रल्लिक्य; ) 


“oe 


"२९ 


यजुवेंदभाष्ये- 
मित्रो के (सुम्ताय ) सुख के छिय | ( त त्वा ) आप से । ( इमदे ) याचना 
करत हे तथा जो थाप ।.(-नः ) इमको । ( माथि ) अच्छ प्रकार बिज्ञान को 
हे दें1(स:) सो अप | (न: ) हमार । ( हवम्‌ ) सुनने सुनाने योग्य 
स्तुतिससूद यज्ञको । (-श्रथि ) कृपा 'रूरक श्रवण कीजिये शोर। (नः) हृमका| 
( समस्मात्‌ ) स्रव प्रकार ) ( अघायतः) पापाचरण खे अथातू दूसर का पाढा 
करनेरूप पाप स | ( उरुष्य ) अलग रखिये ॥ २६ ॥ 


र सब प्राणियों के सुख के 
लिये परमेइवद की प्राथना करना आर बसा ह! आचरण भी करना कि जिससे 
प्रथित किया हुआ परमेश्‍वर अघभ से अलग हान का इच्छा करनेवाले मनुः 
घ्यो को अपनी सत्ता से पापां स्र प्रथक कर दता ई वथ ही उन मनुष्या को भी 


पापों स्र बवकर घम क करने म ।नरतर प्रवृत्त द।ना बाय ।। २६ ॥ 


अावाथाट ब्म मनष्या का अपन गन्न आ 


इडएहयदित इत्यस्य शुतबंधुन्हषिः । अग्निद्वता । बिराड्गायचा 
द्‌: । षड्जः स्वर! ॥ 


- बुना स किम्रथः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥ 


फिर उस की प्रार्थना किप्रलिये करनी चाहिये हस बिषय का उपदेश अगले 


मंत्र में किया है | 9) 

` इ एञ्यदितऽएहि काम्या5एत ।मर्यि वः 
कामधरंणम्मूयात्‌ ॥ २७॥ अन | 
इडें । भ्रा । इहि । अदिति । आ। इहि । कास्य; । 
झा। हत । सवि । वः । कामरणमिति कामऽधरंणम्‌ । 


LAR hha णार ८ 


दृतीयोऽध्यावः ॥# ३२७ | 


कर्क नकल सकल सजा ॥४0५१0८८८८/८८८-५८-८५/८0222- 


- गर 
: ( अदिते ) नाझराहिता राजनीति; | अदितिरिति एदनामसु पाउतयू। निघ 


४ । १ । अनेनाज प्राप्त्यथॉ शुह्यते। ( आ ) समंतात्‌ । ( इहे ) माप्नुयातू। 
( काम्याः ) काम्येत इष्यन्ते ये पदाथोस्वे । ( आ ) समंतात । ( इत ) यंतु 
प्राप्नुईतु । ( मायि ) घनुष्ये । ( बः ) तेषां झाम्यानां पदायोनामू । ( कामः 
चरणप्र्‌ ) कामान! धरणं स्थानम्‌ | ( भूयातू )॥ २७ ॥ 


अन्यप!--है जगदीश्वर अवत्कृपयेडयं एथिवी प्रह्मं॑ राज्यकरणायेहि 
संमंतात्माप्नुयाद । एवपदितिः सडेसुखमापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि 
प्रालुयात्‌ । एवं हे भगवन्‌ एथिवीराज्यनी तिभ्यां पह्ं कास्थाः पदाथा एत 
सपंतात्माप्नुवंत तथा मयि वरतेषां काम्पानां पदाथानां कामधरण 
भूयात्‌ ॥ २७ ॥ 


भआावाथ!--शनुष्यै। काम्यानां पदार्थाना कामनाः सततं झाया तत्मा- 
पये जगदीश्वरस्य परार्थनाइुझ्पार्थश्च। नहि कश्चिदप्पेकक्षणभपिं कामान विः 
हाय स्थातुपईति । तस्पादधम्येव्यवहारात्कापनां निवत्ये धम्यं ब्यबहारे 
यावती बर्षयितु शकः तावती नित्यं बद्धनी येति ॥ २७॥ 


पदार्थ/--दे परमेश्वर आपकी कृपा से । ( इडे) यद्द पृथिबी ग्रुझ को 
राज्य करने के लिये | ( एहि ) अवश्य प्राप्त दो | तथा ( आदिते) सब सुखो को 
प्राप्त करानेबाली नाशरहित राजनीति । ( एहि ) प्राप्त दो इश्ली प्रकार हे | 
सपनी पथिवी भौर राजनीति के द्वारा । ( काम्याः ) इष्ट म पदार्थ | ( एत ) 
प्राप्त हा तथा ।( माये ) मर बीच म॑।( षः ) उन पदाथा को । ( कासघरणुम्‌ ) 
| रिथिरता यथावत्‌ हो || २७ ॥ 


} 
¢ 


आवाध।--मनुष्यों को उत्तम २ पदाथा की कामना निरंतर करणी तथा 
उनकी प्राप्ति के लिये परमेउतर कीं प्राथना और सदा. पुरुवार्थ' करना चाहिये 
कोई मनुष्य भच्छी बा बुरी कामना के दिना क्षणभर भी स्थित, होनः को र्सर्थ 
नहीं हो खकता इससे सब मनुष्यों, को अघमैयुक्त व्यवहार को कामना को 


छो ड़कुर धर्मयुक्त व्यवहारा की जितनी. इच्छा बढ सके इतनी बढती चाहिये।। २७॥ 


१० 


२२८ जुर्वद माष्ये- | 

ST ST AAAS SASS SSNS 1 
सासानसित्यश्प प्रचन्धुक्काष। । बृहरप तिदँषता। विराडू गायचा बुन्दू। । | 
रड खुडज़! ह्र! ।! 


पुनः ख जगदीश्वर! किम प्राथनीय इत्युपद्शियले ॥ 


किर छछ जगदीश्वर को किंखलिय प्राथना करनी चाहिय इस विषय का 


इयदेव घगले मत्र भें [विया दद १४13 
= सोमान* स्वरंणङ्ङणुहि व्वह्णस्पते । 
 क्षीवन्तं य ऑशिजः ॥ २८ ॥ | | 
. समानंम्‌। स्वरणम्‌ । कृणुहि । बह्मणः । पते । कक्षी- | 
अन्तम्‌ । णः । ओशिज; ॥ २८ ॥ । 


पद।ध)--( सोष्वानसू ) सुनोति निष्पादयत्योषधिसारान्‌ बिद्यासि- | 
द्वीश्च येन तम्‌ । ( स्वरएमू ) सवविद्यामवत्तारक् । ( कुखुहि ) संपादृय। | 
( ब्रह्मणस्फ्ते ) सनावनस्प बंदशादस्य पालक्वर । ( कक्तीबंतपू ) कक्षेषु | 
विद्याध्ययनकर्मशु । साध्वी नीति; कक्षा सा बी विद्यते यस्य बिद्या लि | 
पृत्तोर्तम्‌ । अत्र मृम्त्ययै मतुप्‌ । कच्याया! संप्तायां पती संप्रसारणं कते- | 
इपप्र । ० ६ । १ । ३७। इति बातिकेन खंप्रलारणाइश!। ासंदबिदृष्ठी- | 
| वचन । अ०८। २। १२।इति निपावनान्धकारस्थाने वफाशदेशश । (यः) | 
| विद्वान्‌ । ( थोशिजः ) यः सर्वा विद्या बि स चाशिक्‌ तस्य विद्यापुत्र इष। | 
| थ।स्कमुनिदि म प्यं सपाचऐ । सोपानं सोतारं प्रकाशनवन्तं छुर जह्मणस्पते | 
| कक्षीबंतम्रिवष य आशिज; कजीवान कद्णावानीशिज उशिजः पत्रं छाशाग्वू- | 
है! कांतिकपशोपि तयं धनुष्य कच एवाभिम्रेता स्याचं सोगान सोतारं मा | 
प्र्ाशतवर्त कुष अझएासपते ॥ निरु० ६} १० | अय पंज! । शुत २। | 
१।२।३४। व्याख्यातः | २८ || 


 अन्वय।--इ अहाणास्पते त्ये योहम(शिजोर्मि ते ६ ्तीबत स्वरण सो, 
| षान मां कृणुहि संपाद्य ॥ २८१ : . - ` | 


॥ 


आाय।५!-- अत्र लुप्तेपबादेकार: । पुत्रो द्विविष एक रसो :द्विती- 
| यो विद्य जः । सर्वेभतुण्पेरीख्वर एतदर्थ आर्थनीयः। यझ्पाट्वय विद्याप्र का शिव 
(५ 


सर्वेक्रियाकुशलेः त्य विद्याथ्यापकेः पुत्रेयुक्ता भवेमेति ॥ २८ ॥ 


पदार्थ!--हे ( ब्रह्मणुस्पत ) सनातन वेदशा स्र के पालन करनवाले जगदी 
| श्वर आप | (य; ) जो में | ( ओशिज: ) खव विद्याभां के प्रकाश करनवाले 
| विद्वान्‌ के पुत्र के तुल्य हूं उस सुझशो । ( कक्षीबंतम्‌ ) विद्या पढ़ने म उत्तम 
ना।तिया. स्र यक्त । ( खरणम्‌ ) ब विद्याओं का कहने आर । ( ख्ामानम्‌ ) 


| झ.वधियों के रखो का निकालने तथा विद्या की सिद्धि करनेवाला । ( कणु ) 


ANN ~ 


कजय ॥ घ्रा हा व्याख्यान इस मत्र का [नरुळकार यास्कमाचज। न भां 


४0 a 


| रिया दै सो पूवे लिख हुए संस्कृत में देख लेना ॥ २८ ॥ 


छ जज ~ ५ खे ~ ७ ७९७ घ्य 
आावाधे-इसख मंत्र में लुप्तोपमालेकार है ।पुत्र दा प्रकार कहा 
| तो शौरस अथात्‌ जो अपने वीर्ये ख उत्पन्न होता आर दूसरा जो विद्या पढाने 
€ 


| के लिये विद्वान्‌ किया जाता दै | इम खव मनुष्यां को इसलिये इश्वर का प्राथना 


So ४३ 


| करनी चाहिये कि जिप्नसे हम लोग विद्या खे प्रकाशित सब क्रियाया मे कुशळ आर 
| प्रीति से विद्या के पढानेवाले पुत्रों से युक्त हा ॥ २८॥ | 


2 


~ ~ 


घो रेवानित्यस्य मेधातिथिऋ्षिः | षृहस्पतिदे वता | गायत्री छन्द । | 
षड्ज! स्वर! ॥ 


पन! स कीदश इत्युपदिदयते ॥ 
फिर वह शछर केस्रा हे इस विषय का उपदेश अगल सत्र में किया हं॥ 


यो स्वान्योऽअंमीवहा व्वसावत्याष्टिवडन' । 
स नः सिपक्त यस्तरः ॥ २९ ॥ 

यः । रेवान्‌ । यः । अमीवहेत्य सो श्वद्वा । वसावादिलि 
बसऽवित्‌ । पष्टिवद्धन (इति पुष्टि5वद्धन; | सः । न; । सेष- 
किर्वाति सिषक्त | यः | तरः ॥ २६॥ . > 


RRS यजुवद्भाष्प- ` 
न न्स २२२० त सा ०२ oS SIS -२५->->-४->">>.*>>>.":“ >>>“ 5“ SSDS NDR NMDSN क्यो सवि | 
. पदाध;-(यः) ब्रह्मणस्पातेजगदीश्वर; । (रबन्‌ ) विद्याथनवानू । हि 


अत्र रायशब्दान्मतुप्‌ | छत्दसार। । अ्० ८। ९ । १५ | इत सकारस्थान 
वकारादश! । रयेमेतो संप्रसारणं बहुलं बक्तव्यस्‌ । थ० ६। १।२७। इति 
इातिकेन यकारस्थाने संमसारणादेशक्ष । ( य। ) महान्‌ । ( अमीवहा ) 
योऽप्रीवानविद्यादिरोगान्‌ इति स! । ( बसुवित्‌ ) यो वसानि सबाणं वस्तूनि 
यधावद्वाच वेदयते वा सः ( एष्टबद्धंनः ) पुष्टि शरोरात्मबलं धातुक्षाञ्यं 
ह. बद्धपतीति । (स!) परमात्मा । ( न। ) अस्प्रान्‌ । ( [संषक्तु ) सयाज 
| यतु | षच सप्रबय हृत्यस्पाच्डुप) स्थाने बहुलं छन्दसीति श्लुबहुल छन्द सी- 
| स्यभ्यासरयेकाराद्शक्ष । (य! ) इक्रा षदयमाणश्च । ( घुरः ) श।ध्रकार। | व्ह 
भ्रय पत्र ) शत० । २। ३। २। ३४ | व्याख्यात ॥ २६ ॥ | | 


- अन्वयः-=योः -रेदानमीवहा वसुविद्युष्टिद्धनखुरो प्रझ्मणश्पतिजंग- 
दी्ररोर्ति स नोडऱपान शुभे गुणैः कर्मभिश्च सहातेपक्तु संयोजयतु ॥ ९६ ॥ 


आवार्थः-यदिद्‌ विश्वस्मिन्धनपस्ति तदिद्‌ सबै जयदीश्वरस्यै् व- 
तेते | मनुष्येय हशी प्राथनेश्वरस्य कियते स्वैरपि ताश एव पहषार्थ! क- 
| वेव्यः | यथा नत रेवानितीश्वरस्य विशेषणा्षुरूवा धुत्वा च कश्चित्कृतकु- | 
त्या भात क तई स्वनापि परमपुरुषार्थेन घनद्ठाद्वरक्तणे सततंकार्य। यथा | . . 
| रामावहा।स्ः तय मनुष्परपि रोगा निर्यं हंतव्याः | यथा स वघुबिद्‌रित की. 
तेव यथाश।क पडायबिद्या कार्या । यथा स सवेषां पुष्टिवद्धेनस्तयेज सर्वेषां 
नित्य पुष्टवद्धनीया | यथा स शीघ्रद्वारी तपेवेष्टाने कायोणि शीघ्र कन्या - 
नि | यथा तस्य शुथगुणकपमाप्त्यथा प्रार्थना कियते तयेव सर्वान्मनुष्यान्पर- 
| मपत्नन शुभपुणकमाचरणन सह व्चषानान्‌ नित्य सयोजयरिबति ।। २६ ॥ 


पद्ाथं।--( यः ) जा वेद्शाख का पालन करने । ( रवान्‌ ) विद्या आदि 
अनत धनवान्‌ | ( अमीवहा ) अविद्या Mn रागा का दूर करन वा कराने । | 
|| ( बसुवत्‌ ) उव वस्तुओं को यथावत्‌ जानने | ( पुष्टिबद्धंन) ) पुष्टि अर्थात्‌ शरीर _ 
| ता आतमा क वल को बढाने भर । ( दुरः ) अच्छे कामों मे जल्दा प्रवश करने | 
| वा करानवाळा जगदीइजर इ।(स:) घहू | (न ) इम लगाको उत्तम २ 
: फैंस या गुण दु छाथ | ( ७पक्त ) सयुक्त कर ॥ लि रा ९ ]| | र्य 


॥ २३१ 


~ IANNIS ~ 


IR 23223 5 0०%: 2622: 


झावाधे!--जो इख संसार में.घन दै खो सब जगदीहवर का ही ६ मनुष्य 
ग असी परमेश्वर की प्र्थला करे वेसा ही उनको पुरुषार्थ भी करना । जश्न 
बिश्वा आदि घनवाला परभेश्‍वर दै एस। बिशषण ईश्वर का कद बा सुन कर 
कोई मनुष्य कृतकृत्य अथोत्‌ विद्या आदि धनवाला नदीं हो खक्ता किन्तु अपन 
पुरुषाथे खे विद्या आदि रोगों की धन की वृद्धि वा रक्षा निरंतर करनी चाहिये 
>" ७. ~ A Ne दूर ~ क. २९% ०७ Oe 
जैसे परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करनेवाला दै वेश्च मनुष्यां का भी 
NAN ~ [oS द > LTS स्या) दूर ~ 
उचित है कि आप भी अविद्या आदि रोगों को निरंतर दूर करें जले बह वस्तु- 
झो को यथावत्‌ जानता दै वैखे मनुष्यां को भी इचित दे कि अपने खामध्य़े क 
अनुसार सब पदार्थ-विद्याओों को यथावत्‌ जाने जेसे बह सब को पुष्टि को बन 


> NS Os 


a २९% ~ ha [oS ट्र गु ७० ० ५० 
हाता हु वप मनुष्य भा सब के पुष्टि आद्‌ गुणा का [नरतर बढाव जख वह 
त - 
स्र 


~ ° [ol LN ५५ न न्य 
अच्छे २ कार्यों छो बनाने में शीघ्रता करता है बेसन मनुष्य भी उत्तम २ 
की क सा? 


कार्यो को त्वरा से करें और जैसे इम लोग उस परमेश्वर को उत्तम कमा के लिये 
९ Po) YX च > $ कही, करे YN 
प्राथना निरंतर करते हैं बैज्चे परमेश्वर भी हम खब मनुष्यों को उत्तम पुरुषार्थ ल 


०९०७ 


उत्तम २ गुण या कर्मा के. आचरण के साथ निरंतर अयुक्त करे ॥ २६ ॥ 


~ 


घान इत्पस्य ससघुतिवोरणिक्रषि। । ब्रह्मणस्पतिदेवता । निश्वव॒गा- 
खत्रा छन्दः | षडज! स्वर! ॥ 


धुन! स किमथ! प्राथनीय इस्घुपदिश्पत ॥ 


फिर भी उस्र परमेश्वर री प्रार्थना किस लिये करनी चाये इस्र विषय का 


NN 


= Ne ~ 
डपद्श आगळं मत्र म ।कंया हु ॥ 


_ मानः शभ्सोऽअर॑रुपो धूतिः प्रणङमत्य 
स्य । रक्षाणी ब्रह्मणस्पत ॥ ३० ॥ 


AS 


म्ानः।. शुट्स: । अर॑रुषः । धूतिः । प्रथेकू । मस्येश्य । 
व्हा । न; । ब्रह्मणः । पते ॥ ३० ॥ 


0 य द| (न ) अस्साकम्‌ । ( शंसः ) शति _ उदाः (मा) निषेशायें । ( नः ) अस्माकम्‌ । ( शंसः ) शाति 


झ्तुबंति याश्मन्सः । ( अरश्पः ) सात हृदाति स ररिवान्‌ । च्च रारंबान- 


| इ्रिवान्‌ तस्प | ( धूर्ति। ) हिंसा । (प्रणझ) प्रशश्यतु । अत्र लोडथ लुङ्‌। 


रेघ सह्ृर०। इति चतेलुझ च। ( मत्स्य ) पदुष्यस्य । बत्य हात मनु 


| 'पनापस पठितम्‌ । निघे २। ३ । (रदा ) पाय । भवर इयचातास्तड' 


| 


१ 


| इति दोघ! । { न! ) अस्थान । ( ब्रह्मणस्पत ) जगद्‌। वर । पछ्य॥; पत्ति 


पुञ्ज । अः ८। ३ । ५२ | हाते बिसजेनीयस्य सकारादेश।। अथ पना | 


| शत०२।३।२। १४ । व्पाख्यात: ॥ ३२ ॥ 


म्दय+--ह ब्रह्मणस्पत भवत्कृपया नास्माक शमा भा प्रशाळू कदा” 


| चिन्मा प्रणश्यतु । या$ररुष! परस्वादायिना पर्यस्य धूतिदिसास्ति तश्या! 
| सकाशान्नोस्पान्‌ सतत रक्त ॥ १०॥ 


साघाथभनुण्या सदा प्रशसनायान कोश कंतेच्यान नतरा | 


५७ 


4 कस्यचिदद्रोहो दृष्टानां संगश्न नेव कृतेव्यः। घपेस्य रक्षेत्ररापासन चसद 
4 कतव्यणिति ॥ ३० ॥ ; 


के हे 2 | ८2५ की - 
पदाथ! दे ( त्रझ्ण्स्पते ) जगदीश्वर आपकी कृपा खे।( नः ) । 


। हमारी वेदविद्या । ( मा) | ( प्रणक्‌ ) कभी नष्ट सत हो भौरजो। ( झर- : - 

॥ रुष: ) वान आदि धमेरहिस परघन प्रहण करने बाले । (मत्येस्य) मलुष्य की | ` 

१ (धूर्त: ) (देवा अर्थात द्रोह दे दस खे। (न:) हम लोगों की निरंतर । 
. | (रक्ष) रक्षा कीजिये ॥ ३७ ॥ 


शावाथ।--महुष्या का सदा उत्तम २ काम इरना और बर २ काम ! 


जे | | छाड्ना तथा किसी क साथ द्रोह वा दुष्टां का संग भी न करना और धर्म की | 
. | रक्षा चा परमेइतर की उपासना स्तुति और प्राथना निरंहर करनी चाहिये || १०॥ | 


माइराापत्यस्य ससध्तिवारुणिङषिः। आदित्यो देवता | विराट 


सायी छन्द्‌।। ष डज! स्वर। ॥ 


पुनः स किमर्थः प्राथेनीय इत्युपादिइथते ॥ 


[a (त हक 2722 LoS : > 
फिर भी इसका प्राथना किसलिये करनी चाहिये इख विषय का उपदेश अगले 


ढराधष वरुणस्य ॥ ३१ । 


सहि । त्रीणास । अवः । अन्तु | युच्चम्‌ । सित्रश्य । 
अय्यस्शुः। दुराधर्षमितिं दुः:आधर्षम । वरणस्य ॥ ३१ ॥ 


पदाथः--( महि ) महत्‌ । ( श्रीणाम्‌ ) त्रयाणां सकाशात्‌ । अश्र वा 
छदसि सर्व वध्रयो मदतीत तरङ्ग इति त्रयादेशो न । ( अवः) रक्षणा- | 
दिकम्‌ । ( अस्तु ) भवतु । ( युक्त ) दयार्नीतिः रकाशः ज्षियति निवसंति 
योरपस्तत्‌ । ( त्रस्य ) बाह्याज्यतरस्पस्य भ्राणस्य | ( अय्य्‌ङुणः ) य 
ऋच्छात नियच्छत्याकषणेन पृथिव्यादीन्स सयलोकस्तस्य। श्‍वन्नुदान्पषन । 
उ० १। १५७ | अननाय निपातित्तः । { दुराधषत्र्‌ ) दुःखंनाघाषत्‌ योग्य 
| दृठसू । ( वरूणस्य ) बायोजखस्य बा। बरुण इति पद्नाषस पढितम्रू । नि- 
धृ० ५ | ४ । अनन मपृसाधना गहत । अथ पत्र; । शात० २ । ३।२। 
१७ । व्थ'ख्यात। ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः हे ब्रह्मणस्पते तप्र कृपया प्रित्ररपायेम्णो । घरुणस्थ च 
श्रीणां सकाशाम्षोस्पा$ युत दुराधर्ष महदवास्तु ॥ ३१ ॥ 


आवाथ!- अत्र पूबर्पान्पत्रादङ््मणास्पन। नः | इति पट्व्या मुः क्ति६- 
ज्ञया । मनुष्यस्सर्वेश्यः पदायभ्यः स्वस्याव्यषां च न्यायेन रक्षण कृत्वा 
राञ्यपालन कायाम।त्त ।। ३१ ॥ 


पदाथः - ३ | (ब्रह्मणस्पत) जंगदी घर आपकी कृपा खर । ( मित्रस्य ) 
बाहर वा भतर रहनवाल। जा प्राणवायु तथा । ( भयस्ण; ) जो छाकषेग जे 


३७ 


"ण यि | | यजुबेद भा ध्ये- 


०७२ 


ग जो घाण बबा साओलोक भं आदि पदार्थों को धारण करनवाळा सूय्येलोक भौर। (वरुणस्य) जल | 
| ( त्राणाम्‌ ) इन ताना के प्रकाश से | ( नः) हम लामा के । ( युक्षम्‌ ) जिसमें | 
| नति का प्रकाश निवास करता दै खा । ( दुराधषेम्‌ ) आतेकष्ट ख मदण करन ` 
| योग्य दृढ । ( मदि ) बड़े बेदावेद्या का । (अवः ) रक्षा । (अस्तु) दो ॥ ३१॥ 


मावाध।--इस मत्र मपूव मत्र ख़ ( ब्रह्मणस्पते) ( नः ) ईन दा दों को | 


| अनुवृत्ति जाननी 'चाहिये । मनुष्यों को सब पदाथा खे झपनी था Vोरों की | 
न्यायपूवक रक्षा करके यथावत्‌ राज्य का पालन करना चाहय ॥ ३१॥ 


नहि तेषाम्नित्पस्य सप्तथृतिषारुणिश्वरषि!। आदित्या देवता | निचः | 
गायची छन्द्‌।। | षडज! स्वर! ॥ | 


पुन! स कीदृश इत्युपदिश्थते ॥ 


~ . ४२ रे 


फिर बह केसा हे इस विषय का उपदेश भगले मन्न में किया है |। 
नहि तेषाममा चन नार्ध्वस वारणपु । इ 
रिपरधशरसः ॥ २२ ॥ 


नहि। तेषाम्‌ । अमा । चन । न । अध्वक्वित्यध्वछसु । | 
वारणषुं । इश । रिपः । अघशु«स 5इत्यघशु शसः ॥ ३२॥ 


पदाध।- ( नाइ ) निषेधार्थ । ( तेषाम्‌ ) परमेश्वरोपासकानां सथप्र- | 

| काशस्थितानां वा । ( अमा ) शहेपु । अमेति गृइनामसु पढितश । निघं० | 
| है॥ ४। ( चन ) आपि । ( न ) निषेधाय । ( अध्वतु ) मार्गेषु । ( घार- | 
` | शोषु ) बोरयंति येयुद्धरतेषु वा वारयति थे चोर युन्याघ्राद्यो येषु तेषु) 
` | (इशे) सक्यो भवाने । ( रिपुः ) शु: । ( अघशासः ) योऽघानि पापानि । 
काणि शेस्तति सः | अय मंत्र: | शत० ३ । ३ । २। ३७ | च्याख्यात! | = 
आवक. .. | 


न $ || 


आन्चथ!--य इश्वरोपासकारतेषाममा गृहेष्वध्वसु बारणषु च नाप्य- 


| घरोसो रिपुनेझत्तिष्ठते न खलु तान क्लेशयितुं शक्नोति तँ तांश्वाइमीशे 
| ॥ ३२ ॥ | 


| भाषाथा--ये धर्मात्याव! सवोपकारका। संति नेव छापि तेषां भयं 
| गवति येऽजातशात्रवो नेव तेषां कश्चिदपि शघुर्नायते ॥ ३३॥ 


6 क ३ 
पदा्थे;--जो ईश्वर की उपासना करनेवाले सतुष्य हैँ । ( तेषाम्‌ ) उत- 
| के | ( अमा) गइ । ( 'अध्वसु ) गार्गं । और । ( बारणेषु ) चोर क्षत्र डांकू 
| व्याघ्र आदि के निवारण करनेवाळे संमामों में । ( चन) भी । ( अघशस:.) 
| पापरूप क्रमे का कथन करतेवाळा । ( रिपुः ) शत्र । (नहि) नहीं स्थित 
~ De ~ ~ ०००७ र < ड दु 
होता ओर । (न) न उनको क्लेश देने को समर्थ हो सकता उस्र ईश्वर और 
| ल न 
उन धार्मिक विद्वानों के प्राप्त होने को में | ( ईशे ) समर्थ होता हूं ॥ ३२ ॥। 
१७ च त. ~ eC व्य के 
भसावाथे।--जों धर्मोत्मा वा सब के उपकार छरनेवाले मनुष्य हूं उनको 


| भय कहाँ नहीं होता ओर इात्रओं खे रावित गनुष्य का कोइ शत्र भीन 
| हाता ॥ ३२ ॥ 


| त हीत्यस्य वारुणि! खघतधृतिकषि!। आदित्पो देवता । बेराड गायची 
| छुन्द्‌। | षडज! स्वर! |! ` 


आदित्यानां के कमास्तीत्युपादिशपत्त ॥ 


क्या २ फम हैं इस्र विषय का उपदश अगल सत्र म कया हु ॥ 


हि पुत्रासी अदितेः प्र जीवसे मत्याय । 
यच्छन्त्यजंम्‌ ॥३३ ॥ | 


न्यासा SSAA 
NN NAANRANNNS SSS ~~~ 


` पदाथः -( ते ) पूत्रक्ताः । (हि) निश्चय । (पुत्रासः ) पित्रायप- 


इण; | ( अदितेः ) अश्व ढताया, कारणशछः । ( म) मकृष्टाथ । 


| ( नोस ) जीवितुस्‌। ( मत्ययः) व 
'इदाति । ( अजस्तम्‌ ) नि 
व्याख्यातः ॥.३३॥ 


सुष्याच। ( ऽयाः ) तेजः । ( थच्छात ) 
रत्तरस्‌ ॥ अथं पत्र! । शावः २।६।२।३७। 


०, ७० ० ~ त्य 6 ® ७० No 
अन्वयः-- यऽद्‌त) पुरा पुत्रास्त हूं प्रत्याथ लीदस5ज्ञम्न ब्यात्तः 
यघ्छुन्ति । है३ ॥ 


लायचाथ! - पत कारण दुत्पन्ना। पाशवाध्वादया नित्य ज्यात, मथ 
सछन्त) सर्वषा जःवनाथ परणाय वा एनापरत्तान भवन्तीति ॥ ३३ ॥ 


पद्दाय!--जो ( झदिदे: ) नाशरहित कारणरूपा श क्त क। ( पुत्रा- 
छ; ) बाहिर भीतर रहनेवःले प्राण सूयेलोक पबन आर जल आहद पुत्र ६ | 
(ते) बे) (हि) ही | ( मत्याय ) गनुष्या के मरन वा । ( जीबश्च) जीन 
_के लिय | ( अजस्रम्‌ ) निरंतर । ( ज्याते; ) पेज वा प्रकाशा को ( यच्छति ) 


हैं॥ ३३ ॥ 


5 आंवधार्थ/--जों ये कारण रूपी छमर्थ पदाथा छे उत्पन्न हुए प्राश सूयेलोक 
बायु वा जल आदि पदार्थ हैं व ज्योति अथात तेज का देते हुए खघ प्रणया क 


जीवन वा मरने के लिय निमि होते हैं ॥ ३३ ॥ 


दाचनेस्पस्प मधुच्छन्दाणघविः | इन्द्र! देवता । पथ्या बृहती छन्द! 
मध्यम! स्थर! ॥ 
ह इन्द्र! कीदृश इत्युपादिश्यते ॥ 


4 


> हक] ~ ~ ० ° 
धह इन्द्रे कंसा ह्‌ इक [विषय का उपदशा अगल मत्र म [कया ह ॥ 


| चन स्तरीरास नेन्द्रं सश्चसि ढाशुषे। 
[यन्न मघवन्प्रयऽइन्ब्॒ते दानं देवस्य र 
च्च्यत्‌ ॥ २४ ॥ | 


कको 


गत 


सश्चासे तदा हे पपइन्‌ देवश्प ते तब दानं हरषे दाशपे भूयः कदा चने- 


तृतीयोध्यायः ॥ २३७ 


कदा । चन । स्त्रीः । आसे । न | इन्द्र । सश्चसि । 
~ €न* | 


दाशुषे | उपापेत्युप उपऽइत्‌ । नु । सघवान्नात । मघ5उन्‌ ।॥. 


जवान 
भूषः। इत्‌ । नु | ते । दार्नम्‌ । देवस्य । पच्यते ॥ ३४ ॥ 
पदाथ $--( कदा ) फस्पिन्‌ काले । (चन) आङ्ात्तायाम््‌। (स्तर!) 
यः सुखः स्वृणात्याच्थादयति सः । अत्र अवेतृ० । उ०३ । १२० | 
इति ई। प्रत्यय! । ( आसि ) भषति । (न) निषद्राथं। (इन्द्र) सुखः 
प्रदेश्वर । ( सक्षसि ) जानासि मापयसि बा । सश्चतीति गविकर्मेसु पठिः 
तप्र । निघं० २ । १४। ( दाशुषे ) विद्यादिदानकरत्रे । ( उपोप ) सार्म(- 
प्ये (इत्‌) एति जानार्यनेन तादिउज्ञानष्‌ | (नु) क्षिममू । न्विति 
चिप्रनामसु पठिवम्‌ । निघे २ । १५। ( मघवन ) परमधनवन्‌ । (भूयः) 
पुनः । (इत्‌ ) एव । ( लु) क्षिमे। (ते) तव । ( दामम्‌ ) दीयमानस्‌ । 
( देबश्प ) कफलप्रदातुः । ( पृच्यते ) संबध्यते । अये मंत्रः | शतद० २। 
३।२।३८। व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 


झन्बयः- र इन्द्र यदा रं स्तरीरसि तदा दाशुष कदासनक्ष न 


| ग्लु नोपपृच्यते ॥ ३४ ॥ 
6 ल 6 ce ~ व ड 

भावार्थ! - यदीखर। कमफलपदाता नं स्यात्ताई न कश्चिदपि लोबो 
व्पनस्थया कर्मफलं प्राप्नुयादिति ॥ २४ ॥ 08. 


चदाधः -- हे । ( इन्द्र ) सुख दनेवाले ईश्वर जो आप । ( स्तरः ) सुखा 
उ आच्छ'दन करनेवाले । (अजि) हैं ओर | ( दाशुषे) विद्या आदि दान कर- 
ज्ञ बाळे मनुष्य के लिये । ( कदाचन ) कभी | ( इत्‌ ) ज्ञान को । ( नु) 
शीघ्र | ( पश्चात) प्राप्त 1 ( न ) नहीं करते तो उच्च काल में ई। ( मघइन्‌ ) 
विद्यादि धन वाले जगदीश्वर । (देवस्य ) कर्म फळ के देनेवाले | ( ते ) झाप 
के । ( दानम्‌) दिये हुए । (इत्‌ ) दी ज्ञान को । ( दाशुषे ) विद्यादि देने वाले 
nn क छ 


३३८ यजुचदमाथ्य- 


के लिये । ( भूयः.) फिर । ( जु ) शघ्र । ( उपोपपच्यते ) प्राप्त । ( कदाचन ) | 


| कभी । ( न ) नहीं हठा ॥ २४ ॥ 


Ch ~ 


~ ल्र १ पे he | 
_ आवाधे!--जो जगदीश्वर कर्म के फळ को देने वाला नहा हाता तो कोई | 
प्राप्त नढी हो खकवा ॥३४॥ | 


~ २९, .० 


भी प्रणी व्यवस्था के साथ किसी कम क फछ का 


तत्सबितुरित्यस्प विदष[लिञकषिः । सविता देवता । निचृव्‌- 
शब शायन्री छन्द्‌ः। षड्जः स्वर! ॥ es 2 


~ 


| है श्र ७ [a € |, 0: ९ 
हस्प जगद्‌ श्वरस्थ कादरय! स्तातप्राथनापासना' काया 


® 
~ 


इत्युपद्श्यित ॥ : र 
उस जगदीश्वर की केसी स्तुति प्राथना ओर उपासना करनी चाहिये इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


LSS 


तत्सावतवरण्यस्मग| दवस्य घामाह । [चया 
| यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ३५॥ 
| तत्‌ | सवितुः । वरेण्यम्‌ । भगः । देवस्य । घौमहि । 
| धियः । यः । नः । श्र । चोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ » Fd 


| `` चदाथः¬( तत्‌ ) वक्त्यभाणप्‌ । (सबितुः) सबेस्य जगतः प्रसवि- | 
| तुः। सबिता वे देवानां प्रसविता तपोहार्षां एत सबितृपसृता एव सर्ने | 
| कामा: समृध्यते । शत०२। ३ । २ । ३६ ( वरेणयम्‌ ) अतिधेष्ठमू । अत्र | 
| शन एण्य! | ४० २ | &६ | अनन हजधातारंणयप्रत्यय। । ( भगः ) ग्रृश्ज- | 
क | ति पापान दुःखसूला!न यन तत्‌ | अच्यंजियुनजि० । ३० ४ | २९३ । इति | 

व 2  भ्रस्जवातोरघुन्मत्यंय! कवंग[देशअ । ( देवस्य) प्रकाशपयस्य शुद्धस्य सई- | 
| उत्पदातु; परपश्वरस्य । ( घोमहि) दधोमहि । अत्र इघान्धातो। प्राथना- | 
र बर्द्स्ुभयथत्याथेधातुकत्बाच्दव्‌ न । चादो पइटचेत्यकारलोपत्र । °. 

यः) य स इही तोरिति नापु पोठतय। निर? ३.1३ 1 बुद्धीः | धीरिति प्रज्ञानामसु पठेतम्‌ । निघे ३।६। | ... 
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न 
( यः) सविता देव! परमेव्वरः | ( नः) अस्पाङस्‌। (म) मकृष्टार्थ | 
(चोदयात्‌ ) प्रेरयत्‌ । अयं मंत्रः । शत० २। ३। २1३६ व्याख्यातः ॥३४॥ 
अन्वयः-वय खवितुईबस्य परमेश्वरस्य यदरण्यं अगः सुवरूपप।र्त 
तद्धीषहि । यः सविता दे्ोन्तर्यामी परमेश्वरः स नोस्माकं वियः प्रचोदयात्‌ 
प्रेरयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

ED "क Fः य द्र शः 
भावार्थः--प्रङुष्येः सकदजगदुत्पादकश्य सर्वात्कृषस्य सकसदोष 
नाशकस्य शद्धस्य परमेश्वरस्थेदोपासना नित्य काया कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राइ 
स स्ततो धारितः प्रायित उपासितः सन्नस्पान्‌ सर्वेभ्यो दुष्ठमुणकपेश्वभाव- 
भ्यः पृथक्कृत्य सर्वेषु गुणकर्षस्बमावेषु नित्य प्रवतेयेदित्यस्मे। अयमेव माथः 


५ 


नाया मख्य! सिद्धांत; । यादशी प्रायनां ळुयातू त!टरापव कमाचरादात॥२४॥ 


` पदाथः--इम लोग । ( खावेतुः) सब जगत्‌ के उत्पन्न करन वा | 
( देवस्य ) प्रकाशमय शुद्ध वा सुख दनंवाल परमंधर का जा । ( वरण्यम्‌ ) 
झतिश्रेष्ठ। ( भगः) पापरूप दुःखा क पूछ का नष्ट करनवाला । (तज 

| स्वरूप दै । ( तत्‌ ) उस्का । ( घामाह ) धारण कर आर | (यः ) जा झत- 
| योमी खब सुखो का दनेबाळा ई वह अपना करुणा करक | (न: ) इम लगा 
की । ( थियः ) बुद्धियों को उत्तम २ गुण कम स्वभाव भ | ( प्रचांद्यात्‌ ) . 
प्ररणा कर ।। २४ ॥ 


७, 


आवाधे--मलुष्यों को अत्यन्त उचित हे कि इस सब जगत्‌ के उत्पन्न | 
करने वा सब से उत्तम सब दोषों के नाश करने तथा अत्यंत शुद्ध परमेश्वर ही 
की स्तुति प्राथेना और उपासना करें । किस प्रयोजन के लिये जिम्नख्े वह था- |- 
रश वा प्राथना एकया हुआ हम लागा का खाद २ गुण खार कम। स्र अलग | 
| करके अच्छे २ गुण कर्म ओर स्वभावो में भवृत्त करे इस्रलिये । भोर प्राथना, 
का मुख्य सिद्धांत यही हे कि जैसी प्राथेना करनी बैसा दी पुरुषार्थ खे केसे को | 
आचरण भी करना चाहिये ॥ ३५ ॥ ` | 
 परितइत्यस्थ वामदेव ऋषिः | अग्निदेवता । निचृद्गायची छन्द 


(1. 
घडज़। स्वर! | | 


यजर्वेदमाध्ये- 


स जमदीरदरः कीइश इत्युपदिरियते ॥ 


बह परमेश्वर केला दे इस विषय का उपदेश असले मंत्र में किया है | 
च हर भो ७७_ . अं > हर | 

प्रि ते दउमो रथाऽस्म्म।२5अअ्ातु ।व्व॒ः 
ख़त: । पेन रक्षसे दाशुषः ॥ ३६ ॥ | 
९ कर] 1 
परि । ते। दूड़भः । दुदभऽृति दु दश । रर्थः । | 
अस्मान्‌ | अश्नोतु । विश्वतः । येन । रचि । द।शुषः॥ ३६॥ ` 


पढाथः-( परि ) सचेत; । { त ) तथ व्यापकेश्वरस्य | ( दूडभः ) | 
। दुःखन दंभितु हिंसितुं योग्यः । त्र दंशुवातो! खल्‌ ्रस्ययः । दुरोद ।शना- ` 
| शदभध्येषु ऊत्व वक्कव्पमुत्तरपदादेख रवम्‌ | अ० ६।३। १०६। एत- | 

रसूत्रभाष्पोक्तबातिकेन नकारलोपेन चास्य सिद्धिः । (रथ!) रयते जानाति | 
| येन स रथः | रथो रइतेगेतिकमणः स्थिरतेषास्याद्विपरीतस्य रममाणो स्मरित | 
| तीति वा रयतेवा रसतेर्वा। नि» 8। ११1 (अस्मान्‌ ) भवदाज्ञासेबकान । |. 
| ( अक्नतु ) अश्नुताम्‌ । व्याम.तु। अत्र व्यत्ययन प्ररमपद्स । ( बिश्वत। ) | 
| सवतः।( यन ) ज्ञानन । ( रक्षसि ) पालयसि । ( दाशुष! ) विद्यादिदान- | 
| पर | अस पत्र । शत० २१ ३ । २। ४०--४१। व्याख्यातः ॥ ३६॥ | 


अन्बय!--ह जगदीखर स्वं येन रथेन दाशुषो बिश्वतो रक्तसिस ते | 
वव दूहमा रया विज्ञाने बिश्ववो रच्चिपुमस्मान्पर्यश्षोतु स्वेतः प्राप्नोत ॥१६॥ | 


|  भावाधथः-बनुष्वेः सषा भिरत्तqर्य परमेश्वरस्य विज्ञानस्य च भासय | 
` | पाथनापुऽप्राथो निरथं कतेय्यौ । यतो रख्चिता। संतो बयपसद्विद्याऽघषाद्दोषां 
| स्यरत्बा सद्वियाधपा देशु भगुजान्त्राप्य सदा घुखिनः स्याबेति ॥ ३६ ॥ 


पदाथ! जगदीश्वर भाप | ( यन ) ।जब्न ज्ञान स्र | ( दाशषः ) 


| विदाहि दोन करन बाज़ ।वेद्धाना का | ( वश्वत्तः ) सध आर स | { रच! ) रक्षा 
। करत अर जा | ( ते ) आपका | ( दूडभः ) दुःख स भी नहीं नष्ट हन योग्य। 


ह ~~ AAAAAAAAAAAAAAA AANA AANANAANANNAIY 


` की भाप्ति के लिये प्राथना और अपना पुरुषार्थ नित्य करना चाहिये जिससे 


सूखुवरित्यस्प बामदेव ऋषि! । प्रजापतिदेवता । ्राह्मयुषिणिक छन्द! 


_वौरैः सुपोषः पोषः । नये प्रजाम्म पाहे शछः 


तृतीयोऽध्यायः ॥ 


(परि) सब प्रकार | ( अभोतु ) प्राप्त हो | ३६ ॥ 


6 क ०१३ ~ 
भाचाथः--मनुष्यां को सव को रक्षा करते वाले परमेश्वर वा विज्ञान 


हम लोग अविद्या अधर्म-आदि दोषों को त्याग करके उत्तम २ बिद्या धर्म 
आदि शामगुणो को प्राप्त होके सदा सुखी होवें॥ ३६ ॥ 


वषम स्वर ॥ 


~ ~ Q MOC कपि Pa 
, पुनः ख जगदीश्वरः किमथ प्राधनीय इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर उस जगदीश्वर की प्रार्थना किघलिये करनी चाहिये इस- विषय का 


he 


उपदशा अगल सत्र में कया ६! 


प्रसुवः स्वुः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या “सुवारा 


> 
कक Ca 


पाह्णथृयापतुस्म पाहे ॥ ३७॥ . हि 


:। भुवः । स्वारात स्वा । सुपरजा5डात सु्प्रजा: । 

प्रजाभिरितिं घऽजासिः । स्याम्‌ । सवीरऽइतिं सुउवोर: ! ` 

वीरेः । खुपोषऽहतिं- सुऽपोषः । परेः । नय । प्रजाभिति 
। «स्य । पशन्‌। म। पाहे। अथय । 

पितुम्‌ । मे । पाहेि॥३७॥ | 

पद्ाथः--( भूः ) मियस्मरूपः माण! । ( भुवः? ) बलनिभित्त उद्नः । 


( स्वः ) सबचेष्ठानि [नश्च ते; सह । ( सुप्रभाः) शोभना सशिक्षा 


३९ 


a AS 


| 

सहिद्यासहिता प्रजा यस्य स! । ( ब्रजामि?) अशुक अः स्ः्यारस।व्यास” | 
तानपित्रभुस्यराञ्यपश्वादिभि? । ( स्थाम्‌ ) भवेयम्‌ । ( सुबीर। ) शालिना | 
वीरा; झरीरासवलसाहिता यस्य सा । (बार) शुपचेयबिद्यातुनिवारशः | 
। प्रजापालनकुशले! । ( सुपोषः ) अ! दोषा? पष्ठयो यस्य स! । (पाप) | 
पडिकारकेराप्तविद्राजनितेनोषयुहेव्यंव दारे: । ( नथ) नीतियुक्केषु तृणु सा. 
घुस्तत्सबुद्धां परमचर । (प्रजास्‌ ) सतानादिकास्‌ | ( मे ) मष । (पाई ) | 
संतत रक्ष । ( शस्य ) शासितं सदेथा स्तोतुमहे । ( पशून्‌ ) गोग्वहृश्त्यादनू। ` 
(मे) मभ। ( पाहि) रक्षय । ( अथय ) संशायराईत । थर्वतिश्वरतिकरपा । ` 
निरु० ११ । १६ । यथवति संशेते य) स वर्य न थर्य्योञ्ययस्तत्संबुद्धा | | 
अत्र वर्णव्यत्ययन बकारस्थाने यकारः । ( पितुम्‌ ) अम्नप्र । पितुरंत्यन्न 
नाम्रस पितस्‌ । नियं २।७। (में ) षस । (पाहि) रक्ष) अत्रोमयत्रा . 
तगरोतो णयथंः॥ डाय संज्ञ । शत० १ । ३ । ३ । १-६) व्याख्यात। ॥ २७॥ ! 


यप:--हे नद्यं रवं कृपया मे मम प्रजा पाइ प्रे मम पशुन्पाहि हे | 
अथय्यै मे मम पितु पाहि । हे शंस्य जगदीश्वर भवत्कृपयाह भूवः स्व; | 
प्राणापानव्यानैधुक्त। सन्मजामिः सुप्रजाबीर। सुबीर। पाप सह च छुप! 
स्यां नित्य भवयस्‌ ॥ ३७ ॥ | 


§ दाद घवुष्यपश्‍दरापासनाक्षापालनमाश्रत्य ख्ुनयभ, एश्पाथने.. 
भष्ठपज बार पृषटय (दकरस) प्रजापालन कुत्वा ;नत्व सुख रसपादनावम्ू | 
॥ १७॥ । 


~ ७ | 
पदार्थः--दे ( नये ) नीतियुक्त मनुष्यां पर कृपा करनवाले परश्चर आप | 


कृपा करके | (मे) मेरी। ( प्रजाम्‌ ) पुत्र आदि प्रजा को | ( पाहि ) रक्षा | 


~ 


DN | 
कीजिये वा | (मे) मेरे । ( पशून्‌ ) गावाड़े हाथी आद्‌ पशुआ क! । (पाह) 


NNN i Ly 


| रक्षा कीजिये । हे ( अथय) खदह्राद्वेत जगद्‌।श्वर आप | (म) भर (1पलुघू) | 


[aS ~ 


| अन्न की | ( पाहि ) रक्षा कीजिये हे । ( शस्य ) स्तुति करने योग्य इश्वर आपकी | 
| कृपा स्र भें। ( भूर्भुवः स्वः) जो प्रियस्वरूप प्राण, बल का हेतु उदान तथा सब्र | 
| चष्टा सद्‌ व्यवद्दार्रा का हेतु व्यानवायु है उन क साथ युक्त हाछ | (प्रजाभ; ) | 
| समते अबुळूजा की सुत्न बिचा घ मित शरृत्य पशु आदि पदार्था के साथ | | + 


ry | 


ह DOCS YL ST CPTI nN 


७२... लन्ल्ल््त््््््_्_न्ल्न्ब् 


का 
( सुप्रजा: ) उत्तम विद्याधमयुक्त प्रजासद्वित वा । ( बार; ) शौय यैस यु शक्ल 
झो के निवारण प्रजा के पाछन में कुशलों के साथ । ( सुवार ) उत्तन शूर. 
घीरयुक्त आर | ( पोषेः ) पुष्टिकारक पूण बिद्या ख उत्पन्न ईर व्यवहार्श व 
साथ | ( सपोषः ) उत्तम पुष्टि उत्पादन करबवाला ( स्याम्‌ ) नित्य #॥३७॥ 


आावाथा।--मलुष्या का इश्वरं का उपासना वा उस की आज्ञा क पालन 
का आश्रय लेकर उत्तम २ नियमा खे वा उत्तर प्रजा शुग्ता पुष्टे आद कारणा 


द्र | = 
| खच प्रज्ञा फा पालन करके निरन्तर सुखा को सिद्ध करना चाहिये ॥ ३७ ॥ , 
| ~ छै 
न आगन्मेत्यस्या सार छा पे! | आउनद्वता।अलुदुप छन्द | श्र बार) स्वर्‌! 


व्य 


अथा द्चिदावदमश्यर ब्शातकादथा दुपाद्इघत ॥ 


हाव अग्नि शब्द खे ईश्वर और भोतिक अग्नि का उपदेश किया ६ 


आगन्म विश्ववेदसमस्मम्ध वुवित्तमय । | 
अग्ने सम्राइमिबुम्वमामि सह ग्रा यच्छस्व॥ ३८॥ 


झा । अगन्म । विश्ववेंद्समितिं विश्वपवेंद्ससू । अः 
इसभ्यप्‌ । वघावत्ततामात वशावंत्‌ऽतमस्‌ । अग्न । सख्ााड- 
ति समडराट्‌ | आशै । सुम्नम्‌ । आभ । सदः । झा । 
यच्छेश्व ॥ २८ ॥ 


चदाथे!-( आ ) समंतात्‌ | ( अगन्म ) प्राप्तुयाभ । अत्र (रथं लुङ | 
पत्र घल्षद्दश० इति च्सलुक। स्वाश्च । अ° 5। २।६।.४।॥ हात | 
मकारस्य नकार! । ( बिश्ववदसघ्‌ ) या विश्‍व वात से विश्वद्‌ परधश्वरर । 
विश्वं सर्वे सुख चढ्यात प्रापथात स भातकारिनिवा । अत्र । विदिङुजिभ्यां | 
बित्ने । उ० ४ । २४३ । अनेनासिः प्रत्यय! । ( अश्यभ्यस्‌ ) उपासकञ्या 
यज्ञानुष्ठातृभ्या वा । ( बलुबित्तमप््‌ ) बसुन्वृथिव्याद्खाकान्बाच सादशाय- | 


तस्तम्‌ । पृथिव्यादेलोकान्‌ बेदयति सूयख्षणाकनरसान्मकासम भाता टे ह 


२४४ 7 55 यजुर्वेद भाष्ये- |: 


स.वषुबित्‌ | अतिशयेन बसुविदिति वसुवित्तपो बा तसू । ( अग्ने ) बि 
 ज्ञानस्वरूपेश्‍वर बिज्ञापको भोलिको वा। ( सम्राट ) य! सम्यग्राजत परका 
शते सः | ( अभि ) आभिम्रुख्ये । ( द्युम्तस्‌ ) प्रकाशकारकघुत्तत यश! । 
द्यम्न चोततेथशो बाल्न वा | नि» ५ | ५। ( अभि ) ग्ाभिषुख्ये । ( सः 
इः) उत्तमं बघ | सह इति षलनामसु पठिवश्‌ । निघे) २। ६ । (झा) 
समंतात्‌ । ( यच्छस्व ) विस्तारय विस्वारयति वा । अत्र पक्ष जडय लाट 
झाडो यप्रहनः | अ० १। ३। २८ । अनेनास्मनेपदप्र । आइपरेको यमघाः 


अन्ध्यः--हे सम्राइग्ने जगदीश्वर त्वम्‌ अस्पभ्यं धयुम्नं सहर्चाभ्याः 
यच्छस्ब विस्तारय। एतदथ वयं वसाविश्चमं विश्वेबेद्स त्वाषभ्यागन्म भाः 
प्नुयामत्येक! । य? सम्रादग्ने यमग्निरस्मभ्यं सहश्वाभ्यायच्छात सता 
विस्तारयति तं षसुवित्तषं विशद्रवेदसमाग्न बयमभ्यागन्म प्राप्ल्ुयापात 
हिताय; || ३८ ॥ 


भाषाः अत्र छेपादाकार! | मतुष्येः परमेखरभो तिक्ाग्म्योगुणबि- 
ञानेन तदनुसारानुष्ठानेन सबैत। कीतिवल्ले नित्य बिस्तारणीये इति ॥ 


( अस्मभ्यम्‌ ) उपासना करने वाले हम लोगो के लिय । ( द्यन्नम्‌ ) प्रकाशस्द- 
रूप उत्तम यश वा । ( सरह ) उत्तम बल को । ( अभ्यायच्छस्थ ) सब भोर खे 
बिस्तारयुक्त करते हो इस्रलिये हम छोग । ( वसुवित्तमम्‌ ) प्रथिवी आदि लोकों 
के जानने वा | ( विश्ववेश्सम्‌ ) सब सुखा के जानने वाले आपको । ( अः 
भ्यागन्म )सब प्रकार प्राप्त होबें॥ १ ॥ जो यह । ( खम्राट्‌ ) प्रकाश दोनेबाला 
( अग्न ) भौतिक आग्नि। ( अस्मभ्यम्‌ ) यज्ञ के अनुष्ठान करने बाले इम छोगों 
. | के लिय । ( चुस्नम्‌ ) उत्तम २ यश वा । (सह: ) उत्तम २ बल फो। ( झ- 


| भ्यायच्छस्व ) सब प्रकार विस्तारयुक्त करता हे उस । ( वसुवित्तमम्‌ ) पथिबी 


€ 


| आदि डाका को सूयरूप स्र प्रकाश करके प्राप्त कराने वा । ( विश्ववेदसम्‌ ) सब 


| FN को जनानेवाळे अग्नि को इस लोग | ( अभ्यागन्म ) सब प्रकार प्राप्त 


हु्िस्तारार्थे । अयं मंत्रः। शत० २। ३। ३ । ७। ८। व्याख्यातः ३८ ॥ 


पदाधः--दे । ( सम्राट्‌ ) प्रकाशस्वरूप । ( अग्न ) जगदीश्वर आप |. 


अ 


\ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ २४४ 


ह्‌ ० ०० ० ७ ~ ~ 
भाषार्थः--इख् मंत्र में ऋछषालंकार दै । मनुष्यों को परमेश्वर बा भालिक 
h 


अग्नि के गुणों को जानने वा उसके अनुसार अनुष्ठान करने से कीति यश आर 
| बल का विस्तार करना चाहिये ॥ ३८ ॥ ॒ 


| 
| | अयथमृमप्रिरित्यस्थासुरिऋषि! | अभरिद्वता । भुरिग्बृहती छन्द! । 
| सध्थम्मः स्वर। ॥ 
का क छ ~ भे ~ ~~ 
खथेश्दर मोलिकावगनी उपद्श्यित ॥ 


अब अगले मंत्र में इश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है ॥ 


| घृप्रागनगहपातगाहपत्यः प्रजाया व्वसाव 
त्तमः । आगन गृहपतासद्यम्चमाम सह आयः 
च्छ्स्व्‌ ॥ ३६ ॥ 


ह. 


oS 


गह ऽपातिः । गाह पश्धऽ- 


चड 


आयम्‌ । अग्नि; | गृहपतिरिति 
न 


त 
इति गाहुँऽपरयः । प्रजायाऽइतिं प्रडजायाः । वसुवित्तम5 
„ . < | इतिं वस॒वित्‌ऽतमः । अग्ने । गृहपत5 इति एहऽपते। आभि। 


द्यास्नसू | अभि । सहः । अआ । यच्छस्व ॥ ३६ ॥ 


पढाथ!--( यष्‌ ) प्रत्यक्षो वद्यमाण: । ( झाग्न। ) इश्वरा बद्यु- 
स्सूर्या उवालाब्यो भौतिको वा। ( शहपतिः ) शुहाणां स्थानविशषाणां 
पति! पालनहत' । ( गाहपत्यः) ग्रुहपत्िना संयुक्त । अत्र यृहपातिना सयुक्क 
छप्‌! | ० ४ | ४ । ६१ | अनन ध्य; प्रत्यय; । इद्‌ पद्‌ पहाषरादाभ- 
व्याकरणज्ञानावेरदत्वात्‌ गृहस्य पतिः पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातम्‌ । ( प्रजा” 
याः ) बिद्यपानायाः। ( बस्रुवित्तमः ) यो वसूनि द्रव्याणि बेदयति-प्रपयति | 
सोतिशयितः । ( अग्न ) अयपग्नि। | ( गृहपते ) ग्रहाभिरत्षकेश्वर शहाणा | 
| पालयिता बा । ( अगि ) अभित! । ( दुम्नम्‌ ) सुखप्रकाशयुक्ष धनम्‌ । युः 
>>» | उ्नपिति घननामसु पठितप । निध ३। १०। (अभि) यांभिपुख्ये । | 


a 7 >> हे 
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(सहः) उदक बश वा । सई इत्युइकनासखु पाठतस्‌ । (नेप? १ । १२! 
बलनापस चे । निघे २।६। (आ ) समंतात्‌ क्रियाया । ( यच्सस्त् ) 
स्तो देहि आयच्छति विस्तारयति बा | अत्र पत्त व्यत्ययः छिद्र पूर्वः 
| बत्‌ । अयं मंत्रः । शत? २ । ३।३।५९--११। व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 
झन्वयः-हे गहपतऽ्य परपात्मन्याञ्य भवन्‌ शृहपतिगईपर्य मजा 
या वसदिसप्रोऽग्चिरस्ति तस्मरइपस्पदथं घुम्नपभ्यायच्छरत सहयाश्याय- 
रङस्बेत्येक) | यस्प्राइ्गृहपतिः प्रनाया वद्धावच्पा गाइपत्योचे एभ्निर्ति तारा 
स्सोऽभिद्यम्नं सहथ।म्यायच्छति भामिदुर्यन संपतात बिस्तारयतीति 
द्वितीय) ॥ ३६ ॥ | 

` आवाधै;--अत्र इलेषालेकार । गृहस्पैयदेश्वरमुपास्वैतस्याज्चाया। वत्ति 
| तबायप्रग्निः कायोसिद्धये संयोज्यते तदामेकविषे धनबल अत्यंत विस्तार- 
यति । कतः । प्रजाया मध्येऽस्याम्नेः पदाथेप्राप्तये साथकृतप्रत्वादिति ॥ २ & ॥ 


पदाथ।--है. ( गृहपत ) घर क पाछन करनवाळ ( शग्न ) परमेश्वर । 
जो ( अयम्‌ ) यह ( गहपति: ) स्थान 1वराषां के पाळन ६एु | ( गाहपस्यः ) 
घर के पालन करनेवालों के साथ संयुक्त । ( प्रजाया बसुबित्तमः ) प्रजा छ (लय 
| सव प्रकार धन प्राप्त करानेवाले हं ख्रो आप जिस कारण । ( द्युम्नम्‌ ) खुल 
झर प्रकाश से युक्त घन को ( अभ्यायच्छस्व ) . अच्छी प्रकार दाय | | 
| ( सह: ) उत्तम बल पराक्रम । ( अभ्यायच्छस्त्र) अच्छी प्रकार दीजिये ॥ १ ॥ 


-- जि कारण जो । ( गृहप्रति. ) उत्तम स्थान क पालन का हलु | (प्र 

जायाः) पुत्र मित्र जी और भूत्य भादि प्रजा को । (बसुवित्तमः ) द्रव्यादि को प्राप्त 
| कराने वा । (.गाईपत्यः ) गृद्दों के पालन करनेवालो के साथ संयुक्त | ( अयम्‌.) 
| यह । ( भन्ने ) विजुली सूये .वा प्रत्यक्षरुप क्ष अग्नि दै इससे वह। ( गृहपते ) 
| चरो का पालन-करनेवाढा ( अभे) अभि इम लोगों के लिये । ( अभिद्युस्नम्‌ ) 
| सब आ।र स्रं उत्तम २ धन वा | ( सह:.) उत्तप्र २ बला को । ( भ्रभ्यायच्छ- 
| त स्व ) घन प्रकार सें बिस्तारयुक्त करता हे ॥ ३६ ॥ | 
| 


भावाथः--इष मत्र म रलषालकार हे । गृहस्थ ढोंग जब इश्वर छो उपा- 
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| सना भर उसकी ज्ञा में प्रवृत्त दोक काय्य की खिद्धि के लिये इस अग्ने को 


| [ ग्निरस्ति तस्मादभिद्युस्वमभिसहो वा यच्छस्व विश्तारय ॥ ४० ॥ 


| न्हा I ` २४७ | 


NAAAAAAAAAAAAIAAA DIDNT 
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अयुक्त करते हैं. तव वह अभि अनेक प्रकार के धन छोर बलो को बिस्तार- 
यक्त करता दै, क्योंकि यहद प्रजा भें पदार्थों. की प्राप्ति के लिय अत्यंत शिंदे | 
करस द्वारा ह ॥ ३९६ ॥ 


द ~ ळर ~ ~ भ्छ ~ > | 
झंपम्त्नि! पुरीष्य इत्यस्यासुरिक्षिः। अण्निद्षता । नेचदलुदुप्‌ 
छुन्द्‌! | गांधार! स्रः ॥ 
पुन नोतिकोग्नः कादश इृत्युपद्श्यिते ॥ 
फिर भोंतिक अः कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मत्र में किया दू ॥ 


अयमग्निः एंरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टवडन:। 


अग्ने पुरोष्यामिद्ुम्चमाम सह5आ यच्छ 


ययम्‌ ! अग्नि: । पुरीष्यः । रयिशाजितिं रयिऽनशन्‌ । | 
पुश्रिवद्धन5इ।ते पुष्टिऽवद्धनः । अग्ने । पुरीष्य । आभे । 
द्यस्नसू । आभं | सईदः । आ । यच्छख है ४० ॥ ` 


वदार्थः--( अयम्‌ ) बद्यमणल्षक्षण; । ( अनि ) पूर्वाक्को भौतिक; । | 
( पुरीष्यः ) ये एसंति यादि कमाई तानि पुरोषाण तेषु साधुः । ( रः | 
यिन्‌) प्रशस्ता श्ययो धनानि विद्यत यश्मिन्‌ स; । अत्र भशसाय महुप्‌। 
रयिरिति धननापसु पठितम्‌ । निघं० २। १०। ( पुः्ठवद्धनः ) वद्धपतात | 
बद्धेनः एबेद्धन!पुष्टिबद्धनः । ( अग्ने ) संवोचपद्दाथमापकश्वर । ( पुरी- | 
ष्य ) पृणन्ति पूर्यन्ति सुखानि येगुणस्ते पुरोषांस्तचु साधुस्तत्थबुद्धा । 
(श्भि ) आमिमुख्ये । ( सह! ) शरीरात्मवलम्‌ । ( आ ) सपतातू कयाः 


योगे । ( यच्छस्व ) विस्तारय | अस्य ।से।द्धः पूववतू ॥ ४० ॥ 


अन्वचः--हे परोध्याम्ने विहरत योयं पुरीष्यो राधेमान घुष्टिषद्धनो- 


हि टा 


कि । । । । र म्याव BOTTA 


. 
मावाथे:- मनुष्य, परमश्‍वरानुग्रइस्वपुरूषा 
कबिय घनं बलं च सवता बिश्तारणीपपिति ॥ ४० ॥ 

पद थ।--है ( पए ) कमे! के पूरण करन म झतिकुशल । ( अग्न ) 
ने वाले विद्वान्‌ आप जा। ( अयम्‌ ) यह । 
। ( रयिमान्‌ ) उत्तम २ घन? 
गिनः ) भा।तक आ।ग्न ६ उस 


थौभ्यामस्निबिद्या प्र'प्याने- 


उत्तम से उत्तम पदाथा $ प्राप्त कर! 
' ( पुरोष्य: ) सब सुखा के पूणे करन मे भध्युत्तम 


युक्त । ( पुष्टबद्धन ) पुष्टि को बढान वाढा । (थ 


से हम लोगों के लिये | ( थमेदुम्नम्‌ ) उत्तम २ ज्ञान को सद्ध करन वाले धन 
वा ( अभिसहः ) उत्तम २ शरार आर आत्मा के बढ्न को । ( आयच्छस्व ) 


ब प्रकार से विस्तारयुक्त कोजियं ॥ ४० ॥ 
भावार्थः--मनुष्यां को परमेश्वर को कपा वा अपन पुरुषार्थ खे अप्नि 
विद्या को संपादन करके अनेक प्रकार के घन भार उड़ा को विस्तारयुक्त 
करना चाहिय ॥ ४० ॥ 
गहासेस्थस्पासुरिक्रेणि! । वास्तुरग्निदेंवता । आर्षी पंर्तिश्छन्दः 
पचमः स्वर। ॥ 


अथ गहाश्रमानुछानछुपद्दियते ॥ 


अब अगे मत्र में गइस्थाश्रम के अनुष्ठान का उपदश कया ६ ॥ 


ग्रहा मा बिंमीत मा वैपध्वम्‌ज्जै बिश्रंत 
एमसि | उज बिभ्रंहः मुमना: सुमेधा गृहानोमे 
मनसा मोदमानः ॥ ४१ ॥ 


02 गदा; । मा। बिभीत । मा । वेपृष्वम्‌ । उज्जम । 


on बिश्रतः । आ । उमस । ऊञ्जम्‌। वश्रत्‌ । ३: | सुमना हात 
| मना; | स॒मधाऽइति सुप्लेघा।। गृहान्‌ | आ। एम । 
। सादसानः ॥ ४१ ॥ 


| या ठतीयोऽध्यायः॥। ` ३४६ | 
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पेदाथ।--( महा! ) ग्ृह'न्त ब्रह्मचयार्श्रपांनतर युंहाश्रप य मशुष्पारत 
त्सबुद्धा । ( मा ) निषधाथं । ( वित ) भय कुरुत । (बा) मातषध | 
( बेपडवसरू ) कंपध्वप्त । ( ऊर्ज ) पराक्रमम्‌ । ( बिश्रतः ) घारयत! | 
|. ( आ ) समेतात्‌। ( इमशि ) प्राप्नुमः । अत्रदता षसीतीदाद्श्‌ः । (ऊ भम्‌) 
अनेकविध बलम्‌ । ( विश्रत्‌ ) धारयन्‌ । (व!) युष्मान्‌ । ( सुषनाः ) 
शोभनं घना विज्ञान यस्य सः। ( सुमेघाः ) सुष्ट पधा घारणाबता सग- 
ती | > | षिका धीर्यस्य सः । ( शेहान्‌ ) सृहाश्रमस्थान्‌ विदुषः । ( आ ) समंतात्‌ । 
( पामे ) प्रामु्यास्‌ । अत्र लिङर्थे ल्‌ । ( मनसां ) विज्ञान । ( पोद्सान; ) 
हर्षोत्साइयुक्त; । एतद्वादिपंत्रत्रयस्‌ । शत० ३ । ३। हे । १४ | च्या 
रुषातस्‌ ॥ ४१ ॥! 


अन्वथ!--हे ब्रह्म वर्थण कृतविद्या ग्रहाश्रमिण झन विभ्रेतो ग्रहा 
तुष्या यूयं गुहाश्रम प्राप्नुत | तदनुष्ठानात्मा बमात बा बपध्व च । ऊर 
५ ` | बिञ्जतो वयं युष्पान्णृहानमास सपतात्त्र।प्नुप। । वा युष्प्राक सध्य ।स्थत्वव 
गदाश्च वत्तपानः सुमनाः सुपा मनसा मादधान ऊज ।वञ्रत्सनई सुखा- | 
न्यसे नित्य प्राप्तुषापू ॥ ४१ ॥ 


आवाथे?-ंचुष्येः पू णब्रह्चरयाश्रबं संसेव्य युंबावंस्थाथां स्थयवर- 
विघानेन स्वतुल्यस्वभांवविद्यारुपेबेलवती सुपरी तिता ख्रीषुद्राह्म शरीरारप- 
बले संपांध सेब्ानारपत्ति विधाये संब? साधने? सदूृद्यवहारेषु स्थातव्यस्‌ । 
| नेव केनापि गृहा अ्रपालुष्ठा नात्केदाविद्धंतव्य कंपनीयं च कुत;। सर्वे सद्यः | 
' बहार!णामाश्रमाणां च गृहाश्रेपो सूलमंस्त्यत एवं सम्थगंनुष्ठातव्यः । नेतन 
विना प्रनुष्यद्द्धी राज्यसद्धिण जायते ।॥ ४१ ॥ डु ठ 


2७ ती 


'पदाधे!--ईे त्रह्मेचंयाश्रमं खे सनं बिद्यार्थी को ग्रहण किये गृहाश्रमी 
तथा । ( ऊजेम्‌ ) शोर्यादिपर रेमो -को । ( बिश्रंत: ) धारण किये ओर । 
( गुदाः ) ब्रद्गाचया श्रंम के अनंतर अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम को प्राप्त होने को इच्छा 
करते हुए मनुष्यो तुम गुढस्थाश्रस्न को यथावत्‌ प्राप्त दोष्णो उस गृहस्थाश्रमं के 


न च CR ~ : ~ हः 
' | अनष्ठानखे। ( मा बिभीत) मत डरो तथां । ( सा वेपध्वसू ) सत कपा तथा ह 


भारु 


२५० यजुवेदभाष्ये- 


` | गृहानुपह्वयामहे ते नों जानन्तु जानतः॥४२ ॥ 


०००2०2 2०००2 = 


तम लोगों को । ( एमसि ) नित्य प्राप्त होते र६ आर । (बः) सम लोगों में | 
स्थित होकर इपर प्रकार गृइस्थाअम सें बत्तेमान । ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान। ( सु- | 
मेधा: ) उत्तम बुदद्धियुक्त | (मनसा ) विज्ञान खे । { मोदमानः) हषे एत्ल्नाहयुक्तं। । 
( ऊम्‌ ) अनेक प्रकार के बलों को । ( बिश्वत्‌ ) धारण करता हुमा ने 


[os 


अत्यन्त सुखा को | ( एम ) निरतर प्राप्त हाऊ || ४ १॥ 


< 


भावा्थ!--मनुष्यो को पूणे श्रद्मचयोश्रम को सेवत करके युवावस्था में | 
स्वयंवर के विधान की रीति से दोनों के तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप, बुद्धि ओर घल | 
आदि गुणों को देखकर विवाह कर तथा शरीर आत्मा के बल को सिद्ध कर ओर | 
पुत्रों को चरपन्न करके सब साधनों खे अच्छे २ व्यवद्दारों में स्थित रहना चाहिय | 
तथा किसी मनष्य को गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान खे भय नहं। करना चाइय | 
क्‍योंकि सब अच्छे व्यवहार वा खब आश्रमों का यहद गृहस्थाश्रम मूल हे इस खे. 6 
इस गहस्थाश्रम का भनुष्ठान अच्छे प्रकार खे करना चाहिये ओर इस गृहृस्थाश्रम 
के विना मनष्यों की वां राज्यादि घ्यवद्दारो की सिद्धि कभी नहीं होती ॥४१॥ 


यषामित्यस्थ शयुक्राव! । वास्तुपातराग्नद्वष्षा । ञ्चचुएुप्‌ छन्द्‌। 
गान्धार! स्वर; ॥ 


_ पुनस्ते गृहाश्रमिण; कीहशा! सन्तीत्युपद्श्यिते ॥ ` 


फिर बह गइस्थाश्रम केसा दे इस ति द ले मंत्र सें कहा है 
! 1 दै इस विषय का उपदेश अगले मत्र में कहा है ॥ 


` येषामद्येति प्रवसन्येषं सौमनसो बहुः 


टि 


oe RRS NINN 2: eS 
[ कन 


| ३।३।५२ । इति कर्मणि षष्ठी । ( अध्येति ) स्मरति! ( मदसत ) 
प्रबास कुपैन्‌ । (येउ) शुहस्येषु । (सोपनसः) शोभनं मनः समनस्तस्याय- 


| ( उप ) सापीप्ये । ( हयामहे.) । शब्दयामहे। ( ते ) शहस्था। । ( ना ) 
| अरपान्मदसहोऽतियीन्‌ । ( जानंतु ) विदन्तु । ( जानतः ) धाषिकान्‌ 


| थान्‌ जानंतु ॥ ४२ ॥ 


| आविक । ( स्रौमनसः ) प्रीतिभाव है उन । ( हान्‌ ) ग्रृइस्थो का हम अतिथि 


| ढोग हैं । (ते) वे । ( जानतः ) जानते हुए घार्मिक | (नः) हम अतिथि लोगो 


तृतीयोऽध्याय्‌+ ॥ 


९ ~ A च Ce f 
पढ़ा ध।--( येषाम्‌ ) गृहस्थानाम्‌ । अत्र अधीगथेदयेशां कमणि | अ° 
नंदः सुहृद्वाब; । अन्नं तस्येदमित्यण। (बहुः) अधिक । ( ृहानः) गृहस्थान्‌ । 


विदुष। ॥ ४२ ॥ 
अन्वघः-प्रवसञ्नतियियेषःमध्येति येषु बहु! सौमनसोस्ति । तान्‌ 
~ श ~ 


~ 


गुहस्थान्‌ ब प्तिथय उपहयापहे । ये सुहृदो गृहस्थास्तै जनता नोस्पानाते- 


-सावाथः-- गृ हस्यैः संबैधा मिकेविंद्रद्िरतिथिमिः सह गृहस्थैः 
सहातियिभिश्वार्येतः सहद भावो रक्षणीयो नेव तेषां संग परस्पर 
सलाप कृत्वा विद्योन्षतिः कार्या ॥ ये परोपकारिशो बिद्वांसोऽतिथयः संति वेषां 
गृहस्पेनिरयं सेवा काया नेतरेक्ाप्रिति ॥ ४२ ॥ | 


6७७ RA A 
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पृद्दाधः--( प्रवसन्‌ ) प्रवाख करता हुं अतिथि । ( येषाम्‌ ) जिन गृह- 
स्थो का । ( अध्योति ) स्मरण करता वा | ( येषु ) जिन गृहस्था में [ ( बहु: ) 


«>. 2. ७ च) NN 27, ~ ~ गृ 
लोग । ( उपहयामद्दे ) नित्यप्रति प्रशणा करत द्‌ जा प्रीति रखने वाले गृहस्थ 


को । ( जानंतु ) यथावत्‌ जानें ॥ ४२ ॥ 


५७०, 


6 ७ ७ Pe ०७ २० ho 
_„ सावाथःएहस्या का सब धार्मिक अतिथि छोगों कें वा आवाथे नागा 
को गृहस्थो के खाथ अत्यंत प्रीति रखनी चाहिये भौर दुष्टों के साथ नई! व्या 
[oS ww ~ ७ ~ Rr ~ ~ ~ LA ~ 
उन व्रिद्वानों के संग खे परस्पर वातोलाप कर विद्या की उन्नति झरना! जाह 


> > 


~ ~ ~~ £) 
झर जो परोपकार करन बाल विद्वान अतिथि लोण इ उनका खेवा गृद्दस्था को 


| निरंतर करनी चाहिये ओरों बो नही. ॥ ४२ ॥ ही 


.॥ २ १२ यज्ञवदभाष्प- 


वः शांतये प्र पंचे शिव$ शग्म” शंयोः शंयोः 


श्र उपहृत5ह त्युष:हृतः । गृह । न! । चमाय । वः। शुत्य । प्र। 


| शमऽयोः ॥ २३ ॥ 


| ( अजाबय; ) झजाश्चावयश्च ते । ( झथो ) आनंतर्ये । ( अन्नस्य ) प्र/ण- 
| षारणस्य निरंतरसुखस्य च हेतुः । कृवृ० | ३० ३। १० | इत्यनधातोन; 

| . प्रत्ययः । 
, | र भादपदायसमूदइ: । कीलाल इत्यज्ञनामस पठितम्‌ ! निघं० ३। ७ | 
` | ( डपहूतः ) सम्यक्‌ प्रापितः । ( षु ) निबसनीयेष प्रासादेषु | ( नः) । | 


ह न्न 
ANNA 
NAAN 
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डपहूता इत्यस्य शेयुबाहस्पत्य ऋषि! । यास्तुपतिद्‌ बता । शु 
रिग्जगती छन्द? । निषाद! स्वरः॥ 
- पुन) स कीटछा! संपादनाय इत्युपदिश्यते ॥ 


७ | 
किर उस गृहस्थाश्रम को केस सिद्ध करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया हे ॥ 


उपहूताऽइह गाव5उपंहृता5अजावर्यः । ग्र- 


थाअब्नस्य काढालञउपद्ता गृहु नः । चमाय 


कक 


॥ ४३ ॥ 


उपद्दता$इत्युपडहताः । इह । गांव; । उपहूताईइत्युर्प5- 
हता; । अजावयः । अथा५इत्यथा | अन्नस्य । कोल्षालः | | 


बच । [शवस्‌ | शम्मय्‌ । शयारात शस्‌ऽयाः । शयारात 


पद्था--( उपहूना! ) सामीप्यं प्ापिताः। ( इह ) प्रस्मिन्‍्णहाअपे 
ससार वा | ( माबः ) दुग्धमदा घेनवः । ( उपहूताः ) सापीप्य प्रापेता 2) 


सवर्य । ४० ३ | ६ | इत्यतधातोनः प्रत्ययः । (कलालः) 


स्वकम्‌ । ( पाय ) रक्षणाय । (ब!) युध्पाकम्‌ । ( शांत्ये ) सुखाय । 
मध ) प्रास्नोमि । ( शब्‌ ) कल्पाशम्‌ | ( शाग्पय़ू ) 5 ( राग्णय ) सुख्‌ । (शयो) ।(शयाः) | 


ह 


तृतीयोऽध्यायः ॥ २५३ 
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| कल्याणवतः साघनात्करण्यः सुखवतो वा । ( शंयोः ) सुखात्‌ । भत्रो- 
| भयत्र । कंशंभ्यां बमयृस्ततुतयस। | अ० ४ | २ । १३८ । इति शषो | 
| एस्पत्ययः । शत शम्म चति सुखलापसु पठितम्र्‌ । निघं० ३ । ६ ॥४३.॥ 


अन्वय!--इहास्पन्ससारे षो युद्माकं शांत्ये नोस्पाकं ज्ञमाय ग्रहेफ | 
| गाव उपहूता अजावय उपहूता अथाउन्नसय कलाल. उपहूवाररवेव ङुवन्न हृ 
| गुहस्थः शपो? शिवं शग्म चच प्रपद्य ॥ ४३ ॥ 


भावाथ:- ग्रहस्थरीखर|पासनाज्ञावालनाभ्यां गोइस्तपश्व दोन्‌ पशून | 
 भच्यभोज्स्लेशचूष्पान्‌ पदायोश्रोपसंचित्य स्तेषामन्यषां च रक्षणं कृता | 
| बिङ्ञानध्मपुरुषारयेरेहिकपारमार्थिके सुखे संसेघनीये नेव केनावेदालर्य | 
| स्थातव्यप्ष । कितु ये मनुष्याः पुरुपार्थवंतो भूत्त्रा धभेण चक्रवर्सिराञ्या- |. 
 दालुपाज्य फरस्यात्रीष सुखाने प्राष्लुबाते ते श्रष्ठा गणयन्ते नेतरे ॥ ४३ ॥ | 


| पदाथे/--( इद ) इस गृहस्थाश्रम वा खखार में | ( वः ) बुम लोगो के | 
| ( शान्त्यै) सुख । (नः ) हम लोगों की । ( क्षेमाय ) रक्षा के । ( गृहेषु ) निवास | 
| करने योग्य स्थानों में जो । ( गाव: ) दूध देनेवाळी गो आकि पशु। ( उपहूताः ) | 
| समीप प्राप्त किये वह । ( अजावयः ) भड़ बकरी आदि पशु । ( उपहूताः ) | - 
| समीप प्राप्त हुए । ( अथो ) इसके अनंतर । (अन्नस्य) प्राण धारण करनेवःले । | 
(कीलाढ; ) अन्न आदि पदार्था का समूह | ( उपहूताः ) अच्छे प्रकार प्राप्त | 
| हुआ हो इन सब की रक्षा करता हुआ जो में गृहस्थ हूँ सो। ( शयो: ) सब । 

सुखों के साधनों से । ( शिबम्‌ ) कल्याण बा । ( शग्मम्‌ ) उत्तम सुखो को | | 
| ( प्रपद्ये ) प्राप्त होऊ ॥ ४२ ॥ 


'भावाथ!--ग्रहस्थो को योग्य हे कि इश्वर की उपासना वा उसकी भाल्ञा | 
क पालने खे गो हाथी घोड़े आदि पशु तथा भोजन पीने योग्य स्वादु पदाथा का | 
संप्रह कर अपनी वा आरों की रक्षा करके ज्ञान धर्म विद्या आर पारण से इस | 


` 


लाक वा परलाक क सखा क छू करना चाहूय क्न्तठु किसा पुरुषाथा का | 
आलस्य में नहं रहना चाहिये किन्तु सब गलुष्य पुरुषार्थ थाले होकर धर्म से | 
चक्रवत राज्य आदि घना को संग्रह कर उनकी अच्छे प्रकार रक्षा करके ॥ 


यजुर्वेद भ ऽ जिओ 


j २ सखों को प्राप्त हा हो ना न चाहिय क्योकि 
न वाढा का सख कभा नह! 


तित्रह्रषि! । सरता देवता । गायन््रा 
वडज! स्वर \\ 


| अन्यथा वते होता ॥ ४३॥ 
प्रचालिन इत्पस्प प्रजाप छन्द्‌ः। 


युपद्श्पिते ॥ 


चनगहस्थेः कि कतव्य 
(उपदेश अगले मंत्र में किया दद | ; 


मनण्यो को क्या २ करना चाय इछ् विषय क 


प्रघासिनों हवामहे मरुतश्च रशादसः। कर 
भ्रण मजोषंसः ॥ ४४ ॥ 


षु 


` प्रचासिनऽइति प्रधानः । हवामहे । मरुतः । च । 
रिशादसः । करेभण । सजाषस५ त सऽजोषलः ॥ ४४ ॥ 


_ पदा्था--( वासिनः ) प्रघस्तुम शीलमेषां तान्‌ । ( हवामहे ) आः | 
हयापहे । ( मरुतः ) विंदुंषो$तिपीन । ( च ) समुचये । ( रिशादसः ) । 
रिशान्दोषान शर्भआदंति हिसाते तान्‌ । ( करमेण ) आविद्याहिसनेन । |~ 
| अत्र कृ हिसापापिलयरबाद्धातोषाइुलकादाणा दको ऽष प्रत्यय: । ( सजो- | 
चस! ) सपानप्रीतिसेबिन; । अपे पत्र, । शत? २।४।३।२१। व्याः | 

यात! ॥ ४४ ॥ 

अन्वघ!--वयं करमेण सजोषसो रिशादस प्रघासिनो5तिथौन्धरुच | 


अत्विजश्च हवापहे ॥ ४४ ॥ न 


भाषाथे।--मनुष्येवॅधकशूरवीरान्यज्ञसंपादकांन पहुष्यानादुए सवि 
रा तेभ्यो बिद्याशित्ञा नित्यं संग्राह्मः ॥ ४४ ॥ 


--हम लोग । ( करंभण ) अधवद्याूपा इ ख हाने ख अलग | 
) दोष वा 


गृहस्थ 


पदाथ 
$ । ( सजोषस: ) बराबर प्रीति क खेवन करन | ( रिशादसः 


व्य अतिथि लोग भोर | ( मरुतः ) यंज्ञ करने बाले विद्वान्‌ लोगों को । (हवामहे ) 
| सत्कारधूवक नत्यप्रांत छुछाद रद्द ॥ ४४ 1 


| आावाथ१- गृदस्थों को उचित है कि वेचक शूरवीरता और यक्ष को सिद्ध 
| करन बाले मनुष्या को चुलःकर उनकी यथावत्‌ सत्कारपूवेक सवा करके डनस्न 
| उत्तम ९ ।वेधा वा ।शक्षाश्मा का Iनरतर ग्रहण कर ॥ ४४ ॥ 


| घश्ग्राम इत्यस्य प्रज्ञापतिक्र बि; | म्रुतो देवता । रवराङनुछुप्‌ छन्द! | 
आन्धार। स्वर! ॥ 


5 - ~ ~ 
पुनगहरथकृत्यछुपादिश्यत ॥ 


फिर अगले मंत्र में शृहस्था के कमा का उपदेश [किया है ॥ 


यढ्ग्रामे यदर॑ण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । | 


यदेनश्चकृमा व॒यमिदन्तदवं यजामहे स्वाह।॥४९॥ 


| यत्‌ । ग्रामें । यत्‌ । अरणे । यत्‌ । सभायग्‌ । यत्‌ । 
इन्दिये । यत्‌ । एनः । चकृम । व॒यम्‌। हृदय । तत्‌ । अव। 
| यजामहे । स्वाहां ॥ ४५ ॥ 


पढ्ाथः--( यत्‌ ) यस्मिन्‌ बद्यमाणे । ( ग्रामे ) शालासमुदाये। स्ह 

स्थः सेबित । ग्राम इत्युपलच्तणं नगरादीनाम । ( यत्‌ ) यस्मिन्वच्यम्राणे। 
(अरण्ये) वानप्रस्थः सवित एकांतदेशे बने । ( यत्‌ ) यस्यां बदपमाणायाम्‌। 
( सपायास्‌ ) बिद्वत्समूहशोभितायास्‌ । ( यत्‌ ) यस्निरस्ष्रेष्ठ । ( इ्द्रिये ) 
मनसि श्रोत्रादौ वा । ( यत्‌ ) षचपमाणम्‌ । ( एन) ) पापस्‌ । ( चकृम ) 
कुमंहे करिष्यामो बा । अत्र लड्लटोरये लिट्‌ । अन्पेषामपीति 
दीघश्च । ( बयम्‌ ) दपानुष्ठातारा गृहस्थ; । ( इद्म्‌ ) प्रस्य- 

। श्पनुष्ठीयमान कारष्यमाणं बा।( तत्‌ ) कप। (अव) दूरीकरणे । ( यजा- 


क 0 स सपस्ससफेस्ब्फपप्णििशि शत क पाक ॥| 


डत स हि ˆ गन कि `. ण्सु-- 
। २५ ल यडुबंद मा 


ह) संगच्छ मह । ( स्वाहा ) सत्यबाचा । स्वति वाङ्न।षछु पाठतमू । 
| निश ११ ११। अयं मंत्रः । शल °, २।४।३। २४। व्य सत्यात? ॥ ४४९ ॥ 

अन्धपः - वये यदं. ग्राभे यंदेरण्ये यत्सभार्या यादान्द्रय थद्यत्रेन 
इचकुप्रस्तदेव यजामह दूँरीईमेः । यचत्र तत्र स्वाहा सत्त्यवाचा पुरयक 
' चकृव तत्त्वं संगर्छामह ॥ ४९ ॥ 


| 


ef 


3) 
` भावाधेः--चतुराश्रपश्थपनुष्यमेंनंषा बाचा कमण सदा सत्य कमा- 


चय पाप त्यक्तषा सभाविद्याशिक्षापवारण प्रजाया। सुख ना त॥४९॥ 


पद्।ध!--( वयभू-) कसम क अशु्ठःन करने वाळे हम लाग | 
( ग्राम ) जा गुंहरथों स॑ सावत प्राम । ( यपू ) ( अरणयं ) वानप्रस्थ 


nA ~ 


वन की सना की हो ।( यस्सभायामू ) विहन्‌ लोग जिस सभा का सबा कर 


हों और । ( यत्‌) (इन्द्रिय) यागी लोग जिस मन वा श्रात्र रका की खेवा | 
| करत हो उसमें स्थित हो के जो | ( छन; ) पाष बा भधभ | ( चम ) करा वा 
करेंगे सो सब । ( भवयजामई ) दूर करत रह तथा जो २ उन है उक्त स्थानों 
में। ( स्त्राइा ) सत्यवाणी से पुण्य वा घमांवरण 1 (चकुम ) करना य्य ॥ 


| 

| 

| 

| 

| व i I १ 

| ( तत्‌ ) उस्न रे का ( यजासह ) प्राप्त दात रहें ॥ ५५. ॥ 
| प ः 

| 

| 


~ - ७७ ०७ ~ च ७०७ / x 9 
'जावाध!-- चारो झाश्रंमा म रहनवाल भनुष्या को मने वाणी आर कमे। 
> ~ YN 
ख़ सत्य कर्मा का आचरण कर पाप वा अघमा का त्याग करक विद्वान का 
2 > 


॥_ | सभा विद्या तथा उत्तेमे ९ शिक्षाके प्रचार करके प्रजीक सुखां को उन्नते करना ह 
| चा।हय ॥ ४५ ॥ म 
| 


०, छ क ५ हन ~ > ०. ७ थु Ca ~ 
माषूण इत्पस्पागंस्त्य ऋष! । इन्द्रप्तारता दवत । (रकता 
| छन्दः । पचस स्रः ॥ 
py कक । 3 (५ ( ६ नर श ~ ~ 
Suu की] इश्वरशुरवीरसहायेन युद्ध विजंपो भचतात्युर्प दिश्यते ॥ 
| | वरं आर शूरवीर के सहाय सख युद्ध भे विजय होता हे इस विषय का उपदेश 


न वक 
EC TORN | । 
| वि अग मंत्र मं किया इं ॥ ` । न 
1 वट मनन कक आल *_ 0” 
। 
| 


॥ ही र वृवीयाध्ध्याय। ॥ | २५७ 


SAAS > 


To 


= 


| भा पणऽइन्द्रात्र पत्स देवरास्त हृष्मात शु- 
ष्प्रन्नवया चयस्य माढुषा यव्या हवि 
ष्मतो मरुतो वन्दते गी: ॥ ४६ ॥ 


= ® 


> 


पत्‌ ऽसु । देवः । अस्ति । हि । त । 


LN 


शष्मिन्‌ । अव- 
2 याऽइत्यवऽयाः । महः । ।चत्‌ । यस्यं । सीढुषः । यव्या । 
हविष्मतः । मरुतः । वन्दते । गीः ॥ ४६ ॥ 


सोऽइति मां सू । नः । इन्द्र । अन्न । परिस्वति 
श 
> 


पदाथः-¬( मा ) निषेधार्थ) । (तू) शोमनाये । निपातस्य चेतिः 
दाथ: । ( न; ) अस्मान्‌ | (इन्द्र ) जगदीश्वर सुवीर बा । ( अत्र ) आस्मिन्‌ 
सल्लार। ( पृत्सु) सग्राषेषृ । पृत्स्बिति सग्रधनामसु पाठबमू ।नेघ० २। १७। 
( देवेः ) विद्वद्भिः शूरे; । (अस्ति)। (हि) खलु । ( स्प ) वतेषाने । 
निपातस्य चेति दीर्घः । (ते ) तब । ( शुष्मिन्‌ ) अनंतबलवन्‌ पूणबलबन्‌ 
बा । शुष्पमिति बलनापसु पठितम्‌ । निघं० २।8। ( अबयाः ) अब य - 
| जत 1वानग्दणाति । ( षहः ) महत्तरम्‌ । ( चित्‌ ) उपपर्थ । ( अस्प ) 
वद्धपमाणस्य । ( माढुष; ) बिद्यादिसद्गुशसेचकान्‌ । ( यव्या ) यबेष 
र साधून इवाष यव्याने | अत्र शेश्छन्द्सीति शेत्तोप) । ( इनिष्प्रतः ) 
मशस्तान इव॥ष [वयन्ते यपु तांन्‌। ( परुत; ) ऋत्विजः । ( बंदते ) 
स्तात तदगुणान्प्रकाशयति । (गो! ) बाणी | गीरिति बाङनापस प।ठतम्र्‌। 
निघ? १। ११ । अयं मंत्रः | शत० २। ४ | ३ | ३ ६--८ | 
व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 


अन्वय, इ इन्द्र शूरवारश्वर कृपया त्वमत्र पृत्तु दवाबद्वाद्, साइतान्‌ 
अ नास्मान्‌ सु रक्त पा।हाथ । है शु।ष्म्रन्‌ स्म त तब महो गह्मतान्‌ म।ढषा हव. 
| 


CNN 


ऽता मरुता बदत ।चद्त त्वां सततं बदन्तेऽभिवाद्यानदयतीब योञ्चया य- 


न्ह प्क ooo SM 
म ३३ EE pe 


२५८ ` ` यजुर्वेद भाष्य- 


अअ CS NNN 


। जमानोरित स त्वदाज्ञया यानि यव्या यव्यानि इर्वाष्यग्नौ जुहोति तानि | 
सबन प्राणिनः सुखयंतीति ॥ ४६ ॥ 


आाषाश;--अत्रोपघालंकारः । यदा मनुष्याः परमेश्वरषाराध्य | 
सम्यक्‌ सामग्रीः कृत्व। युद्धपु शदून।वजित्य चक्रव तिशाज्यं प्राप्य सश्पाल्य | 
पहांतमानंदं सेवेत तदा सुराऽ्यं जायत हते ॥ ४६ ॥ | 


पदा्थे--हे । (इन्द्र ) सूरवीर आप । ( अन्न ) इस लॉक म । (पृत्सु ) | 
युद्धा सं | ( देव; ) विद्वानां क खाथ। (नः) हम लोर्गाको। (सु ) अच्छे | 
प्रकार रक्षा कीजिये | (तथा) (मो) मत हनन काजय । (दे) शुष्मि- | 
न्‌) पूणं बढ्युक्त शूरवार | ( ।६ ) निश्चय करके । (चितू ) जख । (त) आप | 
की । ( महः ) बड़ी । ( गीः ) वेद्प्रमाणयुक्त वाणी । ( माढुप ) विद्या आदि | 
उत्तम गुणा के खींचने वा । ( दृविष्मतः ) उत्तम २ हाव यथोत पदाथ 
युक्त ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ करन वाले विद्वाना के । ( वन्द्ते ) गुणा का | 
प्रकाश करता हे जख ।वद्ठान्‌ छाग आप क गुणा क़ हम लागा छ अथ ।नर्‌= | 
तर प्रकाश करके आनंदित होते दै बेस जो । ( अवया: ) यज्ञ करन वाला | 
-यजमान दे वह आपकी अ'ज्ञा खे जिन | (यव्या) उत्तम ३ यव भाद अन्ना 


को अग्नि में होम करता है वे पदार्थ छब प्राणियों को सुख देने वाले हाते हू 
॥ ४६ ॥- 
माषार्थ!--इस मंत्र में उपमालंकार है । जब मलुष्य लोग परमेश्वर की | 
आराधना कर अच्छे प्रकार सब खामग्री को संग्रह करके युद्ध में शत्रुओं को | 
जीतकर चक्रवत्ति राज्य को प्राप्त कर प्रजा का अच्छे प्रकार पाळन करके बढ़े । 
झानंद को सेवन करते हैं तब उत्तम राज्य होता है ॥ ४६ ॥ 
अकछ ज्नित्यह्यागरूपय ऋाषधषे । झाग्नदूवता ।1वराडलुश॒प्‌ छन्द! । 
गांधार! स्वर, ॥ 


२ | i # CO « ० ४. , सह 
के यज्ञएडादिकमाणि कतु योग्या भर्वतीत्युए दिश्यत ॥ 
न २ मनुष्य यज्ञ युद्ध आदि कमो के करने को योग्य होते दे इख बिषय का 
हट” : श्र CN 


- उपदृश अगल मत्र म कया हू ॥ 


३७७४ 
“हे 


| ॥ - २५६ 


| 
ज 
|. -_ अक्रन्‌ कम कस्त सह वाचा पयखिवा । 
ढवभ्यः कम कुलास्त प्रत सचाझुवः ॥ ४० ॥ 
अक्रन्‌ ! कथे | कर्मेकृत$इतिं कम५छृ्तः । सह । वाचा । 
मयोभुवेतिं सय 5भुवा । देवेभ्य॑ः । के । कत्वा । अस्तम्‌ । 
प्र । इत | सचामव5इति सचाऽभुवः ॥ ४७॥ 


“१ 


¢ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¥ 
। 


पदा्थः--( अक्रन्‌) छुबन्ति । ( अत्र ) लिडर््थ लक । पत्र घस- 
हृए० इति च्लेलु । ( कमं ) कतुरीप्सिवतमं कमे । अ० १।४ । ४९। 
कतुयदीप्पतपभीहछयोग्य॑ चष्टापयमुस्वेपणादिच्चमास्त तत्कम्पं । ( कर्मकृतः ) 
ये कर्माणि कुबेन्ति ते । ( सह ) संगे । ( वांचा ) वेदबाएया । स्वकीयया 
वा । ( मयोथुबा ) था मयः सुख भावयति तया सत्यप्रियमगलकारिण्या । 
प्रय इति सुखनामसु पढितयू । निघे ३ । ६ । अत्रातगेताणपथ। करिष्येति 
घिप्‌ । ' देदेश्यः ) विद्वदभ्पो दिव्यगुणसुखेभ्यो बा। (कर्मे) क्रियमाण । | 
( कृत्वा ) अनुष्ठाय । ( अस्तम ) सुखमय गृहश्च । अत्तमिति ग्रहनामसु | 
पठितमू । निघं० ३। ४ । (प्र ) प्रकृष्टार्थ । (इत) प्राप्जुवंति । त्र व्यत्य- 
यो लडर्थ लोट्‌ च । ( सचाभुवः ) ये सचा परस्परं संग्यनुषङ्गिणो भवाति | 


क) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
F ते । अयं मंत्रः । शत» २ । ४। ३ । २६। व्या्यातः ॥ ४७ ॥ 


~ ~ < Cw ( 
_ झन्वथः--ये प्रयोशुवा बाचा सह सचाथुव! कृषेकुनःकमं कमाक्रँस्त 
एतत्कृत्बा देवभ्योस्तं सुखमयं गइ प्रेत प्राप्युबन्ति ॥ ४७ ॥ 


| 

। * 

| भाषाथः-पनुष्येनित्यं पुरुषार्थ वतितव्यस्‌ । न कदाचिदालस्ये | 

| स्थातव्यम्‌ । तथा वेदविययासंस्कृुतया बाएया सह भवितव्यम्‌ । नच मूखेत्वे | 

। न सदा परस्पर प्रीत्या सहायः कतव्य ये चवभूतास्ते दिव्यसुखयुक्ते पाज्ञाख्य | ` 
कु | व्याबहारिकं चानंदं प्राप्य घोदंते न चचमलसा इति ॥ ४७ ॥ 


चदाथ!--जो मनुष्य लोग । ( मये भुवा ) खत्यम्रिय मंगल क करानेवाली 


} 
“२ Es ( वाचा ) वेदवाणी वा अपती वाणी के । ( सह ) साथ | ( सचाजुव;) पर- | | 


खै 


| २६० | यजर्बेह भाष्ये= . | 
| - -८--५-५/५५८५----->->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 
रपर संगी होकर । ( कमकृत: ) कमा को करते हुए । ( कसं ) अपने अर्भाष्ट जह 
कर्म को | ( अक्रन्‌ ) करते हैं वे | ( देवभ्यः) विद्वान्‌ वा उत्तम २ गुण सुखं 

~ ~ ७५ नै 
के लिये | ( रुमे ) करने योग्य कमे का | ( कृत्वा ) अनुष्ठान करके । ( अ- 


स्तम्‌ ) पूणसुखयुक्त घर को । ( प्रेत ) प्राप्त होत हैँ ॥ ४७॥ 


'भावाथ!--मनुष्यो को योग्य हे कि सवेथा आलस्य को छोड़ कर पुरु- 
पार्थ ही में निरंतर रहके मूखपन को छोड कर वेदविद्या से शुद्ध की हुई वाणी | 7700 | के 
के साथ खदा वर्ते आरं परस्पर प्रीति करके एक दूखरे का सहाय करें जो Eg 
इस प्रकार के मनुष्य हें वे ही अच्छे २ सुखयुक्त मोक्ष बा इख लोक के सुखों को ‘$ 
प्राप्त होकर आनन्दित होते हैँ अन्य अर्थात्‌ आलखी पुरुष आनन्द को कभी 

नही प्राप्त होते ॥ ४७ ॥ 


गअवझथेत्यस्थौ णवा भ ऋषिः । यज्ञा देवता । ब्राह्मचनुष्ठुप्‌ छन्द! ।. 
/ शांधार! स्वर; ॥ 
अध थज्ञानुष्ठातूकृत्यसुपद्श्यत ॥ 


अब अशले मंत्र में यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले यजमान के कर्मा का उपद्श किया है॥ 


; 


ग्रवंभूथ निचुम्पृणं निचेरुरसि निचुम्पुणः। | = 
अब देवेटेवकृंतमेनोंभासिषमव मत्येमेत्यक्ृतम्पु- 
रुराव्णों देव रिषस्पांहि ॥ ४८ ॥ 


अवभथत्यवऽभथ । निचुम्पुणति नि:चुम्पण । ।नि५चे- 
रात निःचरुः । आस । निचुम्परणःइति निऽचम्पणः । | 


व । दव: । ढवकुतासाति देवऽक्कृतम्‌। एन: | अयासिषय। 
। मत्यक्षतामात मत्यऽक्कुतम्‌ । पुरुराष्णा5इ ति / 
। रेषः। पाहि ॥ ४८ ॥ रः i Di 


NP 


| द तृतीयाध्याय! ॥ - २६१ 


न 5-2 A AAT AAA AAAI 


= पदाथः! अबभृय ) विद्याधमानुष्ठानेन शुद्ध । अत्र अवे भूजः | उ० 

२ । ३। इति क्थन्‌ प्रत्ययः । ( निचुम्पुण ) घर्यण शब्दविद्याध्यापक | 
| नितरा चोपति मंदंषंद चलति तन्संबु द्धौ । अत्र चुपधातो बाहुला दुशः प्रत्य- 
। यो प्रुमागपश्च । नीचेरस्पिन्‌ कृणन्ति नाचेदघतीति बा । अवधृथ निचु- 
| स्पुणत्यपि निगमो भवति । ।नचुम्पुणनिचुक्कणति च | निरु० ५। १८। 
निचुम्पुण इति पदानापसु पठितम्‌ । निघ ४। २। अनेन प्राप्तज्ञानो मनुष्यां 
ग्रह्मते । ( निचरूः ) यो नितरां चिनोति सः । अत्र निपूव फाच्चिन्‌ जता बाँ हु- 
लझादाणादको रुः प्रत्यय! । ( आसे ) भव। अत्र लॉडथ लट्‌ | (1नचुम्पु 
शा! ) उत्कार्थ: । ( अब ) विनिग्रहार्ये। ( देवैः ) द्योत रासपरवेमन आदी न्द्रिये। 
( देवकृतम्‌ ) यदवा रन्द्रियेः कृत तत्‌ । ( एनः ' पापप्र । । अयास्तषम्‌ ) 
करामि । अत्र लडथ लुङ्‌ । ( अब ) नोचगत्ययं । ( मत्यः ) मरणधमं 
शरीरे? । ( मत्थकृतम्‌ ) अनित्यदहेन निष्पादितम्‌ । (पुरुराव्ण!) यः पुरूःण 
बहूनि दृःखानि राति ददाति स पुरुरवा तस्प्रात्‌ | अत्र । आतो घनिनक- 
निव्वनिपश्वोत्ति। वनिप्‌ प्रत्ययः । (देव) जगद्वर। ( [रषः ) ।६सकच्छ 
जो; पापाच । ( पाहि) रक्ष । ४८ ॥ 


अन्वयः ह अबभ्रथ निचुपुण यथाह निचुप्णा [नचरु! स वेरि- 
न्द्रयद्बकृत मत्यक्षत्यकृतमनाऽत्रायासष दरततत्यजाम तथा त्वप्रप्पसि भ- 


"७ | बाद पाहि दूरतस्त्यजञ । हे देव जगदीश्वरास्पान्पुरुराव्णो रिषो ।हिंसालत्ष- 
णास्पापास्पाहि दूरे रक्ष ॥ ४८ ॥ 


आवार्ध;- अत्र वाचकलुप्तोपपालंकारः । मनुष्ये! पापनिह॒त्तये धर्मप्र- 
उत्तर परपश्वरा नित्यं प्राथ्य याने प्रनोवचःकमाभः पापान सात तेभ्यो 
दूरे स्थातव्यम्‌। यत्किचिदज्ञानात्पापमचुष्ठित तद्दु'खफल वज्ञाय द्वितायवार 
न खमाचरणायस्‌ । किंतु सबंदा पवित्रकमोलुष्ठानपव वधन/यम्र्‌ ॥ ४८ ॥ 


र पढाथः--द्दे।(अवभ्नथ) विद्या वा धम क अनुष्ठान ब शुद्ध । (निचुम्पुण) 
पये स्र शब्दविद्या को पढ़ानेवाळ। ।बठ'न्‌ मनुष्य जख स | ('नेचुपुणः ) ज्ञानका 
प्राप्त कराने वा । ( निचरु: ) निरतर ेद्या का सम्रह करनवाला ( दवेः ) प्रका- | 


५ 5 “को; 
PON eee een न Lr 
hw 
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२६२ यजुर्वेद भाष्ये- 


शर्खरूप मन आदि इंद्रेयो स । ( देवकृतम्‌ ) किया वा ( मर्त्यैः) मरणधमेवाल । 
( सत्यकृतमू ) शरांरां ख ।कय इय । ( एनः ) पापों का ( अवाया।स्रषम्‌ ) दूर 
कर शुद्ध होता हूं वेस तू भी । ( आसे ) हा । ६ ( देव ) जगदीश्वर आप हम 


पाप से । ( पाहि ) रक्षा काजय अथतत्‌ दूर काजय ॥ ४८॥ 


| भावाध!--इस मंत्र में वाचकळुप्तापमालेकार है। मनुष्यों को उचित है 
कि पाप की निवृत्ति घम की वृद्ध के लये परमश्चर का प्राथना ।नदतर करक 
जो मन वाणी वा शरीर स्र पाप हाते ह उनस दूर रहक जा कुछ अज्ञान स 
पाप हुआ हो उप्रक दुःखरूप फल का जानकर फेर दूसरावार उसका कभा न 
| करें किंतु सब काल में शुद्ध कमा क अनुष्ठान हा का वृ द कर ॥ ४८ ॥ 


O_O > 0 [oe ~ 
पूणाद्‌ बिरित्पस्योणवा म ऋषि! । यज्ञो देवता | अनुष्ुए छन्द्‌। । 
गांधार! स्थर; ॥ 
यज्ञेहुतं द्रव्य कीदृशं भवतीत्युपदिदयपत ॥ 
यक्ष में हवन किया हुआ पदा 1 होता हे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र 
2 या ह॥ 


~ ‘ee 


विक्राणावद्रा5ड्डषमूज *शतक्रता ॥ ४& ॥ 

पणा । दवि । परां । पत । सुपूर्णेति सुऽपूणां । 
| पुनः । आ । पत । वस्नेवेति वस्नाऽइव | वि । क्रीणावहे । 
| इषम्‌। ऊम्‌ । शतक्रतोऽइतिं शतऽक्रतो ॥ ४६ ॥ ` 


< 


' पदाथ!--( पूणा ) होतव्यद्रव्येण परिपूणा । ( दावे) पाकसाघिश्षा 
भे च्यद्रव्यग्रहणाथा । अत्र सुपां सुलुगिति सुलोप! | (परा) ऊध्वार्थे । 
परस्येतस्य मातलाम्य प्राह । निरु० १ । ३ । ( पत) पतति गच्छति । अ- 
य मन रो बडे लोट्‌ च । (स) या स पयवे सा। ( पुनः) खडडे लोट्‌ च । ( सुपूणा ) या सुष्ठु पूयते सा । ( पुनः ) 


लोगों की । ( पुरुरावण; ) बहुत दुःख देने वा । ( [रषः ) मारनयाग्य शञ्ुवा | 


पूणां दवि परां पत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव 


क्य 


छः 


तृतीयोध्यायः ॥ २६३ 


पश्चादर्थे । (झा ) सक्षतात्‌ । (पत) पतति गच्छत । ( बस्नव ) पणप- 
क्रियेव । ( बि । विशेषार्थे क्रियायागे । ( ऋ्रॉणावई.) व्यवहारय,ग्यान ब 
स्तूनि दद्य'व शृह्णःयाव वा । ( इषम्‌ ) अम।ष्टमन्नष्‌। ( ऊजप ) पराक्रमम्‌ | 
( शतक्रतो ) शातबसंख्याता। ऋवव! कमणि प्रज्ञा यस्यश्वरस्य तत्सदुद्ध॥ 
आयं घंत्रः । शत० २। ४ | ४। १५-१७ । व्याख्यातः ॥ ४९ 


खन्यय!--या द\व६।तव्पद्रब्यण पूणा हापसा।घका सूत्वा परापतपत- 
त्यूध्व द्रव्य गमयति यथाऽऽहाराङाश गरब दृष्ट्या पूण! यूत्वा पुनरापतात 
समतात पथिवी शामन जलरस गपयात तया ह शतक्रता तव कुपया आंबा 
मृ'रबग्यज्ञपत्ता बस्न वषसून च बिक्रोणावइ ॥ ४६ ॥ 


मावार्थ!--अत्रोपमालंकारः । यन्प्रनुष्षः स॒गध्या।दद्रव्यषगन हूयत 


नदध्वं गरबा वायुवष्ठिजलादिकं शे।धयतू पुनः पृ थवापागच्छ त यन यबाद्य 


शोाषध्य! शुद्धाः सुखपराक्रमप्रदा जायत । यथ बंणग्जनारूप्यादक दत्त्वा 
गृहात्वा द्रव्यांतर।ण क्राण।त 1वक्राणात्त च । तथबाग्ना दव्या।णं दत्वा i 
प्रातिप्य एष्टिमखादेक क्रोणत हृष्ट्य घृध्यादेक गह।त्वा पुनदृष्टय (वक 

शीते$ग्ना होमः क्रयत इत ॥ ४६ ॥ 


पदाथे।--जो । ( दाव) पक ईए दाम करन योग्य पदाथा का ग्रहण करन 
वाळी । ( पूणा ) द्रव्या ख पूण छुर आहती। ( परापत) हाम हुए पदाथ। क अशा 
को ऊपर प्रप्त करती वा जो आहु'ते आकाश म जाकर डट ष । (सपूणा ) पूण हुई । 
( पुनरापत ) फिर अच्छ प्रकार प्षाथवा म उत्तम जन्षरख को प्राप्त करता छ | 
उस खें हे (शातक्रता) अथख्यात कर्म वा प्रक्ला वाले जगद|श्वर आप का कपा 
खे हम यज्ञ कराने ओर करनेवाले विद्वान्‌ होता भार यजमान -द्दोन!। ( इषम्‌ ) 
उत्तम २ भन्नादि पदार्थं । (ऊजम्‌ ) पराक्रमयुक्त वस्तु भा का | ( वस्तब ) वश्यां 
के व्यवहारा के समान । ( विक्रीणावई ) द॒ वा ग्रहण कर ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ!-इख् मंत्र में उपमालंकार ६ । जब मनुष्यलाग छुगच्याद्‌ बद्ाथं 
अग्नि में हवन करते हें तब वे ऊपर जाकर वायु दृष्टि जल का शुद्ध करत इए 
थिवी को आते हैं जिससे यव आदि आषधी शुद्ध होकर सुख आर पराक्रम 


२६४ . यजुबेंद भ।ष्ये- 


५० eX 


देने वाली होती हं जसे कोइ वेश्यलोग रुपया आदि को दे लेकर अनेक प्रकार 
क्‌ अन्नादे पदाथा को ख़रीदत वा बेचते हृ वेत सब हम लोग भी अगिन में शुद्ध 
द्रव्यो को छोडकर वर्षा वा अनेक सुर्खोरो खरीदते ६ खरीद्कर फिर वृष्टि 
गोर सुखा के ळिये अगिन में हवन करते हें, | ४९ ॥ 


दोहि म इह्पस्थोणवाभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । स्ुरिगनुष्डुप छन्द! । 
गांधार! स्थर! ॥ ति 


- अथ सवोश्रमव्धवहार उपदिश्यत ॥ 


~ 


०_ ७ ०७ ० र ~ 
सत्र म सन आश्रमास रह ल क व्यवहार का उपश्श | कया हूं ॥ 


a} 1 


अब अग 


हेहि मे ददामि ते नि में धेहि नित दधे। निहार 
चहरा।स मे निहारन्निंहराणि ते स्वाहां ॥ ५० ॥ 


पदाथा--( दाह ) (म) मह्यम्‌ । (दद्मि ) ( से ) तुभ्कम्‌। (नि) 
नितरामू | (म) मप्र । (घडि) धारय । (नि) नितर।म्‌ | (ते) तब। 
| (दध ) घारये । ( निहारम्‌ ) मूल्येन क्रेतव्यं वस्तु नितरां हियत तत्‌ | 
(च) सध्ुचयं । ( हरासि ) इर प्रयच्छ । अयं लटपयोग; । ( मे ) पद्य । 
निहारमू ) पढायमूल्यम्‌ । (।न ) नितराम्‌ । ( हृराशि ) प्रयच्छानि । 
(त) पुभ्यपर्‌ (स्वाहा) सत्यवागाह । अयं मंत्र! । शत० २।४ | ४। १६ | 
| २० । व्याख्यात! ॥ ५० ॥ 


- | अन्वध।- हे मित्र त्व यथा स्वाहासत्यावागाइत्येचं मे मह्यमिदं देहाई 
| ते तुभ्पमिदें ददामि त्वे मे ममेद वस्तु निघेह्यां ते तवद्‌ नदष तवं मे 


नहार हरास्यह ते तुभ्य निहार निइरा।ण ।नतरां ददामि ॥ ५० ॥ 


| भावाया--संपपतुष्येदानग्रहणनि/क्षेपोप मिध्यादिध्यव हा रा ल्‍ 
| काया! | तथ्वेथा कर्नाचढुक्वामिद बस्तु स्वयः देयं न वा । यदि बढ़ेहदामि 
1 दास्याषि वाते ताइ तत्तयव कतव्ययू । केनचिढुक बमेदं वस्तु त्वं स्वसमीपे. 
| र यदाहामच्छुय तदा देवपेवप्रहं तवेद बस्तु रक्षय पि यदा त्वपेष्पासि तदा 
] दास्याम । तास्पन्सषये दास्याषि श्वस्समीपमाममिष्यामि था त्वया श्रं हयं 
| षव सपापमागतव्यबित्यादयो ब्यवह्ारा। सत्यबाचा कार्याः । नैतेन 
| अस्‍्यचित्यतिष्ठाकायसिद्धी श्यातां नेताऽ्पां दिना कश्चित्सततं सख पात 
| शाकनोतीत्ि ॥ ५० | | 


पदाथः मित्र तुम । (स्वाहा ) शेख सत्यवाशी हृदय में कहे बेखे। ( से ) 
| युक को थए बस्तु । ( देददि ) दे वा में । ( ते ) तुमको यह बस्तु । ( ददामि ) 


“ | दृऊ वा दृऊंगा तथा तू । ( स्ने ) मेरी यह वस्तु। (1नधाह ) धारण कर स |( ते). 


| तुम्हारा यह वस्तु।( निदुधे ) धारण करता हूं ओर तू। (मे) भुंकको। (निद्दारम्‌) 
| सोश से खरीदने योग्य बस्त को ! ( दृरासे ) न्रेम्‌। ( ते) तुकको | ( नेहारमू) 
| पदार्थो का मोल । ( निहराणि) निश्चय करक देऊं | ( स्वाहा, ) थे सब उ्यब- 
| हार सत्यत्राएा खं कर अन्यथा य व्यवद्दार खिद्ध न्षा होते ह ॥ ५० ॥ 


| आघाथे!--बं मंघुष्यों को देना ळेना पदाथी को रञ्जना रखवाना बा धा- 
|. रण करना दि ष्यबद्दार सध्यप्रतिज्ञा स हो करने चाहिये जैसे किद्धी भन्षष्य 
| ने कहा कि यह धरतु हुम हमको देना ग्र यह नहीं देता तथा देङगा ऐसा कह 
| तो बहा वैसाही करना | तथा किसाल कहा के सरा यह वस्तु लुम अपने पास 
| रखलेओ जब में इच्छा करू तब तुम दे देना इसी प्रकार में तुम्दारा यह वस्त 
| शखः लेता हू जब तम इच्छा करारा तब ढऊंगां वा इस्ता ससय म तुम्हार पास 
झाऊंगा वा शुम आकर ललना इत्यादि थे सव उरवहार सत्यवाणी ही खे कर- 
ने बाहियेंझर ऐश्व ध्यवहारों के विना किसी मनष्य की प्रतिष्ठा वा कार्यों की सिद्ध 
[aN ४ 


| नहीं दोती आर इन दोनो के बिना कोई मनष्य संख को प्राप्त होते को स- 
| मर्थे नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 


अचखल्षित्यस्प गोतल छवि! । इन्द्रो देवता । जिराह पा ङ्छुन्दे 
पचक्ष। स्वर! ॥ 


~~~ जक करा 


२६६ अ यजुर्वद भाष्पे- 


तेन थज्ञादिव्यवहारेण के भवतीर्युपदिइषले ॥ 


८ से ~ > MD) 75 र 
हस यज्ञादि व्यवहारसेक्या २ होता हे इस विषय का उपदंश अगल मत्र स कया हु ॥ 


अश्ननत्नमी मदतह्यव पप्रथाञअधूषत । अ- 
स्तोषत स्वमानवा विप्रा नावष्ठया मता याजी 
न्विन्द्र त हरी ॥ २१ ॥ 

अचम्‌ । अममिंदंत । हि । अब । प्रियाः । अधूषत । 
अस्तोषत । स्वभानवऽइति स्वऽभांनवः । विश्राः । नविष्ठया । 
मीत | योज । नु । इन्द्र । ते । इरीऽइति इरी ॥ ४१ ॥ ` 


__ पदाथ :--( अन्‌) अदंति । अत्र लडथैं लुङ्‌ । मंत्रे घएछ० इति 
-च्लेलुर्‌ । गप्रहनजन० इत्युपथालीप! । श।सिवसिघ० शति षत्बं खरिच।ते 
चरवम्‌ | ( अभिपद्न्त ) झानंदर्यात। अत्र ल्य लुङ्‌ । ( हे) खलु । 
( भ्रव ) विरुद्धाथे । ( प्रियाः) ्रसन्नताकारकाः। ( अधूषत ) दृष्टान्‌ दोष(- 


इच कंपयति । अत्र लडर्य लुङ्‌ । ( अस्तोषत ) स्तुवंति । अत्र लडर्थ लुङ्‌। 


( स्वभानव! ) स्वकीया भानुदीसिः प्रकाशो येपां ते | ( बिमा ) मेथाविनः : 


( नविष्ठया ) अतिशयेन नया नविष्ठा तया । ( पती ) मर्या । अत्र सुपां 
सुलुगिति पूवसवण।देश। । (याज ) योजयति । अत्र बिकरणव्यत्ययेन 
शाप । लडर्थ लोडन्तगंता एयथा द्र्य चातार्तङ इति द।घश्च । (चु) क्षिपाय । 
( इन्द्र) सभापत । ( ते अस्य। ( हरा ) बलपराक्रमं । अयं मंत्रः । 
शत» २।५।९।२३८॥५१॥ 


झन्वयः--हे इन्द्र ते तब ये स्वमानवोऽवमिया विप्रा नविष्ठया मती 
मत्या हि खलु परमेश्वरमस्तोषत स्तुबत्यच्चन्‌ भरष्ठान॥दिकपदंत्यमीमदंतानंद-. 
यंति तस्माचे शतरदुःखानि च न्वपूष्त चित्रे घुम्बति स्व५प्वेतेप स्वकीयौ 
हरी बल्लपराक्रपों योज संयोजय ॥ ५१ ॥ 


‘= 


EE ॥ २६७ 


वि भावाधे:--प्रनुध्ये प्रतिदिन नवीनविज्ञानक्रिवावद्धनेन भवितव्यम्‌ । 
यथा बिद्रत्सगशाखाध्ययनेन नवीनान्नवीनां बतिं क्रियां च जनयंति तथेव 
CI ३०५ २ श्या ; 
सर्देभनुष्ये रनुप्ठयपिति ॥ ४१ ॥ 


6 ~ ९ ~ 
पदाथः--हे ( इन्द्र) सभा केस्वामी जो | (ते) आपके खस्बन्धी मनुष्य | 

( स्वभानवः ) अपनी ही दीप्ति खे प्रकाश दोने वा । ( अवग्रियाः ) भोरों को 
(0 ७ प्रश्नन्न कराने वाले | ( विप्राः ) विद्वान्‌ लोग । ( नविष्ठया ) अत्यंत नवीन | 
( मती ) बुद्धि खे । ( हि ) निश्चय करके परात्मा की | ( अस्तोषत ) स्तुति. आर । 
( अक्षन्‌ ) उत्तम २ अन्नादि पदार्थों को भक्षण करते हुए। ( अर्मामदन्त ) 
शानंद को प्राप्त होते और उस्लीक्ष वे शत्रू वा दुःखों को । ( न्वधूंषव ) शधि | 
७०७. ~ YN ~ च्छ न. ७० रे _ ~ 
कंपिंत करते हूँ बेस ही इस यज्ञ मे । ( इन्द्र ) दे सभापत | ( त ) भापक सहाय 
~ NN फे ~ ~ x च 
से इस्र यक्ष में निपुण हा और तू । ( इरा ) भपन बल आर पराक्रम का हम 
| लोगों के साथ | ( योज ) संयुक्त कर ॥ ५१ ॥ 


आजाधे।--इस मंत्र में उपमालँकार दै । मनुष्यों को डाचेत है कि प्रति- 
दिन नवीन २ ज्ञान वा क्रिया की वृद्धि करते रह जैसे मनुष्य विद्वानों क सत्संग 


बा शास्त्रा क पढ्ने खे नवन ९ बुद्धि नवीन २ क्रिया का उत्पन्न करत छ्‌ यख 
~ ` = | हो खव मनुष्यां का अनुष्ठान कर ॥ ५१ || 


ससंदृशमिस्यस्य गोतम ऋषि! | इन्द्रो देवता । विराद पंक्तिइछन्द। । 
पचमः स्वरः ॥ 


ह स इन्द्र; कीइश इत्युपद्श्यते ॥ 
| _ वह इन्द्र कैसा दै इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
| 0१८४ > 


| सुखंदृशं त्वा व॒यं मधवन्वन्दिषीमहि । प्र 
तने पूर्णबँधुर स्तुतो यासि व्वरशों रनु योजा 
न्विन्द्र ते हरी ॥ ५२ ॥ च 


व हु . सुलुर्बेदभाष्ये- 
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 _ सस्तदशासात सुऽखदृशस्‌ । त्वा | वपस्‌ । मघवाज्ञात 
सघऽवन्‌ ! वान्दषामाहू । प्र । नूनस्‌ । पृणषघुर&३।त पूण $- 
बंघरः । स्वतः । यासं । वशान्‌ ।झनु। याज । नु। 
इन्द्र । त। हरा5हातले हरा ॥ ५२ ॥ 


पदार्थः--( सुसंद्ृशाप्र ) य! सुप्ठ पश्यति दशयति वा तम्‌ । (त्वा) 
त्वां तं वा । ( वयस्‌ ) पचुष्षाः । (पघवन) परमोत्कृष्ठषनयुक्तेश्वरं । घनप्रा- | 
सिदत । ( वन्दिपीमाहि ) नमेघ स्तुडीमहि। (प्र) मदृष्टार्थ | ( नूनम ) | 
निश्चयार्थे । ( पूणेबंधुरः ) य! पृणश्चासौ बंधुरण सः। पूर्णश्य जगतो बंघुरो | 
बंधनहेतुवा । ( स्तुत ) स्तुत्या लक्षित । ( यासि) प्राशोसि धापयति घा. । | 
झत्र पन्ने व्यत्यय! । ( दशान्‌ ) कामयमानाम्‌ पदाथन्‌। ( अनु ) पञ्चत्‌ । | 
| ( योज ) योजय युके वा। अत्रापि पूवेदद्‌ऽ्यत्ययदीघेत्वे । ( नु ) उपयार्थे। 
| ( इन्द्र ) जगदीश्वर. सूयस्य घा । ( ते ) तबास्य बा | ( इरी ) बलपराक्रपा 
घारणाङषण षा । अय प्रश्नः | शत० १। ५ । २।३८।ब्यारूपातः॥५२॥ | 


| पृणवन्धुर! संस्त्वं बशान्काधाभ्यालि पापयाश ते तव इरी त्वभनु भयोजेस्येक!। 


बये सुसंदृशं मघवन्‌ प्रघबतं पूणवंधुर त्वा तामिप सूथलोकं नुनं बंदिषीमहि | 


NN 


| साद्कराणयलुप्रयोजेति द्वितीयः ॥ ४२ ॥ 


भावाथः-अत्र श्लेपोपमालंकारों । पुष्ये सवेजगद्धितकारी जग- | 
रीश्वरी बंदितच्या नवेतर। । यथा सूर्या सूतेद्रव्याणि काशयति तथोपा- | 
' हितः सोपि भक्तजनात्मप्ु विज्ञानोत्पादनेन सब न्सत्यब्यबहारान्‌ प्रकाश- | 


~ 


५ | | पात तर्प्रान्नवरवर ।बेदाय कस्यांचदन्यस्पापासन कृतेव्यधिति ॥ ५२ ॥ 


च 


पद्ाथ/->द ( मघवन्‌ ) उसम २ विद्यादि धनयुक्त | ( इन्द्र ) बिहान्‌ | 


i लु 
+ 2957942 हट 
le यरा 


छन्वघ!--हे पयदनिन्द्र बयं सुसंद्दश त्वा त्वां बंदिपीमहि अस्माभिः स्तुतः | ` 
कक 


स्तुतः प्रकाशितगुण;सनय वशाइुर्कृष्टव्यदरारसाथक्षान्‌ कामान्‌ यासि प्राप- |. 
| यूत्ति। हे विद्रव यथा तेःस्येन्द्रस्य हरी अस्पिन्जगदि थुकृ) | तयेव बिद्या- | . 


८. 


७. 


छा 


-_ की उपासना कभी नहीं करनी चाहेय ॥ ४२९ ॥ + 


तृतीयोऽध्यायः ॥ 


) आपकी | ( नूनम्‌ ) निश्चय करके । ( वंद्षीमद्धि ) स्तुति कर तथा हम 


he 


लोगों स्र | ( स्तुतः ) स्तुति किये हुए आप | ( वशान्‌ ) इच्छा किये हुए पदा- 


| hs) ~ 

| था का । (यास) प्राप्त करत हा आर । (वे) अपच । ( हरी ) बज्ञपराक्रमा 
५ क _ he 2 ~ /> ४२ 

| को झाप | ( अनुप्रयोज ) हम लोगों के सहाय के अर्थ युक्त कौजिये ॥ १ ।} 


(बयमू) दम ढोग | ( सुप्तटशम्‌ ) अच्छे प्रकार फदार्थांको दिखःने वा | (मघवन्‌ ) 


| धनको प्राप्त कराने तथा । ( पूर्णबंधुरः ) सब जगत्‌ के बेघन के हेतु ॥( त्वा) उस 


ह £ क 0 ~ [oS न 
सूर्यलोक की | ( लूनम्‌ ) निश्चय करके । ( बंदिषीमदि ) स्तुति अर्थात्‌ इथके 


। गुण प्रकाश करके | ( स्तृतः ) स्तुति क्रिया हुआ यह्‌ दम लोगों को । ( कशान) 
| उत्तम २ व्यवद्दारों की छिद्धि करानेवाळी कामनाओं को । ( यात्रि ) प्राप्त कराता 
| है (नु) जेते | ( ते ) इस सये के। ( हरी ) धारण भक्षण शुण जगत्‌ में 
| युक्त होते हें वैसे ऋ.प हम छोगों को विद्या को खिद्धि करनेवाले गुणों को । 
| ( अनुप्रयोज ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ ५२ ॥ 


भाषाथे।--इस मंत्र में इलेष और उपमालंकार ह । मनुष्यो को अब जगत्‌ 
के हित करनेवाले जगदीश्वर ही को स्तुति करनी आर किसी की न करनी 


| चाहिये । क्‍योंकि जसे सूयेळोक सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो का प्रकाश करता दै वस्ने 
| उपासना किया हभा ईश्वर भी भंक्तजनों के आत्माओं मे विज्ञान को उत्पन्न करन 
| से सब सत्यव्यवहारों को प्रकाशित करता हृ इसस्र इश्वर को छ।डकर भार किखा 


| सनोन्वित्यस्प बंधुऋषि। | मनो देवता । अतिफादनिकृदगायक्षी छन्द; | 


बङ्ज। स्वर! ॥ 


च्छ 


अथ पनखा लक्षणखुपाद्श्यत ॥ 


इसके आगे सन के .लक्षण का उपदेश भये मंत्र मे किया हे ॥ 


3 
>> ७ ७ 


` मनो न्वाह्वांमहे नाराश*सेन स्तोमेन पितू- 
शां च मन्म॑भिः ॥ ५३॥ 


| २७० - थेजरवेदपाष्ये- 


. मनः | नु आ। हमंहे | नराश*सेन । स्तामन । 
पितणाम । च । मन्सभिरित मन्मठाभ; ॥ ५३ ॥ 


पदाधः--( मन; ) मननशील सकल बिङल्पात्मकम्‌ | (बु) क्षिपार्य | 
| (झा) समंतात्‌ क्रिपायाग । (ह,पह) स्पघमहे। ( नाराशसन ) नराणां 
| सपतारईस; प्रशंसनं नराशंसः । नराशप्तन ।नतस्तन । ( स्तापन ) स्तु 
| तियक्षेन व्यबदारेण । ( पितुम्‌ ) पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां 
बा। (च) सप्रुच्चये । ( मन्मभिः ) मन्यत जानाते यस्त) | झत्र सवेधातु 
अपो पनिन्‌ । उ० ४। १५८। हात मनिन्प्रत्ययः । अय पत्र; | शेत० ३ 


५।२।३8। व्याए्यातः ॥ ४३ ॥ 
-अन्चय!--षयं नाराशसेन स्वोमेन पितृणां च मम्मभिर्षनोऽनबाहाः 
पह ॥ २३ |) 


भावाथी!--पनुष्पमिनुष्पजन्मसाफन्यार्थ बिद्यादिणुणयु क पनः कते- 
व्यम्‌ । ययतव! स्वान्स्वान्युणान्‌ क्रमेण प्रकाशयंति। यथा च विद्रांस 
क्रप्रशोऽन्य/मन्यां च विद्यां साचात्ङर्षति तथेव सततपनुष्ठाय विद्यापकाशा 
प्राप्तव्पा ॥ ४३ ॥ 


पदाथ! इमलोग । ( नाराशंखेन ) पुरुषों के अत्यंत प्रशंसर्नाय । ( स्तो- 
| मेन ) स्तुतियुक्त व्यवद्दार भौर। ( पितण्‌।म्‌ ) पालना करनेवाळे 'ऋलुवा ज्ञानवान्‌ 
| मनुष्यों क । ( मन्मभिः ) जिनसे खब गुण जान जाते हूँ उन गुणा के ख । (मन ) 
| संकल्पविकल्पात्मक चित्त को | ( भन्वाहामइ ) सब थोर खे हुटाक दढ 
करत हैं ॥ ५२ ॥ | 

साषाधः-मनुष्यां को मनष्य-जन्म की सफलता क लिय विद्या आदि 
, | गुणों ख युक्त मन को करना चाहिये जसे ऋतु अपने २ गुणों का क्रम २ से प्रका- 
। (शित करते ई तथा जेखर विद्वान्‌ लोग क्रम २ से अनेक प्रकार की अन्य २ 
| विद्याओं को साक्ष,त्कार करते हैं वेसा ही पुरुषाथे करके सब मनुष्यों को निरं- 
| चर विद्याप्राप्ति करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ ' ८ 


"चे 


&| 


आनएत्वित्पस्य बंधुऋषि! | मनो देवता । विराड गायन्नी छन्द!। 
षड्जः स्वरः ॥ 


पुनस्तन्पन! कीदंशामित्युपाद्‌श्णत ॥ दुद 
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फर वहू सन कक्षा हु इस वषय का उपद्श अगल मत्र म झ्या ह ॥ 


आ न॑ऽएतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीव 
सें । ज्योक्‌ च सये दृशे ॥ ५४ ॥ 


झा । नः । एतु । मनः । पुनरिति पुनः । करवे | 
दच्चाय।|जीवसे । ज्योक्‌ । च । सृथम्‌ । दशे ॥ ४४ ॥ 


पद्दाध;--(आ ) समंतात्‌ । ( नः) अस्मान्‌ । ( एतु ) प्राप्नोतु । 
( पन; ) स्परणारब्रक चित्तम्‌। (पुन ) बारबार जन्मान जन्मने वा । (क्रत्वे) 
सद्वियछुभरमोनुभूवसर्छारस्म्रतये । क्रतुरिति कपनामस पठिवमू । निधे० 
२।१।(दत्ताय) बज्ञपाप्तये । दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌ निघः २। 
8 । ( जीबसे ) जीवितुम्‌ । अत्र तुमर्थे से० । इत्य प्रत्यय; । ( ञ्योक्‌ ) 
निरतरम्‌ । (च) समुच्चये ( ( सूपेस्‌ ) परमेश्वर सवितृपंडलं प्राणं बा । 
( दश ) द्रष्टुम्‌ । अत्र हशे विपे च। अ० ३। ४ । ११ । इत्ययं निपातित्‌। । 
अयं मंत्रः । शत० २। ५। २। ३६। व्याख्यात) ॥ ९४ ॥ 


अन्चपः--यन्म्नश्चिचं ज्योक निरंतरं सूर्य हश क्रत्वे दत्ताय जोवसे 
चान्येषां शुभकमेणामनुष्ठानायास्ति तन्नोस्मान्पुनः पुनरासमतादेतु प्राझो- 
॥ ४४ ॥ 


 आषाथेः-मभनुष्येः अर्कमा नुष्ठानेत चिस्तशुद्धि कृत्वा पुनः पुनरजेन्मनि 
चित्तपासिरेबापेद्या येन मनुष्यजन्म प्राप्येव रोपासनं संराध्य निरंतरं सद्ध 
निसेग्य इति ॥ ९४ ॥ 


Eo, FT 


1६९ 4 यजुवेंदभाष्ये> 


( सूयम्‌ ) परमेश्वर सूबेलाक वा प्राण का | ( हरे ) दखने बा।( कुत्वे ) | 
| उत्तम विद्या वा उत्तम कम को स्थाति बा। ( जवस ) सा वष ख अ।घकत जीन | 
। ( च) भोर अन्य शुभ कम क अनुष्ठान के (लय ह वह । (नः) हम लोगों को} | 
| ( पुनः ) वारंवार जन्म २ में | (छा) खष प्रकार से १ ( पछु ) प्राप्त | 
| हो ॥ १४ ॥ 


| बा जन्म रे में उत्तम चिस की प्राप्ति दी को इच्छा करें जिससे खनुष्यजन्स को | 
| प्राप्त होकर इश्वर को उपासना का साधन करके उत्तम ९ घर्मा का सेवन कर | 
सके ॥ ७४ ॥ 


| जीवस्‌ । व्रातस्‌ । सचेमहि ॥ ५५ ॥ 


| भ्यम्‌ । ( पितरः ) पांत्यन्नताशिक्षाद्यादानन तरतेबुद्धो । (पन) घारणा- | 
| इ शुद्धम्‌ । ( ददातु ) मयच्छतु। (देव्यः) यो देवेषु विद्वत्सु जातो बिद्वान्‌। | 
[अत्र दवायजन। । अ० ४। १। ८१ । इति वातिकन प्रागदीब्पतीयांवर्गते | 
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पदाथे!--( मनः ) जा स्मरण करानवाला चित्त । ( घ्याळे ) निरन्तर | | 


आवाधे।-- मबुध्यौ को ड्म कमे! के अनुष्ठान के लिय चित्त को शुद्धि | 


® 


पुनन इह्पस्य बघु घना दूवता । नेचट्गायञा छन्द! 
चहुज। स्घर। ॥ 


पुनभन!शब्देन बुद्धिरुपद्श्यिते ॥ 


फिर मन शब्द से बुद्धि का उपदेश अगले मंत्र म किया है ॥ 


_ पुननः पितरो मनो ददातु दब्यो जनं 
जीव ब्रात*सचेमहि॥ <५॥ 


। न; । पतरः । मन; । ददात । दृब्य। | जनः | 


पदार्थ/--( पुन; ) अस्मिन्‌-भन्मनि पुनज॑न्पनि बा | ( ज्ञः ) असमः | 


* 


र बन्धुऋषि! | सोमो देबता। गायची बन्द: । षड्‌ ज्ञः स्वरः ॥ 


जातेथें यन्‌ मत्यय। । ( जनः ) यो विद्यावर्ा भ्यं प्रापरापक्रारान्‌ जनयाति 
मकटयात । ( जावपू ) ज्ञानसाषनयुक्कप्रू । ( व्रातम्‌ ) त्रतानां सत्यभाषणा- 


दीनां समूहस्त्रत्‌ । ( सचेमहि ) समवेयाम । अयं मंत्रः । शत० २ | ५।२। 
३९ । ब्याख्यात) ॥ ५५ ॥ 


न्बयः-इ [पतरं जनका बिद्याप्रदाश्च भवीच्छ्क्षया द्व्या जना 
विद्वान्‌ नास्प्रभ्य पुनः पुनमनाधारणावती बुद ददातु । यन बय जाव त्रत 
सचपाह सबवयात्ष || ५५ ॥ 


आवाध।--नाहे मनुष्याणां ।वदुपां सातापित्राचायाणा च सशिक्षया 
बिना पनुष्पजन्पसाफल्य संभवति न च मनृष्यास्तया. बिना पूण जाबने 
कर्म च सभपतु शक्नुव।न्त तस्पात्सवदा आ्रातापिश्राचायेः स्वघततानानि स 
स्पणुपद्शन शर।र।रषबलवंति कत्तव्यानीति ॥ ४४ ॥ 


पदाथे1--हे | ( पितरः ) उत्पादक वा अन्न शिक्षा वा विद्या को देकर 
रक्षा करनेवाले पिता आहि लोग थापी शिक्षा से यह । ( देच्यः ) 
विद्धान। के बाच भ उत्पन्न हुआ | (जन: ) विद्या वा धम-से दवरे के लिये 
उपकार का प्रकट करन वाला बिष्ट।न्‌ पुरुष | (न; ) इम लोगों के लिये | 
( पुनः ) इस जन्म ढा दूपररे जन्म भें । (मनः) धारणा करने वाली बुद्ध को । 
( ददाठु ) इव [जस । ( जीवम्‌ ) ज्ञानघाधनयक्त जीवन वा | ( त्रातम्‌ ) 
सत्य बांछन आदि गुण-ससुराय को | ( सचेप्रहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त करें 
॥ ५५ ॥ 


भावाथः-¬बद्व।न्‌ माता पिता आजाया की शिक्षा के विना मनुष्यों का 
| जन्म स्रफछ नह्‌। दाता ओर मनुष्य भी उच्च शिक्षा के विना प्ण जीवन था कमे 
क सयुक्त करन को समथ नई हो सकते इघ से सब काल में विद्वान्‌ मःत्ता 
पता आर आचायां को उचित हे कि अपने पुत्र अ दि को अच 


द्रा स्र रारार आर आत्मा क बलत्राल कर ॥ ण |! 


ठे प्रकार उप्‌- 


३५ 


झथ सोमशउ्दनश्वराधाधर सा उपादइपन्त ॥ 


° ०७ ७, 


क, bre a 
अब धोमशब्द घे ईश्वर और थोषधियो के रखा का उपदशा अग मत्र मे कला ह ॥ 
aS 


बयशसोम व्रते तव मनस्तनूषु बखत 
प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६॥ | 


वयप । सोम । व्रते । तव । मनः । तनूष । बिञ्रत्तः । 
| प्रजावन्तइति प्रजाउवन्तः । सचमाह ॥ ५६ ॥ 


पदाथ!--( बयखर ) मनुष्या! । ( साम ) सुवति चराचर जगत्तत्पबुद्धा 
जगदीश्वर अथवा । सूयन्ते रसा यस्प्रातस साम झोषधिराञ्ञः। ( त्रत ) सत्य- 
भाषणादिधपा सुष्ठाने । (तव ) अस्य षा। (पन! ) अन्तःकरणस्याइकाराद्‌” 
| रत्तिप्‌ । (तनुपु ) बिस्तूतछुखश ९९३ । ( बिश्वत। ) धारयन्तः । पाषयन्तश्चं । 
( प्रचाबन्तः ) बह! सुसंत्तारा्रख्याः प्रजा विधन्ते यान्य । अत्र भूसम्न्यथ 
मतुम्‌ । ( सचेणहि ) सम्रवेषाप ॥ ४५ ॥ 


अन्वघ!--हे सोप जगदीश्वर तव सत्याचरणाख्े ब्रते वतेपानास्तनूषु 
प्रनो बिञ्जतः प्रजाबन्तः सन्तो वयं सब; सुखः सचप्राह समवयामत्यक! 


तषास्य सोपस्य व्रत सर्‍्याचरणानिमिचे तनूष मेनो बिश्रत। सन्तः परजावन्तो 


NAN 


भूत्या वष सव; सुख) सचपाइनत्य सप्रवेयापेति द्वितीय ॥ ५३ ।। 


वा9। --भ्त्र रलेपालङ्वार। | ईश्वरस्पाज्ञाया वतेमाना घनुष्या! शरी- 


AN NN 


` | रात्मसुखं नित्य माप्नुवन्ति। एवं स माद्यप|बसेविने।प तत्सुखं सप्वयात्त 
| नतर इति ॥ ५६ ॥ 


| ` पदाथः--हे ( सोम ) सब जगत्‌ को एत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर । (तव) 
| आपको ( ब्रते ) खत्यभाषण आदि धर्मों को अनुष्ठान में वतेमान द्दोके । ( सनूषु) 
# "०००० र 


य त्य २ सुखयुक्त शरीरो में | (मन:) अन्तःकरण की भहकारादिवृत्ति को। (बिभ्रतः) 
| धारण करते हुए और | ( प्रजावन्तः ) बहुत पुत्र आदि राष्ट्र आदि घनवाले होके हम 


i 


तृतीयोध्यायः || _ २७४ 


लोग (खरचेमहि) सब सखा को प्राप्त होवें ॥ १॥ ( तब ) इस । ( सोम ) स्रोम- | 
लता आदि ओषधियों के । ( ब्रते ) सत्य २ शुग ज्ञान खे सेवन में | (तनूषु ) 
सुखयुक्त शर्रारों में | ( मनः ) चित्त की वृत्ति को। ( बिभ्रतः ) धारण करते | 
हुए | ( प्रज्ञावन्तः ) पुत्र राज्य आदि धनवाल दवाकर । ( घयम्‌ ) हम लाग | 
( स्माह) सब सखा का प्राप्त हष || २॥ ५६३६ ॥ १ 


आबार्थ!--इष्न मंत्र में एलेषालक्षार दै । ईश्वर की आज्ञा में बर्तमान हुए 
मनुष्य लोग शरीर आत्या के सुखें को निरतंर प्राप्त दोते दै) इसी प्रकार युक्ति 
लले सोम आदि ओषधियो के सेवन से डन सुखा को प्राप्त दोते हैं परन्तु भालली 
मनुष्य नहीं ॥ ५६ ॥ 
एष तहत्यस्य बन्धुक्षिः । रद्रो देवता । निच्वद्नुष्टुप्‌ छन्द! । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ घ्नोलच्‌ णक्धनानन्तरं प्राणलक्षणछुपद्शिपते ॥ 


मन फे क्षण कदले के अनन्तर घ्राण के लक्षण का उपदेश अगले मन्न में 
किया है ॥ 


एप तें रुद्र भागः मह स्वखास्बिकया तं जुष- 
स्व स्वाहा । एष तै रुद्र माग आखुस्ते पशु: ॥ ५७ ॥ 
एषः । ते | रुद्र । भाग; । सह । स्वस्रां । झस्थिकया ।. 
तम्‌ । जषस्व । स्वाहा. । एषः । ते (रुद्र | भाग; | आखुः । |. 
ते । पशः ॥ ५७॥ 


पदाथ।--( एषः ) प्र्यक्ष: | (ते) तबास्य बा । ( रुद्र ) रादत्यन्न्या- 
यकारिणो जनान्‌ स रुद्र? स्तोता बस्संबुद्धो । रुद्र इति स्तातृनामपु पितस्‌ । 
निध० १। १६ । रुद्र इत्येतस्य त्रय/्ंशदेनव्यार्याने प्राण सेङञेत्युक्तम्‌ । रुद्र 
विकि रौतीति सतो रोरूयम!ो द्रेवतीति बा रोदयेतेबा. यदरदत्तदुद्रश्य रुदर्वभि(ति 


काठकं यदरोदीत्तदुद्रस्य रुद्रत्वापाते हारिद्रावेकम्‌ | निरु० १० । ५ | रोदे 
णिलुर च | ३० २। २२ । अनन रुद्रशन्रः द्धः । ( भागः ) सबचीयः । 
( सह ) संगे। ( स्वस्रा ) सुष्ट्रस्यति प्रा्तपति यया विद्यया कियया बा तया | 
- साबपेक्रन्‌ | उ० २ । ६२। अनेन रंवसशब्द! सिध्यति । ( अम्बिया ) 
अम्बत शब्दयति यया तया । ( तमू ) भागम्‌ । ( जुपस्त ) सवस्य सवते 
वा । अत्र पत्तेः व्यत्ययो लड ले।ट्‌ च । ( स्वाहा ) शोभनं देयमादेयपाह 
यया सा । ( एषः ) बदयपाण। । (ते) तवास्य वा । ( रुद्र) इक्ताथः । 
( भागः ) भजनीय। । ( झ।खु! ) समन्तारखनत्यवदृशाति येन मोजनसाध- 
नेन स! | अत्र आङ्परयो; खनिशुभ्पां डिच्च । ३० 81 ३३ | शति । 
कुपत्पयो डित्संज्ञा च ।( पशुः) यो दृश्यते माग्पपद।य समूह! सपक्षे स्थापित; 
सः । अत्र आजिहाशकमि०। १। २७ । इत्योणादिकसूत्रेणास्य सिद्धि! । 
अय मन्रः | श० २।४५।३।९।१०। व्याख्यात; ॥ ५७॥ 


अन्बय!--हे रुद्र स्तोतस्त तवेषो भागोस्ति ते स्वमम्बिकया स्वस्रा सह 
जुषस्व । इ रुद्र त तवषाऽय भागः स्वाहास्त तं सेवस्व । हे रुद्र ते तब्ेप 
आखुः पशुथ्रात्त त जुषस्व संवस्वत्ये$। । योऽयं रुद्रः प्राणस्त5श्य स्द्रस्प. 
- 1 चिप भागायप्रास्थिकया स्वस्रा सह जुपस्व स्ते त5प्य रुद्रस्थपे।5य स्त्राहा- 


भ.गश्तया यर्तउश्याखु। पशुश्रास्त यमयं सततं सेबते ते सर्वे परनुष्पाः 
सबन्तामू ॥ ५७ ॥ 


- भावाथ।- चनत्र श्लेषालङ्कारः । यथा भ्राता प्रियया बिदुष्या 
भागेन्या सह वेदादिशब्दबिद्यां पठिर्बाऽऽनन्द्‌ं शुंळे यथा. चाऽयं प्राणः 
| अया शब्दाविद्यया मियो जायते | तथेव विद्वान्‌ शब्दविद्यां धाप्यं सुखी 


जायत । नताया बिना फैश्चदप सत्य ज्ञान सुखभाग च प्राप्त शक्ना 
| तेत ॥ ५७॥। 


पदाथ! हे। ( रुद्र ) अन्यायकारी मनुष्यों को रुलनिवाले विद्वान्‌ जो । | 
१ 
(त) तरा | ( एप; ) यह । ( भाग: ) सवन करने योग्य पदाथखमूह ह उस्न 


। '] कि तू ( अ.स्वकया ) वद्व।णी वा ( स्वस्रा ) उत्तम विद्या वा क्रिया क | 
) साथ । (जुषस्त्र ) सेवन कर । तथा हे | (रुद्र ) विद्वान्‌ । जो (ते) 


इ 


वस्ताययात्‌॥ ५८ ॥ 


_तृवीयोव्ध्याय; ॥ २७७ 


SINAN SS SANNA 


तेरा | ( एषः ) यह | ( भागः ) धर्मं से बिद्ध अंश वा | ( स्वाह ) वेदवाणी 
है उस का सेवन कर भोर हे। ( रुद्र ) विद्वान्‌ । जो (दे) तेरा । ( एषः ) 
यह । ( आखुः ) खोदेने योग्य शम्ज वा । ( पशुः ) भोग्यपदार्थं है । ( तम्‌ ) 
उख का | ( जुपस्व ) खेवन कर ॥ १ ॥ जो ( एषः ) यह । (रुद्र ) प्राण हे । 
( ते ) जिसका । ( एषः ) यहद | ( आगः ) आग हे जिसको । ( अम्बिकया ) 
वाणी वा | ( स्वस्चा ) विद्याक्तिया के | ( सह ) साथ । ( जुषस्व ) सेवन करता 
वा .जो | ( ते ) जिसका | ( स्वाहा ) सत्यवाणीरूप । ( भाग: ) भांग दै और 
जो इसके | ( भाखुः ) खोदनेबाले पदार्थ वा | ( पशुः ) दशनीय ओग्यपदाथे 
हें जिसका यह | ( जुषस्व ) खेवन करता हे उसका सेबन सब मनुष्य खद 
करें || ५७ ॥ 

भाषार्थ!--इस्र मंत्र भें फषाळंकार है । जेखर भाई पूणे विद्यायुक्त अप- 
मी बहिन के साथ वेदादि शब्द्विद्या को पढकर आनंद को भोगता दै वेस 
विद्वान्‌ भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता हे । जेब्न यह प्राण श्रेष्ठ शब्दावेद्या 
खे प्रिय आनन्ददायक होता दै वैधे सशिक्षित विद्वान्‌ भी सबको सुख करने 


R) 
oN ~ CQ ~ 


वाला होता हे इन दोनों के बिना कोई भी मनुष्य सत्यज्ञान वा सुखभोंगों को 


ब १ 


प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ५७॥ 


अव रुद्रमित्पस्प बन्घुऋषि! । रुद्रो देवता । विराट्‌ पक्तिश्छुन्द्‌। । पंच- 
झ} स्वर! ॥ 


अथ रुद्रशव्देनेश्वर उपादिइघते [Ine 
अब अगले मंत्र में सद्रशाब्द से ईश्वर का उपदेश किया है ॥ | 
अवं रुद्रमंदीम्रह्मवं देवन्च्यम्बकम्‌ । यथां नो 
वृस्यसस्करद्था चः श्रयसस्करदथा ना व्य- 


दव । रुद्रस्‌ । अदामाहे। अव । देवम्‌ । त्यस्वक।माते 
त्रिःअम्बकम्‌ । यथा । न: । वस्यसः । करत्‌ । यथा । नः । 


यजवंदमाष्य- 


| वत्तः । करत यथां । नः । व्यवसाययादिति विऽअवस्‌य- 
यात ॥ ५८ ॥ 


पदार्थे:--( अव.) विनिग्रहे । ( सद्र ) दुष्टानां रोदायितार परषश्वः 
रम्‌ । ( अंदीमहि ) सवण दुःखान्‌ त्तायययष नाशयेम । अत्र दांड चाय 
इत्यस्माल्लिङर्षे लङ्‌ बहुल अन्दसाति श्यना लुकू । ( अव ) अवगमाथ्‌ | 
( देवम्‌ ) दातारघ्‌ । ( त्यम्बकसू ) अमति यन जानन तदम्ब 1त्रपृ काल- 
ध्वेकरसं ज्ञानं यस्य तमू । अत्र अपगत्यादिप्वस्ादचहुखकन करणाकारक 
च! प्रस्ययस्ततः । शेषाद्विमापा । अ० ५ । ४ । १५४ । इति सपासान्तः 
कप्पत्यय! । (यथा) यन प्रकारण । (नः) अस्मान्‌ । ( वस्यसः ) यथऽ 
विशयेन वसंबि ते बसीयांसस्तान्‌ । अत्र घान्दसा वणलापा वेतीकारलोपः। 
( करत्‌ ) कुय्यात्‌ । अयं लेट्ययोग! । डुकृमुरुरण इत्यस्य अवादिगशा- 
न्तगेदपडितत्वाच्छब्िइकरणोज्त्र गृइयते । तनादिभिः सह पाठगदुचिकरण।- 
पि | कः करत्करति कुषिकृतष्बनदतेः। अ० ८। ३। ५०। नतय करात? 
अ० ६।४।१०८।एताभ्यां द्वाभ्यां ज्ञापकाभ्यामप्युभयगणप्रयागः कुन्‌ प. 
हृयते । ( यथा ) ( नः) अस्प्रान्‌ । ( भ्यसः ) अतिशयेन प्रशस्तान्‌ । 
| (करत्‌) कुर्यात्‌ । अत्रापि लेद्‌। (यथा ) (न! ) अस्प्रान्‌ । ( व्यवसायया- 


| थपपुरुषेकवचने तिपि लेद्प्रयोगः । भयं पत्र: | शत० २। ५। ३।११। 
| व्याख्पात। ॥ ५८ ॥ | 


- अन्वयः--षय व्यम्बक दव रुद्र जगद्‌।२वरमुपास्य दुःखान्यवादी म- 
| द्यबच्ताययम । स यथा नाऽस्पान्‌ वरयसाऽ् करथया भाऽस्पान्‌ अयसाञ्य 


रब मायया: ॥ ५८ ॥ 
_भावाध!--नहीश्वरस्पोपासनेन विना कथ्चिन्मनुप्यः सबदु।खान्त 
| 4 छत य! सवान्‌ सुखनिबासान्मशस्तांन्सत्यानिश्चयान्करोति वस्येबाज्ञा 


nT - जल 


AAAI 


| द) निश्चयवत! कुय्यात्‌। अयं व्यवपूवीत्‌ पो5न्तकपंणीति एजन्ताद्धातोः प्रः 


करद्यया नोऽस्प्रान्‌ व्यवसाययात्‌ । तथा ते वसीयासं श्रेयांसं ब्यवसायमददं 


तृतीयाध्याय! ॥ २७६ 


77०. SINS क मम न 

पदाथ; >_हूम लोग | (ज्यम्बकम्‌ ) तीनों काल में एकरस ज्ञानयुक्त। ( देवम्‌) 
देने वा। ( रुद्रम्‌ ) दुष्टों को दलाने वाळे जगदीश्वर को उपासना करके सब दुःखो को । 
( अवादीमहि ) अच्छे प्रकार नष्ट करे | ( यथा ) जेलर परमेश्वर | ( न) इम 
लोगों को | ( वस्यसः ) उत्तम २ वास करने वाले।(अवाकरत्‌ ) अच्छे प्रकार 
करे | ( यथा ) जैसे । ( नः ) इम लोगों को । ( श्रेयस: ) अत्यन्त श्रेष्ठ । ( क- 
रत्‌ ) करे | ( यथा ) जेखे । ( नः ) इम लोगों को । ( व्यवस्राययात्‌ ) निश्चय 
घाले करे वैसे सुखपूर्वेक निवास कराने वा उत्तम गुणयुक्त तंथा सत्यपन से निश्चय 
देने वाले परमेश्वर दी की प्राथना करें ॥ ५८ ॥ 7 


भ्षाधाधे!--फोई भी मनुष्य इश्वर की उपासना वा प्रार्थना के विना सब 
द.खो के अन्त को नहीं प्राप्त हो सकता । क्योंकि वही परमेश्वर सब सुखपूत्रक 


he 


निवाख वा उत्तम २ सत्य नञ्चया का कराता हू इखस जस उल्का अज्ञा हव 


he ७. 


इसका पालन वसाही सब मनुष्या का करना याग्य हूं ॥ ५४८ ॥ 


भषजघ्षसीत्यस्थ बन्धुन्लाष। | रुद्रा दवता । स्वराडू गायत्री छन्द्‌?। 
षड्जः स्वर: ॥ 


. पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यत ॥ 


०» ~ 


~ ~ ॥ स्‌ £. डक ~ ~ ~ ७ २ 
फिर वह परमेश्वर केसा हे देख विषय का उपदेश अगल मत्र मं किया हं ॥ 


मषजमास भषजङ्गवऽश्वाय पुरुषाय म्‌। 
सखम्पषाय मष्य ॥ ५९ ॥ 


„ भषजम्‌ । आसि । भेषजम्‌ । गर्व । अश्वाय । पुरुषाय । 
भेषजम्‌ । सुस्तमितिं सुऽखम्‌। मेषाय॑ । मेष्ये ॥ ५६ ॥ ` 


पदाथ।--( भेषजम्‌ ) शरीरान्त,करणेन्द्रियारम्ना सबेरोगाञ्पहारक- | | 
पौषधण । ( असि ) ( भेषजम्‌) अबिद्यादिक्ेशनिवारकस्‌ । ( गये ) 


- इन्द्रियधेबुसमूदाय । ( अश्वाय ) तुरड्राय्याय । ( पुरुषाय ) पुरुषप्रभतये । न 


हद यजुर्वेद भाष्ये - 


AA 


( भेषजप्रू ) रोगनिवारकम्‌ । ( सुखम्‌ ) सुल कस्मारसुहिवं खेभ्यः खं पुनः 
'ख़बतेः। निरु” ३ । १२ । (प्रेषाय ) अवये। (मेष्ये) तस्ख्िय । अयं 
त्रः । शत० २।५। ३ | ११ | व्याख्याता ॥ ५६ ॥ 

| अन्वघ?!--हे रुद्र जगदीश्वर यः शारीररोगनाशकर्बाइ्‌ भेषजपस्या- 
त्मरोगदूरीकरण.द्‌ भेषजप्रस्यब सर्वेपां दुःखनिबारकस्वाद्ेपनमासि सत्व 
नोऽसप्रभ्यप्रस्माकं वा गवेऽश्वाय पुरुषाय मेष्ये सुख दाइ ॥ ५६ ॥ सै | 


भावाँः-नहि परमेश्वरोपासनेन विना शरीरात्पप्रजानां दुःखाप- 
~ 


"० ~ न छरे ™ ५005 0 क : i 
बयो भूरवा सुखे जायते। तस्पात्सेचेभचुष्येरीश्वर|षवसेबनेन शरीरात्मप्रभाप- हा 
शूनां प्रयत्नेन दु खानि निव.यथ सुखं जननीयारमिति ॥ ५९ ॥ | 


[of ॥ 
पदाधः--है जगदीश्वर जो आप | (भेषजम्‌ ) शारीर अन्तःकरण इन्द्रिय 
० ~ co ति ह स्स हे भे | | 
झर गाय भादि पशुआ के रागनाश करने बाल । ( शास ) ह । ( भेषजमू ) £ 
5 त ~ १२ गद । 
अबिद्यादि क्डेशो को करने वले,। ( अस्र ) हैं खो भाप। ( नः ) दम छोगों | 


के | ( गबे ) गौ आदि। ( अश्वाय ) घोड़ा आइ | ( पुरुषाय ) सब मनुष्य 
( मेषाय ) मेढा और | ( मेष्यै ) भेड़ आदि की रियो के ढिये | ( सुखम्‌ ) 


~ (१ [कु 


उत्तम २ सुखा को भच्छी प्रकार दीजिये ॥ ५९ ॥ 


१७ A ~ ० १०, ह 
भाधाथे!- किसी मनुष्य का परमेश्वर की उपासना के विना-शरीर आप्रा 


) ज्ये 5 % ¢ ~ 
| भोर प्रजा का दुःख दूर होकर सुख नहा दो .सकता इससे उसकी स्तुति प्राथना 


~ NN 


| = _ ० २. ~ CR ७ +२ः 
झार उपासना आद क करन आर आघाधया क सनन 


~ 


स शारीर आत्मा पुत्र 
मित्र ओर पशु आदि के दुःखा को यत्न से निवृत्त करके सुखों को सिद्ध करना 
उचित हैं ॥ ५९॥ 
5पस्बकमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । रुद्रो देवता । विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्डुप्‌ 
2 छन्द! | घेषतः स्वर; ॥ 
पुनः स्र कद? इत्युपद्दियते ॥ 


2 a. EE Fhe 
फिर वह केसा हे इस विषय का उपदेश भगले मंत्र में किया हे॥.. 


TT Tr ee SS, 


तृतीयोऽध्यायः ॥ SRE 


LL AAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAANAANAAAAANAAAIAAAIAAA ATI 


ज्थम्बृक्भ यजामह सुगन्ध पटवर्धन । 
उवारुक्षामव बन्धनान्मृत्याक्ुक्षा साऽवृतात् । 
ज्यम्बक यजामह संगान्ध प(ववद्नस्‌ । उबा 
रुकामंब बन्चनाहता मक्षाय मासतः ॥ ६० ॥ 
_व्र्यस्बक्रलिति िऽअंस्वकस्‌ । यजामहे । संगन्धिनितिं | 
| सुऽगन्त्रिम्‌ । पुष्टिवधननिति पृष्टिऽवधेनम्‌ । उव\रुकसि वे- 
| त्युवारुकप इव । बन्धनात्‌ । सहयो; । मुक्षाय । भा | अभूः | 
तात्‌ । 5यस्बकामति श्रिउअम्बकम्‌ । यज्ञामह । सगन्धिनिलति 
सुऽगन्धिम्‌ । प॒तिवेहनमिति पातऽवेदनस्‌ । उवारुकसि- 
। बन्धनात्‌ । इतः । मुचीय । मा । | 


पदार्थ!--( त्र्यम्बक्म्‌ ) उक्तार्थ जगदीश्वरस्‌ । ( यजामह ) निर 
| पूजयेषहि । ( छुग्‌ ) शोभन! शुद्धो गन्धो यस्मात्तम्‌ । अत्र । गन्धएज 
[ येदुत्वरातिसुसुरभिभ्या । ७० १५।४।१। ३५। इति सूत्रेण समासान्त | 
इकारादेशः । ( घुष्ठिवधनस््‌ ) पृष्ठे शरीरात्मबद्षस्य वर्धेनस्तर्‌ । अत्र नत्था- | 
| दित्वाह्थुः प्रत्ययः । ( उ्वोह्कृमिव ) यथोर्बारुकफलं पक्कं भूत्वाऽमृतात्यकं 
_भवति । ( बन्धनात्‌ ) जतासम्बन्धात्‌ । ( मृत्यो! ) प्राणश रारात्पबियोगा- | 
त्‌ । ( धुन्ञपय ) मुक्ता यूयासभ्‌ । ( मा) नषध । ( अस्तात्‌ ) पाच्चसुखात्‌। | 
च्यम्बक्षपू ) सवाध्यक्षस्‌ । ( यजाप्रइ ) सत्कुचापाई । ( सुगान्धम्‌ ) सुष्ट | 
गधो यस्थिस्तसू । ( पतिबेद्नध्‌ ) पाति रक्षावे छ पतिः पतेबेदनं पाएण | 
ज्ञान वा यस्परात्तस्‌। ( उवारुकापव ) उक्त।4।। ( बन्धनाद्‌ ) इक्ताथः । 
(इतः ) अस्पाच्छरारःन्मलकाद्वा । ( पुक्ताय ) पृथग्भूयाससू । (प्रा) 
| निषेधार्थ । ( अब्नुतः ) मोत्षार्यात्परलोङारपरजन्मसुखफलाद्‌ धमो दर| ॥ ~ 
| अत्राह यास्को निरुक्ते। च्यम्बको उद्रस्तं झम्बक्षं यजामहे सुगन्ध सुठ | ˆ 


पपा क्क मारा 


- क 
२८२९ र यजुवद भा ५ प॑- 


AANA 
र ~ 


गन्धि प्रष्टिवषेनं पुष्टिकारकभिवोवांरुकामिव फलं बनन्‍्वनाहाराधनान्पृत्या। | 
' तकाशान्मंचरब मास्‌ । निरु० १३ | ४८ । अयं त्रः । शत० २। ५ । ३। 
१२-१४ । व्याख्यातः ॥ ६० ॥ न 


~ ७ 


` झस्वथ!--वयं सुगन्धि पुष्टिवर्धनं त्यस्बकं देवं यजामहे नित्यं पूजये- | 
| प्रहि । एतस्य कृपयाऽइं बन्चनादुवोरुकमिब पृत्योपुक्तीय पुछो भूयासम्‌ | झ- | 
म्रतान्मा मृत्तीषहि मा श्रदारहिता भूयास्प । वयं सुगन्धि पतिबेद्न ज्यम्बक | 
सर्स्वामिनं जगदीश्वर यजामहे सततं सत्कुर्वीपहि एतद ुग्रहेणाहं बन्धनादु- | 
वारिकमिबेतो मुक्षीय पृथग्भूयासमू । बयमप्नुतो मोत्तसुखारस्यसुखफलाद्‌ घ- | 
पोद्विरक्का.मा भूयास्म ॥ ६० ॥ | 


भावा! -अत्रोपमालङ्कर। । नेव मनुष्या ३4९ विहाय कस्य।प्यन्य- | 
स्य पूजनं कुय्युं। । तस्य बेदाबिहितत्वेन दु;खफलत्वात्‌ । यथोव।रुकफल | 
_ यदा लतायां लग्ने सरस्वयं पक्क भूत्वा समय प्राप्य लवाबन्धनान्पुक्ता सु- | 
स्वादु मवति । तथैव बयं पृणेप।युर्थुक्का शारीरं त्यक्स्वा पुक्क मामुयाम। पा. 
कदाचिन्प्रच्चमप्त्पनुछठ।नात्परलेकात्परणन्मनो बा बिरक्का भवेय | नेव न।स्ति- | 
कत्वम।श्रित्य कद्‌॥चिदीश्वरस्यान।द्रं कुथ्योष । यथा व्यावहारिकसुख।यान्न- | 
नलादिकि्माप्सन्ति। तथेवेश्वरे देवु तदुक्रमे बुक्ता च नित्यं श्दरघ, ॥९०॥ | 


पदाथ'--्दम लाग छा । ( सुगान्धम्‌ ) शुद्ध गन्धयुक्त | ( पु।्ववघनमू ) 
शर।र आत्मा आर खमाज के बळ का बढनवाळा | ( ञ्यम्बकम्‌ ) रुद्ररूप जग- | 
दाखर ६ दसक। । ( यजामह ) ।नरन्तर स्तुत करं | इस्रक। कृपा सरे | ( उवा- | 
रुकामंव ) जस खबूज फल पक कर | ( बन्धनात्‌ ) लता के संबन्ध खे छट 
| कर अमृत क तुल्य हता ६ वे इम लोग मौ । ( सर्यो: ) प्राण वा शरीर के 
| ।वयाग ख | (युक्ताय ) छूट जावें। ( अमृतात्‌ ) और मोक्षरूप सुख छे । | 
( मा ) श्रद्धाराइत कभा न होच | तथा इम लोग । ( सुग्धिम्‌ ) उत्तम गन्ध- 
युक्त । ( पतिवे३नम्‌ ) रक्षा करनद्वारे स्वामी को देनेवाळे | ( =4बकम्‌ ) सब के 
अध्यक्ष जगदाश्वर का ( यजामई ) ।नेरम्तर खत्कारपूवेक ध्यान करें । और 
इनक अनुप्रह स । ( उवारुकमिव ) जसे खबूजा पक कर | ( घन्धनात्‌ ) 


| | 


| । 
| 


~ 


हा अहिर सन्‌ | नः । शिव: । अति | इहि ॥ ६९ ॥ ` 


2 


तृतीयोऽध्यायः ॥ | २८३ 


लता के संबन्ध स छूट कर असत क समान मिष्ट होता है | वेखे-इम लोग भी। 
[el ~ ~ ७०७ डु > 

( इतः ) इस शरीर से । ( सुक्षाय ) छूट जावें । ( अम्रुत:.) मोक्ष ओर अन्य 

जन्म के सुख ओर सत्यधम फल से | ( मा ) प्रथक्‌ न होवें ॥ ६० ॥ 


आवाध!--इस मंत्र में उपमालङ्कार है | मनुष्य लोग ईश्वर को छोड़ 
कर किसी का पूजन न करं । क्‍योंकि वेद खे अविद्देत ओर दुःखरूप फल होने 
से परमात्मा खे भिन्न दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिये |-जैस खबूजा 
फल लता में लगा हुआ अपने आप पककर समय के अनुसार लंता खे छूट कर 
सुन्दर स्वादिष्ट दो जाता हे वैसे दी इम लोग पूर्णं आयु को भोग कर शरीर 
का छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवें, कभी मोक्ष की प्राप्ति क लिये अनुष्ठान वा पर- 
लोक की इच्छा खे अलग न होवें । ओर न कभी नास्तिक पक्ष कोठेकर ईश्वर 
का झनादर भी करें | जैसे व्यवहार के सुखों के लिये अन्नं जल'आदि की 
इच्छा करत हैं वेख हो हम लोग इश्वर, वेद, वेदोक्तघमे ओर युक्ति दोन क 
लिये निरन्तर श्रद्धा करें ॥ ६० ॥ 


५ 


एतत्त इत्यस्प वसिष्ठ ऋषिः | सुरिगास्तारपक्तिइछन्दा। प॒चमःस्वर!॥ | 
अथ दद्रशब्देन शूरवारकृत्यमुपद्शियत्त ॥ 


(> व; न्७ 0 १० र्‌ च 0 ~ ८2५ ४ 
अब अगल मन्त्र म रुद्र शब्द ज्ञ श्रव क कमा का उपद्श केया हे ॥ 


. एतत्तें रुढ्रावसं तेनं परो ग्र॒ज॑वतोतीहि । 
अव॑ततधन्वा पिनांकावसः कृत्तिवासा ग्रहिंसन्नः 
शिवोऽतीहि ॥ ६१॥ |. 

एतत्‌ । ते। रद्र । अव॒सम्‌ । तेन । परः । सूज॑बत इति | 
मृजऽवतः। आति । इहि । अवततधन्वेत्यवततऽधन्व। । विना- 
कावस इति पिनांकऽअवसः । कृत्तिवासा इति कुत्तेंऽकरासाः । 


EEE HE स पे 


| २८४ यजर्वेद भाष्ये- 


पढाथ?--( एतद्‌ ) उक्तं वच्यमाण च। ( ते ) तब | ( सुद्र )या | 
शेदयति शतस्हट बुढा शूरवीर । (अबसप््‌ ) रक्षण स्वाम्थथं वा। (तन्‌) 
रसणादिना । ( परः ) प्रकृष्टः समथ! । ( सूजबतः ) बहव! सूज! घासाद- | 
। बिद्यन्ते यस्पिन्‌ तस्पात्‌ पवतातू | मूजबान पवतः निरु० ९ । ८।( जात) | 
झातिक्रपेण । ( इहि ) उन्लङ्घय । घत्रान्तगता एयय, । ( अवततघन्वा ) | 
झावेतिनिगहीत तत बिस्तृत घजुयन सः! ( ।पना शाव! ) पिना शत्रून्‌ येन | 
तत्‌ | पिनाक तनांवसा बा पिनाकस्यावसो रक्षणा यस्पात्स। । पनाको मतिः | 
पिनष्ट्धनेन । निरु० ३। २१। ( कृत्तिवासाः ) कृति तहूरह्ढाचे वासा" | 
सि एतानि येन सा! । ( अहिसन्‌) अनाशयन्‌ रचान्सन्‌। (ने! ) अस्प्रान्‌। | 


( शिव! ) सुखप्रदः । ( अवि ) असिपूजिताथ । निरु” १। ३।( इहे) 
प्रहि । अयं मंत्रः । शत० २।५। ३ । १३ । १७ । व्याख्यात्‌} 
॥ ६१॥ 


झन्चथ!-- हे रुद्र शूरवीर बिन्‌ युद्धविधाविचक्षण सेनाध्यक्षावतत- | 
घन्च पिनाकावस। कृत्तिवाछाः शिब; पर! प्रकृष्ठ पामथ्य। खंस्स्वं. सूजवत! | 
पवात्‌ परे शबूनतीह्यल्लङ्घय तस्प'त्‌ पारंगप्रय | यदेतत्त तवावस पाजन- | 


मस्ति तनाइमान हिंसन्नवीहि | ६१ ॥ 


सावाध!-हैं प्रनुष्षा अजातशजत्रुभिषुष्मामिभूत्वा निशशात्रु$ राज्यं 


कृत्वा सवोण्यक्धशस्ताशि संप!द्य दानां दण्डईस। भया श्रेष्ठनां पालनेन | 


अआवतव्यमू। यता न कशाचइए। सुखिन! श्रष्ठा दुःखिताश्च मबेयुराते॥६१॥ 


२७) क ७२ ~ ~ नश 


पदाथ:--हे ( रुदर ) शत्रुओं को रुलाने बाले युद्धविद्या में कुशळ सेना” 

ध्यक्ष विद्वान्‌ | ( अवततथधन्वा ) युद्ध $ लिये विस्तारपूबेक धनु को धारण 
करने । ( पिनाकावसः ) पिनाक अथोतू जिस शस्त्र खे शत्रुओं के बल को पीस 

के अपनी रक्षा करने । ( कृत्तिवासाः ) चमड़े भौर कवचो के खमान दृढ वसो 
के धारण करने । ( शिव: ) सब सुखों के देने । और । ( पर! ) उत्तम साम- 

ध्ये बाले शू/बीर पुरुष । ( मूजवत; ) मूजघाख भादि युक्त पेत से दूसरे देश 
म शतरुद्र का । ( अताहे. ) प्राप्त कीजिये। ( एतत्‌ ) जो यह ।.( ते.) भा- 


0 


क पि र ii २८५ 
पञ्चा | (अवसम्‌ ) रक्षण करना हे | (तेन ) उसे | ( नः ) इम लोगों की | 
( अहिंसन्‌ ) हिंछा को छोड़कर रक्षा करत हुए आप | ( अतीहि ) सब प्रकार 
खे हम लोगों का सत्कार कीजिये | ६१ ॥ ॥ 


~ 


€ ~ ~ र ~ ~“ छे ~ ~ 
आवाथं!--हे मनुष्यो | तुमको शत्रुओं से रहित होकर राज्य को नि- 
ऽऊंटझ करके खब अखशस्रो का संपादन करके दुष्टों का नाश और श्रेष्ठा की 
रक्षा क्रो [७ ॥जश्चख दुष्ट शच सुखा आर खञ्जन लाग दुःखा कदापन 
हाव ॥ ६१ ॥ 
उपायुषभित्यस्प नारायण ऋषि! । रुद्रो देवता । डाष्णकछन्द! | 
ऋष स! स्वर; ॥ 
~ ~ Qs. 
प्रनुष्यण कीइशमायुर्मक्तुबीइवरः प्राथनीय 
इत्युपदिश्थते ॥ 


~ [oN 


मनष्य को केखा आयू भोगने के लिये इरवर की प्राथना करनी चाह्विये ` इस 
~ 
न्न 


ev 


~ 


ये 
विषयं का उपदेश अगले म॑ 


| ज्याय॒प॑ जमदंगनेः कश्यपस्य च्यायुषम्‌। य 
ह हेवष॑ ञ्यायुषं तन्ना अस्त न्यायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ |. 


0० oN 00 


त्रयायषासात त्रिञ्ञायुषप्र। जमदग्नारत जमतू 5 अग्नः 
कश्यपस्य । त्र्यायुषामात एत्रञ्यायुषमू । यत्‌ । दवषु। तया- 
युषामात त्रिञायुषप्र । तत्‌ । नः । अस्त । त्र्यायुषामात 


४” 


| त्रिऔ्मायुषपू ॥ ६२ ॥ 


दाथ।--( च्याधुषम्‌ ) त्रीणि च तान्यायूषि च त्यायुपमू । बन्पया- | 
वनवृद्धावस्थासुखकरम्‌ । इदं पदं | अचतुरविचतुर० | अ० ५ | ४ | ७७। 
1 “इति सूत्रे सघासान्तत्वेन निपातितम्‌ । ( जपदग्न;) चक्ुष। । चक्षुत्र जमद्‌- | 


पिऋषियंदनेन जगत्पश्यस्यथो मनुते तस्माच्क्तुजंपदमिऋषे। । शत० ८। 


| २८६ यजुबेंदभाष्ये- _ 

1 | च ~ ~ ~ ~ 

१।२।३। जपदग्नयः प्रजविताग्नया वा प्रश्वालिताग्मयो बा | 

भवति । निरु? ७.। २४ | अनेनापि प्रमाणन रूपगुणाग्राइकं चनुम्रद्वते | 

( कश्यपस्य ) आदित्यस्थेश्वरस्थ । प्रजापतिः प्रजा अछजत यदसजताकरो- 

त्यदकरोत्तस्मात्‌ कुम्मे। । कश्यपो वे कूपस्तस्थादा हुः सवाः मजा; काश्यप्य : 
इति | श० ७। ४।१। ५। अनेनअमाणेनेश्वरस्य कश्यपश्चज्ञा । एतश्निपिंत 

त्रिएणपायलभपहीत्यभिप्राय! । ( त्र्यायुषप्रू ) ब्रह्म चग्यग्हस्थ वानप्रस्था श्रप- 

सुखप्तपादक त्रिगुणपायु; । ( यत्‌ ) याहशं यावत्‌ । ( देवेषु ) दिद्वत्स । 

विद्वाश्सो हि देषाः | श० ३।४।६।१०। (च्यायुषस्‌ ) विद्याशि- 

चापरोपकारसाहिते त्रिगुणपायु! । ( तत्‌ ) ) तादशं ताबत्‌। ( नः) अस्माकम्‌ । 

अस्तु भवतु । ( च्यायुषम्‌ ) पूर्वोक्क त्रिगुएपायु। । अन्न एताणिच । ४० २।. 
११४ | झनेनेण धातोरुसिः प्रत्ययो णिद्व््वा दु द्वः । इंथते प्राप्यते यत्तढायुः। 

अयं मंत्र: | शत० २।४ | ४ | १--७ । व्यार्यातः ॥ ६२ ॥ 


' अन्वय;- हे रुद्र जगदीश्वर तव कृपया यहेवेषु 5पायुषं यञ्ञमदग्नेस्5या- 
युषं कश्यपस्य तब व्यबस्थ।सिद्ध ञयायुषम रित तन्ञोऽस्भ कमस्तु ॥ ६२॥ 


भावर्थः--अत्र चच्ुरिन्द्रियाणा कश्यप ईश्वर! ्र्टृणश्चत्तमोऽस्तीति 
विज्ेयम्र्‌ । व्यायुषमिस्यस्य चतुराहत्या त्रिगुणादाधिक चतुगुणपप्या यु! संग्र- 
हात सचर्थ जगदीशदरं पथ्यं सवेन पुरुषायेश् कर्तव्य: | तद्यथा-हे जगदी- 
जर भवत्कूपया यथा विद्वांसो विद्यापरोपकारधपीनुष्ठ।नेनानन्दतया त्रीणि 
शतानि बर्षोण यावत्ताबदायुधुजते । तशेव यत्रिबिषताव्यतिरिक्ग शरीरेन्द्रि- 

| यान्तःकर णप्राणसुखात्यविद्याविज्ञानसहितपायरस्ति तद्वयं प्राप्य त्रिशात- 


S 


वर्ष चतुःशतवर्ष बाऽऽयुः सुखेन भुंजीपहीति ॥ ६२॥ 


6 ७ 
पदाथा है जगदीश्वर आव । ( यत्‌ ) जो। ( देबेषु ) बिठ्ठा 
वत्तमान में। ( त्र्यायुपमू ) ब्रह्मचारी, - 
“| परोपकार से. युक्त आयु वत्तेता जो 


रों के 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास झाश्रमरों का 
। ( जग्रदग्न: ) चक्षु आदि इन्द्रियो का I 
| (ञ्यायुषम्‌ ) शुद्धि, बल और परक्रप्रयुक्त तीन गुण आयु और जो | ( कश्य- 
| पस्य ) इंश्वरप्रेरित । ( ज्यायुषम्‌ ) तिगुणो भर्थोत्‌ तीनथौ वर्ष से अधिक भी 
_ | पिन हे । ( द | (१६) ल र न भो समाल को साक 


देशरादकाण्डठलवुकदकककाकाकण 


= 


तत्‌ ) उचच इस शरीर आत्मा और समा 


+ WEN 


उतनन्क््डर् णी 


नकरः 


वाले। ( च्य!युषम्‌ ) तीनसो - वषे से 


तृतीयोऽध्यायः ॥ | २८७ 


AANA NIAAA 


च्छ 


~ 


अधि$ आयु को । ( नः) दम 
\ खेर, ३ NAN ९ दु 
लागा का प्राप्त काजय ॥ ६२ ॥ 


6 oS ८ 
भावाथ! इस मंत्र में चक्षु: सब इन्द्रियों का ओर परमेश्वर सब रचना 
~ ०२९ ०७ ~ “+ ~ ~~ aN 
करनेह्वारा में उत्तम दै ऐसा सब मनुष्यों को समझना चाहिये | थोर । ( ञ्या-. 


युषम्‌ ) इस पद्बी की 'चारवार आवृत्ति होने खे तीनसौ वर्षं खे आधिक चार- 


पे CC ~ ८5 ~ ON यो 20० क ~ 
खो वषपयन्त भी आयु का प्रदण किया हे इस्रकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर की 
~ ९ ४ 
प्रार्थना करके ओर अपना पुरुषार्थ करना उचित हे । प्राथना इस प्रकार करनी 
NN ~ ~ ४ ~ > १ (२ ~ ९ क ~ 
चाहिये | हे जगदीश्वर आपकी कृपा खे जश्न विद्वान्‌ लोग विद्या धर्म ओर परो- 
पकार के अनुष्ठान खे आनन्वपूवंक तीनखौ व्षेग्येन्त अःयु को भोगत ६ ।. वेसर 
ही तीन प्रकार के ताप स्र शारीर, मन, बुद्धि, चित्त, अ्दकाररूप अन्तःकरण 
इन्द्रिय और प्राण आदि को रहित सुख करनेवाले ब्रिद्याविज्ञ न्दत भाय॒ 
~ ~ र NN > CHC ९ 3०७ 1 
को हम लोग प्राप्त द्वोकर तीनले वा चारसे घर्षपपेन्त सुखपूत्रेक भाग ॥ ६२ ॥ 


शिवोनासासीत्यस्थ नारायण ऋषि; | रुद्रो देवता । चुरिग्जगती 
॥ न्द्‌। । निषाद! स्वर1 ॥ 


` 


थ द्द्रराब्दे त पदेशकणुणा उप।देश्यन्ते ॥ 
अब अगले मंत्र में रुद्र शब्द से उपदेश करनेदवार के गुणां का उपदेश जिया दे ॥ 
शिवो नामांसि स्वर्धितिस्ते पिता नमस्ते 
अस्व मामा ॥ह शा: । नवत्तयाम्यायषञन्नाद्या 


ये अजननाय रायस्पाषाय सुश्रजास्ताय सुवा 
य्याय ॥ ६३ ॥ 


oT # ७ ईन IN । ते 
# 5. 


शिवः । नाम । असि । स्वषितिरिति स्वऽधितिः 


“0 त राध १ २ यजुेदमाष्ये- र 
1 3 ">> "पाना लाला य द्यायेत्य प्रा थ । प्र 1 

| वत्तयाम । आयुष । _ ० न च्याय र स J 

| नयेति प्रजननाय । रायः। पाषय । सुप्रजास्त्वायाति सुप्र- 


। 
| ९ CA (५) गी दु ल] र 
जाः$त्वाय । सुवाय्यायात सुञ्वाय्याय ॥ ६३ ॥ 


9 


पदाथ।-- ( शिवः ) मङ्गज्ञस्वरूपो ज्ञानमयो विज्ञानमद! । ( नाम ) | 
आर्या | ( असि ) भवासे। ( स्बधिति; ) अनिन। शित्वाद्रज़पय! । स्वाधे ते. | 
रिति बजञनामततु पठितम्‌ । निघ०२। ३०। ( ते) तब । ( पिता ) पालक; । | 
( नमः ) सत्कारार्थ । ( ते ) तुभ्यस्‌ । ( अष्ठु ) भवतु | (म) निषेषार्थ। | 
(प्रा) माम्‌ । ( हिशसीः ) हिन्धि । अत्र लोडर्य लुङ्‌। ( नि ) निश्चयायें | 
निवारणार्थबा। (बतेयानि ) ( आयुषे ) आयु भें गाय ।( अन्नाद्याय अत्तु योग्यप घ- | 
मन्नं च तस्पे । यद्वाउन्नपोदनादिक भाज्य याश्‍्मस्तस्पे । ( जननाय ) सन्तानो- | 
त्पादनाय । (रायस्पाषाय) रायो विद्यासुबणोदिधनस्प पेषाय | पुष्यन्ति य+ | 
स्मिस्तस्मे । ( सुप्रजास्त्वाय ) शोभना! सनन्‍्तानादयश्चक्रवचिराज्य च प्रज्ञा | 
यस्मात्तस्य भावश्तस्पै । ( सुवीय्योय ) शोभनं कीर्थं शरीर।त्पनो बलं परा. | 
क्रमो यस्ात्तस्त्रे | अयं मंत्रः । श ० २। ५४ | ८--१ १॥ ब्यारुयातः || ६३॥ | 


अन्धघ!- है रुद्र यस्त्वं स्वधितिरसि यस्य ते तब शिवो नामास्ति । | 
| सर्वं मप्र पितासिः ते तुभ्यं नमोऽस्तु | सं मां मामाहिसीमा दिम््यहं स्वायाः | 
युषेऽन्नः्य।य सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय रायस्पोषाय वर्चयामि स्बदाश्रये | 
सबोणि दु'खानि निबत्तेयामि ॥ ६३ ॥ 


 आवार्थेः-नहि कश्चित्पनुष्यो पङ्गलमयस्प सवे पितुः परबेर- |. 
| स्थाज्ञापालनेनोपशक्रपंगेन बिने हिङपारमारथिकधु खे प्रात शृक्वोति । लैब 
| केनापि नास्तिक्त्वेन खेन्बीश्वरस्य विदुषां चानादर! कर्तेव्य। । यो नास्ति- 

| को मूत्वेतस्पैतेषा चानादरं करे।ति तस्य सबेत्रानादरो जायते । तस्मान्मनु- 
99३५. '्येरास्तिके! सदा भबितव्पपिति ॥६३॥ अन्न तृतीयाध्याये5रित होजादे- 
त  बङ्गवणनमरिनिश्वमावाधश्रतिपादनं एंयिषी अपणलत्षणपीरनशब्दरेनेश्वर भौ- 
कि _ ननवास 


तृतीयोध्याय ॥ २८५९. 
«| तदुपासनं तत्फलबणनपीखरस्वभावप्रतिपाद्न सूख्येक्रिरणकृत्यवण न 
` `| नित्योपासनं सावित्रीमत्रमातिपादनं. यज्ञकलमकाशनं --भोतिकार्त्य- 
| थेबणानं गुहाश्रमक रण वश्यक नुष्ठानलच्षणे इन्द्रधरुत्कुत्य पुरुषाथकरणा- 
| वश्यक पापानिवत्तनं यज्ञपत्यावश्यक सत्यत्वेन ग्रइणदानव्पवहारकरण 
चिद्वत्पुरुषत्तस्व भाववशन चतृछयपन्त।करणस्य लक्षणं रुद्रशब्दाथंप्रतिपादन 
जिगुणायुष्करणावश्यक घर्षणायुरादिपदायपग्रहणं च वार्णतप्रवनास्य तृती- 
याध्यायाथस्य द्वितीयाध्यायार्थेन सह सगतिरस्तीति बोद्यम्‌ । हाते श्रीमद 

दृद्वय्यपरिव्राजद्वाचाय्यण दयानन्द्सरश्वतीस्वाधिना विरचित सस्कृतमाषा- 
छ. य्येभाष।भयाँ विभूषिते सुप्रमाणयुक्के यजुबदृभाष्ये तृतीयोऽध्यायः पूतिप्रगात्‌ 

॥ ६३ ॥ 


१ 6 ० ~ ~ 352९ हद न ग 
प॒दाथे!--६ जगदीश्वर आर -उपदृश करनद्दार विठ्ठान्‌ जा भाप | ( स्व- 
धितिः ) आविनाशी दोने खे वजभय | ( अस्ति ) दे जिस | ( ते ) आपका | 


( शिव: ) सुखस्वरूप विज्ञान का देनेदाळा | ( नाम ) नास ( अखि ) हे खो 
ha 


.झाप मेरै । ( पिता ) पालन करने वाले । ( आन्न ) हें ।,( ते ) भाप के. लिये 
मेरा । ( नमः ) स्ररकारपूवक नमस्कार | ( अस्तु ) ।वाद्‌त हा तथा आप | 


(मा) मझे । (मा) सत। ( हिश्स्रीः ) अल्पमुत्यु खे युक्त कीजिये । ओर भे 


(A 9) ° 


आपकी । ( आयुष ) आयु के भोगते ।. ( अन्नाद्याय ) अन्न आदि क भोगन | . 


~ ~ 


5 4 (| ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्तम २ पुत्र आदे वा चक्रवात राज्य आदे क। प्रात हाने। ` 
| | ( सुवीय्याय ) उत्तम शरीर आत्मा को बन्न पराक्रम हाने आर | ( रायस्पोष।य ). 
बिद्या घा सुवण आदे घन .को पुष्टे के लिये | ( वत्तयास ) वत्तेता आर व- 
तांतां हूं इस प्रकार वत्तने से सब दु: ला को छुड़ा के अपने आत्मा में उपास्य- | 
रूप से निय्थय करक अन्तंयामेरूप आपका आश्रय. करक धमा म वचता हू 


॥॥६३॥ ` र) 2509 TT RT 


आावाथे!--कोई भी मनुष्य, मंगळमेय खव झी पालना करने बाले पर- 
भेश्वर की आज्ञा पालन के विना संसार वा परडोक के सुखो के प्राप्त होने को 
समर्थं नहीं होता । न कदापि किस्री मनुष्य को नास्तिक पक्ष को ढेकर ईश्वर 
| & | का अनादर करना चाहिये.। जो नास्तिक होङर इधर का अनादर करता है उ- | 


२६० ` यजुर्वेद भाष्ये- | > 
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ne छी 
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| सका सर्वत्र अनादर होता द इस खं सब मनुष्यों को भास्तिक बुद्धि ख इश्वर 
को उपासना करनी याग्य ६ ॥ ६३ ॥ 


इस तीसरे अध्याय म॑ झिनहोत्र आदि यज्ञा का वणन, आरन क स्व- | 
| भाव वा अथे का प्रतिपादन, एथिवी के भ्रमण का लक्षण, आनन शब्द स्र इश्वर |  । 
_वा भौतिक अर्थ का प्रतिपादन, अग्निद्दान्न क मंत्र का प्रकाश, इश्वर का उपः 
। स्थान, अग्नि का स्वरूपकथन, ईश्वर की प्राथना, उपासना वा इन दाना का फल, 
इयर के स्वभाव का प्रतिपादन, सूय्ये के किरणा क काये का वणन, ।नरन्तर 
, उपासना, गायत्री मंत्र के अथ का प्रतिपादन, यज्ञ क फल का प्रकारा, भातेक । 
अग्नि के अर्थ का प्रतिपादन, गृहस्थाश्रम के आवश्यक काया क अनुष्ठान आर शुक्र 
लक्षण, इन्द्र और पवनों के काये का वणुन, पुरुषाथे का आवश्यक करना, | 
पायो खे निवृत्त होना, यज्ञ की खमाप्ति आवश्यक करनी, खत्य खं लेने दूने भादे | 
व्यबहार करना, विद्वान्‌ वा ऋतुओं के स्वभाव का वणन, चार प्रकार के अन्त:- 
करण का लक्षण, रुद्र शब्द के अर्थ का भातिपाइन, तीनसा वष अवश्य आयु का | 
पादन करना भौर धमे खे आयु आदि पदाथा का अहण का वणुन ।केया ६ | 
इप्र से दूसरे अध्याय .के अर्थे के स्राथ इस तीसरे अध्याय के अर्थ की संगति | 
जाननी चा[िये ॥ । 


> ३५ 


इति श्रीमाद्रिददय्यपरिव्राजकाचायबेण श्रीयतद्यानन्दसरस्वतीस्वापिना विर- 2 | 
चित संस्कृतभाषाय्यमाषाभ्यां सुथूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुवंदभाष्ये ॥ 
तुतीयोञ्ध्याय। सम्राप्तिपगपत्‌।। इति तृदीया5ध्य।य; समाप्तः ॥ ३ ॥ | 

अथ चतुथाध्वायः प्रारभ्यते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरिशन्सत्रा | 
सन्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ । 


| विश्दा नि देव सवितदुरितानि परासुव । यड़दन्तज्ञ आंच ॥ १ ॥ 
टी | तन्नद्मगन्मेत्यस्प प्रजापतिऋषि। । अबोषध्यो देवते । बिराड्‌ 
॥ क. ... ब्राह्माजगत छन्द! । निषाद! स्वर। ॥ 
| oe Fo 0 . अथ जलगुणत्वभाधकृत्यसुपदिश्यत्ते ॥ I ॥ 


0 1 न > 
अव चोथे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है इस के प्रथम मंत्र में जल के 
गण, स्वभाव ओर कृत्य का उपदेश किया है ॥ .. है, 
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| क्क।(प्रे) मम । (सन्तु) भवन्तु। ( देवीः) शुद्धा रोध्नाशिका। । अत्र बा 


तृतीयोध्याय। ॥ २६१ 


एद्मंगन्म देवयजनम्पथिव्या यत्र देवासो 
ग्रजंषन्त विश्वे । ऋक्मामाभ्या<सन्तरन्तो 
यज्ञी रायस्पोषेण समिषा मंदेभ । इमा आप 
शम्रमे सन्तु देवी । ओषधे त्रायस्व स्वधिते मे 
ने" [हू*सा ॥१॥ 


झा | इदस । अगन्म । देवयजनसिति देवऽयजनम्र्‌ । 
यिव्या; । यत्ने। ठेवासः | अजुषन्त । विखें। छुक्सासाथ्या- 


मित्यूकूडयासाभ्यांप । सन्तरन्त इति सम्‌ऽतरन्तः । यजु।भ- 
रिति यज्ञःऽभिः । शायः | पोषण । सम्‌ । इषा । मढम । 
इसाः। आपः । शम्‌ । ऊहस्य ' मे । सन्तु । देवी: । आषघे । 
त्राय॑स्व । स्वाधित इति स्वऽधित।मा। एतस्‌ । हिन सी; ॥ १॥ 


पद्धाथ/:--( आ ) समन्तात्‌ । ( इदञ्च ) वश्ष्यमाणस्‌ । ( अगन्मः ) 
प्राप्तुयाष । अत्र लिङर्थे लुङ्‌ । ( दबयजनम्‌ ) देवानां बिदृषां यजन पूजः | 
ने तेभ्यो दानं च । ( पृथिव्याः ) भूपेपंध्ये। { यत्र ) देशे । देषासः बिद्वाः | 
सः । (अजुषन्त ) प्रीतवग्तः सेवितवन्तः । ( दिश्वे ) सर्वे ( श्क्सामाश्यासूः ) ६ 
ऋचन्ति स्तुवन्ति पद्ाथान्येन स ऋग्वेद!। सापर्यान्त सान्त्वयन्ति कषरन्त फल 
प्रावन्त येन स साप्रवेदः ऋक्‌ च साप च ताभ्याम्‌ । अत्र । अचतुर चतुरसुः | 
चतरखीपुंसधेन्वनडुइक्साप्र०। अ० ५। ४ ! ७७ । इति सूत्रणाय समाप्तान्ताअ्च्‌ 
प्रत्ययेन निपातितः । (संतरन्तः ) दुःखस्पान्तं माज्नुवन्त;-। (यजुर्मि:) यजुबंद- | 
स्थमत्रोक्तः कमाभे!। (रायः) धनस्य | (पषण) पृष्ठया । (सप्र) । सम्यगय | 
(इषा) इष्टविद्यया5न्नानादि वा । (मदेम) सुखयेम । (अत्र) विकरणाव्यत्यय:। | 
(इमा! ) प्रत्यच्चा; । ( अपः ) जलानि। ( शम्‌ ) सुखकारिका। | (छू) बिल | 


च्छन्दसीति जसः पूवसतदर्ण्वस्‌ । (अपे) सो पाद्योषदिगण) ।'( जायस्व ) 


FM i 


यंजवदमभाष्य- 
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ब्रयताय। ( स्वधित ) रागनाशन स्वाधातवजवत्प्रबसधान; । स्वाधातारति 
बजनामस पितस्‌ । निघ २। २० । ( मा.) निषधाथ। ( एनस्‌ ) यज- 
मानं प्राणससूह षा । ( [इ ईसा? ) हिंस्पातू । अत्र लङथ लुङ ॥ १॥ 


झत्बघ!--ह विदन्‌ यथा पृथिव्या मध्य मन्तुष्यजन्मदवदजन प्राप्य 
यत्न ऋक्‍्सापाभ्कां यजुभी रायस्पाधण दुःखान सन्तरन्ता ववदवासा बय 
सखान्यगन्माजुषन्त देस सखयम । उ हत वतक मे मम विद्या सुशिक्षान्यां 
सबिता इशा देव्य आप! सुख कारिकाः सन्ति तथव तत्र त्व तान जुपस्व 
| मदेबस्तदेता! शंसन्तु सुखकारिका भबन्तु । यथापधे सामतलताचापाधगणा 
` | रोगेभ्पर्त्रायते तथा त्वं नश्त्रायरब स्वांधातबेजस्त्वपन जाव पा ।इसाइनन 
| पा कुय्यो। ॥ १ ॥ = 


| भाषाथ/-अन्न जुपोपषालङ्क।रः । यथा मनुष्या! साङ्गान्सरहस्याँ- 

श्चतुर बेदानधीर्यान्यानध्याप्य विद्या प्रदाप्प ।वेहांस। भूत्वा पुकमानुष्ठानन 
| सवान प्राणिनः सुखयेयुस्तथेवेतान्‌ सत्कृत्यतभ्यो बदिकांवद्यां प्राप्य अष्ठा- 
| चारोपविसबनाभ्यां दुखान्त गत्वा शारारात्मपु्टथा घन समुपाचत्य सब 
| मनुव्यरानान्दहन्यमू ॥ १ ॥ 


` पद़ाथः--हेःविद्वन्‌ जैसे । ( प्रथिव्या:,) भूमि पर मलुष्यजन्म को प्राप्त 
| द्वो के जो । ( इदम्‌ ) यह । ( देवयजनम्‌ ) बिद्ठानों का यजन पूजन वा उत के 
| लिय दान है उस को प्राप्त होके । (यत्र) जिस देश में | ( ऊरक्‍्पामाभ्याम्‌ ) 
ऋग्वद सामवेद. तथा । (यजुर्भिः) यजुधेंद के मंत्रा में कडे कमे । ( रायस्पोषेण ) 


~ 


घन का पृष्ट । ( स्रामषा ) उत्तम २ विद्या आंद का इच्छा वा अन्न आदि स्र 


£ 
७ 


| दुःखां क | ( सन्तरन्त; ) अन्त का प्राप्त हाते हुए। ( विश्व ) सब । ( देवास; ) 

विद्वान्‌ इम लाग सुखा का | ( अगन्म ) प्राप्त हों । ( अजुषन्त ) सब प्रकार 
खि सवन कर । ( मदम.) सुखी रह | (उ) आर भी। ( मे.) भेरे सुन्नियम 
"सस उत्तम शिक्षा ख खवन क्रय हुए । ( इमाः ) ये|( देवीः ) शुद्ध । (झाप: ) 
श खुल्ल दने वाळ हात ह वस बहदांत भी उन को प्रपत हो | ( जुषस्व ) खेवन 
आर श्रानन्द कर ब जळ आद्‌ पदाथ भी तुझ को । (शाम्‌ ) सख -कराने-वाढे-। 


० 


~= 


® अल चतुर्थोध्यायः ॥ २६३ 


| 

| ( सन्तु ) हावं | जसे । ( भाषध ) खोमलता आद्‌ आंषाधगण्‌ खब र गों खरे 
P रक्षा करता है वेसे तू भी हम लोगों की । ( त्रायस्व-) रक्षा कर । ( स्वधिते ) 
रोग नाश करने में चज के समान द्दोकर। ( एनम्‌ ) इख यजमान त्रा प्राणा- 


मात्र की (मा हिड्यो; ) कभी मत मार ॥-१ | 


€ 
आवाध--इस मंत्र में खुप्तोपमालंकार दै । जेसे मनुष्यछाग ब्रह्मचय 


०० 
५ 


1 पढाऋर ववद्या 


च्छ 
[ 


| पूवेक अग ओर उपनिषद्‌ ध्ृद्वित चारों वदाँ को पढ्च्र च 
गो | को प्रकाशित कर भोर विद्वान्‌ हाक उत्तम कमा के अनुष्ठान स सब प्राणियों 


~ ~ 


को सुखी करे वेस्रे दी इन विद्वानों का खत्हार कर इनखे वेदिक विद्या को 
प्राप्त होकर शरीर वा आत्मा की पुष्टि खे घन का अत्यन्त खंचय करके खच मनुष्यों 
को आनःन्द्त होना 'चाहिये ॥ 


आपो अस्मानित्यस्प प्रजापति ऋषि: | आपा दवता! स्वराड्त्राह्या 
त्रिष्टप छन्दू.। घेषतः स्वरः । ` 


~ >> ॥ 


जनरतामिराद्गः कि कत्तव्यामत्युपाद्रयत 


फिर उन जला स क्या ९ करना चाहय ईस [वषय का उपदशा अगल मत्र म 


कया दै ॥ 


- | ` आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतन ना 
घतप्वः पनन्त । विश्व* हे एिप्रम्प्रवहान्त दवा, । 
उदिदाम्यः शुचिरापृत एम । ढाक्षातपंसास्त- 
तरमि तान्त्वा शिवा” शग्माम्पार दघ भद्र वण 
पुष्यन्‌ ॥ २॥ 2 5 

| | झोपः । अस्मान्‌ | मातरः तु । घृते नै नः । 


bt 
घतप्बइति घृतऽप्वः । पुनन्तु ।,विश्वस्‌ । हि । रिप्रम्‌ । घः | 


Sr नि ररर 


| २६४ यञ्जुबैदभाष्य- 
2. 

हन्तीतिं प्र(वहांनित । देवी: । उत्‌ । इत्‌ । आथ्य; । शुचः । 
झा । पतः । एमि । दाच्षातपतताः । तन' । आस | ताम्‌ । 
त्वा । शिवाय । शग्माम्‌ । परि । दघ । शहद । वणगन । 
पष्यन्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( भाप! ) जलानि । ( अस्मान्‌ ) पलुष्यादीन्पाणिन। । 
( मातर! ) मातृबस्पाल्िकाः । ( शुन्धपन्तु ) बाह्यदश पवि छुषन्छु । (घृ 
| तेन ) आज्येन ।( न!) अस्मान्‌ | ( छु 1) ) चुतं पुनन्त यास्ता} | (पुनन्तु) 
पदित्रयन्तु। ( विश्वम्‌ ) सबै जगत्‌ । (हि) खलु । ( एर्‌ ) व्यक्तवाणापा- 
व्यं वेदितव्यम्‌ । अत्र लौरीडो हस्वः। उ० ५ | ५५। अनेनाय [सिद्ध । ( थः 
| बइन्ति) प्रकर्षण प्राप्नुबन्ति । (देवी!) देव्यः । ( उत्‌ ) उत्कृष्ट। (इत्‌) आप । 
| ( भ्यः ) अदभ्यः । ( शुचि!) पवित्रः । ( आ) समन्तात्‌ । ( पूवः 
शुद्धः । (एमि ) प्राम्मोमि । ( दीज्ञातपसो। ) दोत्ताब्रक्षचय्यादानपपस्तवन 
च तपोधषानुष्ठानं च तयोः । ( तन्‌; ) सुखविस्तारनिषित्त शरीरम्‌ । (आसे) 
आस्ति। अत्र व्यत्ययः। (ताम्‌ ) (त्वा) एताम्‌। (शिवास्‌ ) कल्य|णकारेकास । 
( शग्माम्‌ ) सुखस्वरूपाम्र्‌ । ( परि ) सवेत! । ( दधे ) धराषि । ( भद्रस्‌ ) 
भजनीयम्‌ | ( बणम्‌ ) स्वीङतुमहमतिसुन्दरम्‌ । ( पुष्यन्‌ ) पु छुषन्‌ । 
अय मंत्र; । श० ३।१। २। १-११ | व्यार्यातः ॥ २ ॥ 


न्वय!--हे मनुष्या यथा भद्रं बण पुष्य या घृतप्बो देव्य 
| आपो विशद रिप्रं प्रबहन्ति विद्वांसो या मातरः या छृतप्बो घृतेन सन्ति 

याभिर्मोऽस्प्रान्‌ सुखयन्ति ताभिनऽरमान्‌ भवन्तः शुन्धयन्तु पुनन्तु च यथाः 
| हमुदिदाभ्यः शुचि! पवित्रो भूरबा या दीच्ातपसोस्तनूरस्यस्ति. तां तामेतां 
शिबां शग्मां परिदष सवता धरामि तथा तास्तां च यूयप्रपि धरत ॥ २ ॥ 


| भावाथ;-भनत्र वाचकलुप्तोपप्रालकार?। याः सबसखपापिका) प्राणष।- 
; रिका मातृवत्पालनइवव आपः सन्ति ताभ्य। सवत! पवित्रतां सपाद्येता। शो- 


| पषत्बा मनुष्यानत्य ससण्या यत! सन्दर वण रागराहत शरीर च सपाद 
` | नित्य प्रयत्नन बममनुष्ठाय पुरुषाथनानम्दः कतेष्य इति | 


mR 


> चतुर्थो5व्याय; ॥ | EN 


| 
| क क कप 52: 
| 
र 


पदाथ।--हदे मनुष्यो जेने । ( भद्रे) अति सुन्दर | ( वशम्‌ ) प्राप्त हाने 
योग्य रूप को । (पुष्यन्‌) पुष्ट करता हुआ में जो । (घृतप्व; ) घृत को पवित्र करने | 
( देवीः ) दिव्यशुणयुक्त। ( मातरः ) माताके समान प।ळन करनेवाले । ( अपः) 
जल । ( रिप्रम्‌ ) व्यक्तवाणी को प्राप्त करने वा जानने योग्य | ( विश्वम्‌ ) खब को | ` 
( प्रवहन्ति) प्राप्त करते हें जिनसे विद्वान लोग । ( अस्मान्‌) हम मनुष्य लोगों को । 
( शुन्धयन्तु ) बाह्म देश को पवित्र करें भोर जो। ( घृतेन ) घतले पुष्ट करने योग्य 
जल हें जिनसे । ( न: ) हम लोगों को करस्रक उनसे । ( पुनन्तु ) पवित्र करें | 
जैस में । ( उत्‌ ) अच्छेप्रकार | ( इत्‌ ) भी । ( भाभ्यः) इन जलों बे | (द्युचि;) 
पित्र तथा । ( आपूतः) शुद्ध होकर । ( दीक्षादपस्रोः ) ब्रह्म वय्ये आदि उत्तम २ 
नियम खेबन से जो धर्मानुष्ठान के लिये । (तनूः) शरीर | ( आखि ) दे जिस | 
( शिवाम्‌ ) कल्याणकारी । (शग्माम्‌ ) सुखरूप शरीर को | (एमि ) प्राप्त हो ता 
ओर | ( परिदधे) सब प्रकार धारण करता हूं वैक्षे तुम ढोग भी उन जल और 
( ताम्‌ ) उस्र | ( स्वाम्‌ ) अत्युत्तम शरीर को धारण करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ?--इस मंत्र में बाचकलळप्तोपमालंकार है | मनुष्या को उचित है 
कि जो सब सुखें को प्राप्त करने प्राणों को धारण कराने तथा माता के समान पा- 
लन के देतु जल दें उनखे सबप्रकार पवित्र दो के इन को शोधकर मनुष्यों को 
नित्य सेबन करने चाहिये जिससे सुन्दरवर्ण रोगरद्वित शरीर को संपादन कर 
निरन्तर प्रयत्न के खाथ धर्म का अनुष्ठान कर पुरुषार्थं से आनन्द भोगना 
चाहिये॥ २॥ 
नहीनामित्यस्थ प्रजापतिकषिः। मेघो देवता। झु रेक त्रिष्डुप्‌ छन्द! । 


कड 


वत) स्वरः ॥ 


पुनरस्य जलससूहजन्पस्थ मेघस्य किं निमित्त मस्तीत्युपद्श्यते ॥ 
फिर इस जल्नमूद खे उत्पन्न हुए मेघ का क्या निमित्त दे इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया दे ॥ 


_ महानाम्पयाशस वचादा आस व | देहि | 
वत्रस्यासि कनीनंकश्चक्षदा आसे चक्षम देहि॥३॥ 


NO 


पदार्थ।--( महीनाम्‌ ) पृयिवीनामू । महीति पृथिवीनामसु पढितमू । 
| निघं० १। १) ( पयः ) रसनिषित्तपू । ( अस्ति ) अस्ति । अत्र वज्र 
| व्यत्यय! । ( बचोंदाः ) दीपिं ददातीति । ( आसि ): अस्ति । ( वचः ) 
| प्रकाशम्‌ । ( भे ) ह्मम्‌ । ( देहि ) ददाति । ( वृत्रस्य ) मेघस्य । ( असि ) 
| अस्ति । ( कनीनकः.) यः कनति दीपयत्रीति स एव कनीनकः | अत्र क- 
| नौषातोबाहुल झादौणा दकि इनप्रत्ययस्ततः स्वार्थे कन्‌ । ( चल्नुदोः ) चषेऽ- 
| नेन तहदातीति । (असि) अस्ति । ( चल्नु!) नेत्रव्यवहारमू । (पे) 
महाप. । ( देहि) ददाति । अयं मंत्रः। श० ३ । १। हे ६-१५ । व्याः 
| हरा ॥३॥ `` 


| अन्वयः-यो महीनां पयोऽस्यस्ति बर्चोदा अस्यस्ति यो भे मह्मं व- 
| चोदा ददाति त्रस्य कनीनकोऽस्ति चलुरा अस्ति सं पूय्यो मे मह्यं चन्नुदेः 
| दाति॥३॥ ` | 


Ce ८ ~ ~ a 
| नुष्येनेहि सूर्य्यस्य प्रकाशेन बिना दृष्टयृत्पत्तिश्रज्ुव्येब- 
-हारश्व सिध्यति । येनायं सूय्यों निभितस्तस्ा ईश्वराय कोटिशो . धन्यवादा 
देया इति वेद्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


1८ 6 
भाषाथ, 


| पदाथ।--जों यह । ( मद्दीनाम्‌ ) पृथिवी आदि के । ( पयः ) जल रस 
| का निमित्त । ( खनि ) है (वर्चोदा: ) दीप्ति का. देनेवाला । ( शक्ति )- है 
| जो। (मे) मेरे ढिये । ( वभः ) प्रकाश को |... (देहि) देता ह । जो । | 
1 ( वृत्रस्य ) मेघ का । ( कनीनकः. ) प्रकाश करन वाला. । ( भाग.) हद्‌ बा । 
| ( चंदा) नेत्र के व्यवहार का सिद्ध करने बालां।-( भाले ह बह ` सूथ्ये | 
7 OS ye जिये | Nv PRR > 

। (म्न 8 कि | 1.( चनु} ) नेत्रों के व्यवहार को | (देहि) देवा हे ॥:३:॥ | 


= हट 


= 


5 - 


Cid Es 


` ५ | चतुर्योउध्याप; ॥ 


लावाथ।---महुष्या को जानना उचित हु जिस सूय्य-प्रकोश के विना वर्षा 
क उत्पात्त वा नन्ना का ठय्रवहार सिद्ध कभी' नहा हाता | जिन ,इक्ष सूय्यलोक 


भक 


का रचा ह उस परमखर का काट झसख्यात धन्यवाद ढु रद्द ||! ३ ॥ 


४ री 


चित्पतिनत्यरप प्रज्ञापतिक्कबि; । परमात्मा देवता । निचृदृन्ना ह्मी 
पारहरछन्द; । पचप्न। स्वर! ॥ 


जगतू का बनाया € दह परमात्मा हमार लिये क्या ४ 
य का उपदृश अगले, मत्र म ।कया ह्‌ || 


चित्पातमा इनात वाकपातमा पनात इवा 
मा सावता पनात्वाच्छद्र्ण पावन्रण सय्यस्य इ- 


मिः । तस्यं ते पवित्रपते पवित्र॑पतस्य॒ यत्का- 


म 
: पुनेतच्छकेपम्‌ ॥ ४ ॥ 


€> ७० ४५ 6 os ~ 


यत्प 
~ 


f 


02५ 


तारेतिं चित्‌ऽपतिः । मा । पुनातु । वादपतिरिति 
तै । मा । पुनातु । ढवः । सा । सांवता । पुग तु । 
णु । पावत्रण । सय्यश्य। ग शमानारातरशभ स. | 


तस्यं । ते । पवित्रपत इतं पुरित्र॑ऽपते । पवित्रप्ूरतस्थेति 


पषित्रशपूतस्थ । यत्कास इति यत्‌ऽकामः।पुनें । तत्‌ । शके 


यप्र ॥ ४ ॥ 


पदाथः--( चिस्पतिः) चेतयति येन बिज्ञानेन तस्य पतिः पालायिताऽ | 


धिष्ठावरवरा भवान्‌ । ( पा) माप । ( पुवातु ) प।दत्र करातु | (व।कृपात; 
| यो बायो वेद्बिद्य या! पतिः स्वाभी पालायित!। (मा) माम्‌ । ( पुनातु ) 
| विद्वासं कृत्वा पावित्रयतु। ( देव! ) यः एवप्काशन सथेस्य प्रकारा! | (मा ) 


ELS 


` य9जुर्वेदभाष्ये- 


चि ७ ० हराराकुक AAA 
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मामू । ( सबिता ) सवर्प जगता दिव्पस्य भ्रसाबितोत्पादक! । ( पुनातु ) 

| शोषयतु शुद्धं कर।तु । ( अच्दिद्रेण ) अआवना।शना विङ्ञानंन। ( फवत्रण ) 
शुद्धिरारकेण । ( सूय्यस्प ) सबितृपणडलस्य प्राणस्य वा। ( राश्यापः ) प्रका- 
शगेपनागपने। । ( तस्य ) जग शरवरस्प । (ते ) तव । ( पविञ्रपत ) पःवत्र- 
स्य पालयित; पवित्रपूतस्य य? पवित्रः जड स्वाभा-व $। ५ज्ञ/ना।द। स पु ए। 
पूत! पाबत्रसस्य। ( यत्काम; ) य! कामो यस्य सः । ( पुने ) पावत भवा. 
मि । ( तत्‌) पवित्र कम । ( शकेयम्‌ ) रास्चुपम्‌ । झयं पंत्र । श° ३। (| 
३। २२--२३ । व्याख्यातः ॥ ४ ॥ ॥ 


झन्वय!-हे पवित्रपते पराहन्‌ चित्पातिवक्पाति सविता दवा भवान्‌ 
पबित्रेणा/च्छिद्रेण विज्ञानेन सूयेश्य रश्पिभिश्च मा मां मम चित्त च पुनातु। 
मा परां मम वाचं च पुनातु। पा माँ मम चर्च पनात | यस्य पावत्रपूतर्य 
कुपया यत्कामो5ई पुने पाबत्रा भवा । यस्य ते तबापासनया पात्र कम 
कसे शक्‍नुयां तस्य सेवा कते योग्या मे कथ न भरत्‌ ।। ४॥ 


भावार्थ!--मनुष्येर्यन बेदविज्ञात्रा पत्या परपेश्‍वरण विद्या भूजलबा 
सर्य्यादयः शुद्धिकारकाः पदायाः मरकाशिवारतस्यापासना पाथिजकपाचुठा- 


® 


नाभ्यां मनुष्येः पूणकाम; पवित्रता च काय्या ॥ ४ ॥ 
पदाधि!--दे ( पचित्रपते ) पवित्रता के पालन करने हारे परमश्वर । 
( चित्पति: ) विज्ञान के स्त्रामी । ( वाक्पति; ) वाणी का नसल के आर । 
( सविता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाळे । ( दुत ) दिव्यस्वरूप आप । 
(पा त्रण ) शुद्ध करनेवाले । ( अच्छिद्रण ) अविनाशावशान वा । (सूर्यस्य) 
ये भोर प्रमाण के । ( रश्मिभिः ) प्रकाश ओर गन्न नागानां से । ( मा ) झुक 
| और भर चित्त को । ( पुनातु ) पवित्र कीजिये । ( मा ) सुक आर मेरी बाणा 
हि ( पुनातु ) पवित्र कीजिये | ( मा ) सुक तथा मेरी प्रजा को । ( पुनातु) 
| पबित्र कीजिये । जिस | ( पवित्रपूतस्य ) शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान आदि गुण। 
| पवित्र । (ते) आप का कृपाल । ( यत्काम;) जिम्र उत्तम कामनायुक्त भं | 


ह 


) पवित्र होता हूं। जिस ( ते) आपकी उपासना खे | (तत्‌ ) उस अत्युत्तम 


} 

| 

| 

) 
`| 
“क्र 
) 

|| 
को 
\ 


छ: 


र ॥ २६६ 
क 
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कम क करन को । ( शकेयम्‌ ) समथ होऊं उस आपकी खेवा मुझकोर्क्यान 
करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


6 ७०७ ~ [a 
भावाश।--मनुष्यों को उचित हे कि जिंघ वेद के जानने बा पालन क- 
ने वाळे परमेश्‍वर ने बेदविद्या, परथिबी, जळ, वायु और स॒य्ये आदि शुद्धि करने 


७ * पे 


वाल पदाथ प्रकाशत [झ्य द्‌ उघका उपासना तथा पावेत्र कम। क अनुष्ठान ख- 


स 


सनुष्यों को पूण कामना ओर पवित्रता को संपादून अवश्य करना चाहिये॥ ४ ॥ 


था वो देवास इत्पस्प प्रजापतिकषि! । निचदाष्पैनुष्टुप्‌ छम्द्‌। । 
ु गान्धार! स्वर! ॥ ~ 


घचुष्येः कथं पुरुषाः कर्तव्य इत्युपद्रियते ॥ 

मझुष्यों को किस्न २ प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिये इसर विषय का हर 
अगले शत्र में किया है ॥ 

आ वा दवास इमह वामम्प्रयत्यव्वर। आ 

वो देवास आशिषों पाज्ञियसो हवामहे ॥ ५ ॥ 

झा । व | देवासः । ईमहे । वामम्‌ । प्रयतीतिं प्र$य- 

ति। अध्वरे । आ । वः । देवासः । आशिष इस्याऽशिषः । 
य॒ज्ञिपांसः । हवामहे ॥ ५ ॥ | 


पद्दाथः--( आ ) समन्तात्‌ । ( बः ) युष्मान्‌ । ( देवास! ) ये दीव्प- | 
न्ति बिद्यादिगुशै; प्रकाशन्ते तत्संवुद्धों । (इमहे ) याचापह । पह इति या- 
श्वाकभसु पठितम्‌ । निघे ३ | १९। ( वाम्‌ ) प्रशस्त गुणकनसमूइप । 
चाममिति प्रशस्यनापसु पढितम्न्‌ । निघं ३। ८। (प्रयति) प्रकृष्ठ सुखपोति 
येन तरिप्रन्‌। अत्र कृतो बडुखमिति करणकारके कृत्‌ । ( अध्वरे ) आँ स- 
नीये यज्ञ | (आ) धमितः।( ब। ) युष्याक सकाशात्‌ । ( देवात! ) विद्र 
स! । ( आशप। ) इच्छा; । ( यङ्गिपासः ) या-यज्ञप॥न्वि ता।। ( इदामइ ) 


REDE चल. a En hy Ro 


EE | त्त यजुवेंदमाष्ये- {+ .. 


| खौकुबी पाहि । लेटूमयोगो5यंस | अये मत्र । श०.३। २ 
| उयाख्यातः ॥ ५ ॥ | 


_ छब्बप/-है देवासो यथा वयं दो युष्यूननप्रत्यष्वरे बा शुष्क वाः 
बेगर सपर्ताद्याचाभाहे । हे यहशियासों देवासो यथाऽस्मिन्‌, ससार दा डुः 
पाऊ सकार त्‌ यज्ञिया आपे आहवामह5मित! स्व।कुन॥५।ई उयवास्पद्य 
-भवद्चि, सतंतंपनुष्ठेयम्‌ ॥ ५ ॥ हु 


भी ७ 


सावाथे!--पनुष्येः पेरप्रविदृरदेभ्य! प्रशस्ता विद्ये। सपाय स्वच्छा 


ba 


पूणा! कृत्वतेपां संगसेवे सदेव कत्तंब्मे ॥ ९ ॥ `  ज 


he 


वर्दाथः=—ह्द ( देवासः ) विद्यादिगुण। ख प्रकाशत हान वाल वह च्‌ छग 
जैसे हम लोग | (वः) तुमको । ( प्रयति ) सुखयुक्त । ( अध्वरे ) ईसा करने अयोग्य 
यज्ञ के अनुष्ठान में ( बः ) तुम्हारे । ( वामम्‌ ) प्रशसनीय गुणछमूह की । 
॥( एमह ) अच्छेप्रकार याचना करते हैं हे | ( देवास: ) विद्वान्‌ लोगो जेख्रे हम 
.| छोगे इस संसार में भाप लोगों से | ( यज्ञियाः ) यज्ञ को सिद्ध करने योग्य । | 
| (भाशिषः ) इच्छा को । ( आवामहे ) अच्छ प्रकार स्वौकार कर सके वेस प्र 
"ही इमे लोगों के लिये आप लोग सदा प्रयत्न किया काजय ॥ ४ ॥ 2 


> ७२९ ५ 


मावाथ)->मनुध्या का याग्य हूँ कि उत्तम विद्वानों क प्रसङ्घ ख उत्तम ९ 


द् र >> ~ 


वया का सपाद्न कर डापना इच्छाओं का पूण करक इन विद्वान का सग 
और खेवा संदा करना चादिये ॥ ५ ॥ 
स्वाहा पज्ञानत्पस्थ प्रेजांपतिऋंषि! | यज्ञो देवता । निन्नदाष्पे- 


लुछ्ठुप्‌ छन्द; | गा्धार। स्वर! || > 


|. कै किमधेः खे यज्ञोनुष्ठातव्घ इत्युपदिश्यते ॥| 


= 


हर TOS en 
, | अयाजन क ।लिय ईख यही का अनुष्ठाने करना चाहूय इसर वषय का | 


श्‌ अक्ट ४३ धंपदूस अंगण मत्र स कया हृ. ननी, / क द | 2 


ए १ 


बु द्यावापूथिवीभ्या * स्वाहावातादारभे स्वा 


| स्वाह। | द्याषापूथिवीन्यापू । स्वाहा । वातात्‌ । आरभे । 


' तात्‌ ) बायो।।( आ ) समभ्तात्‌। ( इभ ) कु । ( स्वाहा ) सुष्टु जुशात रह 


स्वाहा विद्याप्रकाशिकया स्वाहा: सस्यमियत्बादिगुणपुन्तया चाचा स्वाहा 


कुर्वे तथा भबन्तो5प्यारभन्तामू ॥ ६ ॥ 


के कल्याण करनेहारी वाणी और। ( खाँड) अच्छप्रकार प्रयाग क। 'हुई उत्तम 


साहा यज्ञम्मनंसः स्वाहोरोरन्तरिक्षातू । 


हा ॥ 


इवाहा । यज्ञम। सनत; । स्वाहा । उर; । अन्तारक्षातू । 


हवाहा ॥६॥ छ 


पृदाथ!--( स्वाहा ) प्रत्यक्षलक्षेणया वदस्थया वाचा। ( यक्चेमू ) 
क्रियाजन्यम्‌ । ( मनप्तः ) विज्ञानात्‌ ( स्वाहा ) साशाक्षेतया बाचा। (उरा!) 
बहुन! | अश्र लिंगव्यत्ययने पुस्त्वप । ( अन्तरिक्षात्‌ ) खूयेपायव्यामध्य वत 
पानादाकाशात्‌। (स्वाहा) विद्यापकाशिक्धया वारापा।(द्यांवापुथिवोभ्यामू) 
प्रकाशभूभ्यो। शुद्धये । ( स्वाहा ) सत्याम्रदत्वा।दगुण।ब!शाष्टय{ वाचा | ( बा" 


ति ददाति यंया क्रियया तया | अयं मंत्र) । श० । १। हे | १५-२८। 
व्पाख्यात) || ६॥. 


_ झन्वथ!-<हे पनुष्या यथाई स्वाहा वेदोक्तया स्वाहा सुशिक्षितया 


सष्ठ क्रष्या चोरोर्षनसोऽन्तरिच्ञद्वात!दद्यावापृथिवीभ्यां यशपारभे नित्यं 


भावाव!--अंत्र बाच लुप्ोपमाोलं कार? । मनुध्यवद्रात्या यां मनावच- | _ 
नकम्रमिरनछतो यज्घो भत्रति सोऽन्तारेक्षाद्‌भ्या वायुशु'द्वद्वारा प्रकाशपीथः 
व्यो। पवित्रतां प्पाये सबीम्सुखयतीति ॥ ६ ॥ 


वदाथ!ः=दे मनुष्य लोगो जश्न स | ( स्वाहा ) वेदोक्तं । ( स्वाहा ) उत्तम 
शिक्षासहित । ( स्वाहा ) विद्याओं का प्रकाश । (स्वाहा ) सत्य ओर सब जीवो 


क्रिया खे । ( उरोः ) बहुत । ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश आर। ( वातात्‌) वायु का. bE हि. 


| - 
- (३०२ ` य इवेद भ।ष्य- 


_._._._._._.>.>::-:-:-:>->-222-9002702000000772-::22::202-227” 


> | शुद्धि कर क | ( द्यावाप्राथताभ्याम्‌ ) शुद्द प्रकाश और भमिस्थ पदार्थ। ( मनस; ) 
| विज्ञान और ठीक २ क्रया! सं । ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को पूण करने क लिय पुरुषाथ 
का । ( आरभ ) नित्य भारम्भ करता हू वख तुम ढोग भा करा || ६ ॥ 


6 * 
भावार्ध:--मनुष्यो ने जो बेद को री ओर मन वचन कर्म से थनु- 
छान किया हुआ यज्ञ ह वह झाकाश म रहन बाले वायु आदि पदा पा को शुद्ध 
करक झव का सुखी क्रताइ।॥६॥ 


Fe 


| आकूत्यै प्रधज इत्यस्य प्रजापतिक्ष षिः । अरन्यव्यरूहस्पतया दवता. | 
` पूयस्य पंक्तिश्डन्दः। पचमः स्वर! । आपा द्ता/रत्छुत्तरस्पा च 
बहती छन्द! । मध्यम । स्वरः ॥ 


किमः छ यज्ञोऽनुष्ठातव्प इत्धुपदिइपते ॥ 
` किपलिये उस्न यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये इसर विषय का 


. उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


ग्राकत्य प्रयजेळनय स्वाहा मघाय मनसऽ 

नय स्वाहा दक्षाथ तपसऽग्नय स्वाहा सरस्वत्य 

पष्णग्नय स्वाहा । आपा दवा ब्रहतावश्वश- 

सवा द्ावापाथवा उराअन्तारक्षवृहस्पतय ह- 
विषा बिधम स्वाहा ॥ ७ ॥ 


| ऐप . आकूत्याइत्याःकूत्य । प्रयुज५इात प्रयुज । अग्नय । 
स्वाहा | मधाय । मनस | अग्नय । स्वाहा | दाक्षाय । तपस। 


~ 


द्यावांपाधवी इति द्यावापथिवी । उराइत्युरा । अन्तार॒च । 


७७ 


> 


बहस्पतय । हावषा | वधस । श्त्राह। ॥ ७॥ 


पदाथे;--( ख्वाङत्य ) उत्पाहाय। (प्रयुज ) या धप,क्रया परकृष्ठेशुणे 
युनाक्ग याज्नयाते बातस्य। ( अग्नय ) आग्नप्रद।पनाय । (स्वाह) बद्वा 
ण प्रचःराय । ( मेधायै ) रज्ञ न्ततये । ( मनसे ) विज्ञानवृद्धये । ( अग्नय ) 
चिद्यष्ट्रिद्याग्रयाय । ( स्वाहा ) परोपकारक्ारेकाय । ( द।क्षाय ) घपान- 
गप्राचरणरीतये। ( तप ) प्रतापाय । ( अग्नये) कारणरूपाय । ( स्वाहा) 
अध्ययनाध्य[पनविद्यापै । ( सरस्वत्ये ) विद्य सुशिक्तासहिताय वा(च । (पूष्ण) 
पहिकरणाय । ( अग्नये) जाठशागर्विश घनाय । (स्वाहा ) सत्यवाक्‌ 
तये । ( आपः ) प्राणा जलानि वा। ( दषीः ) दिव्यणुणसपश्च; । अत्र बा 
छन्दसीति जसः पूव प्ववणात्बम्‌ । ( वृहत; ) बहागुणावाराष्टा: । (बश्च श सु 
च!) या बिश्वस्मे शा सुखं भावयन्ति ताः । ( द्यावापृथिवा ) प्रकाशा | 
( रो) बहसुखभतिपाद ऋः । ( अन्तरिक्ष ) अन्तारक्षस्थां यज्ञ! ( दृहस्प- 
तये ) बुह्त्या बाचा बृदवापाहाशादांनार्‍ च पति; स्वाप तस्प जगद। शव (ये । 
( हादष। ) सापग्रया सत्यमप्रभाबन वा । (विषम ) विधान कुय्याम। (स्वाहा ) 
संगतां म्रियां शोभनां स्तु तिपयुक्ृ/ वाचम्‌। अपं मंत्र: । श० २ । १।४। 
६-१५ । व्यार्यातः ॥ ७ ॥ 


अन्वध!- हे मनुष्या यथा बयमाक्त्य प्रयुजःग्नये स्वाहा सररवत्य 
पूष्ण बरृहस्पतयेग्नये स्वाहा मेघाये मनसेऽग्नय स्वाहा दत्ताय तपसञ्जनय 
स्वाहा या बृहत्यो विश्वशेभुवों देव्य आपः रुब्राहा घाकय्ावाएथर्वा 
रित्तस्थ च स्तस्ता अपि स्वाहा क्रियया हविषा च शुद्धा विषम तथा यूयमपि 
वेद्घत ।॥ ७ ॥ | 

भावाथ)--नहि यज्ञानुष्ठानेन विनोरसाहा मधा सत्यवाऋ दाता तपो 
धर्मानुष्ठान बिद्या पुश्च सभवात । न किलेतेविना कश्चिदपि परमेश्वरपा- 
राड शाकनोतीति । तस्मात्सवेंभनुष्पेरतत्सबमनुष्ठाय सबानन्द्‌; प्राप्तत्य/॥ ७ ॥ 


३०४ यजुरेदमाष्येञ  , | क. | 


वदाथः--दे मनुष्यो जवे इम लोग । ( आते ) उत्ब्राह | (बु 

उत्तम २ धर्मयुक्त क्रयाझो | ( अरनये ) भग्नि क प्रदीपन | ( स्वाहा ) बेदवा णी 

के प्रचार | ( सरस्वत्ये ) विज्ञानयुक्त वाणी । ( पूष्ण ) पुष्टि करने । ( बृहस्पतय) 

बड़े २ अधिपतियों के धोने | ( अग्नये ) बिजुली की zl महण | ( स्वाहा ) 

पढ़ने पढाने से विद्या । ( मेघायै ) वृद्ध की उन्नति | ( मने) विज्ञान को इ । 

६ तट ) धर्मानयम शोर आचरण की रीति | ( तपस्त) “५ । ( अग्नये ) | 

जाठराग्नि क शोधन । ( स्वाहा ) उत्तम स्तुतियुक्त वाणी । ( बढ्तीः ) महागुण- | + |. 

सहित | ( विश्वशंसुतरः ) सब के लिये सुख उत्पन्न कराने वले । ( दवी: ) दि. 

व्यगुण छपन्न । (भाप: ) प्राण वा जल से । (स्वाहा ) सत्प भाषण | ( द्यावाए- 

थिवा ) भूम आर प्रकाश का शाद्ध के भर्थ | (उरा ) बहुत सुखखपाढक | 

| ( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष में रहने बाळे पदाथा को शुद्ध और जिव | ( स्वाद्दा ) 
उत्तम क्या दा वेदवाणी से यज्ञ सिद्ध दता ६ उन सबों को । ( हविषा ) 
सत्य आर प्रमभाव स | ( विधम ) [सद्ध कर बरा तुम भी किया करो ॥ ७ || 


ee नर छे 


भावाध।--यज्ञ क अनुष्ठान स विना उत्साइ बुद्धि सत्यवाणी धर्माचरण की . 
सात तप धम का अनुष्ठान आर विद्या फी पुष्टि का संभव नहीं होता ओर इन- 
के विना कोई भा मझुष्य परभश्चर को आराधना करने को समर्थ नहीं हो 


सकता | इध स सब मनुष्या को इश यज्ञ का अनुष्ठान करके सब के लिये सब | ४. 
आनन्द करन चाहूय || ७ | 


बिइवो देवस्पेत्पस्पा्रय ऋषि!। ईद्वरो देवता । आष्यनुष्ठुप्‌ छन्द! । र 

गान्धारः स्वरः ॥ 
_ . मनुष्य) परमश्वराश्रपेण किं कि कर्चव्य। युपदिइयते ॥ | | 
मतुष्या का परमश्वर के आश्रय थे क्या २ करना चाहिय इ 


[विषय का उपदेश | 
अगल मत्र में क्रिया है | | 


>: | विशयो देवस्प नेतु्मत्तो बुरीतं स्यम । | | 
| विश्वा गय इषुध्यति युम्ने इणीत पुष्यसे | 
` | स्वाहां ॥ < ॥ 


Re छे 


~ 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ ३०५ 


विश्वः । देवस्य । नेतुः । भत्ते; | वरीत । सख्यम्‌ । 


विश्व: | राय । इषुध्यात | युम्नपू । वृणीत । पृष्यस । 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 


पद्ाथः--( वरव! ) सर्वा जन; | ( देवस्य ) सवप्रकाशकस्य । (नेतुः) 


| सवेनयनकत्तुः परमेश्वरस्य । ( पत्तेः) मनुष्यः । घर्तं इति मनुष्यनामसु पृढितम्मू । 


निघं० २। ३ । ( बुरीत ) हणीयात्‌ । अत्र बहुल छन्दसीति विकरणस्य 
लुक । ( सख्य्र्‌ ) सरव्युभांब कमे वा। ( विव! ) अखिल: । ( राये ) 
घनप्रापव । ( इपुध्याते ) शरान्धारयत्‌ लेट्मयोगोड्यमर । ( युस्नमू ) घनमू | 
( एणीत ) स्वाङ्ुय्यात्‌ । ( पुष्यसे ) पृष्ठो भव! । अत्र व्यत्यपेनात्मनेपदमू । 


लद्पयोगोऽयम्न्‌ । ( स्वाहा ) सत्क्रियया । यं मंत्रः । श० ३। १ | ४। १७। 


१८ | व्याख्याव/ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--यथा विश्वो मत्तो नेतुदेंवस्य जगदीश्वरस्य सख्य वुरीत राय 


इपुध्यति । स युभ्नं टृणीत तथा हे मनुष्य एतत्सवपनुष्ठाय स्ताहा संत्किप- 


या त्वमपि एृष्यसे पृष्ठो भवेः ॥ ८ ॥ 


जआावाथ/- अत्र चाचकलुप्तापबालकार; | सर्वेपनष्य! परमश्वरपुपार्य 


परस्पर मित्रतां कृत्वा युद्धे दुष्टान्‌ विजित्य राजश्रियं भाष्य सुख।यतब्य प्र्‌ 
॥ ८ ॥ 


पद्ाथः--जेश्च.। ( विश्वः ) खब | ( मत्ते: ) मनुष्य । ( नेतुः ) सब को 

प्राप्त वा । ( देवस्य ) सब का प्रकाश करनेवाले परमेश्वर के साथ ।( सख्यम्‌ ) 

मत्रता झार शुणकमंसमूह का ( वुरोत ) स्वीकार आर । (राये) धन की 

[प्ति क लिये । ( इषुध्यति ) बाणों को धारण करे वह । ( द्युम्नम्‌ ) धन को। 

( वृणीत ) स्वीकार करे | बेखे ६ मनुष्य इस खब का अनष्ठान करके । (स्वाहा ) 
साक्रया स तू भा ( पुष्यश्ष ) पुष्ट हा || ८ ॥ 


भाषाये।--इस मन्त्र में व।चकलुप्तोपमालं कार हे | खब मनुष्यों को परमेश्‍वर. 
की उपासना करके परस्पर मित्रपन को संपादन कर युद्ध में दष्ठों को जीत क॑ 
राज्यलक्ष्मा का प्राप्त होकर सुखी रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


३६ 


क्क | यज्जबद्भाश्य- | 


व >> अअ AAAS 
AAA 


ऋकक्‍्सामयो रित्यस्पांगिरस ऋषि। । विद्वान्‌ देवता । आषा पार्त 
श्छुन्द! । पंचमः स्वर! ॥ 


ऋक्मामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारमे ते मां 
पातमास्य यज्ञस्योचंः शम्मासि शम्म मे यच्छ 
नमस्तेऽस्तु मां हिऽसीः ॥ & ॥ 


| | 4] 


RR ऱ्य 

अकक्‍्सासयोरित्युकूषसामयाः । शिल्प इति शिल्प । | 
~ ० 

स्थ: | ते इति ते। वाम्‌। आ।रभे।ते इति ते । मा। | 

पातम्‌ । आ | अस्य । यज्ञस्य । उद्चइत्युत5कचः । शुभे । 


आस । शम्भ। मे यच्छ। नमः | ते अस्त । मा मा। | 


हिर्छली; ॥ ६ ॥ 


 पदाथा--( ऋक्साप्यो! ) ऋक्‌ च साम च तयोर्वेदयो। । अध्ययना- | 
| चन्तरम्‌ । ( शिन्पे ) बानसप्रसिद्धक्रियया सिद्धे । ( स्थः ) अवतः । (ते) |. 
| द्रे।(बापू) ये) ( आ ) समन्तात्‌ । ( रभे ) आरम्ये कुर्वे। (ते ) द्वे। (मा) | 
„ | मोद । ( पातम ) रक्षतः । अत्र व्यत्यय!) ( आ ) अभिवः । ( अस्य ) | 
बच्त्यमाणस्य । ( थज्ञस्य ) शिल्पावद्यासद्धस्प यब्गस्य । ( उदृच। ) उत्कृ- | 
ष्टा अधोताः प्रत्यक्षीकृता भूचो यस्पस्तस्य । ( शर) सुखम्‌ । (आसं) 
| अस्ति | ( शमं ) सुखम्‌ । (म) पह्मम्‌ । ( यच्छ ) ददाति । अत्र व्यत्य- | 
 .| योलय लोट च । ( नप; ) अन्नम्‌ । नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌ । निघं० | 
. |२।७। (ते) तुभ्यम्‌ । (अस्तु) भवतु (मा) निषेधायें। ( मा) | 


> | NEN oo: 

| चतुर्थोऽध्यायः ॥ ३०७ 
परास्‌ । ( हिशसीः ) हिन्थि। अत्र लाढर्थ लुङ्‌। अयं मत्र । श० ३। १। ५ | 
४--८ | व्याख्यातः ॥ ६ ॥ । " 


अन्यथ!--हे विद्वश्ञमुक्सापयारध्ययनानन्तरधुट्टरचो5स्य यज्ञस्य से- 
| बन्धिनी वां ये शिल्पे झारभे। ये पा मां पात रक्षषो ये यस्य तब सकाशा- 
नया ग्रह्मते ते तुझ्पं पश्न नघोऽस्तु त्वे मा पां शिल्पविद्यां शिक्षर्व मा हिं- 


t+ | 5 सीविचालन था झुय्यीः । यच्छपे सुखमस्ति तच्छं मे मधे यच्छे 


| हहि॥ & ॥ 

> भावार्थः-पनुष्येर्विदुषां सकाशाद्वेदानघीरय शिन्पबिद्या माध्य इः 
स्तक्रिया: साक्षात्कृत्य बिपानयानादीनि काय्याणि निष्पाध गुखानति। 
काथ्या ॥ ९ ॥ 5 


- पदाथः बिन्‌ आप जा में ( ककसासया: ) ऋग्वद्‌ आर छासवद्‌ 

के पढने के पीछे । ( उट्टघः ) जिसमें अच्छेप्रकार ऋचा प्रत्यक्ष को जाता ह । 

( अस्य ) इस । ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्या से सिद्ध हुए यक्ष फे संबन्धी | 

| ( बाम्‌ ) ये । (शिल्पे) मन वा प्रसिद्ध क्रया खे सिद्ध छी हुई कारीगरी विद्या 

| को ।.( आरभे ) आरम्भ करता हू तथा जा । (सा) मेरी । ( पातम्‌ ) रक्षा 

| & करते है. | (ते ) वे। (स्थः) ६ | उनक विद्वान काशा से प्रहण कर” 

ता हूँ । हे विद्वन्‌ मनुष्य । (ते ) उच्च तेर लिये । (मे) मेरा । ( नमः ) | 

| झन्नादि सत्कारपूर्वक नमस्कार । ( अस्तु ) विदित हो तथा तुम । ( मा ) मुझ 

Wes । चलायमान मत करो और | (यत्‌ ) जो । 4 शमे ) सुख । ( आख ) इ 
| ` | उस | ( शमे ) सुख को | (मे) मेरे लिये । ( यच्छ ) दथा ॥ & ॥ 

| ः आवाधे।--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सकाश ख बद को पढ- 1 


कर शिल्पविद्या वा हस्तक्रिया का खाक्षत्कार कर विमान आदि यनां की [ 
सिद्धिरूप कार्य्यो को सिद्ध करके सुखों की उन्नात कर ॥ € ॥ 


कै 


ऊरीसीत्णस्पांगिरस ऋषिः । यज्ञो देवता । कृषीत्यन्तस्थ निचुदाषा 
| छन्द! । निषाद) स्वर! | उच्छूपस्वेत्यस्य साम्नो 'अछुप्‌ 
छन्द्‌ः। घेवत। स्वर! ॥ 


हट | | यजुवद भाष्ये- 


स शिल्पविद्यो यज्ञ! कीदृशोस्तीत्युपदिश्यते ॥ 


घतरा 


३ द बी 0800 ये 
बह शिल्पविद्या यज्ञ केसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


La ७ # 0 


उगस्याजिसस्यएंग्मग्रदा ऊज्ज मथिं धेहि । 
सोम॑स्य नीविरसि विष्णोः शम्धांसि शम यजं 
मानस्पेन्द्रस्य योनिरसि सुःसस्या: कृषीस्कृधि । 
उच्छ्यस्व बनस्पतञर्डो मां पाहद्य हमर आस्य 
यज्ञस्याटचः ॥ १० ॥ 


«  ऊकू | आस । आङ्गरास । ऊणस्म्रदाइत्यूणमम्रदा: | 
| ऊज्ञस्‌ । मथि । घहि । सोमंस्य । नीविः । आसि । विष्णा; । 
शुभ | आल । शुभ । यजमानस्य । इन्द्रस्य । योनि; । असि । 
बसस्याहात सु5सध्या; । कृषी: | कृधि उत्‌ । श्रयख । 
वनश्पत । ऊध्वः। मा । पाहे । झ हसः । आ । अस्थ । 
यजस्य । उृचइत्यत्‌'्च॒चः ॥ १० | 


| पदाथः-( ऊक ) पराक्रप्रान्नादिप्रदा शिल्पाविद्यः । ( आसि ) अस्ति । 
अत्र सबत्र व्यत्ययः । ( आङ्गिरसि ) यां गरा भेरग्न्यादे।भेर्निद्वत्त सिद्धा 
सा । ऊवटपहीधराभ्यांमिदे निघातत्वात्संबोषनान्ते पदम्रबुद्धवा व्याख्या- 
तमत एतया; स्वरज्ञानमपि नास्त्यथेज्ञानस्य तु का कथा | ( ऊणुम्म्रदा! ) 
ऊणमाच्छादून मृद्रान्व सत्वेषन्ति यया सा। 
| वा | (माये) {शाल्पनि । ( धेहि) दधाति । 


( सोमस्य ) उत्पन्नस्य पदार्थ 
| समूहस्य । ( नावे!) या (नितरां व्यथति संत्र 


णात | नाच्याषलोपः || ४० 


| डिल्वादाकारले।पः ( ¬ 5 ` पष दयत पसव च दीप्‌ ( आति) ) 


| यल!पस्तु सूत्रशव पूबपद्स्य च दाघत्बमू । 


( उज्जमू ) पराक्रममन्नादि कं न 


| ४। १४१ । इरतयाखादिकसूत्रेण व्येबसवरण इत्यस्पादिण प्रत्ययः सच डित्‌ 


~ 


९ >. 


| र चतर्थो$ध्पाय! || | ३०६ 


कट अस्ति । ( बिष्णो! ) शिल्पब्िद्य व्यापकश्य विदुषः सकाशात्‌ माप्यम्‌ । ( शर्म ) 
मुखप्र | ( आम ) आस्त । ( शष ) सुखम्‌ । ( यजपानस्य ) शिल्पक्रिया- 
विद; । ( इन्द्रस्थ ) परपरश्‍वर्य्येण युक्तस्य य'जकरुप बा । ( योनि! ) निमि- 
त्तप्र ! ( आस ) मवति । ( सुसप्याः ) शोभनानि सस्यानि धान्यादीनि 
४ याश्यरता।। ( कषाः ) कषान्त वात्तखांन्त याभः ।क्रयाभिस्ता! । अत्र 
35... ७४ | के करत्‌ करति० | झ० ८। ३ । ५०।इति चिमजनीयस्य सत्वम्‌। ( कृधि ) 

। | कुरुकारय बा (छत) दस्कृष्टार्थे । (श्रपस्व) सवर्र सेवते वा । ( वनस्पते ) 

| वनानां विद्यापकुशङानां पतिः पालयिता तत्संबुद्धो । दृक्तावयवों वा | 

= (ऊध्वः) ऊ स्थित ऊर्ध्वं स्थापितो बा। (पा ) माम्‌ । (पाहि) रक्ष रक्षति 
| बा | ( झहक्रः ) पापात्तत्फछाइु खाट्वा । ( अ ) समन्तात्‌ । ( अस्य ) 
प्रत्यक्षपनुष्टायपानस्प। ( यक्षस्य ) शिल्पाबेग्रासाध्यस्य । ( उचः ) उक्तार्थः 
स्य | अथ पंत्रः। शत» ३।१। ४। १ ४- ३५ व्याख्याता! ॥ १० ॥. 


अन्वयः--है वनस्पते बिद्र्स्त यांगिस्पूणम्म्ररा ऊर्क शिल्पाविद्या- 
स्वि योज दधाति या सोपस्थ नीविरस्ति या बिष्णायजपानस्यन्द्रस्प यो- 
निर्रीस्त | याऽस्थाहृचो विष्णो येश्व एप शर्म सुखकारिकास्ति तापाधे हि। सुप्तस्या! 
कृषोस्कृविकृरुक रयवाध्य धापुच्छूयस्व सुसस्या। क्रषश्चाहपो मां पाहि 
हि दिपु यानेषु यो बनस्पतिरूध्वे स्थाप्यते तमप्युच्छूयस्व ॥ १० ॥ 


- भावाथे!--प्रतुष्येविद्रळूवः शिल्पवियां साज्षात्कृत्येतां प्रचाय्ये सर्वे 
मनुष्याः समृद्धाः काय्या! ॥१० ॥ 


|| तत. टर ~ ४ क ७ २१ ~ १ ७० 


पदाथ! - हे ( वनस्पते ) प्रकाशनीयु विद्याओं का प्रचार करनेवाळे विद्वा- 
न्‌ मनुष्य त्‌ जो | ( आाङ्गिरासि ) अग्नि आदि पदाथा से सिद्ध की हुई । 
.( ऊणम्प्रदा: ) आच्छाद्न का प्रकाश वा । ( उक्‌ ) पराक्रम तथा अन्नाद्‌ को १ 
! करनवाळा शिल्पावद्या । ( भास ) है अथवा जा । ( ऊजम्‌ ) पराक्रम वा अन्न 
भादि को घारण करती । (अखि ) हे जो।( झोमस्य ) उत्पन्न पदाथेरमूह का । 
(नीवि ) संवरण करनेवाली । (असि ) है जो । ( विष्णो ) शिल्पविद्या में व्या- कि 
2 & | पक बुद्धि) ( यजप्रानस्य ) शिल्पक्रिया को जनानेवाली । ( इन्द्रस्य.) परमेश्व- उ रु 


३१७ ` यजुवदभाष्य- 


>“ स क सट पेटे डा ति AAAS SY NA ~~ 


य्येयुक्त मनुष्य का. | ( यानि; ) ।नामत्त । ( आस्र) ह जा | ( भस्य ) इस । 
( इदृचः ) ऋयाभ।क प्रत्यक्ष करन वाल । (यज्ञस्य ) शिल्पक्रेप्राखाध्य यज्ञ का | 
| ( शर्म ) सख कराने वाली। (असे ) हं उसको | (माये) ।शल्पाबद्य को जानन 
| की इच्छा करने वाले मुझम । ( आधाह ) अंच्छ प्रकार धारण कर । { सुसस्याः ) 
' उत्तम २ धान्य उत्पन्न करने वा। ( कर्षः ) खता वा खचनवाला क्रेया का । 
( कधि ) खिद्ध कर | (ऊध्व: ) ऊपर स्थित नवाल । (मा) मुझ &ा। (उच्छू- 
यस्व ) उत्तम धान्यवाली खती का सेवन करावो ओर | ( थंद्दस: ) पाप वा 
दुःखों स्र । ( वाहि) रक्षा कर जो विमान आदि यानों आर यज्ञ में । ( वनस्पते) 
वृक्ष की झ्ाखा ऊंचो स्थापन की जाती हे उस्र को भौ। ( उच्छूयरव ) उपयोग में 
लावो ॥ १० ॥ 


शि 
हि ०७०७ ~ DN 
भावार्थः मनुष्यों को विद्वानों के सकाश से साक्षात्कार ओर प्रचार 
करके सब मनुष्यों को समृद्धियुक्त करना चाहिये ॥ १०.॥ 


ब्रत क्रुणुतेत्यस्याङ्गिरस ऋषयः । आरिनंदेवता । पूवेस्प स्थराड्‌ 
त्राह्मवनु छुप्‌ बन्द! | गान्धारः स्वर! । थे देवा इत्युत्तरस्था ष्युख्णिक 
छन्द! | ऋष भः स्वरः ॥ | 


~ NN ४०. 


~ “क ~ 
` अधानेकाथमग्नि विज्ञाप कि किमुपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते ॥ 


>) 


| अब अनक अथ वाले अग्नि को जानकर उसख्चे क्या २ उपकार लेना चाहिये इस 
बिषय का उपदेश अगले मत्रमे किया दै ॥ 


वत कृणुता।ग्नब्रह्माग्नयज्ञा वनस्पतिय्य- 
ज्ञियः । देवान्वियस्मनामहे सुमडीकाममिःष्रये 
बच्चाधा यज्ञवाहस*सुतीथानो ग्रसहशें ये टेवा- 
मनाजाता मनोयुजा दक्षक्रतवस्तेनो5वन्तु ते नः 
पान्तु वम्यः स्वाहा ॥ 11 ॥ 


(तक 
क 


~ 2 । LoS 


यज्ञवइसमिति य॒ज्ञऽ्राद्दलम्‌ । सुतीर्थेति सुतीर्था । नः । 
। || असत्‌ । वशें | ये। देवाः । मनोजाता इति मनः5जाताः 
। ७ | मनोयुजइति मनःऽयुजः । दरचईक्रतवः इति दचउक्रतवः । 
ते । नः । अवन्तु । ते । नः । पान्तु तेभ्यः । स्वाह! ॥ ११॥ 


| : चट .... चतुर्योच्च्याय; ॥ ३११ 
(ड CT ट 

| ब्रतम । कृणुत॒ | अग्नः । ब्रह्म । अग्निः । य॒ज्ञः । 

we A! 2” | ०७ ९७ et ~ ~ 

1 वनस्पति: । य॒ज्ञिणः । देवीस्‌ । धियम्‌ । मन/महे । समृडी- 

| कामितिं सुऽमडीकाम्‌ । अभिष्टये। वर्चोधामिति वचःऽधाम्‌ । 


* पदार्भ:-- ब्रतसू ) नियमपूर्वकं धम्यालुचरणम्‌ । ( कृणुत ) स्वीकु- 

त । ( अग्निः )बाचकः ¦ ( ब्रह्म ) सचचिदानन्दलक्षणं चेतनं वच्यम्‌ । ( अः | 

| मिः ) अभिषायकः । ( यज्ञः ) अभिषेयः । ( बनस्पति; ) बनानां पालयि- | 

| ताम्रिसज्ञक! । ( यज्ञियः ) यो यज्ञपइति । ( दैबीमू ) दिव्यगुणसंपन्नासू । 

|... | (घियपू)मज्ञांक्रियांवा1( पनापहे ) बिजार्नायामू । याचेमाह । सनामह 

|! इति याऽ्चाकमछु पितस्‌ । निघं० ३। १६। ( सुमृडीकाम्‌ ) सुष्ठु मृडः 

|: न्ति सुखयन्ति यया वासू । अत्र मुड? कोकच्‌कडंणो । ३० ४ । २५। 

| अनेन मृदीकेति सिद्धस्‌ । ( अभिष्टये ) इष्टसिद्वये। अत्र एमश्नादिषु छन्द- 

।- „८ | सि पररूपं बाच्यस्‌। अ० ६।१।६।४। धनेन वातिंकेन पररूपादस्य सिद्धि। | 

„ | (बर्चोधाम्‌ ) या वर्चोविद्या दीं दधाति तास्‌ । ( यज्ञबाइससू ) या यह * 
. परमेश्वरोपासनं शिल्पविद्यासिद्धं बा बहति प्रापयति तामू। ( सुतीया ) शो भे- 
शू नानि तीर्यानि वेदाध्ययनधर्मा चरणादी न्याच रिवानि यय। सा। (न; ) अस्मदः | 
र थम्‌ । (असत्‌ ) भबेत्‌ । लेट ्योगोऽयस्‌। (वशे ) प्रकाशन्ते यस्मिस्तसिपन्‌। अत्नः | _ 
| बाहुलकादाण॥दिको5न प्रत्यय! (ये) बच्यपाणा। ( देवा ) बिद्वांसः। (मनो- | | 
| जाताः) ये मनसा विज्ञानेन जायन्ते ते ।( मनोयुजः) ये मनसः सदसदविज्ञा- | [ 
। | जेन युंजम्ति योजयन्ति बा ते। ( द्क्रतवः ) दक्षा! शरीरात्मबलाने क्रतव; | - 
| प्रज्ञा! कर्माशि बा येषां ते दक्ष इति बलनामसु पउेतस्‌ | निघं० ९। ६। 

| । (ते) उचछाः | ( नः) अस्मान्‌। ( अवन्तु ) विद्यासतक्रियासशिक्षादिषपु | 
प्रवेशयन्तु । (ते) आप्ता!। (नः) अस्मान । ( पान्तु) सतवे रचस्तु । | 


IEE 


हे | ं वाणीः | यज्ञे द भाष्य- 


== == कायाला णा 
| ३७प। ) पूर्बोक्तेभ्य । ( स्वाहा ) येभ्यो वियाबाक मता भवति । अर्य 
| मंत्र! | श० ३।२।१।७-१८। व्याख्पात; ॥ ११ ॥ 


(> 


झन्वय!--वयं यहुझामिनामा सद्यो यज्ञाऽ सज्ञा सथावनस्पातवख्‌ 
“| यज्ञोऽस्िनीमकस्तध्ुपास्योपकृत्या भिष्ठयं या सुत यता हां सुमूडीकां व रं 
देवीं घियं मनामह विनानोय[प ये दक्ष व| प्रनोज[ता मनोयुजो देवा 
बिद्रांसो वशे वत्तपाना; सन्ति येभ्यः स्वाहा माता भवति । ये नोऽस्प्रदथ 
धियं प्रकाशयन्ति तेभ्पः पूबोक्तापतां । धेयं मनामह याचाह त नोऽस्प्रान- 


न न्त्‌ ॥ 
'बन्तु । ते नोऽस्मान्सततं पःन्तु ॥ ११ 


_ झाषाधे!-मपनुष्येयस्याभिसेज्ञा तडुछाविज्ञायापास्य सुमज्ञा प्राप्त्या।। 
विद्वांसो यया शिल्ययज्ञान्‌ घेताध्ुवान्त तेषां संगमेन विद्य प्राप्य स्तत्र 
व्यवहारे सदा स्थातव्यस््‌। नहि प्रज्ञया विता कथितूसृखपेघते तस्मात्सव 


` | विंदृद्धि! स्वेभ्यो मनुष्येभ्यो ब्रह्मविद्या बुद्धि च दत्वत सततं रच्षवा 


रक्तिताओत परषेश्वरस्य घ।मिंकाणां विदुषां च {प्रयाण कृषा।ण ।नत्यपा- 
रय। ॥ ११.॥ 


पदार्थ! --हम ढोग जो । ( ब्रह्म ) ब्रह्मपद्वाच्य । ( अगिनः ) अग्नि- 
नाम सं प्रसिद्ध । ( असत्‌ ) ६ जा। (यज्ञ: ) आग्नसज्ञक भार जो | ( वन- 
रृपतिः ) बना का पालन करने वाला यज्ञ । ( भर्न; ) 'अग्निनामक हे उस 
की उपासना कर वा उम्र से उपकार लक्रर। ( अभिष्टये ) इष्टरसिद्ध के लिये जो । 
'( सुतीयो )जिषख अत्युत्तम दुःखा से वारने वाले वेदाध्ययनादि तीर्थे प्राप्त होते 
हैं उस्र ( सुसृडीकाम्‌ ) उत्तम सुखयुक्त । ( वचोंधास्‌ ) विद्या वा दीप्ति को 
धारण करन तथा । ( दुर्वाम्‌ ) दिव्यगुणश्चपन्न । ( धियम्‌ ) वृद्धि वा क्रिया को 
( मनामह ) जानं | (ये) ) जा ( दक्षक्रतव: ) शरीर आत्मा के बल प्रजा वा 
| कभ खर युक्त (-मनाजाताः ) विज्ञान खे उत्पन्न हुए। ( मन युज; ) खत 
| असत्‌ क ज्ञान खे युक्त । ( दवाः ) ।वद्व।न्‌ लोग । ( वशे ) प्रकाशयुक्त कमे में 
बत्तेमान हें बा जिनसे | ( स्वाहा! ) विद्यायु्ध वाणी प्राप्त होती दै । ( तेभ्यः ) 


>> बल 
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| उनसे पूर्वोक्त प्रज्ञा क्री। ( मनामहे ) याचना करते हैं । (ते ) वे | ( नः) ` 


CT ती 


~ 


ND ८ जु 23, > 
लोगों को | ( अवन्लु ) विद्या उत्तम क्रिया द 
७ ° a २०. >> 
और । ( नः ) इम लोगों की निरन्तर । ( पान्तु ) रक्षा कर ॥ * १॥ 


था शिक्षा आदिकों में प्रवेश 


९ ड > e_. क. ८6 24 
आचा --म्ङुंष्यां को जिसका भग्निछ्घा है उस त्रह का जान 


उस की उदाखना करके उत्तम बुंद्धका प्राप्त करना ज्ञादिये 
बुद्धि से यज्ञ को सिद्ध करते दें उससे 
विद्वानों के संग ख विद्या को प्राप्त होः 


जि 
र“! 
24 
“> 
® 
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स्वतंत्र व्यवदार मं खदा रहना 


चाहिये | क्योंकि बुद्धि के विना कोई भी 


१) A ४” 


इसले विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित दे कि, 
पदार्थैविद्या की बुद्धि कौ शिक्षा करक्षे निरन्तर रक्षा करें | आर वे रक्षा क 
प्राप्न हुए सनुष्य परमेश्वर वा विहय र के उत्तम २ प्रिय कमा का आचरण 


मनष्य सुखा का नए बढ़ा खेफता । 
सब सनष्या के ।लेय ब्रह्मपवद्य झार 


केया कर्‌ ॥ १९ || 

श्वाजा इत्पस्याङ्गिरस भवय! । आपो देबता! । त्रः च्चे नुष्डु प्‌ 
छन्द्‌। | गान्धार! स्वरः ॥ 

- नु शु २. कह ४०७, ७ ~ CoS 

एतद्शु्ठायाग्रें मनुष्ये! कि कि कत्तव्याघित्डुपाद्रषत ॥ 


इसका अनुष्ठान करके आग मनुष्यों को क्था २ करना व्व।हिये इस विषेय 
क 


का उपदेश भगले मंत्र भें किया है ॥ 


श्वात्राः पीता मवत युग्मापो अंस्माकघन्तरु 
दरे मंशवांः। ता अंक्षम्पमय््ष्मा अन्वा अ 
नागसः स्वंदन्त देवीरसतां ऋवाबर्धः ॥ १२ ॥ 


श्वात्राः । पीताः । भवत। युयम्‌ । अपः । अस्माकस्‌ 
अन्तः। उदरे । सशवाइतिं सःशवाः। ताः । अश्मभ्यस्‌ । 
अयच्साः । अनमीवाः । अनागसः । स्त्रद्न्लु । दवाः । 
अपर्ता; । कतत्रबइत्यतऽवृ्ः, ॥ १२ ॥ 


FS आम य्य यस्य 
है... | ह क“ ड 
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३१४ . ` यक्षवेंदभाष्पे- र 


हा डड र 
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पदाथः--( श्वात्राः) श्वात्र प्रशस्त विज्ञान धन वा वदयत यासां | . | 
ताः । अत्र अशं आदिभ्योऽच्‌ ॥ अ० 9 । २ । १२७ । हाते प्रशाताथड ® 
च । श्वात्रभिति पदनामसु पठितम्‌ | निघ० ४ । २ । धननापतु च। निघे || 
२। १० । ( पोता। ) ळुवपाना! । ( भवत ) नित्य सपद्यरन्‌ । ( यूयस्नू ) 
एता, । ( झाप! ) प्राणा जलादया बा। ( अस्पाकप्‌ ) मलुष्याणासू । 
( अन्तः ) मध्ये । ( उद्र ) शारीराभ्यन्तरे । ( पुशेवा! ) सुष्ठ शेवे सुखं 
याभ्यस्ताः। शेबभिति सुखनापसु पठितम्‌ । निघ० ३.। ६ । ( अर्परभ्यस्‌) | २१! & 
्रचुष्यादिभ्पः । ( अघच्ताः ) अविद्यपानेो यक्ता क्षयरोगो याभ्यस्ताः । 
( अनमीदा?) । अविदमानोऽक्षीवा ज्वरादिरोगसमूदी याभ्यरुशाः । ( अना- 
गस! ) न विघतेऽगः पाप दोषो यासु ता निर्दोषा! । ( स्वदन्तु ) सुष्ट 
सेवन्ताम्‌ । ( देबी; ) दिव्यणुणपपन्ना। । अत्र वा च्छन्दसीति जसः | ` 
पूषेसवणत्वस्‌ । ( असुताः ) नाशरहिता अमृतरसाः । ( ऋताद्ृधः ) या | 
ऋत सत्य वर्षयन्ति ता; । अयं संत्र! । श° ३। २। १। १६ । व्याः | 
ख्यात) ॥ १२ ॥ 


अन्वध)--हें मनुष्या या अस्पाभिः पीता अस्माकमुद्रे स्थिता 

अस्मभ्यं श्‍वात्राः सशेवा अयक्या अजमीवा अनागस ऋआऋताहपोउइघता | २ 
देव्य आपो भवान्ति ता भवन्त। स्वदन्तु सुसेवन्तामू । तदेतदलुष्ठाय यूयं | `» | 
सखिनो भवत ॥ १२॥ . | क 


भावाथे!--मनुष्येबिद्वत्सगेन सुशिक्षाया विद्यां प्राप्य सवेथा सपः 
रीक्षिताः शोधिताः संस्कृताः शरोरात्मवलब्धेका रोगविच्छेदका जलादय 
पदाथाः सेवनाया! । नहि बिद्याऽऽरोग्याभ्यां बिना कश्चिदपि निरन्तरं 
कर्म क्तु शक्रोति | तस्मादेतस्सबंदाऽनुष्ठेयम्ू ॥ १३ ॥ 


6. 
पद्‌।ध;---ई मनुष्या जा हमने । ( पीता: ) पिये | ( झअस्माकमू ) | 


| मनुष्यां क । ( अन्तः ) मध्य वा । ( उद्रे ) शरीर के भौतर स्थित ह 
| ( अस्मभ्यम्‌ ) मनुष्यादिकों के छिय | ( सुशवा: ) उत्तम घुखयुक्त । ( अन- 
` | माबा; ) ज्वरादिरागसमुद्द ख रहित नाश । ( अयक्ष्माः ) क्षयी आदि रोगकारक 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


दोषों खे रहित | ( अनागखः ) पाप दोष तिमित्तों ख एथक्‌ । ( ऋताव ) 
; सत्य को बढ़ाने वा । ( अमृता; ) नाशरहित अमृतरसयुक्त । ( देवी: ) दिव्यः | 
' गुणप्तपन्न | ( आपः ) प्राण वा जळ दूँ । ( ताः) उनको आप लोग । 
( खदन्तु ) अच्छे प्रकार खेवत किया करो | इसका अनुर्छान करक । ( यूयम्‌) | 
' तुम सब मनुष्य सुखा का भागन चाळ । ( भवतं ) नित्य हा || १२ ॥ | 


भमायाथे!--मठुंष्ये, को विद्वान क खग वा उत्तम शिक्षा से विद्या का- 
प्राप्त होकर अच्छे प्रकार परीक्षित शुद्ध फिय हुए शसार शाता के बल का बढ? |. 
ने भौर रागा को दूर करन वाले जल आ'द्‌ पदाथा का सवन करना चाहय 
क्योंकि विद्या वा आराग्यता क विना कई भी मनुष्य निरन्तर कमं करन का १ 
समथ नह होखकता | इलस इथ काय्य का सबद अनुष्ठान करना चाय ॥ १२॥ | 


इंपन्त इंत्वस्थाङ्गेरस ऋषप। $ आपो देवताः । सारमाषा पाक्त- 
इन्द्‌ः | पचः स्वरः || 


पुनस्ता आपः कीदृशः सम्तीत्यु दिश्घत्त । 


~ चे ७ ~ ho ७. 0 यदे 
फि वे जल केल दें इस विषय का उपदेश झगल मत्र म ळ्या हे ॥ 


इथे तें यज्ञियां तन्रपी पज्चाधि न प्रजाम । 
*हापमच.स्वाहा्शता पाथव[मा[वशत पयव्या 
सम्भव ॥ १३ ॥ 
इयम्‌ । ते । यज्ञियां। तनू: । अपः । सुचास | न। 
प्रजामिति प्रजात । अछहोमुच इर्य&, हधुचः । स्वाहा- 
कुताइति स्वाहाऽकृताः । पृथिवीम्‌ । आ । विशत । डय 
व्या । सप्‌ । भव ॥ १३ ॥ ५ 


पदाधे;--( इयम्‌ ) बच्यप्रांणा । ( ते) तव | ( यष्ठिया ) या यज्ञ 
प्रहेति सा। ( तन्‌! ) शरीरम्‌ । (भप!) सुप्तस्कृतान जलन । (ष्च) | 


चाहिये || १३ ॥ 


३१६ । यजुवद्‌ भाष्य- 


प्रक्तिपामि । ( न) निषधार्थे | (मजासू ) या प्रजायत तामू। ( अहोषुचः ) 


दुःखबोचयितर्यः । ( स्वाहाकृताः ) याः क्रिपया सुसंस्कृताः क्रियन्ते ता । 
( पृथिवीम्‌ ) भूमिस्‌ । ( भा ) समन्दाद्‌ । ( विशत ) मवशं कुरुत । ( पृः 
थिव्या ) भूम्या सह। ( सम्‌ ) सम्पगर्थे । ( भव ) सपद्यस्त्र । अये मे | 
श०३। २ । १ । २० । २१ | ब्याछ्यात; ॥ १३ ॥ 

झनन्‍्वप!--हे विदूनू यथा ते तव यथ यज्ञिया तनूरपः माणान्‌ प्रजां 
पालनीयां न स्यति स्वं न मुंवास यथेवाइमेता ईदृशं स्वशरीरं च न पुंचाधि 
न परत्यजामि यथा यूयं पृथिव्या सह संमवताँहापुव; स्वाहाकृता अप! 


| पृथवी चाविशत दिल्वानने सपन्तात्‌ प्रवेश कुर्ताह च सम्भवास्याव 


शाप्रि वथा त्वप्रपि सस्पव चाबिश ॥ १३ ॥ 
आघाधे;--अत्र वाचकलुप्ठोपपालंकार! । सर्वेभनुष्ये बिद्य या परस्परं प- 


॥दार्थान्मेलायत्वा सवेखा रागरहित शरारघारमान च पालायेत्वा सुख।यत 


व्यप्तू ॥ १३ ॥ 

पदार्थे-<ह विद्वान्‌ मनुष्य जैसे | (ते ) तेरा जो । ( इयम्‌ ) यह । (य- 
शिया ) यज्ञ क याग्य ( तनूः ) शरीर । ( अपः ) जल प्राण बा । ( प्रजाम्‌ ) 
प्रजा की रक्षा करता दै जिस्र को तू नहीं छोढ़ता में भी अपने उच्च शरीर को 


| बिना पूर्णे यायु भोगे प्रमाद से बीच में । (न सुंचामि ) नहीं छोड़ता हूं । हे 


~ क 


| | सनुष्यो जाप तुप । ( पृथिव्या ) भूमि के खाथ विभवयुक्त होते | ( भश्होमुच: ) 


दुःखों को छुड़ाने वा | ( स्ता्ाकृताः ) वाशी से सिद्ध किये हुए । ( भप: ) 


' जल ओर । ( पथिवीम्‌ ) भूमि को । ( आविशत ) अच्छे प्रकार विज्ञान खे 


शशा करत न इन से एश्वय्यदाइत आर इनमें प्रविष्ट होता हूँ वेद्ध तू भी 


| ( सम्भव ) हो शोर प्रवरा कर ॥ १३ ॥ 


सवाथ? मङुष्या का चाहिये कि विद्या ख परस्पर पदाथा का मेल 


[र सवन कर रागराहत्‌ शारार तथा आत्मा की रक्षा करक सुखी रहना 


1 वाक 
Fa अग्न त्त्रानत्पस्याङ्गरस क्षण । आपग्नदूथता । स्वराडाच्युष्णक्‌ 
॥ त... छन्द | ऋ्षम। स्वर! ॥ 


क. र्र की दा DE RS 


छै ०० 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ [ ३ 


क fei पुनरग्निशुणा उपदिइयन्ते ॥ 


४ 


_ ए अग्नि क गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया दै ॥ 


८ अग्ने ल*सु जांशृहि वय*स मन्दिषीमहि । 
» ७ | रक्षाणे अप्नंयुच्छन्प्रबुधे नः पुनस्कृधि ॥ १४॥ 


अग्ने । त्वस्‌। सु । जागृहि । व॒यम्‌ । सु । मन्दिषीमहि । 
की रच । न: । अप्रयुच्छान्नत्यप्रय॒च्छन्‌ | प्रचधडात श्रश्वुष । 
नः । पनारात पुन; । काथ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ; --( अग्ने ) अयमग्निः । ( त्ब ) यः । (सु) श्रेष्ठे । 

( जागृहि ) जागत्ति । अत्र व्यत्ययो लडे लोट्‌ च। ( वयप्‌) कर्मानुष्ठातारो 

नित्यं जागरिवा! । ( प्रन्दिपोप्रहि ) शयीमहि । (रक्ष ) र्त्ताते। अत्र 
दृयचोऽतार्निङ इति दीघः। (न; ) अस्मान्‌ । ( अमय॒च्छन्‌ ) प्रमाद मृन्‌ । 

| ( प्रबुषे ) जागरिते । ( नः ) अस्मान्‌ । ( पुनः ) ( कृषि) करोति । अत्र 

५, ` छ | व्यत्ययों छडये लोट्‌ च। अयं मंत्रः । श ° ३। २। १। २२ । व्याख्यात!॥१४॥ 
28 अन्यपः--अमे योडग्र! प्रबुधे नोऽस्मान्‌ सुजाशृहि सुष्ठु जागरयाते । 

| येन बयं सुपन्दिषीपहि योउप्रयुच्छन्नो5सपान रक्षति प्रयुच्छेश्ध हिनस्ति यो 
नोऽस्मान्‌ पुनः पुनरेवं कृषि करोति सोस्पाभियुक्तया सम्यक्सेवनीयः ॥१४॥ 


१0 _ ४) 


भआावाथः-मनृष्येयाऽम्िः शयनजागरणजीवनबर ण हेतु रस्ति स युक्तथा 
संप्रयोक्तव्य। ॥ १४ ॥ ) ) 


'पदार्थ!--( अग्ने) जो भग्नि | (प्रबुधे ) जगने के समय | ( सुजागृहि) 
अच्छेप्रकार जगाता बा जिससे । (बयम्‌ ) जग के कमोमुष्ठान करनेवाले हम लोग। |... 
( सुमन्दिषीमहि ) भानन्दपूर्वेक सोते हैं । जो । (अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादरहित दोके। 

( न: ) प्रमाद्रद्दित हम छोगों की । ( रक्ष) रक्षा तथा प्रमादसहिता को नष्ट | 
5 « | करता और जो | ( नः ) हम लोगों के साथ | ( पुनः ) बार २ इसी प्रकार । टर 


जीव अग्नि ब'यु आदि पदाथा 


| बिज्ञानसाधकमू । ( पुनः ) परचाउजन्पानन्तरप्त येन ( आयुः ) जो 


| 
AA | 
यचवंदभाष्य- ? 


SSSI NAN IAIN ITS 


(कि ) व्यवहार करता है उसको युक्ति के साथ सब मलुष्यो को सेवन | . . 1 


करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


| 

| 

त 50 -% ८5 ~ 3 9३ गरे जीरे म ~ ० _ आ | 
आवाय!--मनुष्यों का जो अग्नि सोने, जागन, जीन तथा मरन का लु है | 


उसका याक्त से खबन करना चाहिय | १४ ॥ । ! 
पुन्न इत्थस्पाझिरस ऋषयः | अग्निदेवता । सुरिग्त्राझ्ी बृहती | ७ 4 
छन्द! । भध्यन्नः स्वर! ॥ | 
~ ५ NC fe 
: जीवा अग्निधाय्वादिनिभित्तन जागरणे पुनजन्मानि वा. ही 


प्रसिडानि मनआदीनीन्द्रिय। णि प्र।प्नु उन्तीत्धुपदिः यत्त ॥ 


०2 NN 0५ Ne ~ ह 
मत्त ख जगन के रूमय वा दूखर जन्म में 

चड ~ 
ह्‌ 


[न 
~ ~ _ त A ज्र 
तहू्इप्रावषय का उपदर भगळ सत्र सा कया | 


प्रासद्ध मन आद्‌ शान्द्रया का मापद्दा 
पनमनः पुररायमग्रागन्पुनः प्राणः पुनर - 

त्मा मआगन्पुनश्चक्षः पुनः श्रात्रम्मआगन्‌। वश्वा | 

नर।ऽदब्धस्तनूपा अग्ननः पातु दुरितादव- | ` + 


यात्‌ १५॥ | | 
\ 2 \ द 1 हे 1 | 
| पुन; । मनः पुन: | आयु | स। आ। अगन्‌ ! पुनारात | 
पुन; | घ्राणः । पुनः। आत्म।। म। अ[। अगन्‌ । पनः। चक्ष: । | 
~~ [| 0] च | 
पुनारात पनः! श्राचसु। म। झा । अगन्‌। वश्वानर; | दडः । | | 
तनूपाइ।ति तनूऽपाः। अग्निः । न: । एत । दुरितादिति | |! 
Yip [| 
| दुःऽइतात्‌ । अवद्यात्‌ ॥ १५ ॥ |} 
| पदाथ।--( जागरण ) शयनानम्तरं द्वितीये जःमनि वा । (पन!) ग, | 


है ं mR =. | 


` बनम्‌ । (पे) मह्यम्‌ । ( आ ) समन्तात्‌। ( अगन्‌ ) प्राप्नोति। झन्र सत्र 


चतुर्थाञध्याय। | ३१६ 


०००0060000 SSS CS TO 2007202/20/22222222202:2ॅ--:००.- रर SL SOM ही 


लडे लुङ्‌ । मंत्रे यस । इति च्लेलुं ह । मोनोघ।तोरिति प्रकारस्य नकार! । 
( पुन; ) बारंबारण । (प्राण! ) शरी राधारकः । (पुनः ) पश्चात्‌ मनुष्य रे ह- 
बरणानन्तरमू । ( आत्मा ) अतति सबत्र व्याप्नोतीति सबान्तरर्सामी पर. 
पारमा स्पस्व भावों व।। ( मे ) सह्यम्‌। (शा) अभितः । ( अगन ) परप्नोति। 
( पुन; ) पश्चात्‌ । ( चक्षु! ) चष्टे येन तदूपग्राहकमिर्द्रियम्‌ । ( पुनः ) अग्रे। 
( श्रोत् प्‌ ) शृणोति शब्दान्येन हेच्छुब्दग्राहकापेत्ट्रिपस्‌ । ( भे ) मद्यप्रू । 
(आ) झाभिपुख्ये । ( आन्‌ ) प्राप्तोति । ( बेइानरः ) शरीरनेता 
जाठरामिः । सदस्य नेता परमेश्वरा वा ( अदब्धः ) हि सितुण- 
. नहे! । ( तनूपा। ) यः शरीरपात्पानं च रत्तति। ( अग्न! ) अन्दस्पो वि- 
ज्ञानस्वरूपो बा। ( नः ) अस्मान्‌ । ( पातु ) पाल पति पालयतु व।। ( दुरि- 
ताद्‌) पापजन्यात्पासुव्यादु.ख.दुष्ट हस्पेणो बा।( अवध तू) पापाचरणात्‌ । 
अयं यंत्र! । श० ३। २ । १ | २३ । व्याख्पात! | १५ ॥ 


अन्बयः--यस्य संबन्धेन कृपया वा मे पढ्नै जागरणे पुनभेस्मनि बा 
पन आयुः पुनरागन्‌ | मे मप्र प्रण; पुनरागन्‌। आत्मा पुनरागन्‌ । मे मह्यं | 
चक: धुनरागन | श्रोत्रं पुनरागन्‌ । सो5३ब्यस्तनूपा वेश्वानरो5ग्रेनौडस्मान- 
बद्यदु रेतात्पातु पालयति पालयतु बा ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:--अत्र रलेपालङ्गःर; । यदा जौवाः शयने मरण च प्राप्तु- 
बन्ति तदा यानि कायय शिद्धि साधनाणि प्रनआादीनो न्द्रियाशे प्रबीनानीव 
भूरा पुनः पुनजांगरणे जन्पान्तरे था प्राप्छु शन्त तानि यस्य बिद्युदगन्या- 
दे। संबम्धेन परपेरवस्य सत्ताव्यवस्थाभ्यां बा सगोलकानि भूत्वा काय्पे- 
करणसमथानि भवन्ति स सम्यक्‌ सेबिवो जाठराग्निः सव रक्षत्युपाप्षितो 
जगदश्‍बर! एापकर्मणः सकाशान्रिवस्म धे परब्र पुनः पुनपंचुष्यजन्मानि 
मापप्य दुष्टाचाराददु:खभ्यश्च पृथककृर्वाऽऽभ्युद यि नेःभ्रयासिक. च सुखं 
प्रापयति ॥ १५.॥ ] 


6 ८ ७ ७ ) ९ 
पदाथ।--जिप्च के संबन्ध व्रा कृपा से। (मे ) मुझे जो | ( मनः ) विज्ञा- 
नखाधफ मन | ( आयुः ) उमर | ( पुनः ) फिर २ । ( आगन्‌ ) प्राप्त होता । 


MN आ अ आवी ती a छुरी 


। 
| 
| 


(मे) सक को ।( 


| शरीर को प्राप्त हानब्राला । ( अ 


| 
| 
| 
| 
| 
[| 


प्राणः) शरीर का धाधार माण | (पुन ) फिर | (शागन्‌ ) प्राप्त 
व्यापक सरव के भीतर की सब बाता का जाननवाले 


होता । ( आत्मो) सब म 
। (म) सुकका । ( ववक्षं: ) देख्न के 


परमात्मा विज्ञात । ( आगेन्‌ ) प्राप्त हाता 


| क्रिये नेत्र | ( पुनः ) फिर | ( भागन्‌ ) प्राप्त हत आर ( श्रोत्रम्‌ ) शब्द का 
| ग्रहण करनेवाले कान । ( आगन्‌ ) प्राप्त होते द वद । ( अदब्वः ) हिला 
| करने अयोग्य । ( तर्नपा: ) शरीर वा आत्मा की रक्षा करने आर | ( वश्वानर: ) 


पिन) ) अग्नि वा विश्व को प्राप्त दाने व ला पर 
मेश्वंर (नः) इम लागा का । ( अवद्यात्‌ ) निन्दित । ( दुरितातू ) पाप स्र 
उत्पन्न हुए दुख वा दुष्टकर्मा से । ( पातु ) पालन करता हूँ ॥ १५ ॥ 


भावार्थः इस मंत्र में केषालङ्कार है | जब जीव खोने वा मरण भादि 
व्यवंद्दार को प्राप्त दोते हें तब जो २ मन आदि इन्द्रिय नाश हुए के समान 
होकर फिर जगने वा जन्मान्तर में जिन काय्ये करन के स्राधनों को प्राप्त होते हैं 
वे इन्द्रिय जिस विद्यंत्‌ अग्नि आदि के खबन्ध परमेश्वर की सत्ता वा ठंप्रवस्था खे 
शरीरवाळे होकर काये करने को समर्थ होते हैं | मनुष्यों को योग्य हे कि जो 
अच्छेप्रकार सेवन किया हुआ जाठराग्नि सब की रक्षा करता ओर जो उपासना 
किया हुआ जगदीश्वर पापरूंप कर्मा से अलग कर धर्म में प्रवुत्तकर बारबार 
मलुष्य-जन्म को प्राप्त कराकर दुष्टाचार वा दुःखों खे प्रथक्‌ करके इछ लोक वा 
परलोक के सुखों को प्रप्त कराता दै वह क्यों न उपयुक्त भोर उवास्प्र होना 


चाहिये ॥ 


 त्वमर्ने जतपा इत्यस्प बस्स ऋषि! । अग्निर्देवता । मुरिगाषी 
` पक्तिशछन्द्‌ः | पंचमः स्वर! ॥ 
पुनस्तो कीहशावित्युपदिरथते ॥ 


A 
फरूत कस ह इस वषय का उपद्रा अगले मत्र में दिया छ । 


ha 


त्वम॑ग्ने ब्रतपा असि देव आमर्त्येष्वा । त्वं 
यज्ञष्वाडया रास्वयत्सामामूयों मर देवो न॑ः 
सबिता वसता वस्वंदात्‌ ॥ १६॥ | 


चतुर्थोडध्याय! ॥ ३२१ 


स्वम्‌ । अग्ने । ब्रतपाइतिं बतऊपाः । असि । देवः | 
झा । सस्येषु । आ । ताज । यज्ञेष । हडः । रास्ब | इयत्‌ । 
सोस। श्ा। भूयः। भर । देवः । न; । सविता । वसो: । दाता । 
बसु । अढात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदाथ;--( त्वम्‌) स वा। ( अग्न ) जगदीश्वरा उन | (व्रवपा; ) 
यो व्रतं सत्य घमांचइणुःनियमं पाति श्चादीति । ( अशि ) अस्ति वा । अत्र 
पत्ते व्यत्ययः । ( देयः ) दादा पकाशको वा। (आ )-संपन्दात्‌ । ( मर्यः 
पु ) परणधर्भेषु मनुष्येपु कार्येषु वा । ( आ ) अभितः । ( स्व्‌ ) सवा । 
( यज्ञेपु ) सत्कारेषूपासनादिष्वग्निहोत्रादिप शिन्पेष वा । ( इंड्य! ) स्तोतु- 
-मध्येवितुं बा5हेः । ( रास्व ) देहि हृदाति बा। ( इयत्‌ ) पाप्नुजन्‌ | 
( सोम ) ऐश्व्येभदेशवय्यहेतुर्बा | ( आ) अमित। । ( भूयः ) अतिशयेन 
बहु: | ( भर ) भरहि वा । (देव!) द्योतः । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । सवर्प 
जगत उत्पादकः प्रेरको दा । ( बसो! ) घनस्य । ( दाता ) म!पऋः। (चतु) 
घनम्‌ । ( अदाद्‌ ) दददे । आयं अत्र | शु० ३। २। १।२४। १५ | 
व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


[5 


अन्यध।--हे सोपाग्ने यस्त्वं एर्त्येषु व्रतपा सविता यज्ञेष्रीड्यो 
देवऽसि स सवान्ोऽस्पभ्यं बरोदाता सन्‌ वस्त्रदाद्विद्ञानन ददाति स भय 
चस्वारास्वो यरसस्त्वणेतान्यस्मद्थधाभरत्येकः । योऽग्नेऽयमरनसत्येषु व्रः 
तपाः सबिता यज्ञेष्ब/ड्यो5ध्येषितव्य। सोमो देषोऽस्ति स नोऽध्मभ्यं बसोदा 
दियत्सन्‌ भूयः सबक!य्येष्वारास्यारासदे । अभरामितः सुखेमं रति पुष्णा- 


NAA ०5 


तात द्वितय ॥ १६ ॥ 

भावाथ मत्र श्लेपालङ्कारः । संर्वेमनुष्येः सत्यस्हरूपस्य पूजा- 
इंस्थ सवेजगदुत्पादकस्य सकलसुखप्रदातुः परमरबरस्येवोपासनां कुस्वा स-. 
खयितव्यप्रेव च कार्यसिद्धये भोतिकषरिनि संप्रपोज्य सवोणि सुखानि 
प्राप्न्यानीति ॥ १६ ॥ 


३२२ यज्ञद द्‌ भाष्य 
MR क र र २ > स्स्स स्स्स 
`  पदार्थ!--हे (सरोम) ऐश्वय्यै के देने वाले । ( अग्ने ) जगर्दाश्वर ! जो | 
~ हे RC ~ 
( त्रम्‌ ) आप । ( मत्यु ) मनुष पं मं । ( त्रतपाः ) सत्य धमांचरण के रक्षा | 


। ( इंड्यः.) स्तुति के याग्य। (नः) हग लागा के लव | (स्रो 


० ho टे कनै ७७ 
जो। ( अग्ने ) अग्नि । ( मर्त्येषु ) मरण घर्म वाले मनुष्यों क कार्या. सें । ( ब्र- 


~ xX ~ 
जगत्‌ को प्रेरणा करने । ( देवः ) प्रकाशमान अग्नि दै वह | ( नः) हम ढगो 


a 
ता ह॥ २॥ १६॥ 
जे सत्यस्वरूप सब जगत्‌ हो उत्पन्न करने भोर सकल सुखों के देने वःले जग- 
दीश्वर ही की उपासना को करके सुखी रह इख्ी प्रकार कायेखिद्ध के 
अग्नि को संप्रयुक्त करके सब सुखा को प्राप्त करें ॥ १६ ॥ 


|. एषा त इत्यस्य घत्स ऋषिः । अग्निर्देवता । आषोतज्रिष्ठ प्‌ छन्दः । 


चचतः स्वर; ॥ 
एतान्सावत्वा मनुष्यण कथ अवितव्पसित्युपद्श्यिते ॥ 
इनका सत्रन करक मनुष्या का कसं वत्तना चा।इय इसर [वषय का उपदशा 
अगल मत्र स्र किया हे ॥ 


एषा त शुक्र तन्नरं तहचस्तया सम्भव भ्रा 


जड़च्छ । जूरसि धता मनसा जष्टा 
विष्णवे ॥ १७॥ 


(सविता) सेब जगत्‌ को उत्पन्न करन । ( यज्ञडु ) सरकार वा उपासना शादि 


घन के | ( दाता ) दान करने वाळ । ( वहु ) घन को ( दात्‌ ) देते ईं । | 
स्रो । ( इयत्‌ ) प्राप्त करते हुए आप | ( भूयः ) बारबार अत्यन्त धन | ( आ- | 
रास्व ) दीजिये । ( आभर ) सब सुखो खे पोषण कीजिये ॥ १ ॥ ( स्वम्‌ ) . | 


७. 0७९ ~ | 
तपा: ) नियमाचरण का पालन । ( दवः ) प्रकाश करने । ( यज्ञेषु ) भग्निददो- | 
त्रादि यज्ञा म॑ । ( ईड्यः ) खोजने योग्य | ( सोम ) ऐश्वय को देने । (सविता) | 
क लिये । ( वखो: ) धन को। (द्‌ःता ) प्राप्त । ( इयत्‌ ) कराता हुआ। | 
( भूयः ) अत्यन्त ( वपु ) धन को । ( अदात्‌ ) देता आर | (आरास्व ) | 


घन को देने का निसित्त हो के ( भाभर ) सब प्रकार के सुखा को धारण कर- | 


6 ॥ ७ ०० १ 000 ०७ ० "७ ८ | 
भाचाथ!-इख मत्र म श्ळपालङ्कार छ | सब मनुष्या को डाचत हूँ कि | 


~ | 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ ३२३ 


एषा | त} शक । तनूः । एलत्‌ । बच; । तथः । सस्‌ । 
भव । भ्राजस्‌ । गच्छ । जः! आस । धता । मनसा । जुष्टा । 


| £% I 
| [वृष्ण ॥ १७॥ 


र है च्छ ^_© ~ 
पएदाथः--{ एषा ) वद्यमाणा । (त ) ) तब । ( शुक्र ) वथ्यवन्‌ व- 


| इन । ( तन्‌! ) शरीर । ( एतत्‌ ) प्रत्पक्षप्‌। ( वचेः ) विज्ञानं तेजो वा। 
| ( तया ) तम्बा । ( सप्रू ) सम्यगर्थे । ( भव ) निष्पद्यस्ब । ( भ्राजपू ) प- 
| काशाम्‌ । ( गच्छ ) पराप्नुहि । ( जू: ) ज्ञानी वेगवान्‌ वा । ( असि ) भव- 
| सि । ( शृता ) ध्रियते यया दथा । अत्र कुवोबहुलाषाते कप्‌ । { मनसा ) 


विज्ञानेन । ( जुष्टा ) शीता सेचिवा बा ( विष्णव ) परपश्वराय यज्ञाय वा । 


| आयं पेत्र । श० ३ | १। ३ ।&--११ | व्पाख्यावः ॥ १७॥ _ 


झअन्वथ!--हे शुक्र विद्वंस्ते तव या विष्णवे तनूरस्ति या त्वया धता 


| जुष्टा च तया जूः संस्त्वधेतद्रचः सम्भव सम्यग्मावय भ्र!जं गच्छ मनसेतेन 
| पुरुषार्थ गच्छ भाप्हुहि ॥ १७॥ 


सावाधे।--पनुष्पे! परभेश्बराज्ञापालनेन विज्ञानयुक्केन भनसा शरीरा- | 
त्मारोग्य दार्थेत्वा यक्घमनुष्ठाय विज्ञानयुक्तेन मनसा सुखयितव्यसू॥ १७ ॥ 
पदाथः ( शुक्र ) वीर्य्यं पराक्रम बाळे विद्वान्‌ मनुष्य | ( वे ) 


४. 


| तेरा जो | ( विष्णत्रे ) परमेश्वर वा यज्ञ के लिये तैने जिक्षको । ( घृता ) धारण |. 


क्रिया हे। ( तया ) उस से तू। ( जू:) ज्ञ.नी वा बेग वाला होके) ( एतत्‌.) इख। |; 
( वर्चे: ) विज्ञान और देजयुक्त । ( सम्भव ) संपन्न हो अच्छे प्रकार विज्ञान 
करते के लिये। ( तनः ) शरीर। ( अजि ) दै उससे तू । ( आजम ) प्रकाशः को | 
( गच्छ ) प्राप्त ओर । ( घृता ) घारण फिय | ( मनस्रा ) विक्षान स पुरुषाय | | 


| को प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 


_ आवायं।-मलुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर को आज्ञा का पाठन करके | 


विज्ञानयुक्त सेन खे शरीर वा आत्मा के आरोग्यपन को बढ़ा कर यङ्ग का | 


| अनुष्ठान करके सुखी रहें ॥ १७ ॥४ 


३२४ सतर 
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— ठ >> ~ ~ eC ~ 
` तस्पास्त इत्यस्य वत्स ऋषि) | षाग्विद्यदेवते । स्वराडाष बृहती 


छुन्द! | सध्यसः स्वर; ॥ 
त वारिंबद्यता काट वत्युपादेरयत ॥ 


~ (१ 


x 
बड बाणी भौर बिजुली केखी दै इस विषय का उपदेश अगले 


wv ७ 


अन्न में किया है ॥ 


तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसव तन्वा यन्त्र 
प्रशीय स्वाहा । शक्रमास चन्द्रमस्यमृतमास 


बेश्वहेबमसि ॥ १८ 

 नस्याः। ते । सत्पसंवसइति सत्यऽसंवसः। प्रसवइति 
घऽसब | तन्वः । यन्त्रप। अगाय । श्वाहा । शक्रम्‌ । आल । 
चन्द्रपू । आस ॥ अस्तम्‌ । आस । वश्वदवामात वरवट 
कू । अछि ॥ १८॥ 


पद थः---( तस्याः ) षाचो विद्यतों बा । (ते) तव । ( सत्यक्षवसः ) 
सत्य सवं ऐश्‍वर्य जगत्कारण चा यस्य तस्य परमारमनः। ( प्रसवे ) उत्पा- 
दित संसार । ( तन्वः) शरीरस्य । अत्र जसादिषु छन्दसि बा वचनमिति 
बातिकेनाडभाव! । ( येत्रमू ) यश्रयति सकुचति च'लयति निबध्नाति वा 
येन तत्‌ । ( अशीय ) पाप्तुयाप्त । ( स्वाहा ) घाच विद्युत बा । ( शुक्रम्‌ ) 
शुद्धम्‌ । ( भासे ) अस्ति । अन्न सत्र व्यत्ययः । ( चन्द्रम्‌) आहद 


| कारकम्रू । ( असि ) अस्ति । ( वेश्वदेवम्न्‌ ) यद्वेशवेषां देवानां बिटुषामि- 


ह्‌ तत्‌ । ( असि ) अस्ति। अयं मैत्रः । श० ३।२।३।१२-१५। 
व्याख्पात ॥ १८॥ 


. अन्बय!- है जगदीश्वर सत्यसवष्टस्ते तव प्रसवे या स्वाहा वागू 


| विद्युख बचत तस्या विद्यां प्राप्य यच्छुक्रप्रस्ति चन्द्रपस्त्यमृतमास्त 


बश्वदेबपस्ति तथ्यन्त्रमइभशीय प्राप्नुयाच ॥ १८ ॥ 
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चदुथाऽध्यायः ॥ ३२४ 
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6 च ७ 6 त्र ~ 
भावाधे!- अत्र छपालंकारः । मनुष्पैरीखवरोत्पाद्तायामस्यां स््ष्टो 
विद्यया कलार्यत्रसिद्धेरग्त्यादिज्य; पदार्थ म्य! सम्यगुपकारान्‌ गृदीत्बा सवा 
_णि सुखानि संपादनीयानि ॥ १८ ॥ 


पदाथ!- हे जगदीश्वर | ( सत्यस्वसख: ) सत्यऐश्रयर्ययुक्त वा जगत्‌ के नि- 
मित्तकारण रूप | (ते) आपके । ( प्रसत्रे ) उत्पन्न किये हुए संसार में आपः 
की कृपा खे जो । ( स्वाहा ) वाणी वा बिजुळी दै । ( तस्याः ) उन दोनों के 
सकाश से विद्या करके यक्त में जो ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध । ( आखि ) दे। (चन्द्रम्‌) 
भाहादकारक । ( छख ) हे । ( भस॒तम्‌ ) अमृतात्मक व्यवद्दार या परमाथ 
खे सख को सिद्ध करन वाला। ( अखि ) ई आर | ( वश्वद्वम्‌ ) सब द्व भथा- 
त्‌ विद्ठाना को सख दनत्राला | ( आस ) ६ | ( तत्‌ ) उस । ( यत्रमू स्रका= 
चन विकाशन चालन भीषण, करनेवाल यंत्र का ( अशाय ) प्राप्त हाऊ ॥ १८॥ 


लावाधे।--इस मंत्र में उलेषालंकार हे । मनुष्यों को चाये कि इश्वर 
की उत्पन्न की हुई इस सृष्टि म विद्या से कळायंत्रां को सिद्ध करके अग्नि भाड 
पदाथा सर अच्छ प्रकार पदाथ। का ग्रहण कर खन सखा का प्राप्त कर ।। १ न || 
चिदसीत्यस्थ वत्स ऋषि! । वाग्विद्युतो देवते । भुरिर्न्राल्मी: 
पंक्हिर्छन्द्‌ः | पंचम! स्वर! ॥ 
` - पुनस्ते कीदश्यावित्युपदिहयते ॥ 
फिर वे वाणी और विजली किस प्रकार की हैं इस विषय का 
उपदेश अगले मत्र में किया दे ॥ 
चिद॑सि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रिया 
सि याज्ञयास्यदितरस्युभयतः शाष्णा | सा न: 
संप्राची सप्रताच्याघामत्रस्त्वा पाद बध्नाता पू 
षाऽव्वनस्पालन्द्रायाध्यक्षाय ॥ १६ ॥ 
चत्‌ | असि । सनाः। असि । धीः। अखि। दचिणा। 


असि । क्षांत्रेया । असि। यज्ञिया। असं । आतिः 


hi) 


३२६ अ - यजुर्वेद भ।ष्ये- 


| अस्ति । ( धीः ) प्रज्ञा कमदिद्याधारिका । ( असि ) अस्ति । (दक्षिणा ) | 


| या) या चत्रस्यापस्यबद्रत्तत। ( असि ) अस्ति। ( यज्ञिया ) या यज्ञप्रहाति सा। | 


| व्यबहाराय वा । ( अध्यक्ताय ) अधिरुपारेभावेःवेक्षणाचण य क्षिणी वा 


' | दस्त मना अस्ति घीरस्ति दाक्षिणास्ति चत्रियाईत यक्षियास्त्युभयत; | 
| एण्पादतिरास्त सा नोऊस्यभ्यं सुप्राचो सुमतीच्येथि भवतु | य पूषा | 
- तत सवघुखो भूखा भनुष्यस्वाय स्वां पद्यध्यच्ामेन्द्राय बध्नौतापू । स. 


| पातु रक्षत ॥ १६ ॥ 


आलि । उभयतः शीष्णीत्युभयत:एशीष्ण। । सा । नः सु 
प्राचीतिसु प्रांची । सुप्रतीचीति सुउप्रतीची । एधि । मित्रः । 
त्वा । पढि । बघ्ीताम्‌ । पषा । अध्वनः । पातु । इन्द्राय । | 
झअध्ण्जायत्याध ५अक्षाय ॥ १६ ४ | 


° 6 


पदार्थ!--( चित्‌ ) या विद्यावएवहारस्य चेब्रयपाना वाग्बिदयुद्रा | | 
( असि ) अस्ति । अत्र सवत्र व्यत्ययः । ( मनाः ) ज्ञानस।घिका। (असि) .| 


दक्षन्त प्राप्तवन्ति विज्ञान विजय च यया सा | (आस ) आस्त । ( क्षात्रे 


( असि) अस्ति । ( आदिति!) अबिनाशिनी । (आसि) अस्ति । | 
( इभयतः शीष्णी ) उभयत? शिरोबदखपा गुणा यस्यां छा | शत्र पंचस्या | 
अलुरू । (सा) । (नः) अस्प्रभ्यस्‌ । ( सुप्राची ) शोभनः भाक्‌ पूर्व! | 
काला यस्यां सा । ( सुप्रतीची ) सुष्ठु गत्यर्‌ पश्चिम; काला यस्यां सा । | 
( एबि ) भवतु । ( मित्र!) सखा । (त्वा ) त्रास्‌ । ( पढि ) पद्यते जानाति 
माप्नोति येन व्यबहारेण तस्पिन | अत्र कृतो बहुलप्रिति करणे क्किप्‌ । | 
( ब्ताम्‌ ) । बद्धां कुरुताम्‌ । ( पूषा ) पुष्टिकत्ता । ( अध्वनः ) मार्गस्य 
मध्य । (पातु ) रक्षतु। ( इन्द्राय ) परमेश्वय्यवते परमेश्वराय स्त्रामिने 


यस्य यस्ब्राद्वा तस्म । अय पञ} । शण ३।२।३।२१६--१२। व्या- 
ख्यातः ॥ १६ ॥ | : 


अन्वयः ह जगद।श्वर सत्यत्तवसस्ते तब बसन या बाग ।वद्यद्वा 


भवानव्वन। व्यवहारपरमायसिद्विकरस्य मार्गस्य मध्ये तो$स्मान सततं | 


चतर्थोञ्ध्याय ॥ | ३२७ 


«ड आाघ!थः--अत्र श्लेषाल कार! । (ते) ( सत्यसबसः ) ( परस्तवे ) 
` | इति पदृत्रयमत्रानुवत्तते | या वह्।भ्यन्तरश्क्तणाभ्यां सवोत्तपा बाग बिद्यु- 
च वत्तेते सेषा भूतभाविष्यद्वततेम;नकालेषु सुखकारिणयस्तीति बेद्यमू । यः 
कृश्रित्परमेश्वरसभाध्यक्षेत्तमव्यवह। र सिद्धिभीत्याज्ञापालनाय सत्यां बाचं | 


s ~ ~ 


विद्यद्धियां च बध्नाति स एव मनुष्यः सवेरक्षको भवतीति ॥ १६ ॥ 


>. || कै पदार्धे!-हे जगदीश्वर । ( सत्यसवश्; ) सत्य एश्वय्ययुक्त। (ते) 
। आप के | ( प्रवे) उत्पन्न किये हुए खश्ार में जो । ( चित्‌ ) विद्या-ब्यवद्दार 

1 | को जितानेवाल्ली । ( आखि) हे जो । ( मना: ) ज्ञान खाधन कराने हारी | 

उ [र (असि ) दै जो । ( धीः ) प्रज्ञा ओर कमे को प्राप्त करने वाली | ( आसि ) 

। ( दक्षिणा ) विज्ञान विजय को प्राप्त करने । ( क्षत्रिया ) राज्य के पुत्र के ' 
| समान वर्ताने हारी । ( असि ) हे | जो ( यज्ञिया) यज्ञ को कराने योग्य | 
| ( आसि) हैं | जो ( उभयत; श्ीर्ष्णी ) दोनों प्रकार क्ष शिर के समान उत्तम 
| गुणयुक्त । आर ( अदितिः ) नाशर।इत वाणी वा बिजुली |.( झाप्ति ) दे वह । 
(नः) इम ढोग के ढिये । ( सुप्राची ) ) पू4क#ल भार । ( सुप्रतीची ) पश्चिम 

| 8.* । (एधि) द्वो। जो (पूषा) पुष्टि करन द्वारा | 
| ( मित्र: ) सब का मित्र होकर गनुष्यपन के लिये ड्र वाणी ओर बिजुली 
| ॐ | को | (पढि) प्राप्ति योग्य उत्तम व्यवहार में | ( अध्यक्षाय ) अच्छे प्रकार 
ॐ ` | व्यवहार को देखने । ( इन्द्राय ) परमैश्वर्यं बाले परगात्मा अध्यक्ष और श्रेष्ठ 
| 'व्यवद्दार के लिय। ( बध्तीताम्‌ ) बन्धनयुक्त करे खो आप। ( अध्वन} ) 
व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि करने वाले मागे के मध्य में (न;) हुम 


ANN 


लागा को निरन्तर | ( पातु ) रक्षा ऋ।।जय ॥ १९ ॥ 


042 
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आावाध।--इप्च मन्त्र भ श्लेषालङ्कार दै । भोर पूर्व मन्त्र से। (ते) 
( सत्यसतव्रः ) ( प्रसवे ) इंन तात पर्दा को अनुवात्त भी आती हूँ । मनुष्या 


~ 


को. जो बह्य आ।भ्यम्तर की रक्षा करके सबसे उत्तम घाणी वा बिजुढी वत्तती 
च्छ 


बढी भूत भविष्यत्‌ आर वत्तमानकाठ सं सुखां. की कराने वाढी हे ऐसा 


कि यया चा।हय । जा काई सनुष्य भात स्न परसक्षर सभाध्यक्ष आर उत्तप्त 


MR OOOO 
३२८ यजुर्वेद माध्ये - 


कामा में आज्ञा के पालन के लिय सत्य वाणी आर उत्तम विद्या का प्रण 


करता है वही सब को रक्षा कर सकता है ॥ १६ ॥ 


| अनुत्वेत्पस्थ वस्स ऋषि! । वाग्षियुती देवते । पूबाद्धस्य साम्नी 


जंगता छन्द! 1नघाद्‌! स्वर) | उत्तराद्धस्य भारगाष्याष्णक्‌ छन्द; 
सष सः स्वरः ॥ 


पुनस्ते कीटइयाबित्धु देश्यत्त ॥ 


~ [के [4] 


>) 
a _ 

फिर वे वाणी ओर बिजुळी कसी हैं इख विषय का 
मे 


~ 


उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 


अन त्वा माता मन्यतामन पतजञ्चियाता 
सगभ्य।ऽन सखा सम्ृथ्यः । सा दाव दवमच्छ 
हान्ढाय साम& रुद्रस्ता वत्तयतु स्वास्त साम 
सखा पुनर।ह ॥ २० ॥ 


अनु । त्वा । माता । मन्यताथू । अन्नु पिता । अर्नु। 
भ्राता । सगभ्येहति सऽगभ्यंः । अनु । सखा । ससूथ्यइ 
तिं सऽयूंथ्यः । सा । देवि। देवस्‌ । अच्छे । इहि । इन्द्राय । 
सोमंम्‌। | रुद्रः। त्वा । आ। वत्तयतु । स्वस्ति । सोम॑स॒खेति 


he 


सोमऽसखा । पुनः । आ । इहि ॥ २० ॥ 


पदाथः--( अनु ) अन्यमाष । ( माता ) जननी । ( प्रन्यताधू ) वि- 
ज्ञापयतु स्व।कुरुतामू । ( अनु ) पुनरथ । ( पिता ) जनकः ।  ( अनु ) 
पश्चादथ । भान्वात साहश्यापरभावप््‌ । निर १। ३। (ञ्जाता) बन्धुः 


( सगभ्यः ) समानरचासा गमे! सगभस्तरिमन्मबः । शत्र सगभेसयूयसनु 
तद्यत्‌ । श्र ४।४। ११५ । इति सूत्रेण भवार्थे यत्मस्ययः। (अनु) | 


न. 


त 


चतुथ/ध्याय। ॥ २२६ 
॥ ०7००-०० NN I 


| आाद्ुङ्ल्य | ( सखा ) मित्र; | ( सयूथ्य! ) समानश्चासो यूथ? समू इशतस्मिन्‌ 
भवः । पूवसूत्रणास्य (साडू । ( सा) पूर्वाङ्का । ( देव ) देदीप्यमाना । 
| ( दवश ) परमेश्वर बिद्यायुक्त शुद्धव्यवहारं या । ( अच्छ ) सम्यग्रीत्या । 
| (इहि ) जानीहि पराप्छुहि वा । ( इन्द्राय ) परमेइवस्यैप्रापये । ( सरोषम्‌ ) उत्त- 
| अपदाथसपूहय । ( रुद्रः ) परष्षशवरश्चतुश्चत्वारिशद्रषे कृत ब्रह्म च 4 बिद्वःन्‌ 
| षा । ( स्वा) ताम्‌ ।( आ) समन्तात्‌ । ( वत्तेयदु) प्रदत्तं कारयतु । ( स्वस्ति) 
| शो भनमारित यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये तत्सुखम्‌ । स्वस्तीति पदनामस पठितम्‌ । निधे० 
| ५। ४ । ( सोपसखा ) सोमः परमेश्वरः सोषविचाविन्परनुष्यो बा सख! 
| उह्धस्य छ। | ( पुनः ) पश्चात्‌ । ( झा) सएन्तात्‌ | ( इहि ) प्राप्नुहि 
| शाप्नातिषा। क्षय घ्रः | श० ३। २ | ३। २०-३१। व्यार्यात्‌ः।। २०॥ 
अन्वथा-- हृ मनुष्य यथा रुद्रः परेश्वरो ।वेद्वन्‌ बा वत्तयहु यां बाण 
| विद्युतं सोमं देवं स्वस्त छुखं यस्मा इन्द्राय बसेयतु या सोमसखा देबि बा- 
| ग्बिद्युद्वादेव विद्वांसपेति तथेव त्वं तस्मै पुनरच्ेहि पुनः पुनः समन्तात्सस्प 
| आत्या माप्लुहि । एतद्वियां ग्रहीतु स्वां पातानुमन्यतां पितासुपन्यवां सगभ्ये! 
| ज्राताञ्नुइन्यता सयूथ्यः सखाउ्नुपन्यहां त्व॑ चैतां एनः पुन! पुरुषायने[हे 
| प्रण्नुहि॥२०॥ 


| भावाधी-अन्न बाचकलुग्रोपपासंकार। । सनृष्यैः परस्परमेव बतः 
५ ९५ हर + 

| व्य थथा घम्शत्शा बिदुषी पाता घम्पात्मा विद्वान्‌ पिता श्रावा पिन्नादयश्ष 

| सत्ये व्यवहारे प्रवृतरंर दिभिरप्यनु्तितन्यग्र्‌ । यथा च विद्वांसो 


ON ० ५) 


| धार्मिकाः पुत्रादयो धम व्यवहरे प्रवतेरंस्तयेव पात्रादिभिरप्यनृष्ठातव्य पित्येवं 
सर्ब) परस्परं वत्तित्वा5नन्दितव्यसू ॥ २० ॥ 


९ भ्र DN बे १ 4 ~ € 70 
पदाथः मनुष्य जस । ( दद्रः ) परमेश्वर वा ४४ चवाळीश्च वषेपय- 

न्त अखंड ब्रह्मचय्याश्रम् सेवन से पूणेविद्यायुक्त विद्वान्‌ । ( त्वा ) तुझञ्चो जिस 
वाणा बा (बजुला तथा । (स्रामम्‌ ) उत्तम पदार्थसमूई अर । ( स्वस्ति ) 


॥ सुख का ( इन्द्राय ) परसंश्चय की प्राप्ति के लिये। ( भावत्तयतु ) प्रदुत्न कर 
| ओर जो । (देवि) विद्याप्रकाशयुक्त बाणी और दिव्यशुंशयक्त बिजुडी | 


७ | (देवम्‌ ) उत्तम घमोत्मा विद्वान्‌ को प्राप्त ढोदी है बेस रसू, तू । (पुनः 


mS __S 


३३० यजुददभाष्ये- 


बार २ । (अच्छ) अच्छ प्रकार । ( इहे ) प्राप्त हा । आर इस्रका ग्रहण 
करते के ल्यि| ( खा) तुमका | ( माता ) उत्पन्न करनवाळी जननी | ( अ- 
नुमन्यतामू ) अंनुमांचे अथातू आज्ञा देव | इखा प्रकार | ( पिता ) उत्पन्न 
करनेवाला जनक | ( सगभ्ये: ) तुल्य गर्भ में होने वाळा | (आता) आइ और | 


७ SN 0 
( सयूथ्यः ) समूद में रहनेवाछा | (सखा ) भिन्न ये खन प्रसञ्चतापूवक आज्ञा 


देवें उसको तू | ( पुनरेद्दि ) अत्यन्त पुरुषार्थ करक बारंबार प्राप्त हो ॥२०॥ 


CN 


दु ° ° ७ च्छ 
भावाधे!--इस्र मेत्र में वाचकल॒प्तोपमालंकार है | प्रभ--मनुष्यो को प- 


~ 


रस्पर किस प्रकार वत्तेचा चाहिये । उत्तर--से घमोत्मा विद्वान्‌ माता पिता 
भाई मित्र आद्रि अत्यव्यबद्दार सें प्रवृत्त हो । वैसे पुत्रादि ओर जेल विद्वान धा- 
मिक पुत्रादि घनेयुक्त व्यवहार में वर्ते बैले गाता पिता आदि को भी वत्तेना 
चाहिये || २० ॥ 
वस्वीत्यंस्थ वत्स ऋषि! | बागबिद्युतो देवते । विराड।र्षी 
| बृहती छन्द! । प्ध्घ्ञः स्वर; ॥ 
पुनस्ते कौहृइया वित्युपद्श्यिते ॥ 


फिर वह वाणी या बिजुली किस प्रकार की है इज़ विषय का 


००20 ३7 


उपदेश अगले मंत्र में किया दै ॥ 
वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुढासि चन्द्रा 
सि ' दहस्पातष्टवा सम्न्रम्णातु रुद्रो वसमि- 
राचक ॥ २१ ॥ 


वस्वी । असि । झदित्याः। असि। आहित्या । झलि। 
» ° (2 
रद्रा । आस । चन्द्रा । आस । बृहस्पतिः । त्वा | सस्ने। र- 


न] 


ग्णाहु । रुद्रः । बछुभिरिति बसुंऽभिः । झा । चके ॥ २१ ॥ 


पद्ाथ।--( बस्ती ). याइग्न्यादिपदाथाख्यवदबिधासबन्धिती बसु- 
| भिथतुविशतिवषकृतब्रह्मचय्ये। प्राप्ता सा । ( घाति) अस्ति | अत्र सत्र 
| व्यत्ययः । ( अदितिः ) प्रकाशवातरित्या । अदितियोंरिति भकाशकारको ऽ- 
| थो ग्रह्मत । ( असि ) आर्त । { आदित्या ) या5ऽदिर्ववदरथविद्याप का शि- 
| काऽष्टचत्वा रिंशत्संव॒त्सवपरथन्तालाप्टतब्रह्मचय्यें। स्वीकृता सा । (असि) 
| आर्त । (ख्द्रा) सा पाणवायुपबन्धनी चतुश्चतारिंशद्धायनावभिसेवित- 

| | ब्रह्मचर्येः स्वीकृता सा। ( अल्लि) अस्ति | ( चन्द्रा ) आहादयित्री । 
| ( असि ) झस्ति । ( बृहस्पतिः ) परमेश्वरे विद्वान दः । ( त्वा ) तास्‌ । 
| ( सुन्न ) सुख । ( रब्शातु ) रमयतु । अजान्तगेतो एयथें। विकरणाव्पत्य- 
| यश्च । ( रुट! ) दुष्टानां रोदयिता विद्वान्‌ । (बहुभिः ) उपितसर्वविधैबि- 
| दाद! सह । ( आ ) समन्‍तात्‌ । ( चळे ) कामितवान्‌ कामयतां वा । अत्र 
| पत्ते लाडर्थ लिट्‌ । झाचक इति काम्तिकमस पठितम्‌ । निघे० २। ६ | अयं 
- पत्रः । श० ३।२।४। १ । ९ | व्याख्याच! ॥ २१ ॥ 


अन्वथ!--हे विदन्‌ भन्नुष्य यथा या बरूपस्त्यदितिरस्यस्ति रुद्रा- 
| स्यस्त्यादित्यास्यास्त चन्द्रास्पास्त यां वुइस्पातिः सुन्न रपयति प्रेरयति याँ 
| रुद्रा वसाभिः सह दचपावाधाचक यामह कामये तथा त्वा तां भवान्‌ रम्णा-” 
1 तु.रमयतु ॥ २१ ॥ 


भावाथ अप्र श्तषवाचरुलुप्ापपालकारा। यथा ये वाशविद्यतो प्राशा- 
पृथव्यादि।भे! सह बचमान अनेकव्यवडारहेतू इतो ये जितेन्द्रियादिबपषुर- | 
स्सर यथयाग्य कृतब्रह्मचय्पपनुष्योवज्ञानन क्रियासु समयोजिते सत्यौ | 
| वाण्बडुतां बहुषुखकारक जायत । एतां त्वाग्रपि नित्यं पवस्व । २१ ॥ 


~ 


पदा्थे!--ह विद्वान्‌ मनुष्य जैसे जो । ( वस्ती ) भस्ति आदि विद्या सं- 

न्धी । जिघकी सवा २४ चबीक्त वषपयेन्व ब्रह्मचर्ये करने वालों ने की हुई । 
( आज ) द्द जो। ( आदेति! ) प्रकाशकारछ । ( भाजि ) दे जा | ( रुद्रा 

| प्राणवाथु' सबन्धवाली। ओर जिसको ४४ चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य करने हारे प्राप्त 

र | हुप हद वसी | ( अख्नि) हे जो। ( आदित्या) सूय्यवत्‌ सत्र बिद्याभ की प्रकाश † 


३३२ .. दु यजवदभाष्य- 
करते वाली जिक्षका ग्रहण ४८ अड़तालील वषपयन्त ब्रह्मचयसेवी मनुष्यों ने 
किया हो वेसी।( असि ) दे ।जो ( चन्द्रा ) थाहाद करनवाल। । (आस ) दै | 
। | ( बहस्पतिः ) खर्वोत्तस ( रुद्र: ) दुष्टा का ढलान वाला परमेश्वर वा 
विद्ठान्‌ ( सुन्न ) सुख में ( रम्गातु ) रमणयुक्त करता आर [जस । ( बसुभिः ) 
पणेविद्यायक्त मनुष्यों के खाथ वत्तप्नान हुई वाणी वा बिजुला का । (आचके ) 
निर्माण वा इच्छा क्षरता अथवा जिसकी मे इच्छा करता हू वेस तू भा | (त्वा) 


उसको । ( रम्णातु ) रमणयुक्त वा इप्रका सिद्ध करने को इच्छा कर ॥ ३१ || 


AANA 


भराचाथै!--इस मंत्र में श्लेष ऑर वाचक्छुप्तोपमालकार हैं| जख वाणी 
1 ००७ ° RN 
बिजुली और प्राण एथिवी आदि ओर विद्वानों के साथ वर्तेमान हुए अनेक 
~ च ~ ~ ८... रीड. घ ९५ ९ 
ब्यबहार की जिद्धि के हेतु हें ओर जिनकी खवा जितेन्द्रियादि घमखेबनपूवक 
~ ~ > ९१ “दे षु = 2: 
होके विद्वानों नेकी हो. बेसी घाणी ओर बिजुली मनुष्या को विज्ञ!नपूवक 
€ 


~ 


4 ~ ०० ~ ~ दद he] फे ~ A NAAN 
| क्रियागा स रूप्रय/श की हुई बहुत सुखा क करनबाला हाती ६ ॥ २१ ॥ 


अदियास्स्यत्यस्प वत्स ऋषि! | वाग्बिद्युती देवते। ब्राह्मी 
पक्तिश्छन्द्‌। | पचः स्वर! ॥ 


पुनस्ते कीदशपाविध्युपद्श्यिते ॥ 
फिर वे वाणी झर बिजुली केली हें इस विषय का उपदेश अगले 


२५१ 


मंत्र में किया दे ॥ 


अहित्यारत्ाा मडङन्नाजघास्म दवयजने पृ- 
यिव्या इडायास्पदमारा घृतवत्स्वाहा । अस्मर 
मस्वास्म त बन्दुरतराया म गया मा वय& 
रायस्पाषण (व याष्म तांता रायः ॥ २२ ॥ 


. आदत्याः। त्वा।मद्धन्‌ । झा । जघस । देवयजनइ 


oS च्य 2 
[ते दव नशन । पाथव्या; । इडायाः। पदक । रास । घत- |, 


£ क ए - अ३ 


a 


चतुयोऽध्यायः॥ >= RRS 


ass ळा न 0००००७०००००००००७००७००००००००८००००० ANN NSN NS SRN ~ 


| वदिति घृहऽवंत्‌ । स्वाह । अस्मेइत्यस्मे । रमस्व । अस्मईः 

| be > क NE IPN MN | CS Yt 1 
त्यस्तै । ते | बन्धुः! त्वात्‌ त्व । राय: । महत म । राय; । 

| च | [ "| उ [| 

| सा । व॒यम्‌ । रायः । पोषेण । वि । यानम । तोतः । रायः 

| ॥ ३३ ॥ 


| पदाथ।--( शअ्रद्वित्याः) थन्तारक्षस्य। झादेातरतारच मस्यस्पादयपथ। 
| शृह्यते। ( त्वा ) तामू । ( सूदन) मूद्धेनि बत्तमानामू । ( आ ) सपन्तात्‌ । 
| ( जिघर्षि ) प्रदीप्ये संचालयामि वा । ( देवयजने ) देवानां विदुर्षा संगः 
| तिकृरण एतेभ्यो दाने बा । ( पृथिव्याः ) भूमेमध्पे । ( इडाया। ) स्तातुष 
| स्येष्टपहीया वेदबाण्या। । इडेति वाङ्मामसु पाठेतपू । निष० १। ११ । 
| ( पद ) वेदितव्यं प्राप्तव्यं बा। (आसे) आस्त। ( घृतवत्‌ ) पतन 
| पुष्टिदीसिधारकषन तुल्पा । (स्वाहा) यया ।क्रयया सुहुत यजात तस्या। | 
| ( झस्पे ) अस्मासु | ( रमस्व ) रमतां रमयतु व! । ( अस्मे ) अस्पाकम्‌ । 
| अत्र सबेत्र सुपां सुलुगिति शे आदेशः । (ते) तब । ( बन्धुः ) श्राता। 


| बिगतार्थं । ( थोष्प ) युक्का भवेम । ( तोत! ) तुबन्त जानान्त म।प्चुचान्त 
| इिंसन्ति वा येन स। । अत्र तु गतिहृद्धि हसास्विति घाताबाहुलकाद्‌।एाद्‌ 
| कस्तन्‌ प्रत्यय! । ( रायः ) बिद्याराज्यसमृद्धय।। अय मन्न, । रा? ३।२। 
४ । ११ । व्याख्पात) ॥ २२ ॥ 


अन्वध!- है विद्वन्‌ मनुष्य त्व यथा यां देबयजनशदत्या) पायव्या 


| स्प अस्मासु रमते सा युस्माश्वाप रपस्व रमतां यामहे रमयामि ताँ भवान- 
पि स्वस्मिन्‌ र्यतु । योस्मे अस्माकं बन्धुरस्ति स त तवाप्यस्तु या 
राया घनसमूहर्त्वय्यस्त स म मय्यप्यरतु | ताहो भवान्‌ या राया बिद्या- 
धनसमृद्धीः प्राप्नोति ता घे प्रय्याप सन्तु या पाय बतन्त तास्त्ब तबय्पापे 


| ( त्वयि ) रायः। इक्तधनस्य । ( पोषेण ) पुष्यन्ति येन तन। (बि) 


इडाया! स्त्राह। छृततत्पद्मस्यास्त यामह ।जघ(ष त्व तां स्वमपि जघाइ या- 


. सन्त्वेता रायः समृद्धयः सान्त ता! सवषां सुखायाप सप्रयुक्ता सन्तु यथव 
err 


तनत्य न्स 


~ 


३२३४ यजुर्वेद भाष्पे - 


| जानन्तो निश्चिभ्वन्तोडमुतिष्ठन्ती यूयं बयं च रायस्पेषण कद!चिन्मा वि- 
औष्म कदाचिद्रियु्ा मा भवेण तयेव सर्वे भवन्तु ॥ २२ ॥ 


आवाधेः--अन्र वाचकलुप्तोपपालंहारः । मनुष्येया सत्यबिद्याध पै- 
संस्कृता बाग विचयाक्रियाभ्यां संम्रयुक्का बिद्युदादिविद्यास्ति सा सर्वेभ्य उप- 
दिश्य संग्राह्य सखदुःखब्यवस्थां सधानां विदित्वा झर्वेगेश्वय्ये परोपकारे 
संयोश्य सहा सखायेतव्यप्रू । नेवं झदाचिद्र्य दारः कत्तव्यो येन श्‍वस्पान्य 
स्पवश्वय्यद/स। कदाविद्धवदिति॥ २२ ॥ 


पदाथ) ६ बिद्वान्मनुष्य त जल | ( देवयजन ) विठ्ठाता के यजन वा 
दान म इस । ( आदत्या: ) अन्तरिक्ष । ( प्रथिव्या; ) भूमि । आर ( इडा- 
याः ) वाणी का | (स्वाहा ) अच्छे प्रकार यज्ञ करन वाळी क्रिया के सध्य 
जो । ( मूद्धन्‌ ) सबके ऊपर वर्तमान । ( घृतवत्‌ ) पुष्टि करने वाले घत के 
तुल्य । ( पदभ ) जानने वा प्राप्त होने योग्य पदवी | (असि ) है वा जिसको 
सम | ( जिघर्मि ) प्रदीप्त करता हूं वेज | ( त्वा ) उसको प्रदाप्त कर ओर जो | 
( भस्म ) हम लोगों में विभति रमण करती है वह तुम लागा में भी | ( रमन 
स्व) रमण करे जिम्नको में रमण कराता हू उप कात भा | (रमस्त्र) रमण करा 
जा | ( अस्म ) हम लोगों का | (बन्धुः) भाई हूं वह | ( ते ) तरा भा हा जा । 
| ( रायः ) विद्यादि धनञ्चमूद | (त्वे) तुम में हे वह | (मे) मुज्ञ में भी हो 
| जा। ( तांत; ) जानने प्राप्त करने योग्य । ( रायः) विद्याधन मुक में है खो 
| |डुझ नभा हो । ( राय: ) तुम्हारी ओर हमार) समृद्धि हैं वे सब के सुख के 
लिये हों इस प्रकार जानते निञ्चय करते वा अनुष्ठान करत हुए तम इम आर 
| सब ढोग । ( रायस्पोषेण ) धन की पुष्ट ख कभा | ( मा वियोष्म ) अलग न 
होवें | २२ ॥ 24 


| भावाथ!--इस मत्र. म वाचकळप्रापमालकार ६ | मनुष्यों को सत्य- 
| विधा, घम से सस्कार को हुई वाणी वा ।शस्पांचद्या ख सप्रयोग की हुई 

| पिज्जा आद्‌ विद्या को सब मनुप्यों के लिये उपदेश वा ग्रदण और बः 
` दु:ख का व्यवस्था को भी तल्य हा जानक सब एश्वय्यं को परापक।र म॑ 


, 7 ण... mes 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ हर ३१५ 
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® संयुक्त करत्ना चाहिये और किसी मनुष्य को इस प्रकार का व्य़वद्दार कभी 
| वेद्या घन आदि एश्वयं की हान इ! 


ल्न ऱ्य & 


करना चाईय [के [जस्र कल 
॥ २२ ॥ 


| 

| 

| 

| ~ ट [च =. ० ४ 

| समर्घ इत्यस्थ घत्स ऋषिः । वाग्वद्युतो दवते । आस्तारपाक्त- 
| शछुन्द। | पंचम; स्वरः ॥ 


एतयोः कथएुपयागः काय्यं इत्युपदिश्यते ॥ 


इन दोनों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले संत्र में किया हे ॥ 


समख्ये देव्या धिया सन्दक्षिणयारुचक्षसा 

मा म ग्रायुः प्रमोषीमो अहन्तव वीर बिंदेय | 
देवि सहाशे ॥ २३ ॥ | 
सप्रू | अख्ये । देव्या । घिया । सम्‌। दक्षिशया । 


>> 


रुचचसेत्युरु3र्चचसा । मा । से आर्थुः। प्र । मोषीः । 
00. 


७ 


मोइति मो । अहस्‌ । तव । वीरस । विदय | तव । दवि । 


संटशीति समरदाशिं ॥ २३६ ॥ 
पदार्थ:--( सरयू) सम्पगर्ये । (अय ) प्रकथयाति । अत्र व्यत्ययेना- | 
हा | स्मनेपदं लडये लुङ्‌ च । ( देव्या ) देदीप्यमाना । ( घिया ) परज्ञया कमेणा 
5 | बा। (सम्‌ ) एकीभावे । (दद्धि्या ) ज्ञानसाधिकय(ऽङ्ञाननाशिकया च। | 
| ( इर्चक्तसा ) उरु बहु चत्तो व्यक्तं वचनं दशनं बा यस्यास्तया | (मा ) | 
निषेषे। (पे) मप। ( आयुः ) जीवनभर । (म) क्रियायोगे। ( मोषीः ) | 
| द्रुष्णीयास्खण्डयेत्‌ । अत्न लिङर्थे लुङ्‌ ।( मा ) निवारण । ( अहम ) सब- | 
मियं प्रेप्सुः । ( तव ) सवसुहृद्‌ः । ( बारम्‌ ) विक्रान्त जनस्‌ । ( बिदेय ) | | 
अन्यायेन बिन्देस । त्र बा छन्दासे सर्व विधयो भवन्तीति चुमभादः। | 


यजुर्वेद भाष्ये- 


अत्राबेयाकरणेन महीघरेण भ्रान्त्या बिवलूलाभ इत्पस्प व्यत्ययेन तुदादिभ्यः 
शप्रस्ययेन लिङि रूपमित्यशुद्धं व्याख्यातप्‌ । कृत! | ।४द्लृधाताः स्वत | 
एव तुदादित्व बत्तत | ( तव ) तस्या! | ( दावे ) देव्यणुण।वराजमानाथाः। | 
यत्रायादरिमकेविपरिणाप हाते विभक्तावपारणाम, । (सहश) जपचान | 
गदशनं यस्मिन्‌ व्यवहार तस्पमिन्‌ | अयं त्रः । श० ३।२।४।१२। | 
व्यारूपातः ॥ २२ ॥ | 


अन्यघः-हे विद्रन्तुष्य यथाह दक्तिणयोरुचत्तप्ता देव्या घिया तब | 


ग्य 


सा मे पपायपा प्रपाषी। खण्ड ने न कुर्यादहमेतां समख्ये प्रख्यातां कुय्मापन्या- | 
येन तव वीर मा सीबदेय तथव त्वमेतत्सवेपाचय्यान्यायेना|पे मथ बार च | 
मा संचिन्दश्ब ॥ २३ ॥ | 


भाषाथं।--अत्र वाचकलुप्तापमालङ्कारः। मनुष्य; शुद्धाभ्यां कमे- | 
प्रजाभ्या वाग्विद्युद्ियां संग्रह्म जीवनं वद्धित्वा बिद्यादिसद्गुणष बारान्सपाव्र | 
सदा घुखयितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ | 


पदाथ!--हे विद्वान्‌ मनुष्य जेसे । (अहम्‌) में । ( दक्षिणया ) ज्ञानखा- | 

चक अज्ञाननाशक । (उरुचक्षज्षा ) बहुत प्रकट बचन वा दृशनयुकत | (देव्या) | 
दुदाप्यमान । ( धेया ) प्रज्ञा. वा कमे स्र ।( तव) उस | ( दावे ) सव त्कृष्ट | 
सुण ख युक्त वाणी वा बिजली के। खटारा) अच्छ प्रकार देखने योग्य | 
व्यवहार म जीवन को । (- समख्ये ) कथन से प्रकट करता हू वह (मे) मेर । | 
( अयुः ) जावन को (मा प्रमोषीः ) नाश न रे उसका म अवद्या स ( मा) | 
नष्ट न करू। (तव) ह खब क मित्र अन्याय चे भाप के | ( वारमू ) शारबीर | 
का | ( मासावदूय ) प्राप्त न होऊंवेखे ही तू भा पूवाफ्त सब करके अन्याय सं 


CES 


मर शूरवारा का प्राप्त मत हा ॥ २३ || 


. भाषाथा--इस मत्र म वाचकलुपोपमालंकार हे । मनुष्यां को योग्य दै 

~ _९ ~ र RRR 

७ शुद्ध कमवा प्रशास वाणा वा ।बजुला को विद्या कको ग्रहण कर उमर को बढा 
भ | 


देबि तस्या दिव्पगुणेविराजपानाया वाचो विद्युतो वा संदाश जीबन सबख्य | . 


] छ य 


gy 


चतुर्थो ऽध्याथः ॥ ३३७ 


२.२९.२../५५८५८५८०५८८५-८५८/८५/८८४--८” 
कक शी रच AAAS ~~~ 
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7 ओर विद्यादि उत्तमर गुणों में अपने संतान और बीरों को संपादून करके सदा 


सुखा रह ॥ ९३ ॥. 


एष त इृत्यस्थ वत्स ऋषि!) | यज्ञे । पूवस्य ग्रामी जगती 
छन्द्‌। । निषाद्‌ः स्वर: | अन्त्यस्थ दशद्रस्य धाऊुबी पक्तिः 
इन्द्‌ः | पंचमः स्वरः ॥ 


किस्न के प्रतिपादन के लिये ज्ञान की इच्छा करन हारा विद्ठाना का पूट 
ड्‌ का उपदेश अगले मंत्र म किया है | 


I ०207 


an > 


जागता माग इर्ति म सामाय ब्रूताच्छन्दानाबा 


MI 


| नाह साञ्राज्यङ्गच्छतिमे सोमाय ब्रृतात्‌। आ 
OT कर 


। २४ ॥ 


ब्रतात्‌ । एष: त॒ । ब्रष्टभः। त्रस्लुसहात नऽस्लुभः । भाण: 
इति । में सासाय । व्रतात्‌ । एषः । त । जागतः। भागः 
इते । में सामाय । ब्रतात्‌ । छन्दानासानामात छन्द 


उनामानाम्‌ । साम्राज्यमिति सांम्‌ऽरञ्यस्‌। गच्छ । इति । म। 


| सोमाय । बतातू । आस्माकंः । अस्ति शुक्क; । ते । गृह्यः 
| विचितइति वचतः । खा । वि । चिन्वन्तु ॥ २४ ४ 


व EE a ov SN जज 


४३ दकल म ५ | ही... 


एप तें गायत्रो माग इति मे सोमाय ब्रतादे- : 
षते त्रेष्टंमो माग इते मे सोमाय बूतादष ते 


स्माकाणसे शुक्रस्त शहयां [दाचरत्वा व [चन्वः ` 


एषः । ते । गायत्र: | भांग? । इतिं । में सोमाय । | 


ra 


३३८ ` यजुर्वेद ाष्ये- 


NOAA NT न 


पदार्थ!--( एषः ) प्रत्यक्ष! । ( ते ) तव । ( गायत्रः ) गायत्रीप्रगा- | 
थोऽस्य सः। सोड्स्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेष । आ० ४।२। ५५९) | 


, | अनेन प्रगाथविषये प्रत्ययः । ( भाग! ) सेवनीयः । (इति) प्रकारा । | 


(भे) सह्यम्‌ । ( सोमाय ) पदाथविधासपादकाय ( बूतात्‌ ) बबीतु। | 
(एष। ) यो ।वज्ञात याग्य। सः । ( ते तव्‌ । ( त्रेष्टुम। ) ।त्र्टुपप्रगाथाऽस्य : 
| स! । ( मागः ) अशः ( इति ) प्रकारे | (मे) मह्यम्‌ । (सामाय) उत्तपरस- | 
। संपादकाय । ( ब्रूतात्‌ ) ब्रवीतु । ( एषः ) योक्तुमहंः । (ते) तब । ( जा- | 
` | गत! ) जातोप्रगाथोडस्य सः । ( भागः ) स्वौकसुमइ/ । (हति )प्रकारा्थ। | 
॥ (घरे) पहाप्‌ । ( सामाय ) पदा्थाबेद्यास्वाकारकाय । ( बूतात्‌ ) उपादशतु । | 
॥ ( छन्दोनाप्रानाम्‌ ) यानि छन्दसाग्नुष्णगादीनां नामानि तेषाम्‌ । अन्न । | 
| अनसन्तान्न०। अ० ४। ४। १०३ । इति सूत्रेण समासाग्तष्ठच्‌ प्रत्यय; | | 
| ( साम्राज्पम्‌ ) सम्यग्र।जन्त प्रकाशन्त ते सम्राजो राजानस्तेषां भाष) कणे | 
| वा तत । ( गच्छ ) प्राप्नु प्रापय बा। (इति) प्रकार॥( में ) पह्मम्‌। ( सा- 
प्राय ) एश्वय्ययुक्ताय राज्याय ( ब्रवात्‌) ब्रवातु । ( आस्पाक।) या$स्माक- 
| प्रयप्नुपद्ष्ठाअधेपातः स? | ( आक्षे) वत्तत्ते । ( शुक्र! ) पबित्र; परवित्रकारका 
| ब|। (ते) तब । ( ग्रृह्म। ) ग्रहीतु योग्यः । ( विचित! ) बिविधबिद्याशुभ- 
_ गुणषनादिभिथितः संयुक्कः । ( त्वा ) स्वां तं वा। वि. विविधार्थ । ( चि- 
न्बन्तु ) वर्धन्तु । अत्रान्तर्गतो एयर्थः | अयं मंत्रः । शा० ३।२।४५। 

॥ ४-८ | व्याख्यातः || २४ ॥ * | 


जा अन्वथ!-- है बिद्रेस्स्व विद्वांसं प्रति कोऽस्य यज्ञस्य गायत्रो भागोऽ- 
स्तत पृच्छ स ।बद्वन्‌ त तस्यषोयमश्तीति मे प्यं सोपायेत त्रृताद्‌ ब्रवीत्‌ | 
पादशातु । काऽस्थ यज्ञरप अभो भागो5स्तीति त्वं पृच्छु स ते तस्यैषोऽय- 
| भरतात समक्ष खल्बत प मद्य सोबाय व्रूतात्‌ । कोऽस्य यज्ञस्य जागतो भा- 
गाञ्सतीव त्व पृच्छ स ते तस्येषोऽयमर्तीति प्रसिद्धयैत॑ सोघाय मे मद्य 
तात्‌। यथाभर्वाञ्न्दोनामानामुष्णिगादीनां छन्दसां मध्ये प्रतिपादितस्य यज्ञ 
| स्यापद्श साम्राज्य गच्छतु तथवेतेषामिनं सोमाय भे मह्मं ब्रूतात्‌ । 
| यतसानमास्माकः शुक्राशस तस्मात्ते तबाह विचितो ग्रह्योस्पि 


चतुर्थाञ्ध्याध। ॥ 


| संमा सर्वे) विचिलादि । अहं त्वांविचिनोम्येव सोऽपि सर्वे त्बांमेतं यह माँ 
(४) 
| च बिचिन्बन्तु वर्धेपन्तु ॥ २४ ॥ 


आयाधः- अत्र बाचकलुप्तोपपालकारः । मनुष्या विद्रृद्धय। पृष्ठा सवा 
| विद्या: सग्होरन्‌। विद्वांसः खल्बेता! संग्राइयन्तु । परस्परमसुग्रह्यानुग्राइकमा- | 


| वेन बेतवा सर्वे टाळू प्राप्प चक्रशिराज्य सेवेरनिति ॥ २४ ॥. 


पदाधे;-हदे विद्वान्‌ मनुष्य तू कान इस यज्ञ का.| ( गायत्र: ) वदस्थ 
| गायत्री छन्दयुक्त मंत्रों के समूद खे प्रतिपादित | ( भाग; ) सवन यांग्य भाग 
| दै । ( इति ) इस प्रकार विद्वान्‌ खे पूछ । जैसे बह विद्वान । (ते) तुझ को 
| उस यज्ञ का यह प्रत्यक्ष माग हे। ( इति ) इसा प्रकार ख। ( स्रामाय ) पदाथे- | 
| विद्या सपादन करने बाले! ( मे ) मेरे लिये ( ब्रूतात्‌ ) कडे | तू कान इस यज्ञ का । | 
| ( त्रेष्टुभः ) त्रिष्डुप्छन्द्‌ खे प्रतिपादित । (माग; ) भाग दे | ( इत ) इ | 
' प्रकार विद्वान्‌ से पूछ जस वह ( ते ) तुमका उस यज्ञ का । ( एषः ) यह्‌ माग | 
| हे । ( इति ) इसी प्रकार प्रत्यक्षत्ता ख समाधान । ( सामाय ) उत्तम रख क | 
संपादन करने वाले | ( मे ) मर [लय । ( ब्दात्‌ ) कह । तू कान इस यज्ञ० का । | 
| ( जागत: ) जगती छन्द से कथित ( भाग: ) अश ६) ( इति) इस प्रकार 
| आप्त से पूछ जेव वह । ( ते ) तुझक्चो उ यज्ञ का । ( एव: )यह प्रास भाग 
| दै । ( इति ) इसी प्रकार । ( सोमाय ) पदार्थैविद् को संपादन करने वाले। | 
| (भे) मेरे लिये उत्तर । ( व्रूवात्‌ ) कडे । जसे आप । (छन्दानामानाम्‌ ) उष्णिक्‌ इ 
| आदि छन्दो के मध्य में कहे हुए यज्ञ के उपदेश में । ( साम्राज्यम्‌ ) अलः प्रकार | 
राज्य को । ( गच्छ ) प्राप्त हो । ( इति ) इसी प्रकार । ( सामाय ) एश्वय्य- 
युक्त | ( मे ) मेरे लिये सार्वभौम राज्य की प्राप्ति होने का उपाय ( ब्रूतात्‌ ) 
कहिये ओर जिस कारण आप | ( आस्माकः ) हम लोगों को। ( शुक्र: ) पविन्न | 
| करने वाले उपदेशक । ( आघि ) हैं वेज में । (ते) आपके । ( गृह्य; ) महण 
करने योग्य । ( बिचितः ) उत्तम २ धनादि द्रव्य ओर गुणों खे संयुक्त शिष्य | 
| हू । आप सुक को सब गुणा खस बढाइय इस कारण. स॥ (खा) आपका | 
| बुद्धियुक्त करता हूँ और सब मनुष्य । (त्वा ) आप वा इस यज्ञ तथा सुझक) । 
1... आओ ( विचिस्वन्तु ) वृद्धियुक्त कर ॥ २४ ॥ | 


Le 


३४० ` ञज्ञ्ेदभाष्ये- 


भावाथ!--इख मंत्र मे वाचकलुप्रोपमालंकार है | मनुष्य लोग विद्वानों खे | 
पूळकर सब विद्याओं का ग्रहण करें तथा विद्वन्‌ लोग इन विद्याओं का यथावत्‌ | 
ग्रहण करावें । परस्पर अनुग्रह करने वा कराने से खब वृद्धियों को प्राप्त होकर | 
~ 2 योर 2७ ~ ~ =e ॥ 
विद्या आर चक्रवात्त आदि राज्य का सेवन कर ॥ २४ |) 


: ~ ~ ~ ~ >> ° ~ 
अभित्पमित्यस्ग वत्स ऋषणि। । सविता देवता । पूवश्य विराट्‌ 
ब्राह्मा जगती छन्द! | निषाद! स्वरः | खुकतुरित्युत्तरत्थ 
निचदाबी गायती छन्द: । षड्जः स्वरः ॥ 


पुनरीश्वरराजस भाप्रजाणुणा उपदिश्मते ॥ 
फिर अगल मंत्र में ईश्वर राजखभा और प्रजा के गुणा 
का उपद्र [कया हु ॥ 

आभ त्य हवछ सुवितारपमाण्याः काव 
केतुमच्चाम सत्यस्तवछरत्लवामामाप्रयस्प्राति 
हवेस । ऊडवा यस्यामातसा अदिदय॒तत्सवींम 
नि [हर्ण्यपा[साराममात । सक्तः कपा स्वः प्रजा- | 
भ्यस्त्वा ग्रजास्ताऽनुप्राणन्तु प्रजास्त्वरमनु प्रा- | 
[शाह ॥ २० ॥ 


अभि । सवम) दवम्‌ । सावेतारपू । ओण्यो!। कवि- | 


[| HAST 


| कठामात कतुम्‌ । अयम । सत्यसंवर्सितिं सरयऽसंव । 
। 
रि 


जी 


मे | रर्यऽवाहात रत्नधाम्‌ | अभि । प्रियम्‌ । मतिम्‌ । | 
| कव । उद्धा । यस्य | आम्नाते; । भाः | दिव्या तूं । | 
| समान । देरण्यपाश रिति हिरणयऽपाणिः। अनिमीत । | 


ANA 1 et TR) 


| सक्र 39 73: | कपा । स्वरात स्व; | प्रजाभ्य 


i ल 
१ चतुथाडध्याय! ॥ ३४१ 
र भ्यः । त्वा | प्रजाइति प्रऽजाः । त्व! । अनुप्राणात्वित्य नु ऽश 


न्तु । प्रजाऽहतिं ए ऽजाः। खम्‌ । अनु 5प्रा णहीत्यनऽपाशि है 
|. |॥२५॥ हु 


| पदाथेः--( अभि ) आभिष्रुख्ये । ( त्यघ् ) जगदीश्वरं राजसभा- 

। स्थजनसमूह वा । ( देवस्‌ ) सुखदातारघ्‌ । ( सावतारस ) । देबानामर्नया 
| दीनां रखानां वा प्रसाबतारमू । ( झाण्या; ) द्यावापृथिव्पा; । थोण्याो- 
शिति द्यावापूथिवीनाप्रसु पाठतबू । निघ रे | ३० । ( कावक्रतुम्‌ ) काव! 
- सर्वज्ञा सकलविद्यायुक्ता करतुं: प्रज्ञा कप क्रपदर्शेनं बा यस्य तम्‌ । कविः 
| क्रान्तदशनो भवति कवतेर्वा । निरु० १२ । १३। ( अर्चामि ) पूजयामि । 
| ( झत्यसबस्‌ ) सत्यं सब एश्वय्य जगद्वा यास्मन्यस्य 'वा तमू । ( रलघामू ) 
| यो रलानि रमणीयानि विज्ञानानि हीरकादीनि सुबनानि वा दधाति तमू | 
| (अधि ) श्ाभिप्नुख्ये । ( प्रियमू ) यः प्रीणाति तम्‌ । ( पतिम्‌ ) यो बेदा- 
| दिशास्ैविद्राद्धशच पन्यते तम्‌ । ( कबिमू ) वेदविद्यर्‍या उपदेष्टारं निमिचं 
| बा। ( उद्ो ) उत्कृष्ट । ( यस्य ) सच्चिदानन्द्र्इरूपस्य शुभगुणयुक्तस्य 
| वा । ( अमतिः ) रूपप्र्‌ । अप्रतिरिति रूपनाषसु पठितम्‌ । निघे ३। ७। 
| ( भाः ) यो भाति मकाशते स! | ( अदिद्युतत्‌ ) रक्रा शितबान्‌ । प्रकाशय- 
| ति वा ।. ( सबीषनि ) यः सूयते संसारस्तस्मिन्‌। ( हिरण्यपाणिः ) 
हिरण्यानि ज्योतीषि सूय्यादीनि सुवर्णादीनि बा पाणी व्यवहारे यस्य 
| छः । ज्योतिहिं हिरएयम्‌ । श० ४। ३ । १। २१ । इति प्रपाणन हिर- 
| एवशब्देन ज्योतिषो ग्रहणम्‌ । ( अमिमीत ) निर्भितवान्‌ निधिष्रीते बा। 
|. सुक्रतुः ) शोभनः ऋतुः प्रज्ञा कमे वा यस्य सः । ( कृपा ) करुणा । 
| ( स्वः) सुखमादिस्यं वा । स्वरादित्यो भवतिस एतानि सारयति।' 
निरु ५। ४ । ( प्रजाभ्यः ) उत्पन्नाभ्यः सष्टिम्य। | ( त्वा ) त्वामू । 
(प्रजा; ) मनुष्यादिसृष्टयः । (रबा) त्बामू । ( अनुप्राणन्तु ) आयुञ्चुजताम्‌ । 
( प्रजा: ) जगत्स्था। । ( खमू ) अयं वा। ( अनुप्राणिहि ) जीबतोऽन्नुजीबन 
घर धरति वा । अयं मंत्र । श० ३े।२।४। १२ - १६ । व्यार्यातः 


॥ २४ || 


३४२ ८ यज्चर्बद भाष्ये - 


पपप लत क प म 
प्रन्वय;--इ परःत्सन्सभाध्यक्त प्रजापुरुष वाऽह यस्य सब यूष 


तिर्मा अदिद्यतत्कुपा श्वः सुख करोति | यो हिरएयपाःणः सुक्रतुः स्वरषि- 
प्रीतादित्यं वा निर्मितवान्‌ । यमोणयोः सबित्तारं कविक्रतुं रत्नघां प्रियं 
पति कवि देव त्व' त्वां प्रज/भ्योऽभ्यर्चाष्ि तं सवां प्रजा अनुप्राणन्तु कृपया 
त्ब प्रजा अनुप्राणिहि ॥ २५ ॥ 


 आवार्थः--मन्र श्लेषालङ्कारः । मन॒ष्ये! सवजगत्सष्ट्रानराकारस्प 
व्यापिनः सबैशक्किपत। सञ्चिदानन्दादिलक्षणस्य परमेश्वरस्थ मरज्ञापालन- 
त्परस्य सभापतेधीर्विकस्य वेबाची नित्यं कत्तव्या नातोभिंशस्य कस्याचेत्‌। 
विद द्धिः प्रजास्यानां सुखायैतेतां स्तुतिमार्थनोपदेशा नित्यं कार्या! । यतः 
सर्वा; प्रजास्तदाज्ञ नुकूला! सदा वत्तरन्‌। यथा प्राणं सर्वेपां जीवान 
प्रीतिर्स्ति तथा पर्पात्मादिष्वपि काय्यति ॥ २५ ॥ 


पदार्थ।--मै | ( यस्य ) जिस सच्चदानन्दादिलक्षणयुक्त परमेश्वर धार्मिक 
सभापति ओर प्रजाजन के | ( सवीमनि ) उत्पन्न हुए खसार गें | ( उद्धा ) 
उत्तम । ( अमतिः ) स्वरूप ।५( भाः ) प्रकाशमान । ( आदिद्य॒तत्‌ ) प्रकाशित 
हुथा दै । जिसकी । ( कृपा ) करुण | ( स्वः ) सुखको करती हे | ( हिर-, 
ण्यपाणिः ) जिसने सूय्यांदि ज्योति-व्यवहार में उत्तम गुण कर्मा को युक्त किया 
हो | ( सुक्रतुः ) जिख उत्तम प्रज्ञा वा कमेयुक्त इश्वर सभास्वांमी और 
प्रजाजन ने ( स्व: ) सूय्ये ओर सुख को | ( अमिमीत ) स्थापित किया हो'। 
त्यम्‌ ) उस । ( भोण्योः ) द्यावाएथिबी बा । ( सबितारम्‌ ) भग्नि आदि को 
उत्पन्न आर सप्रयाग करन तथा । ( कविक्रतुम्‌ ) सवज्ञ वा क्रांतदशन |. 
 ( रत्नधाम्‌) रमणीय रत्ना को धारण करने । ( सत्यसवम्‌ ) सत्य ऐश्वय्ये- 
युक्त | ( त्रियम्‌ ) प्रीतिकारक | ( मतिम्‌ ) बेदादि शास्त्र वा विद्ठ।नों फे मानने | 
याग्य | ( कविम्‌ ) वदावद्या का उपदेश करने तथा । ( देवम्‌ ) सुख देनेवाले 
परमश्वर सभाध्यक्ष भार प्रजाजन का । ( अचामि ) पूजन करता हू । वा 
जिख | (त्वा) आपको | ( प्रजाभ्यः) उत्पन्न हुई सृष्टि खे पूजित करता हूं | उस 
आप की साष्टि RE 5 (07) मय गा ।/( अनुपागन्तु,) भाव (का भोगः । (प्रजा: ) मनुष्य आदि । ( अनुप्राणन्तु ) आयु का भोग 


AANA 
AAAS A. | 


पट ॥ 


करें | ( स्म्‌ ) ओर आप कृपा करक | ( प्रजा; ) प्रजा क ऊपर जीवो के 
अनुकूल । ( अनुप्राणिद्दि ) अनुग्रह कीजिये ॥ २५॥ ` 


भायाथे!->इसख मत्र म शर्लषालङ्कार हृ । मनष्या का सब जगत्‌ क उत्पन्न 
करन वाल निराकार, सवव्य्रापी, सवेशाक्तिमान स|च्चदातन्दाद ७ क्षण युक्त 
परमत्र, धामक सभापति ओर प्रजाजनखमूद हा का सत्कार करना 
चाइय उन सं भिन्न आर ।केस्री का नहा । 1वंद्वान्‌ मनष्या छा योग्य हूक 
प्रजा-पुरुषा क सख.क लिय इस्र परमेश्वर की स्तति प्राथनापासना आर श्रेष्ठ 
सभापात तथा धामक प्रजाजन के सत्कार का. उपदशा नित्य कर ।जसरस सब 
मनुष्य उन की आज्ञा के अनुकूले सदा वत्तेत रह | आर जस प्राण म सब 
जावा का प्रात होती हे वेब पूव'क्त परमश्वर आदे में भी अत्यन्त प्रेम 


कर ॥ २५ ॥ 


शुक्त त्वत्यस्थ बह्च क्षि! | यज्ञा दवता | भारण्त्राहा पाक्तरछ ॥ 
पचप्त8 स्वर! || 
मनुष्ये! कि कृत्वा यज्ञ! साधनीयष इत्युपादिश्यते ॥ 
मनुष्यों को क्या २ खाधना करके यज्ञ को खिद्ध करना चाहिये इस विषय 


~ (3 


~ 0. a 
का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


शुक्र त्वा शुक्रण क्राणाम चन्द्रञ्चन्दशा 
मृतममृतन । सग्म त गारस्प त चन्द्राण तप॑स्त- 
त्रासा । ग्रजापतवणः परमण पशुनां क्रीयसे 
| सहस्रपाष पुषेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


शुक्रप्‌ । खा । शुक्र । कीणामि। चन्द्रम्‌ । चन्द्रेण । 


अमृतम्‌ । अमृतेन । सम्मे । ते । गोः 


न्द्राणि । तपसः । तनः । आस ¦ प्रजापतारात प्रजा$पतः 
। परमेण । पशुना । क्रीयलछ | सहखपाषाम(त सह $- 
पोषम्‌ । पुषेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


पदाये;--( शुक्रम्‌ ) शुद्धिकारकपू । ( शुक्रण ) शुद्धभावन । (का 
णापि ) गृह्णामि । ( कठ्रू ) सुवणम्‌ । चन्द्रामात ।इसण्यनापयु पाठतयू । 
निघ १। २ । ( चन्द्रेण ) सुबणेन । ( असतस्‌ ) माक्षसुखस्‌ । ( अप्नु- 
तेन ) नाशरहितेन बिज्ञानेन । ( सम्म ) गच्छतात ग्मा पाथव। व्या सह 
बत्तते तस्मिन्‌ यज्ञ । ग्मेति पुथिवीनामसु पाठेतम | निध १। १। ( 


| सव । ( गो; / पथिव्याः सकाशात्‌ । ( अस्म) अस्मभ्यम्‌ । (त) तव | 


सकाशात्‌ । ( चन्द्रा.णे ) कांचनादीन्धातून्‌ । ` तपसः ) षष लुष्ठानस्य।रने- 
स्तापसस्य बा । ( तन्‌! ) शरीरम । ( आसे ) अस्ति । अत्र सवत्र व्यत्ययः 

( प्रजापतेः ) प्रजानां पति? पालनहेतु; सूय्यस्तस्य । ( वणः ) वरीतुं योग्य! | 
( परमेण ) प्रकृष्न । ( पशुना ) व्यवतहूतेन बिक्रातेन गबादेना । ( कोय- 
से ) क्रीयते । ( सहस्रपोषस ) असंख्यातपुष्ठिप्र । ( पुषेयम्‌ ) पुष्ठो भबेयस्‌ । 


| भ्रर्‍यं मंत्र! | शतश २) २। ६ | ६-६ । व्याख्यातः ॥ १३ ॥ 


अन्वय;- अदइ सम्पया तपसरतनूरस्यास्त यः पशुना प्रजागतबण) ऋ = 


| ससे क्रोयत तं सहस्रपोषं पुषयस्‌ । ह बिद्वन यानि ते तब यस्थाः गोः सक्काशा- 


न्द्राण्युत्पन्नानि सन्ति तान्यस्मे अस्पेभ्यर्पाष सन्तु । अहं परेण शुक्रेण यं 
शुक्र यज्ञ चन्द्रेण चन्द्रपमृतेनामत च क्रोणाभि त्वा तं त्वमपि क्रीणी- 
[ह ॥ २६॥ 


भावाथ)- मनुष्य; शरारप्रनावाग्बनन परपेश्वरोपासनादिलत्तणं 
यज्ञ सततपनुष्ठाघासरू्याताऽतुला पुष्ठि। प्राप्त्या ॥ २६ ॥ 


पदाथः--जन्न । ( सर्म ) परथिवी के साथ वत्तमान यज्ञ में | (-तपसः ) 


| प्रतापयुक आन वा तपखा अथात्‌ धमात्मा विद्वान्‌ का । ( तनू : ) शारार । 
| (अश्न ) ६। उस का शिल्पावेद्या वा सत्योपदश की सिद्धि के अर्थ । (पशुना) 


~ 


Te anf rhe RN - कमाममशर 
“1 
टरी 


| रपेश्वर की उपासना आदि लक्षणयुक्त यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करके अख- | 


शा अप का ४ 
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es 


४२ 


> क्र Laas & ~ < ~ ~ ~ ~ ॥ 
विक्रेय किये हुए गो भादि पशुओं करके धन आदि सामग्री खे ग्रहण 
कै प्रि ~ ८२ ९ ९ है ~ | 
करके | ( प्रजापतेः ) प्रजा के पालनहेंतु सूर्य का । ( वशः ) स्वीकार करन | 
योग्य तेज । ( क्रीयसे ) क्रय होता है । उच्च । ( संद्द्पोषम्‌ ) असंख्यात पुष्टि | 
को प्राप्त होके से । ( पुषयम्‌ ) पुष्ठ होऊं । हे विद्वान्‌ मनुष्य जो | ( ते ) भाप- | 
को । ( गो; ) एथिबी के राज्य के सकाश खे । ( चन्द्राणि ) सुवण आदि धातु - 
प्राप्त हें वे) ( अस्मे ) हम लोगों के छिये भी हों जल, में | ( परमण ) छन्त- | 
~ ८५ ७ € 
| स । ( शुक्रेण ) शुद्ध आब खे। ( शुकम्‌ ) शुद्धिरारक यज्ञ । ( चन्द्रेण ) सुवण | 
| खे । ( चन्द्रम्‌ ) सुवण और । ( अस्तेन ) नाशरहित विज्ञान से । (अस्तम्‌) | 
मोक्ष-सुख को। (क्रीणामि ) प्रहण करता हूं वेले तू भी ( खा ) उसको | 
प्रहण कर ॥ २६ ॥ > 
6 NN he NN (2 oN ~ प्‌ः | 
'मायाथ।---मलुष्या को याग्य हु कि शरार मन वाश आर धन से पन | 


| ख्यात अतुल पुष्टि को प्राप्त कर ॥ २६ ॥ 


कक 


लिन्नो न इत्यस्प वत्छ ऋषिः । विद्वान्‌ देशता। सुरिशत्राह्मी 
पर्हश्छन्द्‌ः | पचस स्च्र्‌। ॥! य 


मनुष्ये दुषा सह बिढुचैतेशच कथ वस्तितव्यसित्युपद्श्यित ॥ 
| मनुष्यों को विद्वान्‌ मनुष्य के साथ ओर विद्वान्‌ को सब मनुष्या के संग केसे | 
बत्तेना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले संत्र सें किया दै॥ ^ 
[मन्ना न एह सामत्रघ इन्द्र्स्थारुतावश द. 
क्षेणप्रशन्बुशन्तस्यीनः स्योनम्‌ । स्वान था 
जाइवार बस्भार हस्त सुहस्त शानत वे 
सां्कयणास्तान्रक्षव्वस्भावा दभन्‌ ॥ २७ ॥ 
सित्र: । नः । झा । इहि । सुमित्रध इति सुऽसिंत्रषः। 
इन्द्र॑स्य । उरम्‌ । झा। विश । दखिणम्‌ । उशुन्‌ । उशन्तस्‌ । 
४४ 


३४६ ` यक्षवेंदभाष्ये- 
AANA AIAN ESN 
झु ho क्ष ~ 
स्योनः । स्योनम्‌ । स्वान । भ्राज । अङ्घरि । बम्भारे । 
हस्त । सुहस्तोति सुऽइस्तं । छृशांनो इति कृशानो । एते | 
बः । सोमक्रयण इतिं सोम५क्रदणाः । तान्‌ । रक्षध्वम्‌ । 


मा | वः। ढंभन्‌ ॥ २७ ॥ 


पदाथे:--( मित्रः ) सुहृत्‌ सम्‌। ( न!) अस्पान्‌ । ( आ ) आगपने। 
( इहि ) प्राप्नुहि । ( सुमित्रधः ) य! शोभनाने मित्राण दधाति स! । ¦ इ- 
नरस्य ) सभाद्यध्यत्तस्य विदुष। | ( उश्म्‌ ) बढाच्छादन स्वीकरणं बा। (आ) 
समन्तात्‌ । (विश ) ( दक्षिणम्‌ ) उत्तमाङ्गे दक्षिणभागम्‌ । ( उशन्‌) 
कामयन्‌ । ( उशन्तस्‌ ) कामयन्तस्‌ । ( स्योनः ) सुखकारक! । ( स्योनम्‌ ) 
सखम्‌ । स्योनप्रिति सुखनामसु पठितम्‌ । निघं० ३ । ६। ( स्वान ) स्वन- 
त्युपदिशाति यस्तरसंबुद्धो। ( श्राज ) यो भ्राजते प्रकाशते तरसंघुद्धो । ( झ- 
ङ्घारे ) अघस्य छलस्यारि। शत्रुसतत्धंबुद्धो । ( बम्भारे ) बन्धानां सविचार- 
निराधकानां शत्रुस्तत्सबुद्धां । अत्र बणंव्यत्ययेन धस्य भः। ( हस्त ) हसन्ति 
प्रसन्ना भवान्त यस्मात्तत्सबुद्ध । ( सहस्त ) शोभना हस्ताक्रिया यस्य तरसं- 
बुद्धा । ( कृश!ना ) दुष्टान्‌ कृशति तत्संबुद्धो। ( एत ) सर्वे षामिंकाः प्रजास्था 
भृत्या बा।( व! ) युष्पान्‌ । ( सोपक्रयण; ) ये सोषानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ क्री 
णत त | ( वान्‌ ) सबान्‌ | ( रच्चध्वमू ) सततं पालयत । अत्र व्यत्यये 
नात्मनपद्मू । ( प्रा ) निषधे । ( व! ) युष्मान्‌ । ( दभन्‌ ) सयुः । अत्न 


व्यत्यय लङथ लङ्‌ च | अय मंत्र! । शत» ३।२।६। १०--१२ | 
व्यास्यात) ॥ २७ ॥ 


अन्तय/-ह स्वान भ्राजांधारे इस्त सुहस्त कृशानो सभायध्यक्ष समि- 
त्रधा पित्रः | स्योन उशरत्व न।ऽसमानाइ दाक्षणप्रुरुप्रुशन्तं स्योनपाबिश । 
“| ३ मलुष्या एत इन्द्रस्य विदुषः सोमक्रयणा। मनुष्या वो युष्मान्‌ रक्षन्तु यूयपे- 
| तान्‌ रचवय्‌ | यथा सबीन्‌ वो युष्मान्‌ शत्रचो मा दभन्‌ हिंसितारों न भवे- 
| उस्वयब परस्पर समीत्या मिलिरबाऽनुष्ठयम्‌ ॥ २७॥ - 


न्य ॥ 


। माधाथ१--शाजप्रजापुरुष। परस्पर प्रात्यापकार थस्य व्यवहारं चव 
| त्तित्वा शत्रननिवार्य्याविद्यान्धकारं विनाश्य चक्रषर्तिराज्यं प्रशास्यानन्द्‌ 
सदा स्थातव्यमू ॥ २७॥ 


पदाथ!--हे | ( स्वान ) उपदेश करने | («आज्ञ ) प्रकाश को प्राप्त दोने । 

( अघारे ) छल के शत्रु | ( बम्भार ) विचार-विरोधियों के शत्र । ( इस्त ) 

| प्रसन्न । ( सुस्त ) अच्छे प्रकार हस्तक्रेया को जानने भौर । ( कृशानो ) दुष्टं 

| को कृश करने । ( सुमित्रधः ) उत्तम मित्रों को धारण करने । ( मित्र; ) सब 

| के मित्र । ( स्योनः ) सुख की । ( उशन्‌ ) कामना करने हारे सभाध्यक्ष आप। 

| (नः) हम लोगों को । ( एहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये तथा । ( दक्षिणम्‌) 

| उत्तम अगयुक्त | ( उरुम्‌ ) बहुत उत्तम पदाथा ख युक्त वा स्वाकार करन योग्य | 

( उशंतम्‌ ) काममा करने योग्य। ( स्योत्तैम्‌ ) सुख को । ( आाविश ) प्रवेश 

| कीजिये हे सभाध्यक्षो जो | ( इन्द्रस्य ) परमंश्वयंयुक्त प्रजा आर भूत्य आदि 

| मनुष्य । (ब!) तुम लोगों की रक्ता करें ओर आप लाग भी उनको । ( रक्ष- 

| ध्वम्‌ ) रक्षा सदा किया करो । जेखे वे शत्रु लोग । ( तान्‌ ) उन । ( व; ) तुम 

` | लोगों की हिँसा करने में समर्थ | ( मादभन्‌ ) न हों | वैसे दी सम्यक्‌ प्रीति 
| खे परस्पर मिलके वता ॥ ९७ ॥. 


6 x ५ जड ३ चे RX ~ ~ 
मावाथ-- राज्य आर प्रजापुरुष को उचित ह कि परस्पर प्रा उपकार 


और धर्मयुक्त व्यबहार में यथावत्‌ वते शत्रुओं का निवारण अविद्या वा भन्याय- 
| रूप अंधडार का नाश ओर चक्रवर्ति राज्य आदि का पालन करके सदः आनंद 


म रह ॥ २७.॥ 


पारिमारन इत्यस्य वत्स ऋषिः | अग्निदेंषता । पूर्वाद्धस्य साम्नी | 
बृहती छन्द! | मध्यमः स्वरः । उत्तराडेस्य साम्न्युष्णिक यनद्‌। । 
ऋष भः स्वर! ॥ 
०७९ a es (७ _% 2 6 र 
सर्वेभनुष्येः सवेषु कत्तेव्येषु शुभकपानुष्ठानेषु . 
परमेश्वर! सदा प्राथनीय इत्युपदिश्यते ॥ 


४ यजुष द्‌ भ।ऽथे- 


कर रन नस नशीली पी शी जज आज आज चीन कोष लीन की लोन लिन लिन 


“सब मनुष्यों को उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कर्मों के आरम्भ 
मध्य भौर सिद्ध होने पर परमेश्वर की प्राथेना खदा किया करें इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है 


परिमाग्ने दुश्चरिताहाधस्वा मा सुचारिते 


4 


भज । उदायुषा स्वायुषादस्या स्‌ 
अनु ॥ २८॥ 
परि । सा । अग्ने । दुश्चरितादिति दुःऽचरितात्‌ । बा- 


~ im 


घस्व । आ । मा | सचरितइति सुऽचरिते। भज्ञ । उत्‌ । 
आयुषा । स्वायुषति सु$आयुष। । उत्‌ । अस्थाम्‌ । आसृतान्‌। 
अनु ॥ २८ ॥ | 

एदाध--( परि) स्वत! । (था ) साध । ( छग्मे ) विज्ञानश्वरूप 


दयालो जगदीश्वर । ( दुझरितात ) दृष्टाचरणात्‌ । ¦ बाधस्व ) निरस । 
(ग्रा) समन्तातू । (पा ) दवाब । ( सुचरिते ) यस्पिन्‌ शोधनानि चश्तिनि 
बरस्य व्यवहार ताहिमन्‌ । ( मज ) स्थापय । (उतू) अपि । ( आयुषा) 
जीवनच । ( स्वायुषा ) शोभनमा युर्जीदनं प्राणधारणं घ सिमिँस्तेन सह | ( उत्‌) 
उत्कृष्ट । ( अर्थाम्‌ ) हिछेषम्‌ । ( धृतान्‌ ) प्राध्मोच्चान्‌ सदेहान विगतदे- 
| हान्‌ बा दुद पुक्‍त्यानन्दानुततनान्‌ भोग न्‌ बा।( झलु ) अ चुकूरु यं 
पेज; | शत० ३ | ३-९४ । व्याख्यात; || २८ ॥ 


~ 


सन्वय, हृ शरन जगद्‌।श्वर त्वं कृपया सद्ायुपाउपनान्‌ प्राप्तपोक्षान्‌ 
सदेहम्‌ पवणतदेह न्‌ वा १दुषोऽप्तास्पभागःन्‌ चोदस्थामुन्कृष्टतया धाशुयास्‌ । 
तन मा बाँ संयाज्य दुश्चरेतादुद्धाघरव पृथक करू पृथक्‌ कृत्वा पा मां येन 
कप्रणाह सुचरितञ्नुभज ॥ २८ ॥ . 


सावा --पषनुष्यरधद्रप!गाच छण्ग्रहणाय सत्यमावन प्राथताऽय 


` | परणात्ता ययतानधपाद्वियोज्य घम सद्य; प्रवर्तयति तयेव स्वैरापि यावज्जीवनं 
तातत्सव धपाचरणा नीत्वा ससारपुक्किसुख नि सेदनीयानि ॥ २८ ॥ 


AANA 


E ॥ ३४६ 
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पदाथ!--हे । ( भग्ने ) जगदीश्वर भाप कृपा करके जिख कमे से मे | 


( स्वायुषा ) उत्तमतापूर्वक प्राण धारण करने वाले । ( आयुषा ) जीबन खे | 
( अमृत।न्‌ ) जीवनमुक्त ओर झोक्ष को प्राप्त हुए वा विद्वान्‌ वा मोक्षरूपी 
श्ानन्दों को | ( उदस्थाम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होड़ उस से। ( मा ) मुझको । 
संयुक्त करके ( हुइचरितात्‌ ) दुष्टाचरण से। { उदवाधस्व ) पृथक्‌ करके 
( मा) मुझको । ( सुचरिते ) उत्तम २ धमोचरणयुक्त व्यवह्दार में | ( ® लु- 
भज्ञ ) अच्छे प्रकार स्थापन कीजिये ॥ २८ ॥ 


NS Xn “९ ७ ५० ज्दे ९ * 
आवाध!--मलुष्यों को योग्य हे कि अधर्म क छोड्ने और धमें क ग्रहण 
करने फे लिये सत्य प्रेम खे प्रार्थना करें कि प्रार्थना किया हुआ परमात्मा शीघ्र. 


अधर्म से छडा कर धमे ही में प्रवृत्त करदेता हवे परन्तु संब मनुष्यों को यह क- 


९ र ~ ० ° 
रना अवश्य है कि जबतक जीवन दै तवतक धमोचरण ही में रहकर संसार 
बा माक्षरूपी सुखा को सब प्रकार स्र स्वत कर ॥ २८॥ 


~ ००. ु >” ~ ¢ 0 
प्रतिपन्‍्धथाशित्यस्थ यत्स ऋषि) | अग्निर्देचता । निचदाष्यनुष्टप 


< SA 
छन्द्‌१। गान्धार! स्वर! | 


पुनः ख किमर्थे प्राथनीय इत्युपदिशति ॥ ` 


LoS ~ 


फिर उस परमेश्वर की प्राथना किसालिय करनी चाहिय 


इसर विषय का उपदेश अगले संत्र में किया है ॥ 


प्रति पन्थां मपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परिहिषो रणक्ति विन्दते बसु ॥ २९ ॥ 
प्रतिं । पन्थाम्‌ । अपद्म हि । स्वरितगामिति स्वस्तिऽगा- 
म्‌ । अनहसंस्‌ । येन । विश्वाः । परि । द्विषः । वृणक्ति । 
विन्दते । वस ॥ २६ ॥ 


PS >> 


वदाधै:--( प्रति ) प्रत्यक्ष बप्पाया च। ( पवास्‌ ) माग पागश्‌ । 

( घण्डाडि ) प्रप्लुपाप्‌ । ( स्व स्तगामू ) स्वास्त सुख गच्छात यन तसू । 
ग्रथ जनमनखन०। ० ३।२।६७। अनन [वदसत्यय) । ( अनहसम्‌ , 
| द्यारद्यम'नानि एहांसि इननानि यास्प्रस्तमू । अत्र नञहनएईच | उ० ४ । 
३१ | झननायं सिद्ध: । (यन ) मागण । ( बश्‍वाः ) । सबा! ( परि) 
स्वत! । ( द्विपः ' द्रिषन्ति प्रीणयन्ति याभ्पः शउसनाथ्य। दुःखक्रियाज्या 
ना ता! । अत्र कृतो बहुलमिति हेता किप्‌। ( वृण'क्े ) | वजेयाते । अत्रान्त- 


गेलो एयथः ( चिन्दते ) लभत । ( बसु ) सुखकार& धनस्‌ | अय मत्र; । 2 


शत० ३१ । २ | १४-१६ । व्पाख्यात; ॥ २९ ॥ 


चप्रन्बपः- ह जगदागग्न त्वढयुग्रहाता? परुषाथना भूत्वा वय यन 


विद्ठ'न विश्वः द्विषः पर्णा बसु विदन्ते तपनहस स्बास्तगां पन्यां माभ | 


प्रत्यपदा है प्रत्यच्षतया व्याप्त्या प्रासुयाप॥ २६ ॥ 


अवाथ? --प्रनुष्येद्रेषादित्यागाय बिद्याधनप्राप्तये घपेपागप्रकाशाये- 


खरपरार्थना धर्मविद्वत्तेवा च नित्य कार्या ॥ २६ ॥ 


र न ही; ~ 
पदार्थ;--हे जगदीश्वर आप के अनुप्रद खे युक्त पुरुषार्था होकर हम 
_ > ~ CRN 209 Lo ~ 

ढोग । (यन ) ।जघ माग ख विद्वान्‌ मनुष्य । ( विश्वा: ) सब । ( ।द्वेषः ) 
शत्रु-सेना वा दुःख देने वाली भं ग-क्रियाओं को । ( पारिवृणक्ति ) सब प्रकार 
से दूर करता और । ( वसु ) सुख करने वाळे घन को । ( विन्दृते ) प्राप्त होता 
> ७ /< * _. ~ 
है उघ । ( अनद्णम्‌ ) दिखारहित । ( स्वस्तिगाम्‌ ) सुखपूर्वेक जाने योग्य | 
( पन्थाम्‌ ) मागे को । ( प्रत्यपद्य हे ) प्रत्यक्ष प्राप्त हावं ॥ २९ |! 


€ 


छः 


-मावाथः--मञुष्यां को उचित हे कि द्वेष,दि त्यास विद्यादि घन की प्राप्ति | . 


९ 


~ 
आर धर्भमागे के प्रकाश के लिये इश्वर की प्र:थंना घम ओर धभक विद्वानों 
की सेबा निरन्तर कर ॥ २९ || a 


>> 


“साहित्यास्त्बगसीत्यस्य चत्स ऋषिः। वरूणो देवता। पूवस्य स्वरा- 
ड्याजुषी त्रिष्टप्छुन्दः | अस्तस्दित्यन्तस्थ विराडार्षी त्रिष्ट- 
पुछन्द! | घेबतः स्वर! ॥. 


2 [ix 


अधेरवर सूर्यंबायुशुणा उपदिझ्यन्ते ॥ 


अगले मंत्र में इश्वर सूरे ओर वायु के गुणा का उपदेश किया हे ॥ 


अदिंत्यास्त्वगस्यदित्मं सढ आसीद । 
अ्स्त॑भ्नाइद्यां वंषमोऽअन्तारक्षममिंमीत वरि- 
माणम्प्रथिव्याः। आसाीदहिइवा सुवनाने स- 
म्राडिश्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानें ॥ ३० ॥ ` 
अदित्याः । त्वक्‌ । असि | अदित्ये । सद॑ः । झा । 
। अस्तभ्नात्‌ । व्यासू । बृषनः ¦ अन्तारच्छस्‌ । झआममात। 
श्र । पाथव्या; । आ। अलाठतू । विश्वा । सुवेनान ॥ 
म्राडिति समडराटू । विश्व । इतू । तान । वरुणस्य । 
तानि ॥ ३० ॥ 


A 
स्‌ 
८4 


|] 5 त | cy 


121 12 


~ 


पदाथः--( अदित्याः ) पृथिव्यादेः । ( त्वक्‌ ) यस्स्वच।ते सदृशात्‌ 
सः | (असि) आर्ति बा । अश्र पक्ष सब्र व्यत्ययः । ( अदित्य) पृ यव्या- 
दिसहये । ( सदः ) स्थापनमू । ( आ ) समन्तःत्‌ । (साद) सादयात वा। 
झज व्यस्ययोऽन्त्गतो ण्यथेशच । ( अस्तश्नत्‌ ) स्तञ्चासि स्तभ्नाति घरात 
बा । अत्र लडे लङ्‌ । ( द्याम्‌ ) सूय्यादिक प्रकाश ब!। ( एषभः ) श्रष्ठः। 
(.दन्वरिक्षम्‌ ) अवकाशम्‌ । ( अमिमीत) 1नषमात | अत्राप जडय लब्‌ । 
( बरिमाणम्‌ ) वरस्य भावम्‌ । ( पृथिव्याः) अन्तरिक्षस्याबक!शस्य मध्य । 
| पृथिदीत्यम्तरिक्ञनामसु पठितम्‌ । निघं« १। ३। ( आ) सवत! | ( अक्षादतू) 
सादयसि सादयस्यबस्थापयाति वा। ( विश्वा) सवा।ण । (थुवनांन) जाकान्‌। 
(सम्राट ) यः सम्यग्‌ राजते सा | ( बिश्वा ) अखलान । ( इत्‌ ) एष । 
( तानि ) एतानि । (वरुणस्य) परमेश्बरस्य सूय्यस्य बायाबा | ( व्रता।न ) 
शीलानि । अयं बंत्र। । शत० ३।३। १। १-५ | च्यार्यातः॥ २०॥ 


५२ यज॒ईदंभ सि . . 


-अासोदासाहयांस य़्ाप्रस्तभ्नातू स्रभ्नास चरिपाणाएन्तारेक्षपामपात जाम 


स्यस्पात्तान्यतान ।चरबा सवाणि वरुणस्य त तदेदव व्रतान सन्त (त चथ 


| रपि प्रकाशबारणस्वभावोस्ति ॥ ३० ॥ 


आच्छादन करने वाल । (झाल ) ६ ( वृषभः ) श्रष्ठ गुणयुक्त आप । ( आद्त्य ) 
प्रथिवी आदि साष्ट क [छय | ( सद: ) स्थापन करन याग्य । ( आस्रीद्‌ ) व्यव- 


पथिबी आदि के । ( त्वक्‌ ) आछादन करने वाले | (अशि) ई। वा (आदित्य) 
प्रथिवी आदि सृष्टि के लिये । ( सद: ) लोकों को । ( आसीद्‌) स्थापन । ( द्याम्‌) 


म्बघः--हे जगदीश्वर यतो ज्य हपभसतवपदित्यास्ट्वगस्पादित्थे सद सद्‌ | 
प्रीने सम्राट्‌ सन्‌ पृथिव्या अन्तरिक्षस्थ पथ्य दिए शुबनान्यासीददासादय- | 


प्रपद्महि बिज्ञानीथामेत्यकः | या षभः सम्राट खूर्य्या वायुश्चा|दत्यारत्वगस्य- | 
स्त. सेत्रणोत्यदित्पे सद आरस[दासादयात द्यापस्तभ्नातू स्तभ्नाःते | 
बरिपाणमन्तरित्त मव का शर्म प्रियात (नमति पृथिव्या अन्तरिचास्थ षध्य | 
बिश्वा भुवनाम्यासीददासादय।[त दस्य तान्येतानि ।बेश्‍्वा खब॥।ण वरुणस्य | 
सूर्यस्य वायोश्चदेव -्रत!ने शालान घन्तीति बयपपद्महीति द्वितय ॥३०॥ | 


भावाथः-— अयत्र श्‍लषाल झार! | पूवसपान्मत्रादपत्न ही। दें पद्मनुबततेत । | 
परमेश्वरस्यैवेष स्वभावा यदद्‌ सवेषभिव्याप्य रचायत्वा घरत्यब सूय्यब[य्व- 


पदाथः--हे जगदीश्वर जिसस आप। ( अदित्या} ) एथिवी के । (त्वक्‌ ) | 


स्था को. स्थापन करते वा । (द्याम्‌ ) सूय्य झाद्‌ का । ( अस्पभ्नात्‌ ) धारण 

करते | ( वरिमाणम्‌ ) अत्यन्त उत्तम | (अन्तरित्तम्‌) अन्तारेक्ष का। (अममात) | 
रचत और। (सम्राट्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाश का प्राप्त हुए सब के आधिपात अ।प। | 
( प्रथिव्याः ) अन्तरिक्ष क बीच मे ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोका का |. 
( आस्रीदत्‌ ) स्थापन करत हो इस्स | (ताने) य| ( विश्वा) सब | 

( बरुणस्य ) श्रेष्ठरूप । (ते) आपक । ( इत्‌ ) हा । ( त्रतान ) सत्य स्वभाव | 
आर कमे हं एसा इम लोग । ( अपद्माह ) जानत इ ॥ १॥ जा | ( वृषभ: ) | 
- अत्युत्तम । ( सम्राट्‌ ) अपन आप प्रकाशमान सूयय आर बायु । (आदित्याः) | 


प्रकाश को ( अस्तभ्नात्‌ ) धारण । ( वरिमाणम्‌) श्रेष्ठ। ( अम्तरिक्षम्‌ ) | 
Mg OU le aR आकाश को । ( अभिमीत ) रचना और । ( प्रथिव्या: ) आकाश क मध्य स। | 


तुथो ऽध्यायः ॥ . ३५३ 
( विशत्रा ) सब । ( भुक्‍नानि ) लोकों को । ( आसीदत्‌ ) स्थापन करते 
| ( ताने ) वे | ( विइवा ) सब ( ते ) उस | ( वरुणस्य ) सूस्य आर 


वायु क । ( इत्‌) ही । ( ब्रतानि ) स्वभाव और कर्म हैं ऐसा हप ळांग । 
( अपझहि ) जानते हे ॥२॥ ३०॥ 


~ 


भायाथ!-~इस मंत्र मे इलषालंछार और पूर्व भत्र खे ( अपद्यदे ) 

~ ~ ~ ~ » _ ~ € 

इस पद की नुव्रात्ति जाननी चाहिये | जेख्ा परमेश्‍वर का स्वभाव है कि सूर्य्य 

x ~ ~ ० शो. 

भोर वायु आदि को सब प्रकार व्याप्त होकर रच कर धारण करता हे इघी 

प्रकार सूय्ये ओर वायु का भी प्रकाश ओर स्थूल छोकों के धारण का स्वभाव 

x 

हैं | ३५ ॥ 


घनेब्चित्यस्य वत्स ऋषि! | वरणो देवता । विराडार्षी 


त्रिष्टुणछन्द! । घेवत! स्वरः ॥ 


‘a 


पुनस्ते कोदशा इृत्युपद्श्यित ॥ 
~ 
हृ 


४३ 


७ ५ =” ०१ 
इस विषय का उपदेश अगले मत्र में किया दै ॥ 


वनष व्युन्ताशक्षन्तंतानय वाजमंबत्सश पय 
उाखयाए । इत्स क्रत वद्धण[वहवापन।|नन्‍द।व सु- 
य्युमदर्थातू साझममंड्र ॥ ३१ 

वनेंषु । वि । अन्तरिक्षम्‌ । ततान । वाज॑म्‌ । अउत्सि- 


त्यवतू छु । पयः । उ खर्यासु । हृत्श्विति हतू$छु । कतु । 


~ 


वरुणः । वु । अग्निश्च । डिबि । सय्यपू । अदधात्‌ । 


सोम॑म्‌ । अद्रो ॥ ३१ ॥ 


LS 


) ७९ D> हँ ~ 
पदाथ।--( वनपु ) रश्मिषु दक्षपमूहेषु वा । बनमिति राश्प्िनामसू 


be 


1... २) | पाठत्‌ । ।नध० । ( बि) विशषार्य । ( अन्तरिक्षप्र ) अकाशम्‌ । (ततान) 


nN 
४५ 


| $ \ ० 


i २५४ ' ` यज्ञद भाष्य- 

PR © 
` | बिस्तातिबान्‌ विश्वारयत वा । ( बाज ) बेगम्‌ । ( अदेत्छु ) अश्वेषु पाः | 
| वेगगुणेष विद्युदादिषु वा । अर्बेरयशवनाधसु पडितमू छह निघः १।१४। 
| ( दयः ) दुम्षम्‌। ( उल्लियासु ) गोष । बस्तिमेति गोनामसु पितम । निष 
| २।११। (हुस्सु) हृदयेषु । ( क्रतुष्‌ ) प्ज्ञां कप वा । ( वरुण; ) परमः 
श्वरः सूरथे। वायुवा । ( विज्ञ ) प्रजासु । ( अग्नस्‌ ) विद्युत प्रसिद्धपारेंत 
बा। ( दिवि ) प्रकाशे। ( सूध्येम्‌ ) सबितारपू । ( आदधात्‌ ) घत्तदान्‌ दाति 
बा। ( सोमम्‌ ) अमृतात्मकं रसं सोषबन्पाद्योषगणं बा । ( अद्रो ) मेघे न 
शले वा । अद्विरिति मेघतापस पाउतमू । निधेः १ । १० । अयं पत्रः । 

श० ३।३१। १। ७। व्पार्याव; ॥ २१ ॥ 


SS 


अन्वपः-- यो वरुणाः परमेश्वरः सर्यो वायुत्रों बनेपु किरणेष्वरण्येष 
विचरिंन दिवि सुय्यैप्र- 
| 


पु 
>) 
रि 


व्‌ 
बान्तारेक्ष विततानावेत्सु वाजधुखिपासु पया हुतम्‌ क्र रं विद 
द्रौ सोम चादघास्स एद सरवेरुपास्यः सम्पगुपयोजनीयो बार्ति ॥ ३१ ॥ 


| 
6 र ७ ~ ~ 
आवाध!--अत्र श्लेषालंकारः । परपेवाः स्बबिद्यामरकाशजगद्रच- 
नाभ्याँ सेषु पदा्षु तत्तत्स्रमावयुक्कान्‌ धस्याप्य विज्ञनादिक वायुक्व्य्यो- 
दिकं च विस्तरृणाति ॥ २१ ॥ 


पदाध!--जो । ( वरुणः ) अत्युत्तम परमेश्वर सूय वा प्राणवायु दद वे | 
( बनेषु ) किरण वा बनो में | ( अन्वरिक्षम्‌ ) आकाशा को | ( विततान ) 
विस्तारयुक्त किया वा करता | ( अवैत्छु ) अस्युत्तम वेगादि गुणयुक्त विद्यत्‌ | 
दा ओर घोड़े आदि पशुओं में । ( बाजम्‌ ) बेग | ( उस्रियासु ) गो 
ओ में । ( पथ: ) दूध । ( हृत्सु ) हृदयों में । (क्रतुम्‌ ) प्रज्ञा वा कर्म । 
( बिक्न ), यज मॅ ।( भुम ) अग्नि | ( दिवि ) प्रकाश में ( सूयं ) आदित्य | | 
( ऱ्य ) पर्वत वा मेघ में | ( सोमम्‌ ) स्रोमबद्ठी आदि ओषधी ओर श्रेष्ठ 
रत्र का । ( अदधत्‌ ) धारण किया करते हैं उसनी ईश्वर को उपासना और 
उन्हीं दोनों का उपयोग करे ॥ ३१ ॥ है 


~ 


6 
खसाव[थ!-- 


श्ख सश्र ज 5 चे a ~ 3 (५ ८३ 
रे i भ रपालकार हू । जप्त परमेश्वर अपना विद्या का 
प्रकाश ओर जगत्‌ 


की पके डे ०३ ९७ कके » 
छ र स्र ५१७१ क| पदाथा गे उन्‌ स्वभाचयुक्त 


हि 


गुणो को. 


1] 
"जे 


चतथा5ध्याय। ॥ ३५४ 


नो क? 
स्थापन आर विज्ञान आदि गुणी को नियत करके पवन सै आदि को विस्तार- 
युक्त करता € वेधे सूय्प झर वायु भी श्वब के लिये सुखों का बिस्तार करते 


६॥३१॥ 
सूय्यस्प चक्षारित्यस्य यस्स ऋषि! | आग्नि देवता । निच्दाष्ये- 
नुष्दुए इन्द्‌ः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्ते कीदशा इत्युपदिदपते ॥ 
फिर वे कैसे है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
Ql ~ > हर है 1 ४ 
सूय्यस्थ चक्षरारहारनरक्ष्फणः कर्नानकम्‌ । 
अक | ७ ८० शी य ज | ७ 68 पृ ~ 
यत्रैतशेसिरीयसे राजमानो विपड्चितां ॥३२॥ 
सूय्यश्य। चर्च: | खा । राह । अग्न: | अच्णः। कना 
न॑कम्‌ । यत्र । एतंशामिः । इयसे । भ्राजवानः । विपश्चतेति 
विप:9चत। ॥ ३२ ॥ 
पढाथ।--( सव्यस्य) सबितृपणडलस्य विद्युता बा । ( चल्नुः) दशक 
मू । (अ ) सपन्तात्‌। ( रोइ ) दशयासे दशयाते बा । ( झग्त। ) भविः | 
कस्य । ( अरणः ) दशनसाधकस्य । ( कनीनकम्‌ ) कनति प्र्षाशवं थेन 
तत्‌ । अत्र कनीधातोब।हुलकाद्‌।णादि इनक प्रत्ययः । ( यत्र ) यस्पन्‌। 
( एतशामिः ) विज्ञानबेगादिमिरागमरकगुणरशवः । एतश इत्यश्वनामछु पाठः 


तमू । निघे १ । १४।। ( ईयस्े ) विज्ञायसे विज्ञायते वा। ( म्राजमान! ) 
प्रकाशमान! । ( विपश्चिदा ) मेघाबिना बिदुषा | बिपश्चिदि।त मधबेनामसु | 


ख्यात। ॥ ३२ ॥ 
झम्वयः--हे परमेश्वर यत्र त्वमेतशेमिश्रजिपानो विपाश्दतेयस यत्र 
६ : रा विद्युदतशेभिविंपाश्चिता भ्राजमानो विज्ञायते। यशत्ब स साचखुव्पस्या- | 


= 


पठितम्‌ । नि? ३ । १५ । अयं मंत्र: | शत० ३। रे। १। ८ व्या | ; 


ग्वरदण: कनोनक चच्चु रा राह सपन्ताइशय ति बा तत्र बम स्वाँ ते ता चाणातीमहि 
युञ्याम दा ॥२२॥ > 


आयाध;--अच्र श्लेषालेकार। । बसुष्येयंया दिदरद्विर। शवरः | 
बिद्युच्च विज्ञायोपाश्यते संप्रयुज्यते च तथेव विज्ञायोपास्य उपयोक्तब्यः संप्रयो- 


।जितव्या च ॥ ३२ ॥ 


पद्‌्थः-हे परमेश्‍वर | ( यन्न) जहां आप | ( एतशेभि: ) विज्ञान आदि 
गुणा ख| | ( भ्राजपान; ) प्रकाशमान । ( दिपश्चिंता) मधाबी विद्वान्‌ से। (ईयसे ) 
विज्ञात होते हो वा जहां प्राणवायु वा बिजुली | ( एतशेभि; ) वेगादि गुण 
बा | ( विपश्चिता ) विद्वान्‌ से । ( भ्राजमानः ) प्रकाशित ह्दोकर | ( इंथसे ) 
विज्ञात होते ६। आर जहां आप प्राण तथा बिजुळी | ( सूथ्येस्य ) सूय्ये वा बिजुली 
भार। ( शरन} ) भाठिक अग्नि के | ( अक्षणः ) देखने के साधन | ( कर्नानकमू ) 
प्रकाश करन वाढ | ( चक्षु: ) नेत्रां को ( आरोह ) देखने के लिये करात वा 
कराता ह वहा हम ळीग आप की उपासना और उन दोनों का उपयोग करें | ३२॥ 


भाषाथ/--इस मत्र में शषालंकार हे । अनुष्यों को उचित हे कि जेश्न 
दन्‌ लाग इश्वर प्राण भार बिजुळी के गुणो क्ष जान उपासना वा कार्य्य- 


नाड रत ६ वे हा उनका जानकर उपासना और अपने प्रयोजनों को सदा 
~ : 
सिद्ध करत ६॥ २२ ॥ 


~ 


|| 


2 


उस्रावतासत्यस्थ बत्स ऋषिः । सुरथ विद्वां सौ दवत । पूवस्थ 
झुरगाषां पाक्तछन्दः | पंचम! स्वर: । स्वर्तीत्यन्तस्य 
याज्षा जगता छन्द्‌। । निषाद; स्वर! ॥ 


३३६ यजुर्वेद भाष्ये- 
कुन्‌ ५० (735 RT) जप र रै 


चदथ॥5ध्याय।. || 


0000 फकाई 


_ उसावेतं धूषाहों युज्येथ|मिनशच्य अवीरह 
गा अह्मचादना । स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ 
च्छेतम्‌ ॥ २३ ॥ 


उस । आ । इत्‌ । धूषोही । धूःसह विति धूः ५स 
। अती 


[| be 


च 


हा । युज्यथाम् । अनश्च्यू इत्यनश्च i 
ब।रह्नावत्यवार5हना । ब्रह्मचादनावित्ति्र्मऽचोद्‌नो। स्व- 
।स्त । यजमानस्य । गृहान्‌ । गच्छतप ॥ ३३ ॥ 


< 


१: 
! 


पदाथः--( उस ) रश्मिमन्ता निवातहेतू सूय्येबायू । उस्रा इति 
रश्मनामछ पाठतमू । निघे १ । ५ | गोनामसु च। निघेर २।११। झा) 
समन्तात्‌ । ( इतमू ) पाप्नुतः । ( चूषा ) या धुर पृथिव्या; शरीरस्य ज्ञा 
नानां वा घारण सहेते वो।( युज्येयाम्‌ ) युज्यते युक्तो कुरुतः । ( अनश्च्यू ) 
अव्या।पनां । ( अव/रहण। ) वीरहननरहितो । ( व्रझचादनौ ) आत्मान्न- 
| । ( स्व।रत ) सुख सुखेन व।। ( यजमानस्य ) धार्भकस्य जी- 
बस्य । ( शृहान्‌ ) शहा | ( गच्छतम्न्‌ ) गपयत) । अयं मेत्र। । शत» ३। 
३।१।१२।्यार्य!तः। ३३॥ 


>>. 


अन्वयः पतुष्या यथा विद्याशिल्पे विकीष्‌ यो ब्रह्मचोदनावनश्च्य 


अर्वारण वुस्रो धूषांहो सूय्यबिद्रांसो गावो बषवद्यानचालनायेतं प्राप्नुतो 
युज्ययाँ युक्का कुरुतो यजमानस्य गृहान्‌ स्वस्ति गच्छतं सखेन गषयवस्तौ यय. 


यक्तया स्षबयत ॥ १३ ॥ 


सावाय!-अश्र कषवाचकजलुप्ापमालकारा । यथा सय्यबिपश्चिवा 
ऋषण सव प्रक रय त्वा साहरबा युक्ता प्राप्य सुख प्रापयतर्तयव यन [शल्पवि- 
यासपादकन यानपु युक्तया सवत अ।गनजल सखन सवत्राभगपन कारयत्‌।।३। 


पदाथ! मनुष्यो जस विद्या ओर शिस्पक्रिया को प्राप्त होने की 
इच्छा करने वाले | ( ब्रह्मचोद्नो ) अन्न ओर बिज्ञान प्राप्ति के हतु । ( भनश्च्यू ) 


भभ 


|| Sos? 
१ 
9; 
र 
यी 
१: 
क 4 
7१ 


| । ( अवारद्दणा 
निवाथ क देतु ( धूण ) पृथिवी आर धस क्‌ भ्‌। 
द्वान्‌ । ( एतम्‌) सरी और वायु को प्राप्त ते वा । ( युः 
मान के । ( ग्रदान्‌ ) घरों को | ( स्वस्त ) 
हैँ वेघे तुम भी उनका झु च संयुन्छ कर 


पथाम्‌ ) यक्त करत 


नोर । ( यजमानस्य ) घाभिक यज 
सुख स । (गच्छतम्‌ ) गमन करत 
के कार्या को सिद्ध किया कर! || ३३ ॥ 


_ ७ aX > 
भाथाथः-इस मत्र मे लष आर वाचक लुमोपमालक्रार हु । ञघ सं 
न्‌ सब पदाथा का धारण करन हारे सहनयक्त आर प्राप्त फर 
बिद्या के जानने वाले बिहान्‌ ख याना 


य्य अर [वढ 
सखा का प्रप्त करात दृ वघ हा ।शाल्प 
याक्त स ससन कय हुए अग्नि आर जल सवा।रय का चला क खवेत्र सुख 


पूवक गगन करात हैं ॥ रे ३॥ 


` भद्रा मऽसात्पस्य वत्स ऋाषः। यजमान। दचक्षा । पूवर 1रछाषा 

गायची छन्द! | षड्जं; स्वर; | सात्वेत्यस्थ सुरिगाच। बृहत 

छन्द | मध्यम! स्वर! । दयेनाभूत्वेलस्ये विराड पे नुपू 
छन्दः | गान्धारः स्वर! ॥ 

तेन घानेन विदृषा किं रिं कत्तेव्यामित्युपदिइसते ॥ 


' उस्र याने खरे विद्वान्‌ को क्या २ करना चाहिये इस विषय का 
ज्ञ अगले मंत्र म किया दे ॥ 

| भद्रा मस प्रच्यवस्त भवस्पत 

` | मिधामान। मा ला पारपारणा विढन्‌ मात्वा 

| पेरिपथिनो विढन माला वृका अधायवाविदन्‌ 

| शयेनो भृत्वा परापत यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ 

| तन्ना सछस्कृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


न. 


र्‌ गक 


छि । प्र। च्यवस्व | + । पत । वि- 
| [नि । मा । त्या! परिपरिणइति परि$परि- 
णः । इदन्‌ ¦ मा । खा । परिपान्थिनड्डाते परि;पन्थिन: । 
वढ्न । मा । त्वा । वृकाः । अघाय; । अघ पवइत्यंघप्यव; । 
।वदन्‌ । श्युनः अस्वा । परा । पत । यजमानस्य । गृहान्‌ । | 

छ | तत्‌ । नो । संस्कृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पद्ाथंः¬ (.भद्रः ) सुखकारी। (मे) मप । (आसिः) भवाति । 

(प्र) प्रकर्षे । ( च्यवस्व ) गच्छ | ( भ्रुवः ) पृथिव्याः । ( पत्ते ) स्वामिन्‌ । 
| (वरवाने ) सवाशि । (अभि ) झाभिप्तुरुपे | ( घाभाने ) स्थानानि । 
| (मा) निषेधे | ( स्वा ) त्वां ग्रडादिपूपस्थितस्‌ । ( परिपरिणः ) परित! 
| सवंतशछलन रात्रा बा परस्वादायनश्वोरा। । छन्दासे परिपन्थिपरिपरिणों 
पर्पेवस्थातरि । झ० ५।२।८8। अनेनेती शब्दा स्वेनावषये निपात्येते । 
| ( विदन्‌ ) विन्दन्तु प्रामवन्तु । अत्र सवत्र बा छन्दसि सर्वे विधयो भवः 
| न्तीति नुमटोरभावो रोडे लुङ्‌ च । (मा) निर्षेयार्थे । (त्वा) प्रवास क्षेबिनं 
| (त्वभ्‌ ) । ( परिपन्यिन। ) उत्कोचका दस्यवः । ( बिद्न्‌ ) लभन्ताप्रू । 
(मा) निषधाय । ( त्वा ) ताबश्वय्यवन्तम्‌ । ( रका! ) स्तना! । रहात 
स्तनन।मसु पाठिवसू । निघ० ३। २४ | ( अघायवः) आत्मनो5घं पापभि- 
च्ञवः | ( बिदेन्‌) लमन्व्राम्‌ । (श्येनः ) श्येनएव। (भूत्वा) ( परा ) दूरार्थे। 
( पत ) गच्छ । (,यजमानस्य ) संगमं कत्त योग्यस्प पूञ्वस्य मनुष्यस्य । 
( गृहान्‌ ) द्वोपखण्डदशान्तरस्थानाने | ( गच्छ ) गमनं कुरु। (तत्‌) (ना) 
अवयाः । ( सस्कृतम्‌ ) शिल्पविद्याप्तस्कारयुक्त सवचुकृप्‌ । भयं मंत्र | 
शत० ३।३।१।१४-१६। व्याख्यात! ॥ ३४ ॥ 


झन्वयः--हे युवस्पते विद्वंसरवं मे मम भद्रोऽसि। यन्नो तव मम च संस्कृत 
यानमिति तेन विश्वानि धाबान्यभिप्रच्पवस्वाभितः प्रकृष्टतया गच्छ ययः 
सबेत्राभिगच्डन्त त्वा परिपरिणो दका मःबिदन्‌ मा लभन्तां तथा. प्रयतस्व । 


| परदेशसेविन स्वां यथा परिप 


| श्येनोभूत्वा । तेभ्यः पराप 
“| स्य गृहान्‌ गच्छ यत 


| न्तरं देश गरवा घने प्राप्य तर्मादागरय दुष्टेभ्य। 


` | पक्षा के समान वेग बलयुक्त। ( भूरा ) होकर उन दुष्टों खे । ( परापत 
_ | दूर रह आर इन दुष्टो को भी दूर कर ऐसी क्रिया कर के (यजमानस्य ) घामिक 
. | यजमान के । ( गदान्‌ ) घर वा देश देशान्तरों को । ( गच्छ) जा कि जिस 


RE | NR 
110 ता i या 


ह ० 5-२ दधातु । बया AANAAANIANNANS 


24 न्थिनो हका पा 

परेदेशसेविने स्वामघासव+ पापिनो मनुष्या मा विदन तथा5वुजान।दि । त 
न गच्छेतास्वा परापत दू गपयेचं कृत्वा यजपान- 

क मार्गे किचिदपि दुःख न स्यावि ॥ २४ ॥ 

शः - अत्र वाचकलुपोपमालंकाराः। पनुष्येरुचमानि बिमानादीनि 


, भावा 9 
यानानि रचायिरदा तन स्थित्वा तानि यथायाऱ्य मण्य हन द्रीपादय- 
प्राणिभ्यो दूरे स्थिर्वा सबदा 


| सुखं भोऊव्यप्‌ ॥ ३४ ॥ 
पद्ाध।--दै ( मुवस्पते ) पृथिवी कै पालन करने बाले । हान्‌ मध्य 
तू । ( में मेरे । ( भद्रः ) कल्याण करनेवाळा बंधु । ( अखि ) हैँ सा तू । 
(नौ ) मेरा ओर तेरा । ( उंस्कृतम ) संस्कार किया हुआ यान ६ । 
| उससे। ( विश्वानि ) खूब । ( धामानि ) स्थानों. को । ( अभिप्रच्यवस्व ) अच्छे 
| प्रकार जा जिससे खब जगद जाते हुए । ( त्वा ) ठ को जैखे | ( परिपरिणः ) 
छल खच रात्रि में दूख्रेके पदार्थों को प्रहण करन वाले । ( एका: ) चोर्‌ । 
| ( माविदन्‌ ) प्राप्त न आर परदेश को जानन वाले (त्वा ) छुक को जैसे । 
| ( परिपन्थिन} ) मागी में लूटने वाले डाकू । ( माबिदन्‌ ) प्राप्त न दोव जस 
परमैशय्ययुक्त | ( त्वा ) तुझ को । ( अघायः ) पाप की इच्छा करने वाले दुष्ट 


~ w ७३ (७ ७ ~ 
॥ मनुष्य । ( माविदन ) प्राप्त न दा वेस्ा कम सदा किया कर । ( शयन; ) शयन 


CESS 


~ 


माग में कुछ भी दुःख न हो ॥ ३४ ॥ 


| स्रम 
3 छ, 6 ७ च ७ ७ 

| घ आवाथल ईज सत ” बाचकलुपे।पमालैकार हे । मनुष्यों को योग्य हृ 
| ऊ उत्तम २ विमान भादि याना को रच उन में बैठ उन को यथायोग्य चला 


है (१4 


हि 52 A ~ CS ~ 4 ७ छ ७ 0 
न्यून पक्षा क समान ईप वा दश देश्तर का जा घना का प्राप करक वहा 


| चयेन 


>» 


जच आ और दुष्ट प्राणियों ञ्च अलग रइकर सब काल में स्वयं सुखें का भोग करे 
को करावे ॥ ३४ ॥ 


7 


चतुयांऽध्यायः ॥ ु ३६१ 


नमा ।मेत्रस्यत्यस्य वत्स ऋषिः । सरस्यां देवता । नि्चदार्षी 
जगती छन्दः | निषाद्‌ः स्वरः ॥ 


पुनरीर्वरखावितारी कीहृशाबित्युपदिश्यते ॥ 


तटृतथप्तपथ्यत । दुरं दश इवजाताय कतव 
| दिवस्पत्रार सूर्याय शछसत ॥ ३६ ॥ 


नमः । सित्रस्य । वरुणुश्य । चर्चे । सहः । देवाय । 
तत्‌ । छतम्‌ । सपय्यत । हरेहृशइ।त दरेदृशं । दवजाता- 
यति | देवऽजाताय। केतव ।- दिवः । पुत्राय । सुय्याय । 
शध्सत ॥ ३५ ॥ 


न्च्न 


fo 
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३ । ७ | ( मित्रस्य ) सवजगत्सुहृदः । प्रकाशस्य वा । ( वरुणस्य ) भरष्ठस्य । 
| ( चक्तसे ) सबेद्रष्डुदैशोयितुबी । अत्र षष्ठ्ययै चतुर्थीति वात्तिकेन चतुर्थी । 
| चष्ट इति पश्यति कषसु पठेतम्‌ । निघं० ३। ११ । ( मह; ) महस । 
| अत्र सुपां सुलुगिति ङलुंक्‌। ( देवाय ) दिव्यगुणाय। ( तत्‌ ) चेतनस्वरूपं 
प्रकाशस्वरूपं षा । ( ऋतम्‌ ) सरयम्‌ । ( सपय्येत ) परिचरत । सपय्यताति 
परिचरणकर्मसु पठितम्‌ । निघं० ३ । ५।(द्रेदशे) यो दूर स्थितान्‌ दशयति 
तस्पे। ( देबजाताय ) देवेदिव्येगुणेः प्रसिद्धाय। ( केदव )।वज्ञानस्परूपाय ज्ञाप 
काय वा ।( दिव ) प्रझाशस्वरूपस्य । ( पुत्राय ) पवित्र्वारकायर्नपुतय 
बा ।( सूर्याय ) चराचरात्पने | परमश्वय्यहेतबे वा । ( श&सत्‌ ) प्रशास्‌ 
बि हि झय पंत्र!।। शत० ३ । १ । २४ । व्याख्यात; ॥ ३४ ॥ 


ERM 2060 तत डी 
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नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय 


पढाध--( नप!) सत्करणभन्ने वा । नम इत्यन्ननापसु पठितसू। निघं० 


5% 


यजुवेंद भाष्ये- 
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अन्बयः--हे मनुष्या यथा वयं यन्मित्रस्य दरुणा दिव ऋतं सस्यं | 
स्वरूपप्रस्ति तथूवमपि सपद्यत | यस्य भह मरत दृरेश चक्षसे देवजाताय | 

केतवे देवाय पुत्राय पवित्रकर्ते सूर्याय परपातात बयं नगस्लुम्मस्तस्पै | 

यूयप्रषि कुरुतेस्येकः ॥ १ ॥ हे मलुष्या यथा बये यन्मित्रस्य बरुणस्य दिव; | 
प्रकाशस्वरूपस्य सूय्षलोकस्य यथाथ स्वरूप सेवेमहि तदूयमपि दिया | 
सपर्ट्यत । यथा चय यस्मे चत्त देवजाताय केतव दिवोऽ पुत्राय दूरेदृशे | 
प्रहोदेवाय सूर्याय लोकाय मा प्त्यथ पद चेम। है तया यूयमपि प्रवत्तेध्वपू ॥ ३५॥ | 


भावाथ अतर छपवाचकलसपमालंके।र। । _ यस्य कृपया प्र- | 
काशन वा चारदस्य्वादूया [नेवत्तन्त । यतः परभेश्वरण सम; समथ? सूथ्य ण्‌ | 
समो लोकश्च न बिद्यते तस्मात्सवभतुष्या स एव प्रशंसनाथ हते वय ३५॥ | 


पदार्थे मतुष्यो जेख हम ढोग । ( यत्‌ ) जा । ( मित्रस्य ) सब के | 
सुहृत्‌ । ( वरुणस्य ) श्रष्ठ । ( दिव} | भ्रकाशस्वरूप परवर का । ( ऋतम्‌ ) | 
| सत्यस्वरूप दै । ( तत्‌ ) उस चेतन की सवा करते ६ । वध तुम भा उस का | 
सेवन सदा । ( स्रपय्यंत ) कया करा आर अच्च उस्र । ( महः , बडे | ( ढुस्टश ) 
 दूरस्थित पदाथा को दिखाने । ( चक्षे ) सब को देखने । ( देवजाताय ) (दिव्य | 
गुणों खे प्रसिद्ध | ( केतवे ) विज्ञानस्बरूप। ( देवाय ) दिव्यगुणयुक्त। (पुत्राय ) | 
| पवित्र करने वाले । ( सुय्योय ) चराचरात्मा परमेश्वर को | ( नम; ) नमस्कार 
| करते हैं वैसे तुम भी | ( प्रशत ) उसकी स्तुति किया करो || १ ॥ दे गचुष्यो | 
| जो | ( मित्रस्य ) प्रकाशं । ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ । ( दिव: ) प्रकाशस्वरूप सूय्ये- | 
| लोक का | ( रतम्‌ ) यथार्थस्वरूप दै । ( तत्‌ ) उस्न प्रकाशस्वेरूप को तुस भी | 
| विद्या से | ( सपय्येत ) सेवन किया करो। जेखे हभ ळोग जिल्ष | ( चक्षसे ) | 
| जब के दिखाने । ( देवजाताय ) दिव्य गुणों खरे प्रसिद्ध | ( केतवे ) ज्ञान कराने 


[a 


। । अग्नि के | ( पुत्राय ) पुत्र । ( दरेहशे ) दर स्थित हुए पदार्थों को दिल्लाने .। 
| ( मह: ) बड़े | ( देवाय ) दिव्यगुण बाले । ( सूर्य्याय ) सूय्ये के लिये. प्रवृत्त 
| हो वैसे तुम भी प्रदत्त होवो ॥ ३४ ॥ 


भाषाथ--इंख मंत्र में क़ ओर वाचकलप्तोपमालंकार है । सब | 


A नि 


| मनुष्या को जिप्रका कृपा वा प्रकाश खे चार डाकू आदि अपने काय्या खे ति- 


> 


ह 


च 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

a 


चतुर्थोऽध्याय; ॥ ३६३ 


> २७ 0 क्र ७ ~’ ~ NN ८९ LoS प 
वृत्त दाजात हूँ उसी को प्रशा ओर गुणा की प्रसिद्धि करनी और परमेश्वर के 
स |] Se स्रः 2 है es = ता ० ~ र 
सान समथ वा सूण्य क समान ङाइ छाक नहा हू एघा जान चाहिय॥३५॥ 


वरुणशस्थत्यस्थ वत्स ऋषिः । खुय्पां देवता । विराडब्राह्ी _ 
बुहता छन्द! | सध्यक्त। स्थर? ॥ 
पुनस्तो कीदशावित्युपदिश्यते ॥ 


X ~ [as च. ७ ~ 
फिर वे केस हें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


_ वुरुंणस्योत्तम्मनममि वरुणस्य स्कम्भस- पनी 
जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋत- 
सर्दनमसि वरुणस्य क्रतसदनमासीद ॥ ३६ ॥ 


बरुण । उत्तम्भनम्‌ । आमि । वरुणस्य । श्कस्भस- 
जैनी इति स्कस्भ;सजेनी । स्थः । वरुणस्य । ऋतः 


सदनीत्यतःसद्‌नी . । वरस्य । ऋतसदनामित्यृतऽल्ल- | 
~ |] [| Co ह. 

इन्‌ । आसे । वरुणस्य । ऋतसदनमित्यवऽसदनम्‌ । | 

झा । सार 


सोद ॥ ३६ ॥ 


पदाथः (बरुणास्य ) बरी हुँ पराएँ योग्यस्य शेष्ठस्य जगतः । बरुण इति 
पदनापसु पठितमू । निघे” ५ । ४ । ( उत्तम्भनम्‌ ) उत्कर मतिबन्धनम्‌ + 
अत्र उदःस्यास्तम्भोः पूर्वस्य | ०८1 ४। ६१। अनेन पूर्वस्प सर्पः |. 
ू्ंसबणादेशः । ( असि ) अस्ति वा । ( वरुणस्य ) बायोः । अनत शास । 
प्रापिगमधातो रथेस्य ग्रहणस। ( स्कम्भसर्जनी ) या क्रिया स्कम्भानापा- | 
घारकाणां सेजेन्युत्पादिका सा । ( स्थः ) स्तः । ( घरुणस्य ) सूययस्य । $ 
( क्रतसदनी ) याक्रिया ऋतानां जलानां सदनी गपनागपनकारिणी । | 
( झसि ) अर्ति वा। ( वरुणस्य ) बरपदाथसभूहरूप ।( ऋतसदनम्‌ ) ऋता- द्‌ 


यूजुर्वेद भाष्ये- 


कु नां यथार्थानां पदायानां सइन स्थन । ( ग्रास ) अस्ति वा । ( वरुणस्य ) 
उत्कृषगुणप्रमूहस्य । ( ऋतसद्नस्‌ ) यदृतानां सत्यानां बाबानां 
स्थाने तत्‌ । ( आ ) समन्तात्‌ । (,सीद ) पापयास प्रापयति वा । अयं मंत्रः। 
शष० ३। ३ । १। २४५-२६ । व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 


अन्वय।--हे जगदीश्वर यतस्स्बं वरुणास्योत्तश्भनर्पास या वरुणश्य 
स्रृम्भएजनी या च वरुणस्यचसदनी किये स्थस्तस्त धा।रतवानास । यद्रू" 
णस्पत्तसदनमस्ति तत्कृपया वरुणश्यत्ततदनमाल्लीद सपन्तात्मापयत्यतस्त्बाँ 
चयहाश्रयाप्र इत्येकः || १॥ यो वरुणश्योत्तम्भनं घरति। या वरुणस्य स्कम्भः 
| समेजी याच दरुणस्यत्त दनी क्रिय स्थ! स्तो यस्तयाधारकाऽ'रत यद्रुणह्य- 
 संपदनमर्ति तद्यो बरुणश्यत्तसदनप्रासीद सपन्तात्पापयात स कुता नापया- 
क्तव्प! ॥ ३६ ॥ 


_ आवाधे--अन्न श्लेपालङारः। नाहे छश्चिस्परषेश्वरेण बिना सर्व जग- 

| द्रचितु पत्तु पालथिहु विज्ञात वा शक्नोति । न हिल कश्चित्‌ सूर्य्येण विना 

' सब भूम्यादि जगत्‌ प्रकाशितुं धत्तं वा शक्रोति वस्मात्‌ सेवेमनुष्येरीइत्ररस्यपा- 
सन सय्यस्यापपागां यथावत्‌ कायय इति ।। ३६ ॥ 


| पदाथः जगदीश्वर जिक्ष खे आप । ( वरुणस्य ) उत्तम जगत्‌ के। (8- 

चम्भनम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रतिबन्ध करने वाल | ( असि ) दं । जो (वरुणस्य) वायु 
| क । ( सूम्भसजनी ) आधाररूपी पदाथः के उत्पन्न करने । ( वरूणस्य ) सय्ये 
| के | ( ऋतसदनी ) जलों का गमनागमन कराने बाळी क्रिया | (स्थः) हूँ 
| उनका धारण किये हुए ह | ( वरुणस्य ) उत्तम | ( क्रतख्द्नम्‌ ) पदार्था का 
| स्थान | ( अखि ) दै । ( वरुणस्य ) उत्तम । ( ऋतश्रदनम्‌ ) सत्यरूपी बोधों 
| के स्थान को | ( आसीद ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं इसे आपका आ- 
| श्रय हम लोग करते हैं || १ ॥ जो । ( वरुणस्य़ ) जगत्‌ का । ( उत्तम्भनम्‌) 
| धारण करने बाळा । ( आस) हैं। जो । ( वरुणस्य ) वाय के | ( स्कम्मसज- 
| नी ) आधारों को उत्पन्न करने वा जो | ( वरुणस्य ) सूय्य के । ( ऋतस॒दनी ) 
| जला का गमनागमन कराने वाली क्रिया । ( स्थः ) इ । उनका धारण करने 


| तथा जो । ( वरु 


श ॥ थि 
र | 
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क ॥ ३६५ 
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( भासे ) हे वह । ( वरुणस्य ) उत्तम । ( नहत रदनम्‌ ) पदार्थों के स्थान को | 


है ( आसीद्‌ ) अच्छ प्रकार प्राप्त ओर धारण करता ह उस्रका उपयाग क्‍यों न 
|. 1 करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


९ ७ ~ ~ ७ ~ ~ त 
भावाथ इस मंत्र में इलेषःलंकार है | कोई परमेश्वर के विना खन 
। Ce र > ७ ~ ; 
है जगत्‌ क रचेने वा धारण पालन ओर जानने को समर्थ नहीं हो सकता थोर 
11001 च र ९ ~ टर 
| (0 | कोइ सूर्य्यं के विना भूमि आदि जगत्‌ के प्रकाश और धारण करने को भी स- 
4 
सथं नहीं हो सकता इख खे सब मनुष्यों को इश्वर की उपासना ओर सय्ये | 
का उपयोग करना चा 
क द्य ॥ ३६ ॥ 


था ते धाम्तानीत्यस्प षि! । यज्ञो देवता । निचुदाषी 
त्रिष्टुप्‌ छन्द | धैवत। स्वर! ॥ 


A ~ 


पुनरेतो क टशाबित्युपदिश्यते ॥ 


० ~ 


७, he ~ ७ २५. ~ ०, ॥ 
फिर ये कैसे हें इस विषय का उपदेश झागळे मंत्र में किया है || 


| या ते धामानि हविषा पजन्ति ता ते विश्वा 
` | ॐ | परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । गयस्फानः प्रतरणः सुवी 
रो$वीरह प्रचरा सोमदुय्यॉन्‌ ॥ २७ ॥ 


या । ते । धामानि । हविषां यजन्ति ता । ते। 
विश्वा । परिभूरिति परि5मूः | अश्तु । य॒ज्ञम्‌ | गय. 
फान इति गय5स्फा्नः । प्रतरण इति प्र$तरणः ।यु- 
दीर इतिं सुऽवीरंः | अवीरहेस्यवीरऽहा ।प्र। चर । 


~ 


सोम । ढय्यांन्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदाथः ( या ) यान । अत्र सवत्र शश्छन्दसी।ते शाप! | (त्‌) 
cE आप क बत्यवा । (दानि) 000 बस्य वा । ( धामानि ) अआषिकरणान द्रव्याणि । (हबिषा ) ग्रहण 


| 
ऊ 
/ 


३६६ यजुव॒दूभा५्य- 


समन नली जलता भाप ...0...0.०0०.०००५०५८०००४८५८०५८०५००१५०५८०८० 


दातव्येन पदार्थेन साधकेन वा। (यजन्ति) पूजपान्त संगपयास्तवा | 
(ता) तानि | (ते) तब तस्य घा ।-( विश्व ) सबोजि | ( परिभूः ) | 
परितः सेतो भवतीति | ( अस्तु ) भवतु । ( यज्ञम्‌ ) यहुभहस्‌ । ( गयः | 
स्फान! ) गयानाबपत्यघनशहाशां फाना वायदा । गय इद्यपद्यन।पग्नु | 
पठितम्‌ । निघे २।६। धननाप्रसु । ।नर्घ* २। १० | ग्रहनापसु च | | 
निध० ३ | ४ । ( प्रतरणः ) प्रतरति दुःखानि थेन सः । ( सुवीरः ) शो 
| अना वीरा यस्मिन्सः | ( अबीरहा ) अबीरान्‌ कातरान्‌ मछुष्यान्‌ हान्त | 
| थेन सः। अत्र कृतो बहुलमिति करणे किप्‌ | ( चर ) विजानीह्यनुतिष्ठ । | 
| (साप) सामावद्यासप!दक वहन । ( दुय्यान्‌ ) गृहाण । दुय्या इति | 
ग्रृहनामस् पठित । निघे २। ४ | अयं मंत्रः । शात ३ । ३ | १। ३०। | 
| व्याख्याव! ॥ ३७॥ 


| न्वथ!--हे जगदीश्वर यथा विद्वांसो या यानि त तव धामानि हविषा | 

| यजन्ति तथा ता तानि विश्वा सर्वाणि वयप्रपि यजञप्रेतेषांयथा यर्ते तव गय- | 

स्फान; प्रतरण। सुवीरोऽवीरहा परिभूयेज्ञ'मदो5स्ति तथा स॒ भवत्कृपया- | 

| ऽस्मभ्यमापि सुखकाय्येस्य । हे सोम बिद्रन्‌ यथा बपपेत यज्ञमलुष्ठाय गरहेणु | 

| प्रचरेप विजानीयामानु तिष्ठप तथात्वमप्येत दुर्यान्‌ ग्रदणाति प्रचर विजानी- 
| द्यबुतिष्ठ ॥ ३७ ॥ 


को; च्य 
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| भावाथः-अत्र श्लेषवाचकलुप्रोपमालंकारो । यथा विद्वांस ईश्वरे 
| प्रीति ससारे यङ्गनुष्ठान कुवेन्ति तथैव संवेमनुष्येरनुष्ठेयस्‌॥ २७ ॥ 


| अस्मिषध्याये शिल्पविद्या दृष्टिपवित्रतासंपादनं विदुषां संगो यज्ञानु- 
| हानप्रुत्साहादिप्रापणं युद्धकरणं शिल्पविद्यारतृतिषेज्ञगुणबणेनं सत्यव्रत- | 
_ | तारण जलारन्यागुणवणेनं धुनरजन्मकथनमीश्वश्मार्थनं यज्ञानुष्ठानं बाता- 
| पित्रादेः पत्रादिनाऽनुकरणं यज्ञव्याख्या दिव्यधीप्रापणं परमेश्वराचनं सूय्य- 
[ न गुणबणन' पदाथक्रयबिक्तपापदेशो मित्रत्वसम्पादन घपमार्गे प्रचारकरणां 
` | परमश्ररसूय्यगुणप्रकाशन चोरादिनिवारणपीश्बरसूय्यादिगणवशने यज्ञफलं | 
 पेत्युक्रमत एतदुक्काथांनां तृवायाध्यायार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ । 
| अयबप्यध्याय ऊबटमहीधरादिभिरन्यथव व्यारूपात। ॥ ३७ ॥ 
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चतुथाउध्याय। ॥ र १६७ 
ER 


शात श्रमत्वारत्राजकाचायण श्रायुत मझाबेदुषां विरजानन्दसरस्वती- 
स्तासिनां शिष्येण दयानन्द्सरस्वते।स्वाबना वराचत सस्कुताय्यभाषा- 


°F 


भ्या विभूषिते सुप्रणाणयुक्के यजुबंद भाष्य चतुथे।5ध्याय। पू(त्तपगप्रतू ॥ ४ ॥ 


पद्‌!थ१--ह जगदीश्वर जश विद्वान्‌ छोग । (या) जिन | (ते) 
आप के | ( धामानि ) स्थानों को इविषा देने छेने योग्य द्रव्या से | (यजन्ति) 
सत्कारपूबक ग्रहण करते हूं वेखे इम ढोंग भी | (ता) उन | ( विधवा ) 
सभो को ग्रहण करें जैसे बह्व यज्ञ बिद्वानों को । (ते ) आप का | (गयस्फानः) 
अपत्ये धन और घरों के बढ़ाने । ( प्रतरणः ) दुःखों खे पार करने । (सुवीरः) 
उत्तम वीरों का योग कराने | ( अवीरहा ) कायर दृरिद्रतायुक्त अवीर भयात्‌ 
पुरुषार्थरह्वित मनुष्य ओर शत्रुओं को मारने तथा | ( परिभूः ) सब प्रकार 
से सुख कराने वाला दे वसे वह आप को कृपा खं हम लागा क ।छय। (अस्तु) 
हो वा जिसका बिद्वान्‌ लाग | ( यजान्त ) यजन करत ६ उस । ( यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ को हम लोग भी करें | हे । ( छोम ) खोमविद्या को सपादन- करनवाल 
विद्वान्‌ जैसे इम लोग इस यज्ञ को करके घर में आनन्द कर जान इच्च स 
कर्म करें वैसे तू भी इस को करके । ( दुय्यान्‌ ) घरों में | ( प्रचर ) सुख का 
प्रचार कर जान आर अनुष्ठान कर || ३७॥ 


भावार्थ।--इस मंत्र में श्डघ आर वाचकलुपापमालकार ह। जल विद्वान्‌ | 
लोग ईश्वर में प्रीति संसार में यज्ञ के अनुष्ठान को करते ६ नखाइ सन मनुष्या 


छो करना उचित हैं ॥ ३७ ॥ 


इस अध्याय में शिल्पविद्या, दृष्टि का पावन्रता का संपादन, विद्वानों का संग, 
यज्ञ का अनुष्ठान, उत्साह आदि .क। प्राप्त, शिट्पविद्या की स्तुति, यज्ञ क गुणा 
का वर्णन, सत्यत्रत का धारण, आरन जळ के गुणों का वर्णेन, पुनजन्म का कथः 
न, ईश्वर की प्रार्थना, यज्ञालुष्ठान, माता पता अर पुत्रादिकं का भापस में अउ- 
करण, यज्ञ की व्याख्या, ।दृव्य बुद्धि की प्राप्ति; परमेश्‍वर का भचन सूय्यैगुणवण- 

पदार्थो के क्रय विक्रय का उपदुश, मित्रता करना, धमेमागे में प्रचार करना, 
परमेश्वर वा सूय्ये के गुणों का प्रकाश, चार आद का निवारण, इश्वर सूय्यादुण” 
योग भौर पाक पक कह है | | नए झर यज्ञ का फल कद्दा है; इस ख इस अध्यायोथे को तासर अध्याय के 
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नर के साथ संगति जाननी 'चाहिये ॥ ऊबट आर साथर आद ने इस अध्या- 
य का भी शब्दार्थ विरुद्ध ही वणेन किया € || 


इति श्रीमत्पारित्राजकाचाय्यण श्रीयतमहाबिदुर्षा विरजानन्दसरस्वती- 
स्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्ततीस्वा पिना बिराचते सस्छृताय्यमापा- 
भ्यां विभूषिते सप्रमाणयुक्के यजुवेंद भाष्ये चतुर्ोऽध्याय} दूत्तिप्रगातू ॥४॥ 


॥ अथ पंचमांध्यायारम्भः ॥ 


TD DEH 


झव चाथ अध्याय का पूत क पश्चातू पाचवं अध्याय के भाष्य क्रा 
रम्भ किया जाता द्‌ ॥ 


विश्वानि देव सवितदुर्तानि पराछुव यद्भढ तज्ञ आछुब ॥ 


अग्नेस्तन्रित्यस्थ गोतम ऋषिः । विष्णुदेवता । स्वराङञ्ञाह्मी 
बहतीछुन्द। | मध्यम! स्वर! ॥ 


अथ किमर्यो यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपादेश्यते ॥ 
किस २ प्रयोजन के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करना योग्य हे, 
इश्च विषय का उपदेश अगले मंत्र मे किया है ॥ 
|  अग्नेस्तन्रसि विष्णवे त्वा सोमस्य तन- 
| रसि विष्णवे ल्ाऽतिथेरातिश्यमंसि विष्णवे 
| ता श्यनायं ला सामभृत विष्णव ्वाऽगनयं खा 
| रायस्पोषदे विष्णांवे ला ॥ १. ॥ | 


 अरग्नः। तनू: | आस । वष्णुव । त्वा । सोमस्य। तनः । | 
आख । दष्णुवे | त्वा । झांतिथ: । आतिथ्यम्‌। असि 


| (.सोपस्प ) जगत्युत्पन्नस्य पड्थसमूइस्य रसस्य बा । ( तन्‌? ) बिस्तार" 
' थुमाव! सत्काराख्य कष बा । ( थास ) वत्तत तत्‌ । (।बष्णव ) व्यास 


सोमान्‌ बिभरसि तस्मे यजमानाय । ( दिष्णब ) संवेविद्याकपेव्यापनर 


क्रियाम । अयं मंत्रः । शत० ३। १ । २। ८-१४ । व्याख्या; ॥ १॥ 


प्रसिद्ध रूप अग्नि के । ( दनू! ) शरीर के 


- पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


। त्वा । श्येनाय । त्वा । सोमःभतइति सोम॒ऽभृते । 
। त्वा | अग्नये । त्वा | रायस्पोषद इति रायह्पोषऽदे । 
ष्णं । त्या ॥ १ ॥ 
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पदा्थ!--( अग्नेः ) विदयुत्मसिद्धरूपश्य । ( तनू! ) श्री रबत्‌ । ( आखि) 
भवति। अत्र सर्वत्र व्यत्ययः। ( विष्णवे ) यज्ञानुष्ठ'नाय । (त्वा ) तद्धविः । 


कम । ( प्ति) भवति । ( विष्णवे) व्यापनशीलस्य वायोश्च शुद्धये । (स्वा) 
तां सागग्रीम्‌ । ( अतिथेः ) अविचमानतिथविदृषः । ( आतिथपमू ) यदाति- 


शीलाय विज्ञानप्राप्तिसक्ञणाय बा यहाय । (त्वा) तद्यङ्गसघनम्‌। ( श्येनाय) 
श्येनवदितस्ततः सद्यो गपनायं । (त्वा ) तद्धवनं कमं | ( सेम्रभुते) यः 


स्त्रभावाय । ( त्वा ) तदुत्तमं सुखमू । ( अग्नये-) पावकबद्ध वाय । (त्वा ) 
तादेन्धनादिकं बस्तु ( रायस्पोषदे ) यो रायो बिद्याधनससूइस्य पोष पुष्टि 
ददाति तस्मै । ( विष्णवे ) सवेसद्गुणविद्याकमेब्याप्तये | ( त्वा ) तामेतां 


अन्वयः--हे भलुष्या यथाऽइं यद्धविरग्नेस्तनूर स्रि भबति त्वा तद्विष्णवे 
इवीकरोप्रि। या सोमस्य सामग्रयासे भति त्वा तां विष्णव उपयुजञाषषि 
यदृतिथेरातिथ्यपासि वतरते रबा तद्विण्णवे परिगृह्णामि यछ्यनवच्डीघ्रगमनाय 
प्रबत्तेते रबा तदग्न्यादिषु प्रत्तिपामि । यत्क विष्णबे सोमभृते वत्तेते त्या | 
तदाददे यदग्नये बरीवृत्यते त्वा तत्स्वीकरोबि । यद्रायस्पोषदे विष्णवे समः 
थेकृयस्ति त्वा. तत्संग्रह्मा मि तयेबेतत्सब यूयमपि सेवध्वमू ॥ १॥ 

भावाधे!--धत्र वाचक्लुप्तोपपालंकारः। पनुष्णेरतत्फलप्राप्त ये त्रिविधो 
यज्ञा नित्यपनुष्ठय इति ॥ १॥ 


पदाथे!--हे मलुष्यों तुम लोग जेसन भ॑ जो हवि | ( अग्नेः ) बिजली 
सगान । (आद ) ६ । (त्वा) 


CRP दी 


उस्को । ( विष्णवे ) यज्ञ की सिद्धि के लिये स्वीकार करता हूं जो | ( खोमस्य ) 
| जगत्‌ में उत्पन्न हुए पदार्थ-समूद की । ( तनू: ) विस्तार पूर्वक सामग्री | ( अखि ) 
हे । ( स्वा ) उसको | ( विष्णवे ) वायु की शुद्धि के लिये उपयोग करता 
हुं जो। ( अतिथे; ) खन्यासी आदि का ।( आतिथ्यम्‌ ) आतिथेपन् वा उनकी 
छेवारूप कर्म | ( आशे ) दे । ( त्वा ) उसको | ( विष्णवे ) विज्ञान यज्ञ की 
प्राप्ति के लिये प्रहण करता हूं जो | ( श्येनाय) इयेनपक्षी के समान शाघ्रि जाने के 
लिये | ( भाजे ) है । (त्वा ) उस द्रव्य को अग्नि आदि में छोड़ता हूं जो | 
( विष्णवे ) सब विद्या कमेयुक्त | ( खोमभूते ) सोमों को धारण करने वाले 
यजमान के लिये सुख | ( अखि ) दे (त्वा ) उसको महण करता हूं | जो 
( अग्नये ) आग्नि बढ़ाने क लिये काष्ठ आदि है | (त्वा) उसका स्वीकार करता 
हुं जा.| ( रायस्पाषद ) घन को पुष्टि देने वा | ( विष्णव ) उत्तम गुण कमं विद्या 
की व्याप्ति के लिये समर्थ पदार्थ हे | ( त्वा ) उसको ग्रहण करता हूं वैसे इन 
सब का सेवस तुम भी किया करो ॥ .१ ॥ - 

भावाथ? इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालकार है | मनुष्यों को उचित है 
र व IR 


कि पूव।क्त फल की प्रापि के लिये तीन भ्रक्रार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करें॥ १॥ 


Ny 


अग्नेजनित्रमित्यश्च गोतम ऋषि! । बिष्णुर्थज्ञो देवता । पूर्वस्पार्षी 
गायत्री छन्द! । षड्जः स्वरः । गाथतरेत्पत्तरस्थाची जिछप 
छन्दः । घेबत! स्वर! ॥ 


पुनः स यज्ञ! कीदृश इत्घुपद्रिषले 

फिर बह यज्ञ केसा हे इस विषय का उपदेश अगळे सत्र में किया दे ॥ 
अग्न्‌जनत्रमांस वृषणा स्थ उवड्थर्थाथः 
रास पुरूरवा ग्रास गायत्रण त्वा छन्दसा मन्था 


| मि त्रेष्टमेन खा छन्दसा मन्थामि जागतेन 
त्या छन्दसा मन्थामि॥ २॥ 


ल 


खु ॥ / ३७१ 


अग्नेः । जनित्रं । आसि । इषणो । स्थः । उवबशीं । 
अल | आयुः | लि । पुरूरवाः । अलि । गायत्रण । 
असि । गायत्रण । स्वा । छन्द॑सा । सन्थामि । त्रै- 
ष्टुभन । त्वा । छन्दसा । मन्थामि। जागतेन । त्वा । 
छन्द॑सा । मन्थामि ॥ २ ॥ | 


पढाध।--( अग्नेः ) आग्नेयास्त्रादेः सिद्धिकरस्य पावकस्प । ( जनि- 
त्रस्‌ ) जनकं हवि! । ( आसि ) भवति | अत्र सबेत्र व्यत्ययः। ( इषणो ) 
बर्षेयितारो । ( स्थः ) भषतः । ( उषेशी ) ययोरूणि बहूनि सुखान्यश्चदते 
सा यज्ञक्रिया । उवशीति पदनाणसु पठितध्‌ । निघं० ५। ५ । डोविति ब- 
हुनामसु पठितस्‌ । निघ०१। १। तस्मिच्ुषपदे । अशूङधातोः संपदादिभ्यः 
किप्‌ तत! शाङ्गरवा्यन्तर्गतस्दान्ङीन्‌ । ( आशि ) भवति । ( आयुः ) एति 
जोबने येन तत्‌ । ( अशि.) चत्तते । (पुरूरवा!) पुरणे बहूनि शाक्ञाण्युप, 
दिशति येमाध्ययनाध्यापनेन यज्ञम सः | पुरूरवा इति पदनाम्रसु पठितमू । 
निध० ५ | ४ | पुरूण्बाः। उ० ४ ।२।३६। झयभनेन पुरूपपदादुधातोर- 
सिप्रत्ययान्तेन निपातितः । ( असि ) भवति । ( गायत्रण )' गायत्रीपगा- 
थोऽस्य तेन । ( त्वा ) तमबस्निय । ( छन्दसा ) चन्दन्त्यानन्दान्ति येन तेन। 
( मन्थामि ) विलोडनादिक्रियया निष्प।द्यामि । ( त्रेष्टभेन ) त्रिष्टुप्‌ प्रगा- 
थोऽस्य तन । (त्वा ) तं सोपाद्योषबीसमूहस्‌ । ( छन्द्सा ) सुखकारकेण। 
( मन्थामि ) ( जागतेन ) जगतीप्रगाथोऽस्थ्‌ तेन । (खा) तं सामग्री- 


समू शत्र॒दुःखससूइं वा । ( छन्दसा ) सुखसंपादकन । ( पन्थामि ) बि- 


ह्याड्य निवारणापे | झय मत्र; । धात ३।३।॥२।२०--२३।य्या 
ख्यात) ॥ २ ॥ 


~ ३ 


 झन्वघः-हवे मनुष्या यथाऽहं यदग्नेजनित्रमसि भवति यौ इदणौ स्थो 
भवतो या उवेश्यसि भवति यः परूरवाः आसि भवाति स्वा सं मायत्ेश छ 


न्द्सा मन्थाष त्वात नष्टुमन छन्दसा मन्था त्यात जागतेन छन्दसा + | 


मन्थाषि तथेव यूगपरप्येतरसवपनुछठायेतानि निष्पादयत ॥ २ ॥ 


क्म र कजध अतीच जायका यासच चरा सख्त यद जय 


POD) 


| यजुबदभाष्य- ` - आस 
आवाध!--आंत्र बाचकलुसापमालंकारः । संवमेचुष्येरेदं रात्याक्तेन 
यज्ञेन परोपकारकरणं सपादनीयस्‌ ॥ रे ॥ 1 | 
पदाथे!--हे मनुष्य छोगो जेसे में जो । ( भग्ने ) भाग्नेय अञ्जादि की _ 
सिद्धि करनेहारे अग्नि के । ( जनित्रम्‌ ) उत्पन्न करनेवाला हवि । ( असि ) 
हे । ( वृषणो ) जो वषा करानवाले सूय्थ ओर वायु । ( स्थः ) हैं जो। ( उबे- 
शी ) बहुत सुखों के प्राप्त करानेवाली क्रिया । (खि) है जो। ( आयुः) | = 
जीवन । ( अछि) हे जो | ( पुरूरवाः) बहुत शाखा के उपदेश करने का 
निमित्त | ( अछि ) है | (त्वा ) उस अग्नि | ( गायत्रण ) गायत्री । ( छन्दसा ) | 
आानन्द्कारक स्वच्छन्द क्रिया स्र | ( मन्थामि ) विलोडन करता हूं | (त्वा) वः 
उस सोम भादि ओषधीसमूह | ( त्रष्ट्भेन ) त्रिप्ठुपू । ( छन्दखा ) छन्द खे | ` | 
( मन्थामि ) बिलाडन करता हूं । (त्वा) ओर उस शत्रु दुःखससूई को । 
( जागतन ) जगती | ( छन्दसा ) छन्द से | ( मन्थासि ) ताडून करके नि- 
वारण करता हूं बेस ही तुम भी किया करो ॥ २ ॥ 


भावाथ!---इस्र मंत्र रे वाचकल॒प्तोपमालंकार हे । सब मनुष्या को योग्य 


है कि इस प्रकार की रीति खे प्रतिपादन वा सेवन किये हुए यज्ञ से दूखरे मनु- 
ध्यों क लिय परोपकार करें | २॥। 
| प टु मय न के पी जन 
अवतन्न इत्वस्थ गोतम ऋषि! । यज्ञो देवता । [ ¢ 
-आर्षीपंन्तिर्छन्द्‌ः । पंचम} स्वरः ॥ | 
यजमानयज्ञसम्पादको कोटशो भवेतामित्युपादिद्यत ॥ | 
यजप्रान ओर यज्ञ की सिद्धि करनेवाले विद्व।न्‌ केसे होने चाहिये | 


इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


भवतन्न' समनसा सचतसावरेपसा मायज्ञ& 


| हिंसिष्टं मा यज्ञपंतिं जातवेदसो शिवो म॑वतम- | ¦ 
| रटान; ॥ ३ ॥ | 


ह । नः। समनसविति स5भन छो | सचेत साविति 


सऽचतसो । ऊरेपसावित्यंरेपस्तो. । मा यज्ञष्‌ । हि०सि- 
~ ४] 


छुप्‌ । मा | यज्ञपतिमिति यज्ञऽपातिम्‌ । जातवढसाविति जा- 


तःवदलो । शिवो । भवतस्‌ । अत्य । चः ॥ ३॥ 


पदार्थः--( भवतम्‌ ) स्यातस्‌ । (न!) अस्पभ्यप्र। ( समनप्रो ) 
सपत मनो विज्ञानं ययास्तो । (सचतपो ) सपाने चेतसं ज्ञाने संज्ञपनं ययो- 
स्तौ । ( अरेपक्तौ ) अविद्यमानं रेपो व्यक्तं प्राकृतं बचने ययोरध्येत्रध्यापः 
कयोस्तो । (मा) निषेधार्थ । ( सन्नघ् ) अध्ययनाध्यापनारपं कमें । 
( हास्य ) हिंस्याताम्‌ । ( भा ) निषधार्थ । ( यज्ञपतिस्‌ ) एतद्यज्ञपाल- 
यितारप ( जातवइसो ) जातं बेदाविद्या ययोस्तौ । ( शिबो ) मंगलकारि- 
णो । ( भवतम्‌ ) भबेवम्‌ । ( अच ) अस्मिन्‌ दिने । (नः) अस्मम्पमू । 
अयं पंत्र । शत० ३। ३ । २। २४ । व्याख्यातः ॥ २ ॥ 


अन्वय!--यावरेपसो समनसो सचेतसौ जातबेदसावध्येत्रध्यापको 
नोडस्पभ्यप्रुपदेष्टारो भवते स्यातां तौ यं यज्ञपतिं च मा हिंसिष्टं मा हि 
स्याताश्ू । एतावद्यनोस्षभ्यं शिवो पंगलकारिणो भववं स्याताम्‌ ॥ रे ॥ 


आदाथः--मलुष्यंनेव कदाचित्‌ दिद्याम्रचारायाध्ययनप्रध्यापने च 


त्यक्तव्यं मंगलाचरणं चास्य सवात्कृष्टत्वातू ॥ २ ॥ 


हे ~ __ अज ७७ ~ ~ ~ 
पदाथ)--जो । ( शरेपसौ ) प्राकृत मनुष्यां के भाषारूपा वचन से क्‍ 
हित । ( समनसो ) तुल्य विज्ञानयुक्त । ( सचेतसौ ) तुल्य ज्ञानज्ञापमयुक्त । 


( जञातबेद्सौ ) बेद और उपविद्याओं को सिद्ध किये हुए पढ़ने पढ़ाने वाले 


विद्वान | ( नः ) दम लोगों क लिये उपदेश करने वाले । ( भवतम्‌ ) होवे 

जो । ( यज्ञम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ वा। ( यज्ञपतिम्‌ ) विद्याप्रद यज्ञ के 

पालन करने वाले यजमान को । ( साइखिष्टम्‌ ) न पीडित करें वे। ( अद्य ). 
००७ + ८७ "> ७ च + 

आज | ( नः) इम लोगों क छेये । ( रावा ) मंगल करन वाले । ( भव- 

तम्‌) दों || ३ ॥ 


३७४ छ यज्ञुषद्‌ भाष्य = 


. भावार्थ!---मतुष्या को उचित है कि विद्यात्नचार के लिय पढ़ना पढाना 
a र २०/& > ७ < २, 
वा मंगलाचरण को न छोड़े क्योंकि यही सवोत्तम कम हूँ ॥ ३ ॥ 


७ ~ ~ ०७. ef ~ 
झेग्नावश्नारत्यस्थ गोतम ऋषि। | अश्निदेवता । आषात्रिष्टुप्‌ 
छन्द! । पेवत्तः स्वर! | अच सहीधरण विराडत्यशुद्ध 

व्याख्पातम्‌ ॥ 


> 


विश्यदिदद्गनी कीहृशाबित्युपादिश्थते ॥ 
पोर विद्वान्‌ अग्नि केसे हें इस विषय का 
उपदेश भगले मंत्र में किया है ॥ 


LAS) 


-  अग्नावाग्नश्चरांत प्रॉवश5ऋषाणास्पत्रा 
आभशास्व पावा | स न॑ः स्यांनः - सयजा यज 
हृ दवम्या हव्य? सहमप्रयृच्छन्‌ स्वाहा ॥ ४॥ 
अग्ना । ग्नः । चरात | प्रावष्ट डात प्ररावष्ठ; । च 
षणाम्‌ । पत्र) | अभ्षात्तपावत्या भशुरत6पाता। सः। न; ।. 


A AN) 


स्यानः | सयजात सऽथजा । यज । इह । दवभ्थः। द्रव्यस्‌। 
सदम्‌ । अभ्रयच्छन्नध्यभ्रऽयुच्छन्‌ । स्वाहा ॥ ४ ॥ 


पदाथ!--( अर्ना ) विद्युति । ( अग्निः ) विद्वान्पनुष्य। । ( चरति) 
गच्छात । (प्रविष्ठ: ) प्रचश क्ुव।ण; सन्‌ । ( ऋषीणाम्‌ ) वेदार्थविदामू । 
(पुत्र) सुशा्ततोऽष्यापितः । ( अभिशस्तिपावा ) याऽाभशस्तरा मेंदु 
ख्या समानात्पाति रक्षात । ( सः ) विद्वान्‌ | ( न) ) अस्पभ्यमू । ( स्योन; ) 
सुखकार। | ( सुयजा ) सुएु यजान्त यार्मिन्‌ यज्ञे लेन । ( यज ) सगपयतु। 
( इह ) लगावे । ( देबभ्यः ) वद्रदभ्यो दिव्यगुणेन्यो बा । ( इव्यम्‌ ) 
दातु ग्रहातु योग्य पदाथघ्‌ । ( सदम्‌ ) सद्यते बिज्ञायत प्राप्यते यस्तमू । 
| (अप्रयुच्छन्‌ ) अप्रबिवासयन्‌ । ( स्वहा) सुहुत हावरत्नम | अय पत्र | शत? 
| २ । २ । २ । २५ | व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


र न न त अभी 


|| ५ 
| 
। 
| 
० hl न 


क ~-थोऽभिशर्तिपावाऽग्नो प्रविष्ठ ऋषीणां पुत्रः स्योनः सुयजा 
अगिवर्िद्वानमदुड्ढंश्चरति योऽस्मरभ्य मिह देवेभ्यो इव्यं सद्‌ स्वाहा सुहुतं 
इविरन्नादिकं प्रयच्डति प्रापयते तं वर्यं संगच्देमहि॥ ४॥ 


॥ 
॥ ~ ~ ~ जे A हि 
| भावाथः-मनुष्यैरिहृ यो5ग्नि; किल कार्य्यकारणभेदेन द्विधारिव तत्र 
९, ह च ~ (जर सेते 
। कार्य रूपेण घूरर्यादावण्नो कारणारूपा विद्युत सव भूतद्रव्येघु प्रविष्ठा सती वत्तते 
„कळ | तस्यां च विज्ञानन माविश्येते सम्यक्‌ संप्रयोज्य काय्योप॒योग; कत्तेव्यः ॥ ४ ॥ 


` चदाथ।--जो। ( अभिशस्तिपावा ) सब प्रकार श! करने वालों ख़ 

A रहित । ( छग्नौ ) विद्युत्‌ अग्नि की विद्या में | (प्रविष्ट: ) प्रवेश करने कराने । 

| ( ऋषीणाम्‌ ) वेदादि शाश्यों के शब्द अर्थ और संबन्धो को यथावत्‌ जनानि 

| बालों का | ( पुत्र: ) पढ़ा हुआ । ( स्योनः) खबेथा सुखकारी ( सुयजा ) 

विद्याओं को अच्छी प्रकार प्रत्यक्ष संग कराने द्वारा ( अग्नि: ) प्रकाशात्मा । 

( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादरदित भध्यःपक विद्वान्‌ । ( चरति ) जो । (नः) दम 

® ढोगो के ळिये | ( इद ) इस संसार में । ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों खे ।. 

( हव्यम्‌ ) लेने देने योग्य पदार्थं वा ( सदम्‌ ) ज्ञान आर । ( स्वाह ) इवन 

करने योग्य उत्तम अन्नादि को प्राप्त करता है । ( सर: ) सो आप (यज ) सब 
विद्याओं को प्राप्त कराइये ॥ ४ ॥ 


| क आवाधे;--मनुष्यों को योग्य है कि जो अग्नि काय्यं कारण के भेद से 
र दो प्रकार का निश्चित अथीत्‌ जो कार्यरूप खे सूयौदि ओर कारण रूप से 
विद्युत्‌ अग्नि सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो में प्रवेश कर रहा दे उसका इस खंखार सें 
विद्या खे संप्रयोग कर कार्या में उपयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
बट झापतयेत्वेत्पस्थ गोतम ऋषिः । बिद्युद्देवता | पूर्षस्पाष्यु ण्णिक्‌ छन्द! । 
छा ` ऋषभः स्वर! | अना घृष्टामेत्यग्रस्य सुरिगाषी 
| पक्तिश्छ न्द्‌। । पञ्चम! स्वरः ॥ 
।  मनमुप्नै। किमथे परमात्मा प्राथेनीय। सा विद्युच 


स्वीकार्यत्युपद्श्यित ॥ 


नांभशास्त्र.) यन्नाभिशस्यतेऽभिहिस्यते तत्‌ । ( आभशस्तिपा$ ) यो5मिश 


~ ~ < ~ ~ 
मनष्यो को किसर २ प्रयोजन के लिय परमात्मा की प्राथना बिज्ुडी 
> 


० ~ ~ Ee 
का स्वीकार करमा चाहिय इस विषय का उपदेश अगले 
x 
त्र में किया हू ॥ 


आपतये त्वा परिपतये गृणामि तन नप्जे 
शाक्वराय शक्वन5ओजिष्ठाय श्रनाधृष्टमस्यना 


घुष्य देवानामाजा न|भशस्त्याभशास्त्रपाञ्झमन 


मिशस्तन्यमजसा सत्यमुपगषठ० रत भा था 
॥ ५ ॥ 

झर्पतर्य 5इत्यार्पतये। खा । परिपतयऽइति परिंठुपतये । 
गृह्णामि । तनूनप्त्रऽइति तनूनप्त्रे । शाक्रा५ । शकने । 
झोजिष्ठाय । अनांधष्टप । झालि । अनाधुष्यमू । देवान्‌ । 
अजः । अनमभिश्स्तीत्यनमिऽशास्त । अभिशस्तिपाऽ- 
इत्यभिशस्तिऽपाः । अनभिशस्तेन्यामित्यनाभेऽशस्तेन्यम्न्‌ । 
अंज॑सा । सत्यम्‌ । उप॑ । गषम्र । स्वितऽइतिं सुऽइते । 
मा । घा; ॥ ५॥ [ 


पदाथ! ( आपतये ) समन्तात्पातिः पालको यस्थिंस्तस्षे । (त्वा) 


परमरवर ।बद्यत बा । ( पारंपतय ) पारतः सरबत! पतयो य र्पिर्तहमे। (गू 


हाम ) स्वाकरा।म। ( तनूनप्त्रे ) तनू देह।न्‌ नयन्ति श्राप्रबन्ति येन तस्मे । 
(शाकराय) शाक्कजननाय। (शक्न) शाक्किपद्ी रक्षन्यप्र।प्ुये । ( ओजिष्ठाय ) 


'आवशयनजा बचत यास्मान्बद्य/व्पवहारे तस्। ( अनाधृष्टपू ) यन्न इष्यते 
 तैजस्तमू | ( आस ) आस्त । ( अनाधृष्यम्‌ )-न केनाऽपि घाषितु याभ्यस्‌ । 


( द्वानामर ) बिदुषां पृथिव्यादीनां मध्ये वा । ( ओजः ) पराक्रप्रकारि। (-अ- 


| 
2 १ श. 


EE ॥ ३७७ 


दा आम लय की कर ANAIAAAAINANA IAAI 


) हि स्तेहिसनात्प'ति रक्षति । ( अनभिशास्तेन्यस्‌ ) यदर्नाभशस्तञविद्रपानाईस- 
| - | ने नयति तत्‌ । ( जसा ) व्यङ्गन शत्रूणां म्लेच्छनेन कांत्या ज्ञापनेन वा । 
( सत्यम्‌ ) यथार्थम्‌ । ( उप) साषीप्ये । ( गेषम्‌ ) प्रासुयासू । ( स्त्रिते ) 
सुष्ठु, इयते प्राप्यव येन व्यवहारेण तस्मिन्‌ । इदं पद्मवेयाकरणेन महीधरेण 
लट्‌ लकारस्य रूप भित्यशुद्ध व्याख्यातम्‌। (पा ) माम्‌ । ( धहि ) दधाति वा । 
आ अत्र लड लुङ्डभावथ | अयं मंत्रः । शत ° ३।३। ३।१०--१४। व्या- 
त | ख्यातः ॥ ४॥ 


है अन्ययः-अई हे जगदीश्वर यवस्त्वप्रशिशस्तिपा आसि तस्प्ात्त्या त्वा- 

| प्रापतये परिपतये शाक्ष राय शकून आजिष्ठाय तनूनप्त्रे गृदशामि त्य कृपया 

प्रा पां यहेदानां विदुषां वा5ताधएपनाधरष्यममभिशस्त्यनभिशस्तेन्यमोज! 

सत्यपस्ति तत्‌ परिग्राहय स्विते घा यवोजप्ता सत्यमुपगेचं प्रासुपावित्येक; । 

| आएं यदनाधृष्टपनाधृष्यप्रनमिशस्त्यभिशस्त्येन्य देवानां सर्यमोजो वेद्युनं तेजो 

| रूपामिशस्तिपा विद्युद्‌ यामा पां स्विते धा दधाति त्वा याघोजिष्ठायाप- 

५ तये परिपतये तनूनप्त्र शाकराय शक्षने शूहामिं यतस्तत्सत्यरूप कारणमु- 
| पगेष विजानीयापिति द्वितीय: ॥ ५ ॥ 


मावार्थः--अत्र श्क्पालंफार! । न हि मनुष्याणां परपात्मबिज्ञानेन 
बिना सस्यं सुखं न विय्रदादिवियाक्रियाकोशलर्वेना सब साँधारिक सुखं 


की 
| च भबितुपईति तस्मदेतत्सर्व परयत्नेन कत्तव्यमिति॥ ४॥ 
पदा थे।-- में हे परमात्मन्‌ जिस खे आप दिंसारूप कम! श्च अलग रहते 
झर रखन वाल हं इस खे | ( त्वा ) आपको | ( आपतय ) सब प्रकार से स्वामी 
होने । ( परिपतय ) सब झोर खे रक्षा । ( शाकराय ) सब सामथ्य छा प्राप्ति. 
(शक्कन ) शूरवीरयुक्त खना ।( आजिप्ठाय ) जिस म खवात्कृष्ट पराक्रम होता हे 
उस विद्या के होने ओर । ( तनूनप्त्रे) जिस जे उत्तम शरीर दोता है उसके 
लिये । ( गृहमि ) महण करता -हूं । आप अपनी कृपा से उस | ( देवानाम्‌ ) 


दै विद्वानों का । ( अनाशृष्टम्‌ ) जिस का अपमान कोई नहीं कर संकत्ता। ( झन!- 
| | धृष्यम्र्‌ ) किखी के अपमान करने योग्य नहीं दै | ( अनभिशस्ति ) किसी के 


४5 


यजुर्वेद्‌ भ।ष्ये- 


>>> तू तल 
हिँचा करने योग्य नहीं दै । ( थभेशस्तन्यम्‌ ) आइसारूप घम कात करान 
हारा । ( सत्यम्‌ ) अविनाशी ।( आजः ) तेज ६ उस्का महण कराक । (।स्वत ) 
अच्छे प्रकार जिस व्यवहार में छव सुख प्राप्त होले ६ उस मं ( मा ) झुभकों। 


( घाः ) धारण करें कि जिसे खे । ( सत्यम्‌ ) सत्य व्यवहार का । ( उपगेषम्‌ ) 


जान कर करू ॥ १ ॥ 


में जो । ( अनाधष्टम्‌) न इटाने । ( अनाधृष्यम्‌ ) न नष्ट करने। 
( अनभिशस्ति ) न हिंसा करच | ( अनभशारतन्यम्‌ ) झार ल ङ 
प्राप्त कराने योग्य । ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ वा प्रथिवी आदेका क अध्य म | 
( सत्यम्‌ ) कारणरूप नित्य | ( भोज: ) पराक्रमस्वरूप वाल | ( आसशरितपा; ) 
हिंसा से रक्षा का निमित्तरूप बिजुली । ( अखि) हजा। (मा) सुभा । 
(खत ) उत्तम प्राप्त हान योग्य व्यवहार में | ( धाः) धारण करता ह | ( अः 
रज्रा ) सहजता खे । ( भोजिष्ठाय ) अत्यन्त तेजस्वी । ( झापतये ) अच्छे 
प्रकार पालन करने योग्य व्यवहार | ( परिपतये ) जिस में सब प्रकार पालन 
करने वाळे होते हैँ | ( तनूनप्त्रे ) जिस से उत्तम शारीरों को प्राप्त होते हें 
( श.क्राय ) शक्ति के उत्पन्न करने ओर । ( शकने ) शाक्ते वाली वीरसना १ 
प्राप्ति के लिये हे) (त्वा ) उसको । ( गृहणामि ) ग्रहण करता हूं कि जिश्तसे 
उन सत्य कारणरूप पदाधों को | ( उपगेंषम्‌ ) जान सकू | ५ ॥ 


नु 6 TRUE च फे ~ ० ०० ज्‌ 0 ७३ 
भावाथ1!-- मनुष्या का परसश्चर वज्ञान क वना सत्य सुख भार 
~ ~ CS ~ CN क$ ७ 


बिजुली भादि विद्या धार क्रियाकुशलता के बिना संसार के खव सुख नहीं हो 
सकते, इसलिये यह कार्य्य पुरुषार्थ खे सिद्ध करना चाहिये ॥ ५॥ 


झरने ब्रतपा इत्यस्प गोतम ऋषिः । आग्निर्देवता । दिराड त्राही 
पाड्श्ळन्द्‌्! । पञ्चम) स्वर! || 


पुनस्ते कीदशाबित्युपादिश्यते ॥ 


फिर वह परमात्मा और बिजली कसी 
०७ ७००. 


> 
उपदेश भगले मन्त्र. में किया 


हे इस विषय का 
CN 
हृ |। 


लिः - पञ्चप्रो$ध्याथ; ॥ ३७३ 


AA AAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAANAAAA AAA AAT TTS 


3... अग्नं ब्रतपास्ल व्रतपा या तनूरश्यछ्सा म 

थि यो ममं तनूरेषा सा लागि । सहनो त्रतपते 

व्रतान्यनु मे दीक्षान्‌ दीक्षापंतिमन्यंतामनु तपः 
स्तर्पस्पतिः ॥ ६ ॥ 

अग्ने । घतपाइति ्रतऽपाः । खेऽइति. त्वे । घतपा$ 

| इतिं घ्रतऽपाः। था । तव। तनूः । इथस्‌। सा । सयि । 

, यो इति यो । मर्म । तनूः | एवा । स्थि । सह । नो । 


| ` ७ ४5] 
| 


ब्रतपतऽइति घर$पते । घदानि । अलु । मे। डोळ्यास । 
ढीच्चार्पतिरिति ढीच्षाऽपंतिः । मन्य॑तास्‌ । झु । तपः । 


तपश्पतिरिति तपःऽपःतेः ॥ ६ ॥ 

। कज पदार्थ।--( अग्ने ) विज्ञानस्वरूप परब्रह्मन्‌ विद्य॒द्वा । ( ब्रतपा। ) ब्र 
| सानि सत्यभाषणादीनि पाति यस्प्राधया बा। (त्वे) त्वयि तस्यां बा। | 
( ब्रतपाः ) व्रतानि सुशील्लादीनि पाति येन यथा वा। ( था ) इष्षमाणा । 

( तब ) भवतस्तस्या वा। ( तन्‌?) बिस्तृता व्यासिः। ( इयप्रू ) सपक्षा । (सा) | 
प्रतिपादितपूवो। ( माये ) प्रप पथ्ये (या) या अत्र बहाधरख या इत्मशुद्ध ` | 
व्याख्यातम्‌ ।( मम ) ( तनू! ) विष्तृतं शरीरं । ( एषा ) मत्या । (सा) | 
उक्तपूर्वा। ( सवयि ) जगदीश्वर तस्यां बा।( सह ) परस्परम्‌ । ( ना ) आवा” 

| प्रावयोवा । ( व्रतपते ) त्रतानां बेदादोबिद्यानाँ पलयित। पालनांनामत्ताबा | 
| (व्रतानि ) ब्ह्मचर्य्यादीनि । ( आजु ) पश्मादयें । ( मे ) पम ।( दीचाम्‌) अवा- | 
` | देशम्‌। ( दीक्षापति! ) त्रतादेशानामुपदेशपालक! रक्षणानिमित्ता षा। ( सन्यः | 
तास्‌ ) स्वीकरोतु स्बीकारयति बा । ( अनु ) आनुकूल्य । ( तपः ) जितेन्द्र 
$ यत्त्रादिपुरःसरं धमा नुष्ठ[नस्‌ । ( तपस्पतिः) तपसः पालायता। अय मंत्रः । |. 
, | शत० ३। ३। ४ | ६ | व्याख्याद। ॥ प ॥ 


३० ` यजुबेंदभाष्ये- - 
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~ 


- अन्वय! हे ( अगने ) परमात्मन्‌ ! ( व्रतपते ) सत्यधर्षाचरण।दि- 
नियपपालनकारयितर्या बि्यन्निमित्तं वा यो अवान्‌ सा वाऽस्ति त्वे स्वयि 
तस्यां वाऽहं त्रतपा स्पि भेस तच तर्हा बा तनूरस्ति सा मयि बचते, या 
चेषा मम तनूरस्ति सा सवयि तस्यां वा बच्षेते, यानि तवारपा वास्पा वा 
व्रचानि तानि मथि सन्तु, यानि च प्रमोक्षप्ानि त्रतानि सान्त तानि त्वयि 
तस्यां वा वर्चन्ताम्‌, यो भवानियं वा तपश्पतिरस्तिस सा वा घे महे तपो- 
ऽतुमन्यतापन्‌ ज्ञापयतु ज्ञापयति बा, यो भवनय चा 0 स सा म 
र दीक्षापसुपन्यतापनुज्ञापयत्वनूज्ञाप पाते, वेइ है अध्यापक सवमह ब 
विदिरवः परस्पर घार्बिका, विद्वांप्ता भवव यता नावावय॥बदाए द्‌ सतत 
भबत्‌ ॥६॥ 


आवाधे;--अत्र सलेषालङ्कारः | ्नुष्यैः परस्परं प्रेम्णोपश्चारवध्या 
परमेश्वर बिद्युति वा स्वश्यान्यषां च पुरुषार्थेन व्याप्पव्यापकसम्बन्धबिद्यां 
ज्ञात्वा धर्मासृष्ठाने सततं प्रवसितव्यमू ॥ ६ ॥ 


| चदाधः---जिसलिये हे।( अग्ने ) ( ब्रतपते ) जगद्खिर | आप वा बि- 
जुली सत्यधप्रादिनियप्रों के | ( ब्रतपाः ) पालन करने बाले हैं इसलिये | (त्वे ) 
उम्र झाप वा बिजुली में में। ( ब्रतपा: ) पूवोक्त ब्रतों के पालन करने वाली 
क्रिया बाला होता हू | (या ) जो | ( इयम्‌ ) यदद ।( तब ) आप और उस की। 
( तनूः ) विस्तृत ब्याप्निदे। (सा ) वइ। ( मथि ) सुक में | ( यो ) जो। ( एषा ) 
यइ। ( सम ) भर।।( तनूः ) शरीर हव। ( स्रा ) सो। ( त्रयि ) आप वा उघ में है। 
( ब्रतानि ) जो ब्रह्मचर्यादि ब्रत हैं बे भुक में हो और जो । ( मे ) मुझ में हैं 
वे | ( त्वायि ) तुम्हारे में हैं जो भाप वा वह | ( तपर 
धर्मानुष्ठान के पालन निमित्त हें स्रो | ( भे ) मेरे लिय | (तप: ) पूवोक्त दप को | 
( अबुमन्यताम्‌ ) विज्ञापित कीजिये बा करती हे और जो शाप बा बह्‌ । ( दी- 
क्षापातिः ) तोषे के रक्षा करने वाले हैं स्रो | (मे) गेरे दीक्षां ) 
लुह पदको | ( दाम ) आज्ञा कीजिये वा करती है इप्तलिये भी 
(नौ) भी Fi पढ्न पढ़ाने हारे दोनों प्रीति छे साथ वर्च कर विद्वान 
र रे 8 5 ३-५7. धार्मिक हों कि जिसखे दोनों की विद्यावद्ध सदा होवे ॥ ६ ॥ 


पतिः ) जितेन्द्रियत्वादिपूवेक 


ANNA NAAAAAANNNANAAAAAANNNNNNA 


बा 


ह ॥ ३८१ 


ANNAN ~ ~ AN AAAS 


AAA 


द 


भायार्ध!-~इस् मम्त्र में श्लेषालङ्कार दै । मनुष्यों को परस्पर प्रेम वा 


उपकार बुद्धि से परमात्मा वा बिजली आदि का विज्ञान कर वा कराके घर्मा- 
नुष्ठ'न खे पुरुषार्थ भें निरन्तर प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
« ~ ~ ~ >. ~ ~ £ 
ख&शुरित्यस्य गातम ऋ चिः । सोमो देवता। अ्य्पार्व। बहती छन्द! | 
मध्यमः स्वर! | आप्यायत्थन्तस्यार्थी जगती छन्दः | निषाद! स्वर। ॥ 


पुनरत्र कीदृशो बिद्वांख्रेत्युपद्रियत ॥ 


सा, 


फिर वह ईश्वर बिजडी ओर विद्व'न्‌ क्थ हैं इस विषय 
~ ७ पनी (५ a 
का उपदेश अगले मंत्र भे किया ह्‌ ॥ 


_ अधशरधशु्ट दव सामाप्यायतामन्द्रायक 
घनावेद । आठुभ्यामन्द्रप्यायतापात्वामन्द्रय 
प्यायस्व । आप्याययास्मान्त्सखान्त्सन्न्या घः 
घया स्वास्त ते दव साम सुत्यामशाय । एष्टा 
रायः प्रष भगायऽङ्तमतवादभ्था नमा यावापृ- 
[थवाभ्याम्‌ ॥ ७ ॥ 


अश छैशुरित्यशुःऽअंैशुः । ते। देव । सोम । 
झा | प्यायताम्‌ । इन्द्राय । एकधनविद्‌ऽइर्पेकषनऽविद । 
झ्या । लुभ्य॑म्‌ । इन्द्रः । प्यायताम्‌ । आ । त्वम्‌ । इन्द्राय । 
प्यायस्व । आ । प्यायय । अस्मान्‌ । सखीन्‌ । सन्न्या । 
मेधया । स्वस्ति । ते। देव । सोम । सुत्याम्‌ । अशीय । 
एष्टाऽइर्याऽइष्टां। रायः। प्र।इषे। भगांय। ऋतम्‌ । ऋतत्ा- 


दिभ्यऽइत्य॒तवादेऽभ्थः । नमः । द्यावाएृथिवीभ्याप्ल ॥ ७ ॥ 


oon 


` पदार्थ-( अंशुस्शुः ) अवयवोडव पवः । अत्राशूङव्याप्दो संघाते भोज- 
ने चेत्यस्माह्वाहुल हादोणादिक उमस्ययो नुमःगग्रश्‍च ।( ते ) तब तस्या बा | 
(देव) दिव्यगुणेः संपन्ेश्वरबिद्य्व्रः वा।( सोम ) सकलपदाथानां 
जन% ! प्रहाशिके | बा । ( आ ) रापंतात | (प्वापतायू ) वधपत सू | य 
दरान्तमेतो एयथे! । ( इन्द्राय ) परेश्वययुक्काय । ( एकश्जवविदे ) य एककेन 
[ धमण बिज्ञानेन दा धन दिन्द्ति तर्न । ( छा ) अभितः । ( ठुन्यम्‌ ) ऋध्या- 
पकाय मद्यपध्येत्र बा । ( इन्द्रः ) परमात्मा बिद्युद्‌ वा | प्यायताघु ) (झ्या) 
सर्वेत: । ( इन्द्राय ) दुःखविदारणाय । - प्यायस्त्र ) वधस्व वधयेद्रा । ( झा ) 
अभितः । ( प्यायय ) चर्षय व्यति बा । ( अरमान ) ( झद्धीनू ) सुहृदः । 
( सन्न्या ) समानान्प्रदाथान्नयति यया तथा । ( मेधया ) प्रज्ञया । ( स्वस्त ). 
सुखप्र। ( ते ) तब तस्याः सकाशाःद्वा।. ( देव ) दिव्यगुण इद प्रशानहतुवा । 
(सोप ) प्रेरक मेरिका वा। (मुत्याच्‌) सुन्वन्ति यपा क्रिपया तस्यास्‌ । ( अ- 
शीय ) व्याभुयां प्राप्नुयाम । ( एष्टा; ) सवत इएङारिणः। ( रायः ) घनस- 
मूहाः।( प्र ) मकृष्टांये। ( इषे ) अन्नापेच्छावे बा। ( भगाय ) ऐश षाय ¦ ( ऋ- 
तम्र ) यथार्थम्‌। ( ऋतरादेभ्यः ) शत बादेतुं शीलं येवां तेन्प, सत्यवादि 
भ्यो विद्वद्भ्यः । ( नमः ) सर्क्ारमन्नम््‌ 1. ( चावापृथिबीभ्यामू ) प्रकाश: 
भूभ्याम्‌ । अप मन्त्रः । शत? ३।२३ ।४।२१८--२१।य्याए्यात्‌ः 
॥ ७ ॥ 


न्वथ!-- हे सोम देवेश्वर विद्वन्‌! बिद्युद्वा यतस्ते हव तस्या वा सा- 
पथ्यपशुरशुरङ्गपङ्ग सोमेनाप्पायतामाप्य,याति बेन्द्र, सोपो भवानिये वेकघन- 
' विद्‌ इन्द्राय तुभ्यप्र्मं बा प्यायतामाप्यापति वा त्वमिन्द्राय प्यायछ वर्धय- 
स्व वधयेद्वाऽतः सखीनस्पान्सन्न्याः मेधया प्यायस्बाप्पाययाप्याययेद्रा य- 
तोऽहं सुत्यां दिव्यगुणपंपत्नो भूत्वेष्ठारायो5शीय येरिये मगायतेव दिभ्यो 


कत बिद्ृदभ्य एतद्धन दत्वा सत्यां-बिद्यां द्याव प्राथबाभ्यापन्न च प्राप्य सबा 


| सुखानि प्राप्लुयाम्‌ ॥ ७॥ 


| भावाथ!ः-अत्र रलप(लङ्कःरः। मनुष्ये परमेश्वरञुपास्य बिद्वांसबिद्वां 
सद्वपाचाय्य बिद्या मचाय्ये शारीरात्मपुष्टिकरानो पधिसमूहान्‌ धनसश्चुदा- 
यांश्च सग्रह्म ब्कविधानुसारण स्बानन्दा भोक्तञ्पाः ॥ ७ ॥ 


~ - 


छी 


~ 


त 3८7 


श््््च््््््ड 


a 


पञ्चोाऽध्यायः ॥ . ३८३ 


पदाथ।-- है ( सोम ) पदार्थ-बिद्या को जानने वा | ( द्व )!द्‌व्यगुश पन्न ' 
| | विद्वन्‌ | विद्यद्वा जिक्र । (ते) आप वा इश्च विद्युत्‌ का साम्यं । 
( अशुरंशुः ) अवयव २ अङ्ग २ को | ( आप्यायताम्‌ ) रक्षा खं बढ़ा अथव बढ़।त। 
हू । ( इन्द्रः ) जो आप वा ।बजुली। ( एकघन।वद्‌ ) अथात्‌ घसबिज्ञान स्रं धन 
को प्राप्त हाने वाले । (इन्द्राय) परमेश्व्ययुक्त मर ।लय। ( आप्यायताम्‌ ) बढ़' व 
वा बढ़ाती हे | ( भाष्यायस्व ) वाद्धियुक्त कीजिय वा" करता द । वह आप बिजली 
आदि पदार्थ के ठीक २ अर्थो की प्राप्ति को | ( खल्न्या ) प्राप्ति कराने वाला | 
( मेघया ) प्रज्ञा से | ( अस्मान्‌ ) इम। ( सखीन्‌) सब के सित्रा का | (आप्यायस्व ) 
बढाइये वा बढाबं जिससे । (स्वस्त ) सुख सदा बढ़ता रद । (सरोम) दै पदार्थ विद्या 
को जाभने वाले ईश्वर बा विद्वन्‌ | आप की शिक्षा वा बिजला का वया स्र 
युक्त होकर मे । ( सुत्याम्‌ ) उत्तम २ उत्पन्न करन वाळी क्रिया म कुशल हाक । 
( इष ) खिद्धि की इच्छा वा अन्न भादि | ( भगाय ) एश्वय्य क लिये ( एष्टा 
अभीष्ट सुखों को प्राप्त कराने वाळ | ( रायः ) घनसमृह् का । ( छशीय ) प्राप्त 
होऊं । और ( ऋतवा[द्स्ग: ) सत्यवादी विद्वान को यह घन दक सत्य विद्या 
ओर । ( द्यावाएथिवीभ्यामू प्रकाशा वा भूम ख ( ऋतम्‌) अन्न का प्राप्त 
होऊं ॥ ७ ॥ 

-भायाथः--इस मन्त्र में श्ळषाळङ्कार ६) मनुष्या का चय के परम- 
श्वर व्ही उपासना, विद्वन्‌ की सेवा आर विद्युत्‌ विद्या का प्रचार करक रारार 
ओर आत्मा को पुष्ट करने वाळी आषाधया भार अनक प्रकार के घना का अ- 
हण करके चिकित्खा शास्त्र के अनुसार सव आनन्दो को भोग ॥७॥ | 
या त इत्थस्थ गोतम ऋषि। । अगिनर्देवता । पूईस्य विराडार्षी 

बुढ्ती छन्द! । या त इति द्वितीयस्य निच॒दार्षी बृहती ब्दः । 
नव्यः स्वरः ॥ 


~ 


पुनः सा विद्यत्‌ कीदृशीत्युपद्श्यित ॥ 


[इ I 


र टि पो रा? AAAS 
FO शश0श000 


या तऽअग्नऽयः शया तनूवाषष्ठा गह्वर्छा । 
उग्रं वचोऽअपांवधीत्वेषं वचाऽअपावधात्स्वाह । 
या तेऽअग्न रजः शया तनूवाषष्ठा गहृरष्ठा । 
उग्रवचोऽअपावधात््वेष बचाऽअपावधत्‌ स्त्राह।। 
या तेऽग्ने हारशपा तनूवाषिष्ठा गहरष्ठा 
उग्र वचाऽअपावधात््वेष वचा$ग्रपाविधात्स्वाहा 
॥ ८ ॥ 

या। अग्ने। ते। अयः ! शयेत्ययःऽ शया । तन: । १षष्ठा। 
 गहरेष्टा । गहरेस्थेति गह्र५स्था । उयप्र । वचः। अप । 
अवधत्‌ । त्वंषमू । वचः । अप । अव5्घातू । स्वाहा । या। 
ते । अग्ने । रजःशयेति रजःऽशया। तनूः । बर्षिष्ा । गह्वरे । 
गहुरेस्थेतिं गहुरे स्था । उदरम्‌ । वर्चः । अपं । अवधीत्‌ । 
त्वेषम्‌ । वचः । अपं । अवधात्‌ | स्वाहा ॥ ८ ॥ 


पदाथ।--( या ) बच्यमाणा । (त ) अस्याः । ( अग्न )- विद्यत! 
(अयःशया) याऽयस्सु सुबणादिषु शेत सा | भअयईति हिरणयनामस पठितम़ू । 
निघ० १। २ | (तनू; ) व्यापं विस्तृत शरीरम्‌ । ( वर्षिष्ठा ) अतिशम्‌ । 


यन वृद्धा । (गढङर्ठ।) गर गइन गभीर आभ्यन्तरे तिष्ठतीति । (उग्र ) 


RS कि. 


क्रूर भयङ्करम्‌ । ( बच! ) वचनमू ।( अप ) व्यपेत्येतस्य सातिलोम्यप्र्‌ । निरु० | 


१॥२ । ( अवर्षात्‌ ) इन्ति | अत्र सवत्र लद लुङः । ( रबषमू ) प्रदासप्‌। 


( वच! ) पारिमाषणमू | ( अप ) पृथकूकरणे । (अवधीत्‌ ) हन्ति । (स्वाहा) 


धुत, हावरज्ञम । (या) (ते) (अग्ने) ( रजःशया ) या रजःस 


चव्यादद्याकष शत सा ।, (तन्‌! ) व्यापिः । ( वर्षिष्ठा) ( गह्णोष्ठ। ) 
ee त तिल छी 


Rds 


॥ र ३८५ 


( उग्रस्‌ ) दुःसह । ( बच! ) परिभाषणम्‌ । ( अप) पृथककरणे । ( अवः 


घीत्‌ ) ( त्वेष ) प्रकाशितस्‌ । ( बच; ) चचनप्रू । ( अप ) पृथक्करणे । 
( अवधीत्‌ ) इन्व । ( स्वाहा ) एुहुतां बाचमू । अयं सन्त्र; | शृत० दे | 
३।४।२३--६५। व्यार्यातः॥ ८॥ | 
अन्वय!--हे मनुष्या यूयं या तेऽनेऽस्या बिद्यतो बर्षिष्ठा गद्दरेष्ठा तनू- 
रुग्रे वचोऽपावघीदपहम्ति त्वेष बच; स्वाहा सुहुत हृविरक्ष चापावधीत्‌ । या 
तेऽगनेऽस्या विद्युतो वर्षिष्ठा गढरेष्ठा रजःशाया तनूरुग्रं बचोऽपावधीत्बेषं वच! 
स्वाहा सुहुतां वाचं चापावधीद्धन्ति ता म्थणू बिदिरिबोपङुरुत ॥ ८ ॥ 
साव्यं घवष्य।षद्यता या व्य सब ताथूत्तद्रव्यस्या चत्तत तां युक्तया 
सम्यग्‌ वाद्त्वापसप्रयाज्य संवाण ठुःखान्यपहन्तन्यान ॥८॥ 
पदार्थ--हे मनुष्य छोगो तुम को । (या) जो । ( ते )इस । ( अग्ने) 
बिजुली रूप आग्नि का । ( अयःशया ) सुवर्खादि में खोने । ( वषष्ठा ) अत्यन्त 
बड़ा । ( गहरेष्ठा ) आभ्यन्तर में रहने वाळा । ( तनू: ) शरीर । ( उप्रम्‌ ) कूर 
भयंकर । ( वचः ) वचन को । ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता और । ( त्वेषम्‌ ) 
प्रदीप्त। ( वच: ) शब्द्‌ वा । ( स्वाह्दा ) उत्तमता खे छ्वन किये हुए अन्न को । 
( अपावधीत्‌ ) दूर करता ओर जो । (ते ) इस । ( अग्ने ) बिजुली रूप अग्नि 
का । ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त विस्तीण । ( गह्वरष्ठा ) भाभ्यन्तर म स्थित द्वाने । 


रज;शाया ) लोक में सोने वाला | ( तन: ) शरीर । ( चप्रम्‌ ) क्र । ( बच: 
८ ~, ०१ 


~ ~ ® ~ 
कथन को । ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता हृ । ( त्वघम्‌ ) प्रद।प | (वच: ) कथन 
वा | ( स्वाह! ) उत्तम वाणी का । ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता दै उसको जान 
के उस खे काय्य लना चादिये ॥ ८ ॥ 
९ Fs जी के र X ~ > १: च्य ७ ~ 
प्रदूथ।-- मनुष्यों को योग्य वै कि सब स्थूल ओर सूक्ष्म पदाथ! में रहने 
बाली जो बिजुली की व्याप्ति है उस को अच्छे प्रकार जानकर उपयुक्त करके 


सब द;खा का नाश कर्‌ | ८ ॥ 


तप्चायनात्पस्थ गातम ऋाष। | आग्नदवता । प्रथमस्थ सु'रगाषा 


. गायन्ना छन्दः । बडजः स्वर। । ॥यद्दारनारत्यस्थ आरम्त्रालहा॥ 


बहता छन्द! | झव्घमः स्वर; । नास्नहात्यस्य नंच॒दइन्नाच्या 
जगती छुन्दः । निषाद! स्वर; |अलुत्वेत्पस्थ याजुष्प्रनुछुर . 
छन्द। । गान्धार: स्वरः ॥ ) 


४६ 


| ) 


॥। ३८६ . यजवंदभाष्प- 


अध किमर्थौ अन्यादिना पज्ञाऽतुछातव्ध इत्युपाद्शयत ॥ 


ओर किसलिये अग्नि आदि स यज्ञ का भनुष्ठान करना चाहिये इ 
बिषय का उपदेश अगले मन्त्र मे क्तिया है ॥ 


तप्नायनी मेजस वित्तार्थन। 4ञ्स्यवतान्मा | 
नाथितादवतान्न्मा व्व्याथतात्‌ । [वदढाण्नन व 
भोनामाग्नेञअडिगर आफुना नाम्ने हियोञ्स्या |. 
पंथिव्यामास यत्तनाधष्टब्राम याज्ञय तेन त्वा | 
दुधे बिदेदग्ग्निनमोनामाग्ने अडागर आयना | 
नाम्नेहिं यो हितीय॑ स्याम्पृथिव्यामसि यत्ते5ना- | 
घष्टन्रामयाज्ञेयन्तन खा दघ विदढारननना | 
नामाम्ग्नेऽअङगेर आयना नाम्नेहि यस्तृताय- | 
स्याम्पूथिव्याममि यत्तेनाच्वष्टन्नाम याज्ञेयन्तेन | 
त्वा दघ । अन्‌ त्वाढववातये ॥ ९ ॥ ८ 
तप्वायनीति तप्त;अयनी । मे । आसे.। वित्तयनीति | 
वित्तःअ्यंनी । में असि । अवतात्‌ । मा । नाथितात्‌ । 
झर्वतात्‌ । मा । व्यथितात्‌ । विदेत्‌ । अग्निः । नभ॑ः । नास । 
| अग्ने । आह्विरः। चायना । नाम्ना । आ | इहि। यः। 
अस्याम्‌ । प॒थिव्याम्‌ । आसे | यत्‌ | तेन । अनधृष्ट प्‌ । 
नाम । यज्ञियम्र । तेन । त्वा | घ्या । दध । वदेत्‌ । अग्नः । 
नस; । नाम । अग्ने । अङ्गिरः । आयुना | नास्ता । आ । 
` इह्नि । यः । द्वितीय॑स्याम्‌ । पृथिव्याम्‌ । असिं । यत्‌ । ते । | जर 
अअ 


९ न्य गो ज = 
0077 कि 


छ 
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पञ्चब्राऽध्यायः ॥ ३८७ 


अनांधष्टय । नाम । य॒ज्ञयप्र । तन । त्वा । आ । दध । वि- 


देत्‌ । अग्नि । नभः! नात | अग्ने । अङ्गिरः । आयुना । 
नाम्ना। झा। डाह। यः। ततीयश्याम्‌ । प्रथेव्याम्‌ । 
झासे । यत्‌ | ते । आन।धृष्टप्‌ । नाम । यञ्चियमू । तेन । 
वा।झा।दधे। शु ! खा । देववीतयऽइतिं ठवऽवीत- 
ये ॥ & ॥ 


पदाथः -~( तप्तायनी ) तप्तानि स्थःपनीयानि वर्तून्ययनं यस्या वि- 
युत! सा। (मे ) पथ । (असि) भवति । अत्र सवत्र व्यत्ययः | ( वित्तायनी) 
या वित्तानां भोगानां प्रतीतानां पदार्थानामयनी प्रापिका सा । वित्तो भोग 
प्रत्वययोः। झ० ८ । २। ५८। अनेन बित्तशब्ड; प्रतीतार्थे भोगार्थ च निपा- 
तितः | (धे ) प्र।( अस्ति ) झस्ति। (अवतात्‌ ) रत्तति | त्र सवेत्र लडे 
लोटू । (था ) पाम्‌ । ( नाथिताद्‌ ) ऐश्वर्यात्‌। ( झवतात ) रक्षति । ( था ) 
प्ास्‌। (व्धाथतात्‌) भयात्संचलनात्‌। ( बिदत्‌ ) बिजानीयात्‌। (नभः) जलं 
प्राशं वा । नभ इति जलनामसु पठिऽस्‌ । निघे १ । १२। साबारणनामरसु 


| च | निघे १। ४। ( नाम ) प्सिद्धप्‌ । ( अग्ने) जठरस्थ; । (अङ्गिरः ) 


अङ्गानां रसः। ( झायुन!) जीवन्न प्रापकत्बेन बा। ( नाम्ना ) प्रक्षद्धया। 
( झा ) समंतात्‌ । ( इहि) एति। ( यः) अग्निः। ( अस्याम्‌ ) परत्यक्ष'यामू । 
(पृथिव्यास्‌ ) भूयो। ( स्ति ) वर्ते । ( यत्‌ ) यादृशम्‌ । (ते) (अस्य )। 
( झनाधृष्ठम्‌ ) यत्सम्न्ताञ्ञ घृष्यते तत्तज!। ( नाम ) प्रसिद्धम्‌ । ( यक्षियप्त ) 
यज्ञाङ्गससूहनिष्प।दकप्‌। (तेन) पूर्वोक्तेन । (स्वा ) तम्‌ । (आ ) आभितः। (दषे) 
धराषि। ( विदेत्‌ ) प्रापुयात्‌। ( अग्नः ) भोतिकः । ( नभ! ) अन्तरिक्तस्थं 
जलमू। ( नाप ) प्रसिद्धम्‌। ( अग्ने ) प्रसिद्धोऽग्नि।। ( अङ्गिरः ` अङ्गारस्थः। 
( आयुना ) प्रापकर्वेन। ( नाम्नां ) सिद्ध्या । ( आ ) अभितः । ( इहि ) 
्राप्नुहि। (यः ) ( द्विती यस्याम्‌ ) अस्यां भिज्ञायाप्र। ( पृथिव्यास्‌) विस्तृता यां 
शमा । (आस) अस्ति। (यत्र) येन (त) ( अनाऽप्‌) प्रमरभशुएसाहतम्‌ । 
( नाम ) प्रसिद्धम्‌ । ( याब्वियम्‌ ) यज्ञपंब्रन्धि। ( तेन ) (स्वा) तसू ।: आ) 


a Cree ese 


यजुर्वेद भाध्ये - 
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| झभितः।। दषे ) घरामि | ( बिदेत्‌ , प्राप्चुपात्‌। (आनः ) खूयेस्थ।। (नभः) 
| अवकाशम्‌ । ( नाम ) प्रसिद्धस्‌ । ( अग्ने) खुग्यरूप | (अजगरः) आश्ववा । 
(आयुना) (नाम्ना) (आ) (इहि) इखारयपु। (य!) अग्नि! । ( तृतायस्याप्‌ ) 
'तृतीयकच्तायां बचमानायास्‌। ( पृथिव्याम्‌ ) यूषा।( आस ) वचत । ( थत्‌ ) 
येन।( ते) ( अनाधष्टम्‌ ) प्रोढस्‌। ( नाप प्रसिद्धम्‌ । ( याश्यष्‌ ) ।शाल्पाद्या 
FE ` | यब्सम्बन्धि। ( तेन ) (त्वा) तमू । ( आ ) अभितः । (दध) स्वाकराषि। 
छ RC ( अनु ) ध्यानुसूल्ये ।( त्वा ) तब्न। ( दबत्रतिय ) देवनां दिव्यानां गुशानां 
bs [गानां दा प्राप्तये । अयं भन्त्रः। शत०.३। ४। १। २७--३२। 
TF व्याख्य[त! ॥ & ॥ 


झन्यचः--हे विद्या जिघृत्तो ! यथाऽहं तेन यद्यातम्षायन्यस्यस्ति 
बित्तायना विद्युदस्यस्ति त्या तां बलि तथा स्वामेतेनेतट्वियो मे मप सकाशा- 
देहि पराप्नुहि यथाऽयं सुस्रोवितः सविता नभो जलं प्रकाशं वा प्रयच्छन्‌ मा पा 
ब्यथितादवतान्न।थिताचचाबतात्तया त्वया सेवितः सस्त्त्राप्रपि रक्षेत्‌ तथाऽहं 
तेन। योऽगनेऽद्गिरोऽरित्ररायुना नाम्नाऽस्यां पृथिव्यां नाप प्रसिद्धोऽस्ति त्वा 
| तं देववीतये बिजानामि तथेतनेनं स्वमपि मे मप सकाशादे हि संजानीहि यथा- 
|| ऽतेन नाम्ना यदनाधृषं यज्ञियं नाथ तेज आदे तथा तेन त्वा तं त्वपेते- “३ 
नेनमस्मानन्बहि सर्थो जनश्वानुविदेत्‌ । यथाऽहं तेन योऽगिनद्वितीयस्यां 
| पृथिव्याममनेऽङ्गिर आयुना नाम्ना नापासि बसते यो नभः सुखं प्रयच्छति 
त्वा तं संप्रयोजयामि तथैतेन त्वेनं खभेहि सर्वा जनक्षानुविदेत्‌ । यथाऽ 
तन यद्यनाधए यञ्चिय॑ नाम तेजोऽस्मे त्वा5५दथे तथात्वमेतेन नाम्ना त्वापेहि 
| सर्षा जनश्चानुविदेत्‌ | यथाऽहं तेन योऽग्निरायुना नाम्ना तृतीयस्यां पृथि- 
| ब्यापनेऽङ्गिरः सूयरूपण नामासि बसेते यो नभोञ्चकाशं द्योतयति त्वा तं 
£: जानापि तथनमेतरषे रबमेहि सर्वो जनोऽपि विदेत्‌ ॥ & ॥ 


 आवाथः--अत्र थाचकलुपोपपालाङ्कारः । य! प्रसिद्धसूयेबिदयुठ पेण 


सवु लाकषु बाह्य।भ्पन्तरता बत्तत त ।बदिरबा वज्ञाप्प च 


|. | ॥ 


पदाथ$--हे विद्या क ग्रहण करने वाले विठ्ठाना - जच म । (यत्‌ ) जा। 

( तप्तायनी ) स्थापनीय वस्तु क स्थान चाला ।वद्युतू ज्वाला । ( अ'ख ) ६ । 

वा जो। ( वित्तायनी ) भोग्य वा प्रतीत पदाथ। का प्राप्त करान वाला बिजुली । 

(अखि ) हे । (स्वा) उस्को विद्या को जानता हू अख तुजा इस को | (मे) 

मुझ खे । ( एहि ) प्राप्त हो । जश्न यह ( यत्‌ ) जा | ( अग्निः ) प्रासद्ध अ- 

। ( नभः ) जल वा प्रशाश का प्राप्त कराता हुआ | (मा) सुझ का | (. व्य- 

थितात्‌ ) भय से । ( अवतात्‌ ) रक्षा करता वा (नाथित!तू ) एश्वय सं | ( भव- 

तातू ) रक्षा करता दै वेस तुझ से सवन किया हुआ यह ठसा भी. रक्षा करगा | 

जसे मे | (तेन) उस साधन स जा | ( अग्न) जाठर रूप । ( साङ्ग, ) भङ्गा 

सं रहते वाळा आग्न। ( आयुना )“जीवन वा | (नस्ता ) प्राबाद्ध छ। (अस्याम्‌) 

इस । ( एथिव्याम्‌ ) एथवा म । (नाम) प्रसिद्ध हैं | (त्वा ) उसका जानता 

हू वख तू भा इसका । (म्र) सुक खे | ( एई ) अच्छ प्रकार जान | जख म॑। 
(तन) उस ज्ञान ख। (यत्‌) जा। ( अनाघृष्ठम्‌ ) नहं नष्ट हान याग्य। 

( यज्ञियम्‌ ) यज्ञाज्ञ-खमूह । ( नाम ) प्रसिद्ध तेज हैं । ( स्वा ) उसका । 

( देववीतये ) दिव्यगुण का प्राप्त क लिये । ( त्वा ) उस यज्ञ को । ( आदुध ) 
धारण करता हूं वे तू उरसं इस का उत्तम गुणा की प्राप्ति के लये धारण 
कर और वैसे सब मनुष्य भी उस से इस को । ( विदेत्‌ ) प्राप्त दब । जसे में । 

,( तेन ) जो ( द्वितीयस्याम्‌ ) दूखरा । ( पथिव्याम्‌ ) भूम में | (अग्न) 
( अङ्गिरः ) अगार में रहने वाळा आरन । ( आयुना ) जावन वा (नास्ता ) 

प्रश्चिद्धि से । ( नाम ) प्रबिद्धहैवा। ( यः ) जो । ( नभः ) सुख को देता हे 

(तेन) (त्वा) उससे उसका प्राप्त हुआ हू वेज तू उससे इसका । ( पोह ) 

' जाने और सब मनुष्य भी उससे इसका । ( विदेतू ) प्राप्त हो) जख म। (तन) 
पुरुषाथ स्र-जा।( अनाधुष्टम्‌ ) प्रगहभगुणखहिति । ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञघम्ब।न्ध । 
| ( नाम ) प्राखेद्ध तज ह्‌ । (त्वा ) उसे भागा का प्राप्त क लय ( आदध ) 


धारण करता हू तथा तू उक लिय धारण कर 'आर सब मनुष्य झा ॥ ( [चन 
इत्‌) धारण कर । जख भ। ( तेन) उस क्रयाकाशज़ से जा | ( अग्निः ) 


अरिन । ( आयुना) जीवन वा प्राखद्ध से। ( साजर ) अंगा का सूयरूप से पा- 


षण करता हु । ( नाम )प्राखड ६ वा जा | ( नभः ) आकाश को प्रकार 


३६० यजुवद भा ध्ये - 
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ना न NN > 
शित करता हे । (त्वा) उसको घारण करता हू बस तू उका धारण कर र्‌ 
र र त्र तर (7४ हैः. 0९ श२ ~ 
वा सब लोग भी | ( अनुविदेत्‌ ) उत्त को ठीकू २ जान के काये सिद्ध करं | 
जेसे में ( तन ) इन्धनादि सामग्री से जो । ( अनाधृष्टम्‌ ) प्रगल्मसाहित । 
> a 03 ~ ~ र ® 
~ ~ La >> १) हवे | 
विद्वानों की प्राप्ति के लिये । ( आदधे ) घारण करता हूँ बेचे तू उघ से उस 
4 a < ३ छ) ९ कु ज छह भ्न [a । ७, क 
की प्राप्ति के लिय । ( अन्वाह ) खोज कर र सब मनुष्य भी विद्या खे सप्र- 
~ ~ 
यांग कर ॥ ९ ॥ 


भावार्थ! --इप मन्त्र में वाचकछुपोपमालङ्कार ईै। जो प्रसिद्ध सूय बिजुजी 


रूप से तीन प्रकार का अग्नि खब ळोगो में बाहिर भीतर रहने वाळा दवै उघ ० 


~ 


का जान आर जनाकर सब मनुष्या का कायांसाद का सम्पादन करना कराना 
च।हय || ९ ॥ 


सिYह्यसीत्यस्प ग.तम ऋषि! दारदेवता । ब्राह्मथुष्णिक्‌ छन्द! । 
ऋषभः स्वरः ॥ 


° ~ 4 


ु 6 ~ °. 
अथ खवासा [वद्याना एुरुपसा।घकाया चाचा गुणा 


>) 
~ 


उपाद्श्यन्त ॥ कु के 


अब अगल मत्र म सब पवार का सुख्य 1स्ाद करन वाला वाणा क ५ डि 


गुणा का उपदश कया हूं ।। 
सि्ठह्यमसि सपत्नसाही हेवेभ्यः कल्पस्व 
सिछद्यास सपत्नसाहा ढवभ्यः। शुन्धस्व सिछ- 
सि सपत्नसाहा दवभ्यः शुम्भस्व ॥ १० ॥ 


|! [स९हवा। आस । सपत्नसाही इति सपत्न5साही । दे- | ५ 
‘| भ्प 


। ऽध्यायः ॥ “३६१ 
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f ऽसाहा | ढवेभ्यः । शन्धश्त्र । Iस७६।। आल । सपत्नसहा 


टात सपश्नऽल्चहि । ढकन्य, । शम्भध्व ॥ १० है 


~ 


पद्ाथे!ः--( सिछ&ही ) हिनास्त दांषान्यया यद्वा तिन्चस्युचारयात 

यथा बाचा सा | हिं ते! थिइ इति हृयवरुडितिव्परुपान मझ्षा्षाष्यकाराक्तः | 

a सिचः संज्ञायां इनुभौकश्व । उ० ५। ६२। अनेन कप्रत्ययो हकार।देशों चुपा- 
गपश्च । अत्र सवत्र गोराद्याकृःतेगण।न्तगतत्वानङ.ष्‌ । ( असि ) आर्त । अत्र 

सत्र व्यत्ययः | ( सपत्नसाही ) यया सपत्न,न्‌ शत्रुन्‌ सहन्ते सा । 
( दवेभ्यः ) दिव्यगुणभ्य। विद्यां चिकीपुभ्पः शू वीःभ्यः । ( कल्पस्व ) 
झध्यापनापदेशःभ्यां समथय । ( 8७६; ) आबैद्यावेना।शक्षा । (छस) 
भरित | ( सपत्नसाही ) यया सपत्नान्‌ दोषान्‌ सहन्त मृष्यान्त दूरा ङव्‌।न्त 
„८ ैअसा। (देवेम्प। | घाम्पिकेश्य। । ( शुन्धस्व ) शाधय । (1681) ) दुष्ट 
शीलवबिनाशिनो । ( असि ) अस्ति । ( सपत्नसाई ) यया सपत्नान्‌ दुष्टा- 


Fr WS नि शीलानि सहन्ते सा । ( देवेभ्यः ) सुशीलभ्या विद्द्‌भ्यः। ( शुम्भस्व ) 
ह. | „ | शोभायुक्तान कुरु। अयं मंतरः। शत० ३।.४। १।३३।य्यार्यात। ॥१०॥ 
FF अन्वयः--हे विद्वंस्त्व॑ या सपत्नसाही ।अहां वागास्त तो दबन्प, केः 


^ 0 


ऊ = | ल्पस्व या सपलप्ताही सिंही वागस्ति तां देवेभ्यः शुन्धस्व या सपत्नसाहा 


सिंही बागार्ति तां दृवभ्य। शुम्भस्व ॥ १० ॥ 
| आवाधः--त्रिविधा खलु बाग्‌ भवति शिक्षाविद्यासरकग सत्यभाषशा 

| 6 त्र ९ ८2 
पधुरा चेषा मनुष्ये; सवदा स्त्रीकाय्य ॥ १० ॥ 
पदाथे!--दे विद्वान्‌ मलुष्य तू जो । ( सपत्नसाही ) जिख् से शत्रुओं को 
सहन करते हैं बह । ( देवेभ्यः ) उत्तम गुण शूरवीरा के । ये । (कल्पस्व ) 
पढ़ा भौर उपदेश करके प्रप्त कर । ( सिंद्दी ) जो दोषों को नष्ट करने वा श- 
ब्दों का उच्च'रण करने वाली बाणी | ( आसते ) है उस्को । ( देवभ्य; ) 
¢ दिव्यगण बा विद्या की इच्छा बाले मनुष्यों के लिये । ( शुन्धस्त्र ) शुद्धता स्र 

2 >> ~ | प्रकाशित कर । जो ( खपत्नसाही ) दृष को इनन वा । (सिंही) अविद्या के 


he 
दा-क 


>> 


३६२. ` . यज्ञुबेदभाष्ये- 0 थ 


>>... >> >> तकन्प्कपप्ककक्कक् तल व लजच ता + 
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~ LoS 


--४६:४--०-०-------___ > य य्य पाप्पापापाा 
नाश करने वाली वाणी | ( आशि ) हे उसखक्का । ( देवभ्यः ) घातक ® लिय 
( शुन्धस्त्र ) शुद्ध कर आर जा । ( सपत्नप्लाह। ) दुष्ट स्वभाव 
दुष्ट दषों को नाश करन वाढा वाण । ( आाखे ) दे उसका । ( ) सु- 
शीले बिद्वानों क लिय । ( शुम्भस्त्र ) शाभायुक्त कर ॥ १० ॥ 

भावाधः--मनुष्यों को अति उचित हे किं जो इस संसार में तीन प्रकार 

थर al € Lo ~ छि. [a € दू ~ रू न | 
की वाणी हाती है अर्थात्‌ एक शिक्ष विद्या ख संस्कार को हुई, दूरी सत्य- ~ 
| भाषणयुक्त आर तीसरी मधुग्गुणशसदित, उनका"स्वीकार करें || १० || 
७० ८७४5 

इन्द्रघाषस्त्वत्पस्प गोतस क.ष:। वाग्द्थता । नचढ्व्रालह्ात्रछुप्‌ 
| छन्द । धेवत! स्वरः ॥ 


पुनः स सा कोद्टशीत्युपद्रिप्रत ॥ 


षय का उपदेश 
| 


फिर वहु कैसा और कैसी है इस वि 
अगल मन्त्र म | ह्‌ 

३न्ढय।प्स्त्वा वसामः पुरस्तात्पातु प्रचता 

स्त्वा रुद्रः पश्चात्पातु मनाजत्रास्त्वा 1पतामह- | === 

क्षणतः पातु ।वश्चकमा तवाढेत्यरुत्तरतः पाखि- 

दमहन्तप्त वाबाहदधा यज्ञान्रःमजामि ॥ ११ ॥ 


इन्द्रघाष5इतीन्द्र;घोषः । त्वा । वछुाभिरिति व 'ऽभिः। 
पुरस्तात्‌ । पातु । प्रचेताऽइाति धऽचेताः । रुद्रेः । पश्चात्‌ । 
मन।जवाइ।ते मनःऽजवाः। पितृभिरिति पितृऽभिंः । दक्षिण- 
तः । पातु । ।वश्वकतति विश्वकर्मा | आदित्ये; । उत्तरतः । 


पाठु । इदम्‌ । अहम्‌ । ततम्‌ । वाः । बहिद्धेति बहिःऽधा । 
यज्ञात्‌ । नि: । सजामि ॥ ११॥ 


| र्‌ बक 
पदाथ 


बा पोषो बिविधशाब्दार्थ& बन्दो यस्य यस्यावा स सा वा, बाक घे पइत 
बाङनाण्सु पठितम्‌ | निघे० १। ११ | (त्वा) त्या ताँ दारच बा । (सर्घुंभिं? ) 
अग्न्यादिभि। कुृतचतुशिशतिवर्षब्रह्मचंय्थेव! सह वेत्तेपाने।। ( पुरश्ते!त्‌ ) पूरव 

स्पात्‌ । (पातु) रक्ष | । ( पचता। ) या प्रकृ 8 वज्ञावा यया मकुठवया चतान्त 
सजानन्ति सा । (सवा ) हाता दा। ( रुद्र। ) यापा पा कुवचतुश्रत्वा (शद्वै 

ब्रेझचर्थेः सह था वत्ते स सावा! ( पश्चात्‌ ) पश्चिपदेशात्‌। (पाहु) प लंय ङु। 
(मनोजदाः) नोव ज्ञयो वेगी यस्य यस्याः स सा ब।। (रवा) स्वां ताँ दा । 
(पिताभिः) ज्ञानिनिऋतुमियो । से वा एत तब!) शंते० २।१। ३। २। अनेन 
पितृशडरा्वतवोऽयि झुब्नन्ते । पितर इति पढ्नाएयु पठितश्च्‌ । निघं ५ । ४ । 
अजेन ज्ञानवन्तो मचुष्या सहन्ते । (दक्तिणंत।) देजिणदेशात्‌। (पातु) रक्षतू । 
( विश्वमा ) विश्वानि सर्दा कर्मणि यद्या यस्य दा सावाक स विद्व'न्‌ 
चा।( त्वा) त्वां तां बा! आदित्ये!) संशत्रस्य भासे? कृताएरयरबाारंशः 


दरषब्रह्मचर्येः सह था वघेमाना । ( छत्तरतः ) उत्तरस्पाइशात्‌ । ( हृद्घू ) 


अण्तःस्थप्ुद कम्‌ । इइभित्युइकनापंसु पढितमू । निषं० १। १२। ( आहम्‌) 
तेस घर्मेणाध्ययन्धध्यापनश्रमेश दा संतसम्‌ ! ( शा!) बाद्यमुद वा, 
इत्पुद्‌ ऋनापसु पठितम्‌ । वि? १। १३।( बहत ) या वःहाहथ देश 
घरति शब्दान्‌ सा | ( यज्ञात ) अध्यपनाध्यापनाद/पत णाद्व । (।ग; ) 
नितर/म्‌ । ( सजाषि ) संप्ये प्त्तिपाबि वा । भय मन्त्रः । शृत० ३। ४। 
३। ४-८ | च्याख्यातः | ११ | 


अन्बयंः--हे पलुष्या यथा प्रचेता इस्द्रंथोषो विश्व॑क१६ यह दिद्मन्त- 
स्थमुदेक सप्तं बहिर्धा . बचेषानं शीतलं या उदरं च निःखजापि) तथा या 
वसुभिः सह चेत्तेपानेन्द्रघोषो बोगस्ति तां पुरस्त्रत्ञामि तथा भवानपि प तु। 


या इंटर! सई वत्षपाना अचेता घागस्ति तां पदात्यालंपानि तथा भवानपि. 
पातु । या पिताभेः सह बत्तपाना पनोजेदा बागस्ति ताँ दक्षिणगोऽपि तथा | 


भवानपि पांहु। बा आाडद्य। सह वत्तमाना यागाशत ताहुत्त (ते रकम तया 
भत्रानाप पाहु ॥ ११ ॥ | 


नट्या 
माना ७ य ननज 


( बहिधां ) बाहर धारण हान वाढ शीतल । (वाः) जल का | ( .निःसुज[ भे. ) 
सपादन करता बा निःक्षप करता हू वल आप.भी कीजिये | जा | ( 


| स०४हायसात्यस्त गौतम ऋषि!। वाग्देवता | सुरिगन्नाह्मी पक्तिदछन्दः) 


~ 


३६४ यञ्ञवे इ भाष्प- 


ANNAN SSS 


LB ES । "3 ९ ~ 
भ।वार्यः--अत्र बाचक लुप्तापमालङ्कार। । महुष्यवदुद्धा।दस्वापदाओा 


सविता यज्ञापिकृर्ता षाचसुदक च वया सत्कियया सह सेवित्वा शुद्धां 


व्‌ 
निपल च सततं भावर्नायप ॥ ११ ॥ 
पदा$।--३ विद्राव मनुष्यो ! जले । ( प्रचेताः ) उत्तम ज्ञानयुक्त | 
० थै > 
( इन्द्रघोष: ) परमात्मा वेदविद्या और बिजुडी का पन अथात्‌ शब्द अथ ओर 
कमा ) संब कमंवाल। न । { य ) पढन पढाना 


सम्बन्धा के बाॉघत्राळा।( विश्वक 


वा होमरूप यज्ञ ख । ( इतम्‌ ) आभ्यन्तर म रहूनेवाल | ( तप्तमू ) सप्त जळ 


बसु भः ) 


ग्नि आदि पदाथ वा चावाख वपर ब्रह्म चवश्र ।ऊेश्र हुए मनुष्या क साथवत्तप्रान| 


( इन्द्रधोषः ) परमेश्वर जीवे बिजुडी के अनेक राच्दधस्बन्ध। वाया ६ उस्रक( | 
(-पुरम्ताततं ) पूर्वदेश सेः जेखर मे रक्षा करता.हू वश आप भी । ( पःतुः) रक्षा 
क्रो जो | (रुद्र )-प्राण वा चत्रालास वष त्रह्यचय्ग्र ।#य हुय नहाना. क साथ 
वत्तेमान | ( प्रचेताः ) उत्तम ज्ञान करानवाल। वाण हु उल्का | ( पश्चात्‌ `) पाश्चम 
देश से रक्षा करता हूं वध्रे आप भी। (पातु) रक्षा करं जो | ( 1पठ'भः ) ज्ञाना 
वा ऋतुझों क साथ वत्तमान | ( मनाजव : ) मन के समान वेगवाल। वाणा ह 
इका ।( दक्षिणतः ) दक्षिण देश ख पालन करता हू वेस आप भरी | ( पातु.) 
रक्षा करें जो । ( आदित्ये! ) बारह भद्दीनां बा अड्तालीख वपं ब्रह्मचय्यं किये हुए 
विद्वानों के साथ वत्तेमान। (विश्वकर्मा ) खब कमंयुक्त वाणी हे उछकी | (उत्तरतः) 
इत्तर देश से पाठन करता हूं वेसे आप भी । ( पातु) रक्षा करें ॥ ११ ॥ 


डि र ७. ०७ 000 ०७ ० ७ 
भाचाथे;--इख्: मन्त्र में वाच हें । मनुष्या को योग्य दै कि जो बसु 
रुद्र आदित्य भोर पितरों स प्रेवन की हुई वा यज्ञ को सिद्ध करने बाली वाणी 


प्न ~ चले च ~ 


८५ ८६ ~ रि "३ 2 
बा जल को खेवन-विद्या:वा उत्तम क्रिया के साथ बिजुली हे उसके सेवन में 
निरन्तर बच्चें | ११५ 
=O 

i 


७. ` = | पञ्चप) स्वर! ॥ ` 
- ड Tomer काया - 


न 


९ भर ये, 


x 


| ` "पडचमोऽष्षायः॥ . ` | ३६१५ 


१ ४ 
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पुनः सा कीदृशीत्युपादिर्यते | 


क. रे ~ च 
फिर वह कैली दे इस विषय का. उपदेश अगले मन्त्र में किया: दे ॥ 


स्वाहा सिधद्युसि ब्रह्मवनिं सुत्रवतिः स्वाहा सि. 


छ्न 


|: छः 
- लिछेही,। आलि । स्वाहा । सिथेही । ऋसि । आदिः 
E La १ १०. Re |. 75 ५ ०७ 0 La 
व्यव निरिस्यांदिव्यऽदनिंः । स्वाहा । तेही -। आल । 
| ब्रह्मवनिरितिं नह्मऽतरनिः । खत्रबीनीरति -चत्रऽवनिंः । 
| ARR ~ NT ONES 
| स्वाहा । लिछंही । आसि । सुप्रजावानारात खुप्रजाठ- 


/ चिः । रायश्पोपेबनिरितिं रायश्पोष बनि; । स्वाहा । ।से&- 
ही । असि । झा । बह । देवान्‌ । यजमानाय । स्वाहा । 
| भूनेभ्यः । त्वा 9 १२ ॥ | 


पढाधैः--( सिंही ) अविद्याहत्री । € असि ) अस्ति । अत्र सचेत्र 
व्यत्ययः । ( स्वाइः ) वाळू । ( सिंदी ) क्रू त्वादिदोषनाशिका । (अस्ति) 
| अस्तिः ।. ( आदिस्यवानिः ) या आदित्यान्धासान्बनति भेभजति सा। ( स्वाः 
| हा ) ज्योतिःशास्त्र संस्कार युकी बाणी। ( सिंही) बलेन ज।ड्यकवकिराशिनी। 
. ( असिः ) अस्ति | ( बह्मवनिः ) यया बहाविदी मनुष्या ब्रह्म परप्रात्मान 
: बेदं वा वनन्ति. संमजन्ति सा । ( चञत्रदानि। ) यया ज्षत्र, राज्यं धनु बयां 
| शू रबी रान्पुरुषान्बा बनन्ति संभजन्ति सा | ( स्वाहा:) झम्पयनाध्यापनरा- 
 छव्यबहारकुशला बाकू । (सिंदी ) चोर द्स्स्वन्यायप्रलयक्तारिणी। ( अस्ति ) 
` कस्ति । ( सुप्रजावनिः ) यस्म शोभना) प्रजा बनात संभनाते सा। € श- 
यस्पोषबनि! ) यया रायो विद्याधनसमूइस्य पोष पुष्टि: बनाति संभर्जात सा। 


का 
43 
bt 
ty) 


ora 


SII हल 1 विल? तिर तेल) न वितरित निति तत ति सित ति ति का - घट 
३६६ ` यजदेदमाष्य-- 


( स्वाहा ) म्यबहारण घनप्रापका | (सह) सबदु!खप्रण।।शका । (आसि) 


झस्ति । (झा) सप्न्तःत्‌ । (वह) वहाते प्राएयाते । ( दवान्‌ ) बि 
दुषो दिव्यगुण।नृत्‌ःभोगान्वा । ( यजपानाय ) यज्ञाति ।वदुपः धूजयात सद्‌ 
गणान सगइछत ददाते वा तस्म। (स्वाहा) द्व्पाविद्यासपत्षा | (भूतथ्यः) मजु 
ष्यादिम्राशिभ्पः। अयं मन्त्र । शत०१|४)२।११-१(२॥व्यास्यात।! ॥ १ ३ 


i 


चप;--अई याऽऽदित्यवानः सिंहो स्बाहास्थस्ति या महाबाने 
सिंही स्वाहाईस्यस्ति या चत्रवनिः सिंही स्वाहास्यारित या रायस्पोषवजि 
सिंदी स्वाएश्यस्त या सुप्रजवनि; - सिंदी स्वाहा या यजप्रानाय देवान 
बह प्रापयति ताँ भृतेश्‍्यो यज्ञान्नि खजापि ॥ ११ ॥ 


भाषाथं!--अत्र पूवस्मान्मन्त्राव्‌ ( यज्ञात्‌ ) ( नि; ) ( सृजाम ) इति 
पद्त्रयभनुवत्तते भनुध्येरष्ययनादिनेहग्खणां बेद्‌।दिवाणी प्र:प्येतां सर्व क्यो 
म्नुष्येY्पऽध्याप्यानन्द्‌ यितऽ्याः ॥ १२ ॥ 


0 क Le ~ ~ 
प्रदार्ष/--में जो | ( अदित्यवानि: ) मासो का सेवन और | ( सिद्दी ) 


मूर आदि दोषों का नाश करनेवाली । (स्वहा) उयतिःशाखा से संध्कार- 
युक्त बाणी | ( अधि ) हे, जो।( ब्रह्मवनिः ) परमात्गा बेद और वेद के जानने 
वाले मनुष्यों $ सेबन और | ( सिंद्दी ) बल खे जाड्यपन को दूर करनेवाळी | 
( खाड ) पढ़ने पढ़ाने व्यवहारयुक्त बर! | (असि ) हे, जो । ( क्तत्रवानि: ) 
राज्य धनुदिद्या ओर शुरवीरों का प्रेवन और | ( विही ) चोर डाकू अन्याय 
को चोदा करनेवाळी | ( स्वाहा ) राज्य-ग्यवदार सें कुशल थारा | (झाल) ह 
जा | ( रायरपाषबान: ) विद्याथन की पुष्टि छा सेबन और । (1६1) 'अआावट 
या बादु करन वाढा | ( खडा ) बाणा | ( भसि ) दै, जो ।( घुप्रजावनि; ) 
चत्तत प्रजा का कवन झार | (तिही) सब दुष्टा का नाश और | ( स्वाहा) 
व्यदार क्ष धन का प्राप्त करान वाली बाणी | (भाल) इ आर जो | ( यज- 
मानाब ) 1बेद्धानों क पूजत करत वाले घजभान के जिये । ( २५1६) द्विय विद्या- 
अपन्न वारा | ( दुवान्‌ ) ` चिद्ठान्नू श्व्ययुण ब्रा मागको | ( झाषद्द ) प्राप्त 
करती है | ( त्वा ) उसको | ( भूतेभ्य: ) खबर प्राणियों लिये । ( यज्ञात्‌ ) 
| थ | ( नस ) सपादन करता हूं ॥ १२ ॥ 


पी 


- 
प 


नद एज्चधाव्ध्याय; ॥ ३६७ 
भावाथा--इथ मंत्र में पूर्व मंत्र ब ( यज्ञात ) ( निः ) ( सृजामि ) इन 
तीन पर्दा की अनुबृत्ति है | गनुष्यों को उचित दे कि पढ़ना पढाना आदि से 
इस प्रकार लक्षणायुक्त वाणी प्राप्त कर इख सत्र मनुष्यों को पढ़ा कर घडा झा 
नन्द्‌ म रह ॥ १२॥ 


Lol 


बोऽसीत्यस्य गोतम ऋषिः । पज्ञा दधता । 
सुरिगाष्षलु्टुप्‌ छन्दः | गांधार: स्वर; ॥ 


पुनरयं यज्ञ; कादश इत्युपाद्श्यत ॥ 
फिर यह यज्ञ केया दे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र भें किया है ॥ 
घुव्ाजस पाथवान्दछह ध्रवाक्षदस्यन्तार्‌क्ष 
न्द्ण्हाच्युताक्षदास ।इवन्ट्रछ हीग्नः पुरापमास 
॥ १३ ॥ 


~ ४४.) 


घव: । असि । पथिवीम । द७ह । धवाद्षिदितिं घव 
त्‌ । असि । अन्तरिंच्चम्‌ । दूह । अच्युतचिदित्यच्यु- 
त5चित्‌ । असि | दिदम्‌। टळह । अग्ने; । पुरीषम्‌ । 


~ 


आस ॥ १३॥ 


[oS 
|| 


1 
~ 


पदाथः--( धव! ) निश्चलः । ( अस्ति ) अस्ति । अत्र सवत्र व्यत्य- 

य! | ( पृथिवीम्‌ ) भूमि तरष्यं पदायसमूदै बा । ( १४३ ) वषय । ( घर 
क्षित्‌ ) यो धुत्राणि सुखानि शास्राणि बा च्िपति निवाप्तयति सः । (असि) 
अस्त | ( अन्तरित्तम्‌ ) आकाशस्थ पदाथप्षमूहै । (१७३) वषय । ( श्र- 

चबुत्षित्‌ ) योऽच्युताञ्ञाशराहेतान्पदायोन्‌ ज्षियति निवासयति सः। ( असि) 

| अस्ति । ( दिवम्‌ ) विद्यादिप्रकाशमू | (१०३ ) वषय । ( अग्नेः ) ।वेद्यु- 

दादेः । ( पुरीषष्‌ ) प्रशूनां भूतिकरं साधनधू | शुरीष्योऽ'से पशव्पोऽसि । 
Ee शत१६।३।३।१८।( त्त) आर्त । अय मन्त्रः | शत्‌ ० ३।४। 


२। १४ | व्याख्पात; ॥ १३ ॥ 


३६८ जवेंद्भाष्य- 


झन्वघः- हे विटून [या यज्ञा घत्राऽस्यास्त थव! = २ याजयित पृथिवी दयति त स दई त रत्र दई 
|| भ्रवततिदस्यस्त्यन्तारकषपाकाश स्था पदाधानपाषयात त त्व. दई याड्च्यु 
तहिदस्यास्त दत प्रकाशसति त त्वे ८३ य ऽनः पुराषपस्यास्त त त्वमजु 
तिष्ठ ॥ १३ || 
6 > 
भावाथ!--प्चुष्य।दध के 
प्रपं यज्ञप्नुछाय सुखयिवव्यप्‌ ॥ १२ ॥ 


~ 


यासिद्ध जेली क्यस्थ दाव पोषक ब्द्य।, केया - 


पदाथ।--ह वान मनष्यों ! जो यज्ञ | ( धुव: ) निश्चल । ( एथिवीमू) 
याच्च ) ६ उद्चका तुम | (दद ) बढ़ झा ज्ञो । ( भ्रवक्षित्‌ ) 


भूमि को बढ़ाता । ( 
ने वाला । (आख) हूँ वा । ( अन्त- 


निश्चक सुख आर राखा का ।नेवाख क 
रिक्षम्‌ ) आकाश म रून वा 


“ बंढाओ जा | ( अच्युताक्षत्‌ ) नाशराईच पदाथ का 
( अस्मि) ६ वा । ( दवम्‌ ) विद्यादि प्रकाश का प्रकाशित करता है उसका तुग | 


( रंद ) बढाआ जा | ( अग्नेः ) बिजुला आद्‌ भाग्न बा | ( पुराषम्‌ ) पशुआ: प 


की पूर्ति करन वाला यज्ञ | ( आश ) दै उघका अनुष्ठ न तुम किया करां ॥ १३॥ 


XN NN 


भावाथ! गनुष्यों को योग्य हे छि बिद्या ।क्रया खे वा न्रिळोकी 
के पदार्थों को पुष्ट करन वाले बिद्याक्रियामय यज्ञ का भनुष्ठान सुखी रई 


आर सब को रक्ख ॥ १३ ॥ 


युञ्जते मन इत्पस्प गोतम हष! | सांवता दयता 
स्चराडार्घ जगती छन्दः | निषाद! स्वरः ॥ 


अध थोगीश्वरगुणा उपदिश्यन्त ॥ 


° ~¢ ~ = 6 ९» 3 
झब अगले मंत्र भे योगी और ईश्वर के गुणों का उपदेश किया द्दै ॥ 


युञ्जत मनज्उत युञ्जत घया [वश्रा विप्म 
स्थ बहता विपाश्चतः। वि हत्रा दघ वयुनावद 


| ` क$इन्मही देवस्य सबितुः परिष्टात स्वाहा ॥ १४॥ क 


ज्ञ पदाथा का पुष्ट करता हं उसका तुम, । ( शइ ) | 
निवास कराने वःला + 


Ya 


| ज्चपाऽध्याथः ॥ 


यजते । सर्न; । उत्त । यञ्जते । 
वेष्प्रेश्य । बहतः । विषाश्वित इति त्रिप ऽचितः' वि। हवोत्राः। 
ठघे । वयन्नाविदितिं वयुनऽदित्‌ | एकः । इत्‌ । सही । 
~ NT ~ 


दस्यं । सवतः । परिष्टुतिः । परिश्तुतिरिति परिऽश्लुतिः ` 
स्वाहा ॥ १४ ॥ 


पदा्थः-( युञ्जते ) समादधते । ( पनः ) चित्तम्‌ । ( उत ) अपि। 
( यब्जते ) स्पिरा। कुर्ते । ( विधेः ) घुंद्धीः कमणि वा । ( विप्राः ) म्‌- 
्षाविनः । बिप्र इति पेघादिनामस पितस्‌ । निघ ३। १५ | ( बेमस्प ) 
दनन्तमज्ञ'कमेशो जगदीखबरस्य । ( बुहतः ) व्यापकस्य वा । ( विपश्चितः ) 
बपनन्तविद्यस्य परभाविदृषो बा । ( वि.) विविधाये । ( होत्राः ) ये जुद्दत्या- 
ददाति वा ते । ( दधे , घरे हृणोमि कथयामि बा । ( वयुनदित्‌ ) यो बयु- 
नानि प्रशस्त'नि कर्माणि वेस्ति सः । वयुनपिति प्रशस्पनामसु पठितम्‌ । निः 
घं ३ । ८ । अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घः । ( एकः) असहायः। ( इत्‌ ) 
एव । ( महो ) षहती । ( देवस्य ) सवेप्रकशकस्य । ( सितुः ) सकलो 
त्पादकस्य । (परिछु त) परितः सवत! स्तूगते यया खा । ( स्वाहा) सत्यां 
वाचपू। अयं मंत्रः । शात० २।४।२। ११। १२। व्याख्यात; ॥ १४॥ 


अन्यघः--यया बिहोत्रा विप्राः सन्ति ते या बृहता बिप्रस्य वेपो श्चत। 
वितुर्देवस्य यस्य महेश्वरस्य महष्यारेष्ठुतिस्वरूपा एबाहारिति तां बिज्ञायत- 
स्मिन्निदेब मनो युञ्जत उतापि घिपो युञ्जत तथबतां बादेत्बा।स्मन्बयुना 
बिदेकोऽह मनो युञ्जे थिय च ॥ १४॥ 


भायथाये!--अज्रोपपालड्कार। | परमेश्वर एव मनो घियरच समाधाय 
विदुषां संगेन बिधां प्राप्यान्येभ्य एबमव(पदेष्टव्पम्‌ || १४ ॥ 


पदाथे!--जेखे जो । ( विद्दोत्राः ) देने लेने वाळे । ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य हैं वे जिस | ( बृहत: ) खब खे बड़े । ( विभ्रस्य ) अनन्त ज्ञानकमे- 


युक्त | ( बिपश्चितः ) सब विद्याखाहित | ( सवितुः ) सकल जगत्‌ के लत्पादक-। 


१ > : अज 
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( देवस्य ) सब क॑ प्रकार्श करने वाळे सहश्वर का | (मह्‌। ) बड़ी । (पारष्टुति:) 

सब प्रकार का स्तुतिरूप | ( स्वाहा ) सत्यवाणों का जान उत भ। ( मनः ) 
५. क र ० FS (110 ps 

रि मन को. | ( युञ्जत ) युक्त करते ६ । ( इतं ) आर। ( धप.) बु'द्धया का भा। 


( युजते ) (स्थर करते ६ वस | ( बयुन'वेतू ) उत्तग कम। का जानने वला । 
(एकः) ख्रह्वायप्रेतमे उस का जान उस भ अपना मन आर चुका | (।वेद्ध ) 
सदा निश्चल विधान कर रखता हू ॥ १४ || 
_- भावा्थः--इस मत्र में वाचर्लुप्रोपमालंकार है । मनुष्यों को उवेत है 

कि परमेश्वर में ही मन बुद्धि को युक्त कर विद्वानों के संग से विद्या को पा सुखी 
हो अन्य मनुष्यों को भो इस्री प्रकार आनन्दित करें ॥ १४ ॥ 

ON aS ~ > (५८०5 6 Los ह अ. रा 

इदं विष्णुरित्यहप मधाताथिकषः । वेष्छादवता । 
१७. (५ ~ 
सारगाषा गायपत्राछन्द्‌ः । षडूजः स्वरः ॥ 


पुनः स जगदीइ्वर! कीइश इत्युपदिश्यते ॥ 


फिर वह जगदीश्वर केसा हे इप्त विषयं का उपदेश अगले 
मत्र शें किया है ॥ 
` इदविष्णुबिचं्रमे त्रेधा निद॑धे पदम्‌ । संमूं- 
` | हुमस्य पाछसुरे स्वाहां ॥ १५ ॥ 
|  इदष्‌। विष्णु: । वि। चक्रमे । त्रेथा । नि। दघे । 


पदम्‌ । समूढाभात सम्‌ऽऊढम्‌ .। अस्य॒ । पार्»सुरे । 
स्वाहा ॥ १५ ॥ 


पदा्थ।--( इदम्‌ ) प्रस्यंक्षाप्त्यक्षे जगत्‌ । ( बिष्णु; ) यो बेबेष्टि व्या- 

पनात चराचर जगत्स जगदीश्वरः । ( बि) .बिविधार्थ । ( चक्रमे ) क्रान्त- 

बान ना चनसवान्‌ क्राम्यति क्रप्रिष्यति बा। अत्र सामान्येऽर्थे लिट्‌ | ( त्रेधा ) 

अपकारस | (न) नितराय्‌। (दये) हितबान्‌ दघाति धास्यति बा। (पद्म्‌) 
> ooo लि नक 0१ की 


| 


| 


| 
| 
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पञ्चपोऽध्याय्ः ॥ ˆ ३४०१] 


दश्यत गस्पते यत्तत्‌। अत्र घञर्थे कविधानमिति कः प्रत्य यः । (समूढमू) सम्य- 
शुह्यतऽनुनी यते शब्धते यत्तत्‌ । ( अस्य ) त्रिविधस्य जगतः । ( पाँसुर ) 
पादो रेणतो रजांशि रमन्ते थस्मिन्नन्तरिच्ष तस्पिन्‌ | (स्वाहा) सुहुत जुही 
तीत्यर्थ इभं मन्त्रं यास्कपु नरेषं व्यारव्यातवान्‌। यांदेदं किंच विक्रपत विष्णु 
स्त्रिधा निधत्ते पद्‌ त्रचाभादाय पृथिव्यामंतरिक्षे दिवीति श।/कपूणः ससा 
रोहणा बिष्णुपदे गयशिरसीरपोणवाथः समूढमस्य पाँझुरप्पायनेऽन्तारिषो पद 
न दृश्यतेऽपि बोषपार्थे स्यात्ससूढमस्प पांसुर इव पद न दृश्यत इति पांसव! पाद! 
सूयत इति बा पन्ना; शरत हाते व! पादैः सूयन्त इति वा पन्गाः शरत इति 
बा पसनीया भवन्तीति वा | निरु” १२।१६। अयं मन्त्र, ३।४।३। 
१३ | व्याए्यातः॥ १५ ॥ र 
झब्युथः--यो विष्णुजंगदीश्वरो यत्किन्धिदिद्‌ पत्यक्षामत्यक्षं जगद- 
लेते हत्सर्व विचक्रपे श्चितवान्‌ । त्रेघा तिद्थे निद्धात्यस्य त्रिविधस्य 
जगत! परपाणदादिरुष स्वाहा सुहुतं समूढपदृश्यं पदे पांतुरडन्तारक्ष 
निहितचानस्वि स सब; सुसेवनीयः ॥ १४ || ) ड 


शायय? परपेश्वरेश यस्म थम्रं प्रकाशबत्सूयादिद्विती यमप्रकाशवत्पृथि- 
व्यादि प्रसिद्ध जगद्रचितमरित यञ्च वृताय परषाणवायदृरय सर्वभेतट्कारणाबथ- 
दे रचापित्वाउन्तारित्ते स्थापित तन्ापध्यादि पृ'थव्यामग्न्या।द्क सूय्य परषाएबा- 
दिङमाकाशे निदितं छवषेतत्माणानां शिरसि स्थापितबान्ति। साहेबा गयां 
स्तत्रे प्राणा बै गयास्तस्ाणांस्तन्र तग्रदग [यात्र तद्गायत्रा नाप । शत० १४। 
७। १।६-७। अनेन गयशब्देन प्राणानां ग्रइणप्‌ । अत्र महधरः 
प्रबुक्कति त्रिबिक्रमावतारं कृत्वेत्यादि तदशुद्धं सञ्जनबःष्यस् ॥ १४ ॥ 

पदार्थ १--( विष्णुः ) ओ खब जगत्‌ सं व्यापक जगदीश्वर जो कुछ यह 
जगत्‌ हवै उस्रको। (विचक्रमे) रचता हुभा। (इद्स्‌) इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ को 
( त्रेधा ) तीन प्रकार का धारण करता है । (अस्य) इख प्रकाशवान्‌ प्रकाशरहित 


ओर आश्य तीन प्रकार के परमाणु आदि रूप। ( स्वाहा ) अच्छे प्रकार देखने 


और दि्खिलाने योग्य जगत्‌ का प्रदूण करता हुआ। ( इदम्‌ ) इल । ( समूढम्‌ ) 


| अच्छे प्रकार बिचार करक कथन करने योग्य अहृदय जगत्‌ को । ( पांझुर ) 


७ 


४०२ यज्ञवदभाष्य- 


2 क्क्लक सकवा 


| अन्तरिक्ष में स्थापित करता दे बही सब मनुष्यों को उत्तम रीति स. सेवने | 
| _ 
क याग्य इ ॥ १५ ॥ 


भावाई!--परभेश्चर ने जिख प्रथम प्रकाश बाले सूर्यादि, दूसरा प्रकाश- | 
रहित प्रथिबी आदि और जो तीसरा परमाणु आदि अदृश्य जगत्‌ हूँ उख सब | 
को कारण से रवकर आन्तरिक्ष में स्थापन किया हे उन्म से आबाधे आदि | | 
थिवी में प्रकारा आदि सूयेलोक में और परमाणु आदि आकाश ओर इस | Er 
सब जगत्‌ को प्राणों के शिर में स्थापित किया हे इस छिखे हुए शातपथ के | 5 
प्रमाण खने गय शब्द से प्राणो का ग्रहण किया है इस में महौघर जो कहता हे | 
त्रिविक्रम अथोत्‌ वामनावतार को धारण करके जगत्‌ को रचा हे यह उस्का | 
कहना सवेथा मिथ्या है ॥ १४ ॥ 


+ ७५ ~ ~ ~ 


इराबतीत्यस्थ वासिष्ठ ऋषि; । िष्णुदेबता । स्वराडार्थी 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


पुनरीश्वरस्ूयंशुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
के बगाले मन्त्र में ईशर ओह सूर्य के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
इरावती धेनुमती हि भूत७ सुंबबसिनी म- | | 
| नवे दशस्या । व्यस्कम्ना रोद॑सी विष्णवे ते दा- | 
| पेत्य पथवामामता प्रगूखेः स्वाहा ॥ १६ ॥ 


त इरावती 5इतीरा प्रती । धनुमतीऽइति घेनु5मती । हि। 
| भातम्‌ । सयवासना । सूयवासनीइति सू(यवलिनी । मनवे । | | 


| बिष्शो । एत5इत्येते । दरधे । ` प्रथिवीम । अञ्चितः | 


| | मयूखे । स्वाहा ॥ १६॥ 


। | ४०३ 
पदाणे।--( इरावती ) इरा! प्रशस्तान्यज्नानि विद्यन्ते यस्यां सा। अत्र 
शंप्तार्थे पतुप्‌ । इरेत्यञ्ननामसु पठितमू । निघ० ३। ७ । ( धबुमता ) 
| प्रशस्ता बहो घनवों वाचः पशवो बा हम्त्यस्यां सा। अत्र मशसाय भूम्न्यय 
| च मतुप्‌ । ( हि) किल । ( भूतम्‌ ) उत्पन्न स्व जगत्‌ । ( सूयवसिनी ) 
| वहू ने शोधनानि पिश्चितान्यामश्रतान वरतून व्यन्त यस्या सा। ( मनवे ) 
| मन्यते थेन ज्ञानेन तस्मे बोधाय । ( दशस्या ) दशा इवाचराते तस्म । अत्र 
| बाहुलङादणुन्‌ स च 'केत्‌ तब आचार कयच्च । ( वि) विशषाय। ( अस्क- 
| अनाः ) मतिबध्नास प्रतिवध्न।त बा) ( रादसा ) प्रकाशपृथिबालाकसमूह।। 
| ( बिष्णो ) सदव्यापिन्‌ जगदीश्वर व्यापनशालः माणा बा । ( एत ) पबे” 
| दांत: । ( दाषये ) घरसि धरति बा । दाषत्तिः। अ० ७ । ४। ६५। अनः 
| नायं यङ्लुगन्तो निपातितः । ( पृथिवीम्‌ ) थूमिपन्तारचा वा | पृथिवोल्यम्त- 
| रिच्चनामसु पठितम्‌ । निघं० १ । ३ । ( अभितः ) सवेत; । (पू खः ) ज्ञान- 
| प्रकाशादिगुण रश्परिभिषी । षयूखाइति रश्पिनामसु पठितब्नू । निध० १ । 
| ५। ( स्वाहा ) वेदवाशी चज्चरिन्द्रिय वा | अयं मन्त्रः । शत० ३ । ४ । 
| २ । १४ | व्याख्यातः ॥ १६ ॥ | | 
| अन्वयः--हे बिष्णो जगदीश्वर यस्त्ये येरावती घेचुमती सूपवसिनी 
| भूमिं स्वाहा हि किल बाणी भूतपुत्पत्ने सकुलं जगच्च मयूखरा वतो दाष 
| घरासि रोदसी व्यम्कभ्नाः प्रतिबष्वासि तस्म देशस्याय सनब चयते सब्‌ 
| जगन्िइयापो निवेदयन्तीत्यकः। यो विष्णुः प्राणां यरावतो घेलुमता 
| सूयबासिनी भूमिवाग्वास्ति ताँ पूथिव स्वाहा वा गन्द्रिये च पधूख रमितो 
| दाधर्थ घरति रोइसी व्यस्कृभ्नाः प्रतिबध्नाति तस्प द्रास्याय पन माला 
| भूतं हि किलात्पक्षे सब कार्य जगत्मकाiशए समथ प्राणा सब बिजानीतेति 
| द्वितीय ॥ १६ ॥ े । 
सावाध/--भत्र छेषालकार।। यथा सूयः स्वाइरणः स्बका।न्ता भ्‌} | 
| सब भूम्यादिकं जगरसंश्तभ्याकुष्य घरात तयच परषेश्वुर। प्राणो वा स्वसाम- 
| अभून सर्व प्राणादिङ जगद्रचिरवा संघाय व्यबस्थापयति ॥ १६ ॥ ` 
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पदाधे1--६ (विष्णा ) सवव्यापा जगदीश्वर जा अपजस | ( इरावत। ) 
उत्तम अञ्युक्क । ( ध्ुमत। ) प्ररासन।य बहुतव!ण युक्त प्रजा वा पशुयुक्त | 
( सूयबसिनी ) बहुत मिश्रित अमिश्रत वस्तुआ स सहित भूमि बा बाणी । 
{ एथिवीम्‌ ) भूमि । ( 1६ ) निश्चय कर के | ( स्वाहा ) वेदवाणी बा । ( भू: 

तम्‌ ) उत्पन्न हुए सब जगत्‌ फो । ( मयूखैः ) ज्ञानप्रकाशक्षादि गुणो खे। ( अ- 

भितः ) खब थोर स । ( दृधथ ) धारण आर है (ला ) प्रकाश वा परथिवी- 
छोक का | ( उयस्कभ्ना: ) सम्यक्‌ स्तम्भन करते हो डन | ( मनव ) विज्ञानयुक्त । 
( दृशस्या ) देशन अथात्‌ दांता के घाच म स्थित जिह के ससान आ- 
चरण करने वाले आपके लिये । ( एत ) ये हस छाग क्षब जगत्‌ का [नबदून 
करते हे ॥ १ ॥ जो । ( विष्णो ) व्यापनशील प्राण जो । ( इरावता ) उत्तम 
अज्नयुक्त | ( धेनुमती ) पशुसद्दित । ( सूयवसिनी ) बहुत मिश्रित मिश्रित 
पदार्थ बाली भूमि बा वाणी हे उस्र । ( एथिबीम्‌ ) भूमि । ( स्वाद्वा ) वा इ।द्रेय 
को | ( मयूखे: ) किरणों अपने बढ आदि । ( अभितः ) सब प्रकार । (दा- 
धथ ) धारण करता वा । ( रोदसी ) प्रकाश भूमि को | ( व्यस्कभ्ना; ) स्तंभन 

करता हे उस | ( दशस्या ) दंशन आर दांत के समान आचरण करने बा । 
( मनवे) बिज्ञापनथुक्त सूर्य के ठिय । ( भूतं दि) निश्चय कर के सब जगत्‌ को करने 
के लिये ईश्वर ने दिया दे ऐसा । ( एते ) ये खब हम लोग जानते हैं | २॥ १६॥ ` 


भायाथ!-इस मन्त्र भें बाच० । जेसे स्य अपनी किरणों से सघ भूमि 
आदि जगत्‌ को प्रकाश भाकषण आर विभाग करके धारण करता है बैसे ही 
परमेश्वर ओर प्राण ने भपने सामर्थ्य खे सब सूर्य आदि जगत्‌ को धारण कर 
के अच्छे प्रकार स्थापन किया दै ॥ १६ ॥- 


देवश्ुता वित्थस्प षशि्ठ ऋषिः । विष्णुदेंबता । स्वराड घ्राच्मी 
त्रिष्टुप्‌ छन्द! | घेषलः एचर; ॥ 


पुनस्तो कीदशाबित्युपादश्यहे ॥ 


~ EN र टु 
फिर थे प्राण ओर अपान केळे है इस विषय का उपदेश अगले 


RE YO 


संत्र सें किया है ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः | एण 


देवश्रतों देवेध्ताघोंपतम्प्राची प्रतमध्वरड- 
ल्पयन्ती5अध्वै यज्ञन्नंयतस्मा जिंहरतम्‌ । स्व 
गोष्ठमवंद्तन्देवी दु्येऽञ्रायुधा निवादिष्टम्प्रजा 
उमा निवा दिष्टमत्र रमेथां वष्मन्टाथव्याः॥ 1७॥ 
देवश्रताबतिं देवऽञ््रतां । दवषु । आ । घाषतय | प्रा- 
नचीऽइति प्राची | प्र हतर । अध्वरख्‌ । कल्यन्ताऽइात क- 
ल्प्युन्ला | उुष्कय । यज्ञस । नयत । मां । 1जब रत छू | 
स्वस्‌ । गोष्ठछ्‌ । गास्थामाते गऽश्थस्‌ । आ । वढनघ्‌ । ढः 
ब(ऽइात दूर्वा ढयऽङट्टात दुय । छायः । स्ता । [नः | वादः 
पू । प्रजामित प्रऽञास्‌ । सा। न: । वाःदढष्टम्‌ । अन्न । रम- 
थाम्‌। बष्लन्‌ | पाथव्याः ॥ १७ ॥ - 


पदाथे!--( देवश्रुतों ) यथा दिव्यविद्याश्चता विद्वांसा । ( देवेषु ) विद्व 
त्स दिव्यशणाषु बा प्रसिद्धो । ( झा ) समतात्‌ । ( घाषतस ) घ!ष कुवन्ता 
स्व: । ( प्राची ) भरकृष्टमञ्चति याभ्यां ते रोदसी । अत्र सबत्र छुपांघुलुशिति 
प्रथमा द्विवचनस्य. लुङ्‌ । (भ) प्रकृष्टां । ( इतस्‌ ) प्राप्त भबतः। ( अध्वरसू) 
झहिंसनीयस्‌ । ( कल्पयन्ती ) समथयन्स्या । ( ऊध्येस्‌ ) उरकृष्ठणुणष्‌ । 
( यशभ्‌ ) विज्ञानशिश्पसंगपनोयप्र । ( नयतसू ) सप्र(प्युवमू । (पा) नि 
घेघे । ( जिद्वरतम्र्‌ ) कुटिलो मवत्‌ । ( स्वम्‌ ) स्त्रकीयमू । ( गोष्ठम्‌ ) 
शवां स्थ।नस्‌। अश्र घञं. कविधानमिति कः। ( झा ) समंतात्‌ । ( बदतम्‌ ) | 
इपदिशतः । ( देवी ) हिव्यगुणसंपन्न । ( दुर्ये ) ग्रहरूप ( आयु! ) जीवनं 
-तन्निपित्तं घा । ( मा ) निषेध । ( नि; ) नितराम्‌ । ( वादिएम्‌ ) बद्तस्‌ । 
( प्रज्ञाम्‌ ) उत्पन्ना छूहिस्‌ । ( मा ) निषध । ( नि! ) नितराम्‌ । ( बादिष्ठ 
सू) बदतस्‌। ( अत्र ) शास्पन्‌ जगति ।- ( रभेथामू ) ( बष्प्न्‌ ) सुखह-. 
छिपुक्क । ( पृ।थव्याः ) अन्तारंचास्य मध्य । अय पंत । शत ३। ४ । ३। 
१३-२० । व्याख्या ॥ १७ ॥ 


४०३ यज्ञे द॒ भाष्ये- 


_२.२..२.३...२--..-:--:--:-:-:-८-:-८:-:-५---:---:-:<----:<-< 


oS oS 


ब्यन्चग्ः--हे मनुष्या यथा यो दवपु देवश्रत। घाषत व्यक्ष शब्द कु- 
रुता ये प्राची कल्पयन्त्यू “वे यज्ञपता नयतस्त च रोहस्ती यथा मंशनहरतं फ- 
टिले न भवेतां तथा कुरुतं य देवी दुय स्व ग!छ समतातू प्राप्नुतस्ताभ्यां क- 


स्याप्यायुपा निर्वादिएं जां पा निबादिष्ट विनष्टाम्पा कुरुत प्ायव्यापन्व- 


रिक्ञस्य च पध्ये वष्मेणि जगति रमेथां वथानु(वष्ठत ॥ १७ ॥ 


भावाईँ!--अत्र बाच० । मदुष्यैयावञ्ञगदन्तरिच्षस्य मध्ये वत्तते ता- 
बता सर्वेण बहूनि सुखाने संपादनीयाने ॥ १७ ॥ 


विद्वानों खे श्रवण किये हुए प्राण अपान वायु । ( घोषदम्‌ ) 
व्यक्त शब्द करें और जो। ( प्राची) प्राप्त करने वा | ( कल्पयम्ती ) सामर्थ्य वाली 
प्रकाश भूमि | ( ऊध्वेम्‌ ) उत्तम गुणयुक्त । ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान वा शिल्पमय यज्ञ 
“को | ( प्रेतम्‌ ) जनात रहें। ( नयतम्‌ ) प्राप्त करे | ( मा जिहरतम्‌ ) कुटेजगति बाल्ने 
न हों जो।( देवी) दिव्यगुण७म्पन्न। ( दुर्ये ) गृदरूप। ( स्वम्‌ ) अपने । ( गोष्ठ- 
NES चे *२ ० ~ 221 ~ नर 
म्‌) किरण आर अवयवा के स्थान के । ( आवद्तम्‌ ) उपद्शनिसित्तक हां । 
( आयुः ) आयु को। (मा निवादिष्टम्‌ ) नष्ट न करें। ( प्रजाम्‌ ) उत्पन्न हुई सृष्टि 
~ Nt SRN a ~ ५७५ 
का | ( मा निवादृष्टम्‌ ) न नष्ट करं आर वे । ( पृथिव्या: ) आकाश के मध्य | 
७७० ~ त्त > ८, 
( अत्र ) इस ( वष्मन्‌ ) सुख से सेवनयुक्त जगत्‌ में ( रमेथाम्‌ ) रमण करें 
तथा किया करो ॥ १७ ॥ 
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ज्र (> ~ ~ 
भाषाथ$- मनुष्या को जितना जगत्‌ अन्तारेक्ष में बत्तता दै उतने खे ब- 
हुतर उत्तम सुखा का संपादन करना चाहिये | १७ ॥ 


~ ~ © ~ ~ ~ ~ ep 
विष्णा नुक्रामित्पस्पोततथ्घो दीघतमा ऋषि! । विष्णुदेवता । 
स्वराड।र्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवत; स्वर! ॥ 


. अथ व्यापकेश्वरगुणा उपदिद्ययन्ते ॥ 


% 9 २». ५ 
शन अगले मंत्र सें व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया हे ॥ 


क ॥ : २०७ 
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विष्णोनु कं, वीयांणि प्रवोचं यः पा।त्थवान 
| विममे रजांछसि । यो5अस्कमायहुत्तरथततव 
| स्थ विचक्रमाणख्रिधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥१८॥ 


१ | लु! कम्‌ | वीयाणि। प्र। वचस्‌ । यः 


| पात्यिवाने । विमस$इ्ात विऽस्‌न । रजाक ल्‌ । यः। अस्क- 
| भायत्‌ । उत्तरमित्युत्‌ऽतंरम्‌ । सधस्थासति सषऽस्थस्‌ 

| विचक्रप्राणऽइति बिञ्चक्रसाणः । त्रा ॥उरुगाय5इत्युरु७ 
| गाथ । विष्णव | त्वया ॥ १८ ॥ 


चदार्थ!--( विष्णोः) । व्यापक्कस्य परषेश्वरस्य। (नु) शीघ्रघ्‌। (कस्‌ ) 
| सुखस्त्ररूपम। (वीर्याणि) पराक्रपयुक्तानि कर्षाणि । (प्र) प्रकृष्टार्य । (वचस्‌ ) 
| कथयेयम्‌। ( यः) अनन्तपराक्रम; । ( पार्थिवानि) पृथिव्या विकारा अन्तरिक्ष- 
बिदिवानि वा । अन्न तत्र बिदित शीत च | अ०५ | १। ४३ । अननाञुपः 
| त्यय!। (बिममे ) विधिधतया मिमीते! ( रजांसि) लोकान लोका रजांस्यु 
| च्यन्ते । निर ४ । १९। ( यः.) सर्वाधारः । ( अस्कभायत्‌) प्रतिषध्नाति। 
| ( उत्तरस्‌ ) अन्ताचयबस््‌ । (सधस्थम्‌ ) यत्सह ।तेष्ठात तत्कारण तस्सग्ह्य । 
| ( बिचक्रमाणः ) यथायोग्यं जगद्रचनाय कारणपादान्‌ पाच्तिपन्‌।नयाजयन्‌। 
| ( श्रेषा ) ग्रिप्रकाराणि । ( उरुगायःः) यो बहूनथोन्वेदद्वारा गायत्युपदिः 
| शाति सः । ( विष्णबे ) व्यापनशीलाय यज्ञाय । (त्वा ) त्वामू | अयं 
प्नन्त्र। । शत० ३ । ४ ३ । २१ । च्याख्यात। ॥ १८ ॥ 


अन्षण;--हे मनुष्या यूयं यो विचक्रषाण उरुगायो विष्णुजेगदीरवर; 
पाथिवानि रजांसि त्रेधा बिममे य! उत्तरसघस्थमस्कभायत्मतिबधाति यो 


विष्णवे उपासनादियज्ञायाश्रीयतत यस्य विष्णोबीर्याणि बिद्वांसो बदान्ष य 
सबै संश्रयन्ते कं सुखरूपं देवपह प्रवोच चु शीघरमाश्रये ॥ १८ ॥ 


4] किक >... >. ण 000000 नि दै 
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्ाबार्थः--सरवेषेलुष्ययन परमश्वरण्ण पृथिबी स्ूयत्रसरणुमदन [बिष 
| प्रियते स एवोपासनीय! ॥ १८ ॥ 


पदायर!- दे मन्नुच्यो तुम | (य: ) जो । ( विचक्रमाण: ) जगत्‌ रचने 
के लिये कारण के अशा का युक्त करता हुआ । ( उरुगायः ) बहुत अथ। को 
बेद द्वारा उपदेश करन वाला जगदीश्वर । ( पार्थिवानि ) प्राथेबी के विकार 
अथात्‌ प्रथवा क गुणा ख उत्पन्न होने वाले वा अन्तारक्ष म विदित । (त्रघा) 
दोन प्रकार के | ( रज ) लाका का | ( बिममे ) अनेक प्रकार ख रचता हू 
( हत्तरम्‌ ) पिछछे अवयवा क । ( सघंस्थम्‌ ) खाथ रहने वाल कारण 
। ( यः:) जो । ( विष्णवं ) उपालना।द्‌ 


बेष्णो; ) व्यापक परमेश्वर के। 


जो । 
को | ( अस्कभायत्‌ ) राक रखता 
यज्ञ के लिय आश्रय किया जाता हू सज्जन । (1 
| ( घीयोणि ) पराक्रमयुक्त कम। का | ( प्रवोचम्‌ ) कथन करू आर है परमः 
श्वर। ( न) शीघ ही । ( कम्‌ ) सुखस्वरूप । (त्वा) आपका आश्रय कर- 
ता हू ॥ १८॥ , 

मावाध;---सब मसुध्यों को जिश्त परमेश्वर ने प्राथिवी सूर्य ओर त्रसरणु 
झाढि भेद से तीन प्रकार के जगत्‌ को रचकर धारण ।केया ई उखा का उपा- 


सना करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


दिवो वेत्पस्पौतथ्यो दीधतमा ऋषिः । विष्णुदैवता । 
निचदार्षी जगती छन्द! | निषाद! स्वरः ॥ 
पुन! ख कीदृश इत्युपद्श्थिले ॥ 
फिर घह जगदीश्वर केसा है इस विषय का उपदेश आगळे 
मन्त्र में किया है ॥ 


. ढिवो वां विष्णा उत वां पृथिव्या महो वा 
वृष्ण उणारन्तारक्षात्‌ । उभा [हे हस्ता वसु 


ना पुणस्वा प्रथच्छ दाक्षणादात सव्याइष्णव 
त्वा ॥ १९॥ | | 
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पञ्चष्राऽध्यायः | ४०६ 


दिवः। वा । बिष्णोउइति वे 
| महः । वा । विष्ण5इति बिष्णो 
| उभा । हि । इस्ता । वसुना । पृश्स्थ । झा । प्र । यच्छ । 
| ह्‌खिशात्‌ । झा। उत । सव्यात्‌ । विष्णवे । त्वा ॥ १६॥ 


पदाध।--( दिबः ) प्रासिद्धात्‌ विद्युतो वा। ( बा ) पत्चान्तरे । ( विष्ण 
| चे ) चेवेछि व्याप्ोति चराचरं जगत्‌ तत्छंबुद्धो । ( उत ) अपि । (बा) पत्ता- 
| म्तरे । ( पृथिव्याः ) सूमेःसकाशात्‌ । ( हः ) पहत्तत्वात्‌। ( वा ) पत्तांन्त- 
| रे। ( बिष्णो ) सर्वान्तःप्रवि्ट । ( उरोः ) बहोरनन्तात्‌। ( अम्तरिक्षात ) 
| आकाशात्‌ । (उभा) द्वो। ( हि) खलु । ( इस्ता ) बलवीर्य्यो बाहू बा । 
| आब्र भयत्र सुपामित्यकारादेशः । ( बछुना ) द्रव्येण सह । ( पृण एव ) प्राणी- 
| हि मीणय वः । (च्या ) सबन्तातू । (म) प्रछृष्ठाथ | ( यच्छ ) देहि । 
| ( दाक्षिणात्‌ ) दक्षिणपार्खात्‌ । ( आ ) अभितः । ( छत ) च। ( सव्यात्‌ ) 
वामपाश्वांत्‌ । { विष्णव ) यज्ञाय । (त्वा ) त्वाद्। अय धन्श्रः | शत० ३ । 
| ४ । २ । २२ | व्याख्यातः ॥ १९॥ 


झन्वथः--हे बिष्णो त्वे कृपयाऽस्मान्‌ दिंब। प्रसिद्धाग्नेबिद्युतो बा 
| बपुना पणस्व सुखानि प्रयच्छ उतापि पृथिव्या प्रकाशादुत्पक्षभ्यः पदार्थे- 
| भ्यो पहत्तत्वाचाव्यक्कादुतोरोरन्तारेक्षाद्रा घसुदा द्यां पृणस्व इ बिष्णो त्वं 
| दक्षिणादुत च सव्यात्‌ सुखाने भयच्छ त त्या त्वा (बष्णव यज्ञाय वयसः 
| चेयेम ॥ १७॥ . 


सआवाध!- येन व्यापक्षनश्‍वरेश पहसत्वसय्येसूम्यन्तरिक्षवार्यग्नि- 
| जल्लादीन्‌ पदार्थान्‌ तत्रस्थानन्यांश्चोषध्यादीन्‌ पनुष्यादीय रवित्वा धृत्वा 
| सवेभ्यः प्राणिभ्यः सुखानि धीयन्ते तस्थेबोपासना सर्व कार्यति ॥ १६ ॥ 


पढाथः--हे ( विष्णो ) सवेव्य़ापी परमेश्वर ! आप कृपा करके हस लोगों 
को । ( दिवः ) प्रसिद्ध वा बिजुली रूप आगन खं ( वसुना } द्रव्य क साथ 
( आपणस्व ) सुखों से पूण कीजिये ओर | ( पृथिव्या; ) भूमि से उत्पन्न हुए 


1... 5 लि ५२ 


यज्ञवेंद्भाष्ये- 


४१० 


न प्न 
पदार्थं | ( उत ) भी । ( वा ) अथवा । ( सइ: ) महत्तत्व अव्यक्त आर। (उत) 
भी । ( उरो: ) बहुत । ( अन्तार्षात्‌ ) आन्तरिक्ष खे द्रव्य क खाथ सुरा को। 
(हि) निश्चय करे पूण काजिय । ( विष्णो ) खब में प्रविष्ट इश्वर शपत 
( दक्षिणात्‌) दक्षिण | ( उत ) और । ( सव्यात्‌ ) वास पाशवं स सुखा को 
दीजिये | (त्वा ) उच्च जाप का | ( विष्णव ) योगनवेज्ञात यज्ञ के [डय पूजन 


PN न लक धन ~ 
| दच मतच्या को योग्य दै कि जिख व्यापक परसश्वर ने 

ह ला जी (HR में रइने 
मरहत्तस्व सूयं भूमि अन्तरिक्ष वायु थाग्न जल आंद पदा वा उन मे रहने 
वाले ओषधी आदि वा सबुच्यादिको को रच धारण कर सब प्राण्या क लय 
सुखों को धारण करता ४ उसरी की उपासना कर्‌ ॥ ९६ ॥ 


ते र 
{= मिब्वऱ्योलडणो हेला घल शव; । सिता लहा 
प्रताङ्ष्णारत्यस्यातिथ्या दर्यात था नड । नन बत | 
~ छै ~ ७ 


पुन! स कोक हृतश्युपद्श्यित ॥ 


~ क» 929 ~ EN 
फर बहू कला है इख विषय का उपदेश अगले संत्र में किया हे ॥ 


Noh Lo 2 ण oN न > सि 
प्र ताइष्णस्तवते वथ्यण मृगो न आमः 
कुचरो | श्‌ [३ » । फो स्थोसषं निषु हि विक्रम ण षधि 
3 nd २९-९२) (वट [4 आन | टं | 
€~ 


~ 


्षयान्त सुबनाद | 


ग्र) तत्‌ । विष्णु; । स्तवत । वीयेशु । सग; | ने । 
साम्नः । कुचरः । [गराः । ।गरिस्थाऽइतिं िरिऽस्थाः 


000७ । 
दट | 
लय ळी 
न 
छे 
“स्या 
ला 


यंस्थ । उरुषु। त्रपु । विक्रलणष्दिति वि ऽक्मणष। आधसि 
न्तात्याधढाचयान्हा । झुवनानि । विश्दा ॥ २०॥ 


क 2 ०५ ७०७७ 


पढाथ (प्र ) पकष्टार्थ । (तत्‌ ) तस्मात्‌ + ( विष्णुः ) व्यापक्रेश्वरः । | 
| ( स्तवते ) स्तास्युपादिशति । अत्र बहुलं छन्दसीति शपो ह्यलुक् । (वीर्यण) 
TTT TT 6 0 0 त ES 


ह ज्चपाऽध्य!यः ॥ 


अति बधाय जीवानात इश्वरपक्षं छु 
न) इन । ( भीषः ) विश्यात जावा 
पतनात्‌ । ( कुचरई ) य! 
ज्ञ्‌ 


~ 


घ्रः ने 
| कुत्सित शाणिवर्ध चरति ( रो दिष्ट 
| (यस्य) ( उरुषु ) बहुचु ( छुँ 
| विबिधक्रप्रेपु ( अधिच्चियन्ति ) 
| ( बिश्वा ) सर्वाणि । अयं मंत्र 


। छिबन्तोऽय प्रयाग! 
गरछु । ( विक्रम्रणषु ) 


शेष विश्वानि युवनान्पबिच्ियन्ति 


>) 


he Le) 


गेरिष्ठ। बृगो न सिंह इव विचरणुप- 
स्‌; ॥ २० ॥ किट 


। यथा लिइ? स्वपराक्रमेण यथेष्टं विक्रमते 

ए सर्वान्‌ लोकान्‌ नियच्छति ॥ २० ॥ 
ज्ञम्चके । ( उर्षु ) अत्यन्त । ( निषु ) ( त्रिविक्रम- 
क्रमों से । ( बिश्वा ) सब । ( सुतचांचे ) लोक । 
| करत हैं. और ।' ( वीर्येण ) अपने पराक्रम ख । 
। | ( मीस; ) भय करन बाल । ( कुचरः ) निन्दित प्रात्रथ का करन चीर । 
। ( गिरिष्ठा ) पबत में रहते वाज । (सगः ) (सह क। ( न) खमाज पापियों को 
| खाज दुःख देता हुआ । ( पस्तवत ) उपदेश करता हे। (ततः) इथ ख उश 


को कभी न भूलना चादिय ॥ २० ॥ 


-लावाधः--इस मन्त्र में पमालछार ६ । अख सिंद अपने पराक्रम स्र 


| अपनी इच्छा क समानं न्य पशुआ का [नयस करता फिरता छ चख जगद। शिर 


| अपने पराक्रम खे सब ळोका का नयम करता है ॥ २० ॥ 


बिच्णोरराटलित्यस्पौदरथ्यो ` ४ धतमा त्रचि । विष्णुदेवता । 
___ सुरिगाची किशन स पक्तिश्छन्द। । पंचम! स्वर! ॥ 


/ 


यङवचद भाष्य” 


पुनः स कथूत इत्णुपद्सियत ॥ 


फिर वह जगदीइवर केखा दे इस विषय का उपदेश अगले 


७ ४”. चड 
मन्त्र मे किया हूँ ॥ 


| बिष्णोरराटंममि विष्णोः झ्लप्जें स्थो | | 
विष्णोः स्यूरमि विष्णोघ्वोऽसे । वष्णवर्माल | ` 


| (oe ba 

| विष्णावे त्वा ॥ २१ ॥ | 

| विष्णोः । रराटण्‌। आलै । विष्णोः । श्वप्त्रेऽइति प्त्रे । 
स्थः । विष्णोः । स्यूः। अलि । विष्णोः । घुव; । आसि । 
| वेष्णावस्‌ । आसे । विष्णवे । त्वा ॥ ३१ ॥ 


| पदाथः--( विष्णोः ) व्यापकश्य सकाशात्‌ । ( रराटयू ) परिभाषित 
| जगत्‌। ( असि ) अस्ति । अज वेत्र व्यत्यय: । ( विष्णोः ) सवेश्राशि 
| प्रविष्टस्य ।(श्‍नप्ज) शुद्ध इव | अत्र ष्णा शच इत्यस्य बशाव्यत्ययेन सस्य शः। 
(स्थ! ) तिष्ठत! | ( बिष्णो; ) लवखुखामिव्याप्तातू | ( स्यू; ) य? साव्यवि 
| सः। (सि ) अस्ति। ( बिष्णोः ) सवजगत्पालक्षात्‌। (धुव!) निश्चल्लः। 
( असि ) अस्ति । ( वेष्णबम्‌ ) यद्‌ विष्णो यज्ञस्येद्‌ साधनं साधकं वा तत्‌ । 
|: ( आस ) आरति । ( विष्णवे ) यज्ञाय । (स्वा ) स्वास । अयं मन्त्रः । शत० 
३।४।२।२४। २४ | व्यार्यातः॥ २१ ॥ 


__ अन्वचः--यदिदं विविध जगदस्यरित तद्विष्णो रराटमस्यस्ति विष्णोः | 
शादुत्पथ पत्तत इतिः यावत्‌ । विष्णो! स्पूरस्यस्ति सर्व जगद्रैष्णवमस्य- ह| 


| "व्हा दु 

३ पञ्चम्रोऽध्यायः ॥ | ४१३ 
i nrg ट्स प 
पदाथे!--जो यह अनेक प्रकार का जगत्‌ दै वह । ( विष्णोः ) व्यापक 
परमेश्वर के प्रकाश खे | ( रराटम्‌ ). उत्पन्न द्वोकर प्रकाशित हे 1 ( बिष्णो; ) 
खे सुख प्राप्त करने वाले इइवर से । ( स्यू: ) विस्तृत । ( भासि ) । सघ 
जगतू । ( बेष्णवम्‌ ) यज्ञ का साधन । ( अखि ) हं भार । ( विष्णा ) सब म 
प्रबेश करने वाले जिस ईश्वर के । ( श्नप्त्रे) जड़ चेतन के खमान दो प्रकार 
का शुद्ध जगत्‌ है उस सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले जगदीइवर ! दम लोग 
४ | (खा) आप को | ( विष्णवे ) यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिये आश्रय करते 
हैं ॥ २१॥ 


| 


आावाथ१--मडुष्यों. को उचित हवे कि इस सब जगत्‌ का परमेश्वर दी 
रचने और धारण करने वाला व्यापक इष्टदेव है ऐसा जानकर सब कामना- 
शों की साड करें ॥ २१ ॥ 
दवस्यव्धेत्यद्ण हथ्यो दीघतमाच्यापे!| यज्ञा देवता । पूवाडस्य खास्ना 
पङ्श्छ्न्द्‌ः । पञ्चमः स्वर: । आदद्‌ इत्युत्तरस्थ ज्ारंगाषा 
बुहती छन्द | मध्यल; स्वर! ॥ 


पुनरयं यज्ञः किमर्थः कक्तेव्य इत्युपदिरियते ॥ 


कु फिर यइ यज्ञ किसलिये करना चाहिये इस विषय का 
तिर उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
हेवस्यं खा सबितुः प्र॑सवेऽङ्विनोंबहुभ्य।- 

जु स्पृष्णा हस्ताभ्याम । आदढह नाथसादमहछर- 

| क्षसा ग्रावा आप झन्ताम । बृहन्नास बृहद्वा चं 

` | तीमन्द्राय वाच वद ॥ २२ ॥ 

| देवस्य । त्वा । सवितुः । प्रसव5इति प्रफसवे । अश्वि- | | 

ड नें: । बाहुभ्यामिति बाहु5थ्याम्‌ । पूष्णः । हस्ताभ्यामिति ६- E 


त - — — खराल”? १ 
| ४१ 9900 यज्ञवद भाष्य- 


MINIMISE rH 


ec 


ह्त.5भ्यास्‌ । आददे । नारी । असे! इदम्‌ | अहभ्‌ । 
एः ! अपे । कृन्ताभ । बृहन्‌ । खाल | 
बहदया५इति बहतएरवा:। बुहेलीम। इन्द्राय । वरच । 


पदाथेः--( देवस्य ) सबप्रकाशकस्पानन्दप्देश्वरध्य । (त्वा ) त्न | 


( सवितुः ) सफलस्य जगत उत्पादकस्य। (सवे) यथारृष्टा। ( अर्बन?) | 
प्राण! पानयोश्ध्वय्वों वा । ( बाहुभ्यास्‌ ) यथावलवाय।भ्याय्‌ । ( एषणः ) | ` 
पु एकारिङाथाः पायच्या! । पूषात पृथवनामसु पठतण | नघ १। १1 
( इस्ताभ्यायू ) यथाऽऽनन्दरदाभ्यां घारणाकपणाञ्याप ।( छा ) समन्तात्‌। | 
( दुद ) स्वोकरोमि। ( नारी) नराणा मय क्रिया। (आस) आर्त व।। अश्च | 
सर्वत्र व्यत्यय! । ( इदभ्‌ ) प्रत्यक्ष पालकं क१ । ( अहषु ) ( रक्षत्ायु ) |” 
दुष्टस्वभावानाप । ( ग्रीवाः ) झण्ठान्‌ । ( अपि ) निश्चये । ( कुन्तावि ) | 
बिर्नाद्\(बुहत्‌) बर्षप्रानो व एन्‌। (आसि) अस्ति वा ( ्रहद्रवा। ) यथा बुहच्छ- 
ब्इवान्‌। ( बृहतीस्) महतीम्‌ । (इन्द्राय ) परमेश्व ऐेप्रापकाय । (इाचम्‌ ) चणीस्‌। | 
(बद्‌, उपद्शि । अयं मन्त्र; । शत० ३।४।४।४।य्यार्यातः॥ २२॥ 


Se 
) १ 


झन्वयः--है मनुष्य ! यथाऽहं देवस्य साबेहु! प्रसबे5शिबनोयथा बा हु- 
भ्यां पूष्णायथा हस्ताभ्यां यं यज्ञमःददे त्वा ते त्वप्रपि तशादत्स्व यथाऽइं |. 
नारि यज्ञक्रियाप्रिदं यज्ञानुष्ठानं कर्म चाददे तथा त्वभप्यादत्स्व यथाऽहं | 
रचता ग्रीवा! कृन्तामि तथा त्यधपि कुन्त यथा चाहपेतदलुष्ठानेन बृहद्रबा | 
बृहन्भवाःमे तथा त्वपपि भव यथा चाइमिन्द्राय बृहती बाचे वढामि तथा 
चतां त्वमपि वद ॥ २२ ॥ 


ue 


आवाथ!-- अत्र बाचकलुप्ापमालङ्कार! । यथा विद्ृद्धि री श्वरसष्ठो बिघया | 
पदाधान्‌ सुपराक्त्य कायपूपयुञ्य सुखानि प्राप्यन्ते तथेव पनुष्येरिद्मनुष्ठाय 
|सबाणि सुखाने मापणीयानि ॥ २२॥ 


पदाथ।--ह विद्वान्‌ मनुष्य ! -जसे 


। ( द्वस्थ ) सबका प्रकाश करन | 


| - 


पञ्च्माोञ्ध्याय; | ४१४ 
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सव ) उत्पन्न किये हुए संखार में जिस यज्ञ को । ( आददे ) प्रण करता . हूं 
| 


खे ~ N ~ = 
वैसे तू भी | (त्वा ) उसको प्रहण कर जसे में | ( नारी ) यज्ञक्रिया था 
है ० हु a 
( इदम्‌ ) यज्ञ के अनुष्ठान का ग्रइण करता-हूं वैसे तूभी ग्रहण कर जेख । ( अ- 
"इम्‌ ) में । (रक्षाम्‌ ) दुष्ट स्वभाव वाले शन्नुओं क | ( ग्रीवा: ) शिरों को 
~ हर ~ > ० ळे ७ क श्र: ७. ~ + 
भा | ( आपेकृत्तास ) छदन करता ह वस तुम भा छदन करा | जस्र स इस 
~ < हे ७ » A» «७५ _* स CU 
अनुष्ठान से । ( वृहद्रवाः ) बड़ाई पाया बड़ा हाता हुँ बस तूमा हा आर ऊ 
पति के लिये । ( बृहतीम्‌ ) बड़ी । ( वाचम्‌ ) 


6५ 


| वाणी का उपदेश करता हूं वेखे तू भी । ( वद ) कर ॥ २२ ॥ 


०. 


| शें ( इन्द्राय ) परमेश्वय की प्र 


इस सन्त्र में बाचढ्लुप्नेपमाहङ्कवार है । जेखे विद्वान्‌ लोग 
द्या खे पदाथा की पर्रक्षा कर के काय्यों में उपयोग कर 
ह# प्राप्त करते हें वेख ही सब मनुष्यों को इस रज्ञ का अनुष्ठान कर सब 
1 छो पहुंचना चाहिये ॥ २२ ॥ । 


रक्षाहणभित्यस्थौतथ्यो दी धतमा क्रषि!। यञ्चो देवता । आव्यस्थ याजुषी 
बृद्दती छन्द! | सध्यक्ष) स्वर! । सध्यसस्य स्वराड्‌ ब्राह्मयनुष्टप्‌ ` 
छन्द! | गान्धारः स्वर! । थम्मे खबन्धुरित्युत्तरस्य स्वराड्‌ 
ब्राह्मयुष्णिळ छन्द! | ऋषभः स्वरः ॥ 


सुष्टेमनुष्यै; व्हीडश उपकारो ग्राह्म इत्युपद्शियते ॥ 


~ 


सृष्टि खे मलुष्या को किस प्रकार का उपकार प्रहण करना चाहिये 


इस्र विषय का उपदेश अगले मत्र में किया है ॥ 


रक्षाहणं बलगहन वेष्यावा[सद्सहन्त बुछ- 
गपनुत्किरामि यम्प्रे निश्यों यममात्यो निचखा 
नेदपहन्त बलगप्ुत्किरामि यम्में समानो यम 
मानो निचखानेदमहन्तं बळगमुत्किरामि यम्मे 


सबन्धुयमसबन्धानचखानबमहन्त बेलळगु त्करा 


| ४१६ 0 क 


~ 


मि यम्मे सजातो यमसजातो निच 
डिंरामि ॥ २३ ॥ 

रोइणंम्‌। र्ञोइनामितिं रष्वःऽहन॑स्‌ । बलगहनल्िः ` 
ति बलऽग॒हनम्‌ । वेष्णवीयू। ऽदघ्‌ । अहभ्‌ । तस्‌ । बलगम । 
उत्‌ । किरामि । यम्‌ । मे । निष्टय; । यस्‌ । अलात्यः । नि- | 
चखानति नि;चखान । इदम्र | अहम्‌ । तस्‌। बलगय । उत्‌। 
किरामि । यस्‌ । से | समानः । यम्‌ । असमानः । निचुखा- 
नाति निचखान । इदस । आहम्‌ । तम्‌ । बलगस्‌ । उतू । 
किरासि । यस्‌ । म । सबन्धुरिति सऽव॑न्धुः । यस्‌ । झस-` 
बन्धुरिस्यस$बन्धुः । निचखानेतिं निऽचल्रानं । इदम्‌ । अः 
"हम्‌ । तम्‌ । ब॒लगम्‌ । उत्‌ । किरामि । थम्‌। मे । सज्ञात5- 
इतिं सऽजातः । यम्‌ । असजातः । निच॒खानेति निऽचखानं। 
उतू । कृत्याम्‌ । किरासि ॥ २३ ॥ 


खानोत्कत्या- 


पदाथ/-( रक्षोहणमू ) यथा येन घामिकेण पुरुषेण रक्षाति इन्यन्ते |. 
तथा । ( बजगइनमू्‌ ) यथाँ यो वलानि गाहते तमू । अत्र गाहूघातोर्बा हुलका- 
द्‌।णादिकः क्यु; प्रत्ययो हस्वस्वं च । ( वेष्णबोम्‌ ) विष्णोवर्पापकृस्येपां 
वाचम | ( इदयू ) कमे। ( अहम्‌ ) कर्मालुष्ठाता। ( तम्‌ ) यज्गम्‌ । ( बलगम्‌ ) | | 
बल गच्न्तम्‌। ( उत्‌ ) उत्कृष्टय। ( किरामि ) विज्षिपामि | ( यम्‌ ) यज्ञप्र। | 
(मे) मम। ( निष्ठय। ) नेशंति सपादषते येन यज्ञेन तत्सहितः साधुर्विद्वान। | 
अन्न नशधाताबाहुलकाद। णदिकस्त; प्रत्ययस्ततो यत्‌ । ( यसू ) यज्ञम्‌ । 
 ( अपारयः ) पेथावी खानकः मधानभृत्यः । ( निचखान ) यथा नितरां 
खातबान्‌। (इदम्‌ ) भूगभविद्यापरीक्षार्थ स्थानं। ( अहम्‌ ) भूगर्भविद्यावेत्त।। 
( तमू) कृष्पाद्यारव्यं यज्ञम्‌ । (बलमम्‌ ) बलप्र।पकम। ( उत्‌ ) उत्कृ्ठ। ( किरामि ) 
य्‌) ¬= । (मे) ) मप। (सपान:) सदशः। (यसू) । (मे) मम। (समानः) सइश;। ( यसू ) | ¦ 
Mo eS \ 0100 कः | | 
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पञ्चघ्योऽध्यायः ॥ ४१७ 


पूवाछस्‌। (असपानः) अल श। | (निचख।न ) यथा नतरा खनात । (इदमू ) 

मं। (अहस्‌) अध्यापकोञ्ध्यधा बा। ( तसू ) ( बसगब्न्‌ ) आत्मबलप्रापकस्‌। 
( उद्‌ ) इत्कुडे । ( किरामि,) वि.च्तामि। ( यम्‌) परस्परं पालनहेतुं यज्ञप्रू । 
( घे ) भप ¦ ( समन्धुः ) यथा समाना वन्धचो यस्य मित्रस्य स;। ( यघू ) 
पूोकम्‌ । ( ्सवन्धुः ) यथा अपमाना वन्धवों यस्ष सः । ( [नचान ) 
यथा नितरां खाददान्‌ खनति वा । ( इदञ्‌ ) कष । ( अइम ) सबंसुहृत्‌ । 
( तपू ) ( बलगपू ) राख्यबलप्रापकप्‌ । (उत्‌) उत्कृ । ( किरि) प्रत्तियामे। 
(यसू ) इस्कषमापकस्‌। (स) बर।( सजात; ) यथा सहंव जात! | ( यमू ) 
उक्तयू ।( असजात्‌ः ) यथा था सह न जात! । (नचखन , यया [नत्य 
खातवान्‌ खनति बा। (उतू) उत्कृहे। (कृस्या) करोति यथा ताप्र। ( किश- 
प्रि) प्रक्षिपाशि । अयं मन्त्रः । शत० है। ४।४। ८-१९ । व्यापात 
॥ २३ ॥ 


झन्वय;- हे विहन्मनुष्य ! यथा कञ्चिद्वलगइनं यथा रक्तोहर्ण देष्ण- 
बी वाचमसुष्ठ'य ये बलगे यज्ञं यथाह एुत्किराधि तथा चमप्पेतधुत्किर यथा 
कस्यचिन्मे मम निष्ट्योऽपरात्यो ये यज्ञाप्रदं स्थावादि च निवखान तथा तब 
भयो निखनतु । यथाऽइं थं वलगं यज्ञप्रुत्किराबि तथा तं. त्वमप्युत्किर । 
यथा में मत वा खभानोडसंपानस्र यं यक्ञगिदं कर्षे च निचखान हथ तथा- 
पि निखनतु यथाहं यं बलगं यज्ञप्तु तहरामि तथा त्वपषेप्यतमुत्किर यथा मे 
मम संबन्धु रसबन्धुश्व ये यज्ञमिद कम च निचखान तथा तवापि चत (नेख- 
नतु । यथाऽह यं वलग यक्षपुत्किराधि तथा त्वपप्पेतपुत्किर । यथा भं वप 
सजातो5प्तजा|दश्व यं यज्ञ त्यां निचखान तथा तबाप्यतमेतां च निखनतु 
यथाइपेतत्प्रबमुत्किशपि तथा स्त्रपप्पेनपुतिकिर ॥ २३ ॥ 


6 च > यच ~ दे 
सावाथ।-+झत्र वाचरुलुप्रापभालझ्ार/ । प्रनुभ्परस्याप[श्‍वरसखष्टा 


घा्मिकबिहदनुफरणं काय नेतरेष/भिति ॥ २३ ॥ 


~ 


७ स ww ७७ 
पदाथ।॥-- विद्वान्‌ सबुध्य | जख। ( अहम्‌ ) स । ( बलगहनम्‌ ) बला 

को - बिडोलने ओर । ( रक्षोइणम्‌ ) राक्ष्रो के हनन करने वाले कमे भोर | 
( बैष्णवीम्‌ ) व्यापक ईश्वर को वेदवाणी का अनुष्ठान करके । (यं ) जिस | 


श्रे 
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बलगम ) बल प्राप्त करान वाळ यज्ञ का । ( उर्ङ्रामि ) उत्कृष्टपन खे प्रेरित 
अथात्‌ इस संसार में प्रकारात करता हू । (तम्‌ )उश्व यज्ञ छा वेस ही तू भी । 
( इदम्‌ ) इसको प्रकाशित कर आर जक्ष । (मे) भेरा ( निष्ठथः ) यज्ञ में | 


छुन्छ । ( अमात्य; ) मेधावी दिट्ठ न्‌ मनुष्य | ( यमस्‌ ) जश्न यक्ष चा । ( इद्म्‌ ) 


सूगभे-बिद्या को परीक्षा क लिये स्थान को | ( निचखान ) निःसन्देश करता है 


। ( तम्‌) उसका तरा स सत्य खाद | जस्र १ ( भदहम ) क्षुगभावद्या का 
जानने वाला में 1( यमू ) जि ( बलगमू ) षल प्राप्त रन वाले स्ती आदि 
यज्ञ घा । ( इदम्‌ ) खननरूपी कर्ण का | ( उरिकरामि ) अच्छे प्रकार छपादून 
करता हू बस । { तम्‌ ) इञ्च का तू भ कर्‌, जख | ( मे ) गरा | ( खभानः ) 

शा वा अग्रश मनुष्य । ( यम्‌ ) ।जख कम का । ( निचखान ) खनन करः 
ता है वेसर तेरा भी खोदे, जस | ( अहम्‌ ) पढत पढाने वाला मं । (यम्‌) 
जिख । ( बङगम्‌ ) आत्मबल प्राह करन बाल यज्ञ बा । ( इदम्‌ ) इख पढन 
पढ़ाने रूपी कस को । ( उ९इरा।म ) सम्पन्न करदा हू वतं । (ततम्‌) उसका 
त भी कर, जैसा । (ले) सरा। ( खनन्घु; ) तुर्रबन्धु अन्न वा | ( अस्तबध्घुः ) 
हुल्यबन्धुरद्दित अमित्र । ( यम्‌) जि पलनरूपी यज्ञ वा इस छसे को 


be 


( निचखान ) ।निःखदद कस्ता ह चसे । तेरा सी करे, जख | ( अहम ) 
सथ का मित्र भें । ( यम्‌ ) जिस । ( ) राज्यबल प्राप्त करने वाले यज्ञ 
बा । ( इइम्‌ ) इल कर्म को | (उत्किराथि ) संपादून करता हू वेल | ( तम्‌ ) 
उसको तू भी कर, जेने । ( खे ) मरा । ( ख़जातः ) साथ उत्पन्न हुआ। ( शा" 
सजात: ) साथ से अलस उत्पन्न हुआ मनुष्य । ( यम्‌) जिस यश वा | (झ- . 
स्याम्‌ ) उत्तम क्रिया को | ( निचद्धान ) निःखदह करता है जस तरा भी इस 


| यज्ञ बा इस क्रिया को निःसंदेश करे। जैसे में इस सब कमे फो । ( उत्किरासे ) | 


संपादन करता हु वेस तुम भी करो ॥ १३ ॥ 


0 ~» ~ १ ७ 1 
. आाषाध--इथ मन्त्र में वाचकछुप्तोपमालक्कार हे । मनुष्या को इश्वर की 
इस सष्टि भे विद्वानों का अनुकरण खदा करना आर सूखा का अनुकरण कभी 
करना चाहिये ॥ २३-॥ 


CS 


स्वराडसीत्यस्योतथ्यो दीघतम्ता ऋषि! । सूयेषिद्रांखा देवते । 
सुरिगाष्यड्ष्टुप्‌ छन्द! | गान्धार) स्वर! ॥ 


ह ॥ ४ 5 SORE) 


छथ सूस भाष्यध्य सू गुणा डप देश्यन्से | 


९. 


के ० [कप सद 
झब अगले मन्त्र में सय आर रुभाध्यक्ष क रारा का उपदश कया हूं ॥ . 


स्व्यराड्‌ं | सपत्महा संत्रशाउस्था भेषा।तेहा 


जनराईसे रोहा सदेराडस्यमित्रहा ॥ २४ ॥ 


२. EN) 


स्वराडितिं स्व$राट । शासे । सपत्नदालि सपत्नञ्हा । 
सतन्रराडिशिं सडऽराट्‌ ! आति | अभि तहेरय जमा त5द। 
जनराडितिं जन;र टू । अलि। रक्षाहति रक्षः5हा । सवराड- 
तिं लब राट्‌ | असि । आमिन्नहृस्यमिश्र5हा ॥ २४ ॥ 
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पदार्थ!-_( स्वरट्‌.) य! स्वयं राजते सः ( असि) अश्वि वा) अत्र | 
सर्वत्र पञ्च व्यत्ययः | ( सपत्नहा ) यः सपत्नान्‌ शाभून्‌ मेघाबयबान्‌ था | 
| इन्ति सः। ( सत्रराठ ) य! रूझपु यइपु राजते स! !.( असि ) अस्त वा। | 
| . | ( अमिमादिहा ) येडभिविएत इत्याभिमातपस्तान्‌ इन्ति स+॥ अण्यते कः |: 
| . | किच । ( जमराट्‌) यो जनेषु घामिकेघु, बिद्वत्यु राजते. सः ॥( शसि ) अ- | 
| | | स्ति बा । ( रक्तोहा ) यो सक्षांसि दुष्टान्‌ इन्ति स!.। ( सबराक्‌) यः सवे- | 
ह स्पिन राजते सः | ( असि.) अस्ति दा । ( अआमत्रहः ) या यश कऊातत्रान | 
श्रन्‌ हृन्ति स! । अयं पे] शत० ३॥ ४ !४। १४.।व्याज्यात; ॥ २४॥ |. 
) अन्घघः--हे विन्‌ मदुभ्य यतस्त्वं स्पराउसी तस्मार्छपत्न ऽसि भदस ! 
यतरत्व॑ सत्रशाठत्ति तरम!दभिमातिहा वतेस यतस्त्व जबरा डसि तस्मांद्रेलाहा5- | 
सि भवसि यतरत्वं सबेराङसि तस्पादमित्रहाअस भवसीत्येइ!-। योऽयं घू- | 
येलोकः स्वर!डस्तवि तस्पात्सपत्नदा भक्ति यतोऽयं सजराडस्त सर्मादासे | 
मातिहा घत्तते यतोऽयं जनराडस्ति तश्याद्रचोदा जायत यताऱ्य सबसड।स्त 
तस्मादमित्रह्य षसत्त इति हितो यः ॥ २४:॥। 
सावाधः-अच श्लेपालङ्ारः । हे दिन्‌ यथा छूये। स्वमरकाशेन | 
चोरव्याघ्रांदीन. भीषयिस्वा स्वान. सुखयीत तथेव स्वे शभूजिवाय्य मजा; 
सुखय ॥ १४ ॥ 


oS 3 सर 


४२० यजुर्वेद भा ष्ये- 


SET SCIOTO TT oa 


RR न स्स 


पदार्थेई--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जिख कारण आप | (स्वराट्‌ ) अपने आप 
प्रकाशमान । ( अश्वि ) हैँ इससे । ( खपत्नहा ) शत्रुओं के गारनेबाळे होते हो, 
जस्र कारण तुम । ( सत्रराट ) यज्ञो मे प्रकारामान हो इधस् । ( अभिमाति- 
हा ) अभिमानयुक्त मनुष्यों को मारने वाले होते हो, जिल्ल से ( जनराट्‌ } 
धार्मिक विद्वानों में प्रकाशित हें इ से | ( रक्षोहा ) राक्षस दुर्छों को मारने 
वाले होते हैं, जिए सर भाप। ( सवराट्‌ ) सब मे प्रकाशित € इस स्र | ( ण- 


मित्रहा ) अभिन्न अथात्‌ शचुखो के मारने वाले होते ६॥ १॥ जिस कारण 


यह सूथलाक | ( खराट) अपने आप | ( आसे ) प्रकाशित हूँ इससे । ( ख- 


पत्नहा ) मेघ के अवयबों को काटने वाळा होता है, जिस कारण यह । ( स- 
त्रराट ) यज्ञा में प्रकाशित । ( असि ) दे इस से । ( आभप्रातहा ) अभेमा- 
नकारक चोर आदि का इनन करन वाला हाता द, ।जख् कारण यह | ( जन- 
राट्‌ ) धार्मिक विद्वाना क सन म प्रकाशात | ( आस ) इ हू सर | (रक्षाहा) 
राक्षस वा दुष्टां का हनन करने वाढा हता ६ जिख खे यह । ( सवराट्‌ ) सघ 
में प्रकाशमान । ( अखि ) हृ इस स।( आसत्रद्दा ) दष्टा का दण्ड देने का नि- 


[मत्त हावा हु || २४ |) 


है 6 BS, HM / 
भावाथे!--इस मंत्र मे शळेपलङ्कार हे | हे विद्वान मनुष्य ! जसे सये 
अपने प्रकाश से चोर व्याघ्र आदि प्राणियों को भूय दिखा कर अन्य प्राणि 


[aS 


को सुखी करता है वेल्ल ही तू भी संब शत्रुओं को निवारण कर प्रजा को सुखी 


> 
> 57? 


कर ॥ २४ ॥ 


रचोहण इत्पश्योतथ्घो दीचतमा ऋषि! । यज्ञा देवता । याप्यस्थ 
ब्राह्मी चुहती छन्द! । मध्यम! स्वर! । बलगहूनाउपेत्युत्त- 
 रस्याचा पाडूरडन्दः | पश्चप! स्थरः ॥ 
घजमानः सभाद्यध्यच्चाद्‌यो यज्ञानुष्ठातृन्मनुष्यान 
यज्ञक्वामध्नी ग्राहयसुरित्युपदिद्वयले ॥ 


यजमान सभा आदि के अध्यक्ष यज्ञ/नुष्ठान करने वाले मयुष्यों को यज्ञ-सामप्री 


का प्रहण करावें इस विषय का उपदेश अगले मत्र में किया हे | 


ie स मनु 


ह... 
0000 


क. ॥ : ४२१ | 


ज्र AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AANA MIN AAAAAAAAAAAAANNDAANIANAN IAIN 


है रक्षाहणां वो बठगहनः प्राक्ष।म वष्णवार्त्र 
क्षोहणो वो बळगहनोऽत्रं नया।मे वेष्ण्वात्रक्षाहणा | 
वो बठगहनोंप्वस्तणामि वष्णवान्रक्षाहणा वा ब 
4 ठगहनो उपंदधघामि वेष्णवी रक्षोहणा वां बळगह 
गल | नोपर्महामिवेष्णावीवेष्णवमसि वेष्णावास्थ॥ २५॥ 


र्ाइणु । र।हनऽइ।ते रक्ष $हन; । व: | बलगह्नऽ 
इतिं बक्षण५इन॑: । प्र । उच्चा'स । वेष्णशान्‌ । रक्षाहइन५इ ति 
रचःऽहनंः | वः । बलगहन इति बलगऽहनः। अव । नयामे। 
वेढ्याबान्‌ । रक्षोहन 5इति रक्ष'5हन:। व! । बलगहृन्‌ऽइ।त बल- 
गइन: । अवं । स्तणामि । वेष्णावान्‌ । रक्षोहणा । रक्षाह 
नाविति रचःऽइनों । वाम । बलगहनाविति बलग$हना । 
| उप | दधामि । वेष्णात्रीऽइति वेष्यावी । रक्षोहणों । 
८.4 | रचोहृनाबिति रचःऽहन।। वास्‌। बलगहनाविति बलगऽहन। । 
+ परि । ऊहामि । वेष्णवीऽइतिं वेष्णडी । वेष्णावस्‌ । आस्ते । 
' ७ | घेष्णवाः। स्थ ॥ २५ ॥ ६ क 


पदाथे!--( रक्षोहण! ) यथा यूयं ये रत्ञांसे दुःखानि इथ तथा। 
(घ। ) युष्परानेतांश्च । ( बलगइनः ) यथा यों बलानि गाइते तथा भूतो5- 
म्‌ । (प्र ) प्रकुष्टाथ । ( उत्तामि ) सिञ्चामि । ( बेष्णवान्‌ ) बिष्णुयज्ञो ० 
देबंता येषां तान्‌ । ( रक्तेहणाः ) यथा यूयं रक्षांसि दुष्टान्‌ दस्यबादीन्‌ इथ 
तथा तान्‌ । ( ३; ) युष्मानेतान्व। । ( बलगइनः ) यथा यो बलानि शत्रु- 
"१ सैन्यानि गाहते तथा5इम्‌ । ( अव ) विनिग्रहार्थे । ( नया ) पाझोभि प्राप- 
यामि वा। ( बैष्णबान्‌ ) विष्णोयेश्वस्पपान्‌ । ( रक्षाहण! ) यथा यूयं रक्षांसे 
2 | शातून इथ तथा5ह तान । ( चः ) युष्पानेतान्वीरास्वा । ( बलगइन! ) यथा5- 


| ४२२ 2 यछुबँदभाष्ये- 

| ६ रलानि स्वसैस्पानि गाइ तथा व्यूहशिक्षया विल।डयत । ( झव ) बिनि 
| ग्रे । (स्तृणामि) आच्छादया।मि। ( षेष्णवान्‌ ) यक्षाचु्ठ टून | (स्वोइणौ ) 
यथा रक्षसां इन्तारो प्रजासमाद्यध्यच्हो तयाऽइ । ( वास्‌ ) उभ । (इलग- 
इनो ) यया युवां बलानि गाहेये तथाई। ( उप ) सामीप्ये । ( दधाषि ) 
घरापि । ( बष्णब। ) बिष्णोरिय क्रिया | ( रक्तोइण ) यथा रक्षसां शश 
णा इन्तारो भवयस्तयाऽहे । ( वासू ) उम । ( बत्घगहना ) यथा छुं 
रलानि गाहेये तथाई । ( परि ) खबत; । ( उहा! ) तकेण निडेवनाधे । 
( बैष्णवी ) विष्णोः समग्रविंधाड्पापकस्पेयं रोतिस्ताघ्‌ । ( वेष्णकम्‌ ) 
दिप्णोरिदं विज्ञानम्‌ । ( असि ) आर्ति । ( बष्णरा! ) बिष्णोव्रीपकरयेप 


व्याख्यात। ॥ २५ ॥ 


अन्बघ!--हे सभाध्यक्षादया मनुप्या यूयं यथा रच्चोइण। स्थ तथा 


यूयं नो दुःखानि हथ तथा बलगइनो5ई चो युष्यान्सुखः ख्मान्यतानवन- 
याग्रि यथा रच्चोइणो वेष्ण्रान्बो य॒ष्मानेतांश्ववस्तखाय तथा बलगइना5 


त्तस्वयेवाइमेतानुपदधामि यथा रक्षोहणी बलगहनो वां या वेष्णदी क्रिया- 
र्ति तया पयूहतस्त्रथेबाइमेतां पयू हामि यद्रेष्णावं ज्ञानं यूयं सवत ऊहय तद्‌ 
इमवि पर्यूहामि यथा यू वेष्णवाः स्थ तथा बयमापि भवम ॥ २५॥ 


५ -भावाथ!ः--अत्र वाचइलुप्तीपपालझ्ारा । मझुष्यः परमसरापा- 
सनायक्तव्यवहार।भ्यां पूण शरारात्मबत्त सपादय यज्ञन मजापाजन शादून्‌ 
| विजित्य साधभामराज्य च प्रशासन[थष्न ॥ २५ ॥ 


| पदाथ;-द सभाध्यक्ष आदि मनुष्या ! जस तुम । ( रक्षाहणः ) दुःखा 
| का नाश करन्न वाल हा वस शत्रआ क बल का अस्त व्यस्त करने द्वारा ४ । 
| ( वष्णवान्‌ ) यज्ञ देवता वाल |(व:) आप लोगों का सत्कार कर युद्ध में शास्त्रा 
| खर । (प्रोक्षामि ) इन घमण्डी मनुष्यों को शुद्ध करू, जस द्याप। ( रक्षाहण:.) 


ष्ट 
cS MRS री 


| उपासकाः । (स्प) भवत। अयं मन्त्रः। श० । ३।४। ४। १८-०२४ | 


इलगइनोऽह षो युष्पान्सत्कृत्येतांदुष्टान युद्धे शस्त्रे; भोत्तामि यथा रक्तोहणो ` 


| मेषेताम्सतृणामि । यशा रचाइणा बलगहन। यज्ञस्वाप्र 6पादका वामुपष- 


0 1 
¥ 


| न 


अवपोऽध्पायः॥ ` ४२३ 


5 
आधर्पात्मा दुष्ट दस्युओं छो गारने वाळ ६ वेले | ( बलगइनः ) राजुखना का 
थाइ लने वाला भै ! ( वेष्णवान्‌ ) यक्ञस्म्बन्धी । ( वः) तुम का सुखा स 
मान्य कर दुरष्टा को | ( अवनयामि ) दूर करता हूँ, अल | ( बलगहून ) अप- . 
सा धेना को व्वेडो को शिक्षा से विले डत करने- वाळा भ । ( रक्षाइण ) शात्र- 
झो का मारने वा | ( वष्ण्वान्‌ ) यज्ञ क अघुष्ठान करने वाले | (वः) तुमका | 
( अवस्तुणामि ) सुख छन आच्छादित करता हूँ वेख तुम भौ किया करो, जेले । 
(रह्तोइणो ) राक्षछ। क सारन वा। (बलगहना ) बढों को विळाढन करन वाल। ह 
( वाम्‌ ) यज्ञपति बा यज्ञ करान वाढे विद्वान्‌ का धारण करत हा वख स भा | 
( इएदधामि ) धारण करता हू जसे । ( रक्षाहणा ) राक्षखों क मारने । (बल- 
गहनो ) बला का पेलाङन वाले ( बाम्‌ ) प्रजा सभाष्यक्ष आप । 
( वैष्णवी ) सब विद्याओं में व्यापक ।वेद्ठाच। की किया वा । ( वष्णवम्‌ ) जा 


च न 
विष्णु्स्बन्धी ज्ञान हे इन सघ को तक से जानत इ व में भी। ( पयूदा।मे ) 


~ 


तक से अच्छे प्रकार जानूं ओर जेस आप खघ लाग । (वष्णवा ) व्यापक 
परमेश्वर की उपासना करने वाले । (स्थ) ६ वसा म॑ भी हाऊ ॥ २५ ॥ 


खआाघाथ्‌)== ब्ल मन्त्र म वाचकलप्तापमा (र इपमालङ्कार & । सञुष्या 
को परमेश्वर की उपादनायुक्त व्यवहार ख शरार आर आत्मा के घल का पूण 
कर के यज्ञ से प्रजा की पालना झर शत्रुं फा ज।तकर सब भूमि के राज्य 
की पालना करनी चाहिये ॥ २५ ॥ | 


देवस्य त्देत्यस्थौ तथ्धो दा घेतमा ऋषिः | यज्ञो देवता । आद्यस्प | 
पङ्क्तिरचन्द्‌! । पञ्चम) स्वर: । यवासात्युत्तरस्थ एनचदाचा 
त्रिष्टपूछन्द! । घेषत। स्वर! ॥ | 
किमर्थोऽयं यज्ञा5तुछातच्य इत्युपदिद्यत्त ॥ 
किसलिये इस यज्ञ को करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगळ 
सन्त्र से क्या ॥ 


हेवस्थ त्वा सवितुः प्रमवेऽश्चिनोंब्वाहुभ्या 
पष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे नायसी दमहरक्ष 
अगर ता क की 


क 
“~+ 


। यज॒बद भ।ष्ये- 


साङ्ग्रीवा अपि कृन्तामि यवोऽसि यवयास्मदहेषों 
यवयारातीहिवे खाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यं खा 
शुन्धन्तां छो काः पितृषदना: पेतूषदनम[स॥२६॥ 


ठेवश्य । त्वा । सबितः । प्रसव5ईत॑ प्रञ्तवे । अम्धि- 
नो; । बाहुन्यामाते बाहु5भ्याख्‌ । पष्णु । इरुत।भ्या।म- 
ति इस्ताऽभ्याम्‌ । झा | ददे । नारिं । आसे | इदस्‌ । अहस्‌ । 
रचंसाप्‌ । ग्रीवाः । अपिं । कृन्तामि । यव: । शस । यवय । 
अस्मत्‌ | द्वेषं: | यवयं । अरातीः | ढिव । त्वा । अन्तार- 
चय । त्वा | पथिव्ये | त्वा | शुन्धन्ताम्न । लोकाः । पित- 
बदनाः । पितसदनाइ।ते ।पितृऽसदनाः । ।पतषद्‌नसू । पितु- 
सर्दनामितिं पित; सनम । असि ॥ २६ ॥ 


पदाथ!--( देवस्य ) सबनम्दप्रदस्य । ( त्वा ) त्वां होमाशल्पार्य- 


-यङ्गकर््तारम्‌ । ( सवितुः ) सकलोत्पादकस्यश्वरस्य । ( प्रसव ) यथा सृष्टा 
| हृया । (श्ाश्विनाः) प्राणापानया! । ( बाहुभ्पासू ) यथा बलवायाभ्यां तथा । 
(पूष्ण; ) पुष्ठिमता वीरस्य । (इस्ताभ्यामू) यथा प्रबलभुणदण्डाम्याँ तथा। 


( झा ) समंतात्‌ । ( ददे ) ग्ह्णामि। ( नारि ) नाराणापिये शक्तिमती 
स्नी तत्संबुद्धो । ( असि ) भवते । ( इदस्‌ ) विश्वस। ( अहम्‌ ) सभाध्यक्त।। 


| ( रक्षसामू ) दुष्कमेकारिणां प्राणिनास्‌ । (ग्रीवा! ) शिशं)सि । ( अषि ) 
| निश्रपे । ( कृन्तामि ) डिनग्चि । ( यब! ) मिश्रणापिश्रणकता । ( असि ) | 
| वत्तसे । ( यबय) श्रेष्ठेगुशः सह मिश्नय दोषेभ्यश्च दूरीकारय। अत्र वा छन्द- 

| सीति हृद्धथभावः । ( अस्मत्‌ ) स्वेभ्यः | ( द्वेषः ) ईष्यादिदोषान्‌ । ( यः 
| बय ) द्रीकारय । ( अरातीः ) शत्रून्‌ । ( दिवे ) सत्यधर्मप्रकाशाय । (त्वा ) 


त्वाम । ( अन्तरिच्ताय ) आकाशे गमनाय । ( रबा ) रवास्‌ । ( पृथिव्यं ) 


पाथवास्यपदायपष्ठय । (रबा ) बासू । ( शुन्धन्ताम्‌ ) पवित्रीक्कबदाध्‌ । 
eo oo NS SNe RNs 


न ॥ 
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| ( लोका! ) सर्वे | ( पितृपद्ना। ) यथा पितृषु ज्ञानिषु साँदान्ति तथा । (पि 
| तुषदनप्रू) यथा विद्यावन्तो ज्ञानिनस्सीदन्ति यारुबस्ततथा । ( अलि) 
| अस्ति । अयं मन्त्रः । शत० ३। ४ | ४ । ४--१४ | व्याख्यात1 ॥ २६॥ 


| अन्णया-हे पजुष्य यथा अहं सबितुर्देबस्य सवे यथाऽश्विनो बाहुभ्यां 
यथा पूष्णो इस्ताभ्याइनेकालुपकारानादद्‌ । इद्‌ विश्व संरक्ष्प रक्षसां ग्रीषा 
| अपि कृन्ताब्षि यथा पदाथीन्‌ यावयाषि तथा स्वमप्यादत्स्व यबय च यथाऽह 
रेषोऽरातीः शच्र्नस्पददुरीकारयापि तथा त्वपापे यवय।हे विद्वन्‌ ! यथाऽह 
दिवे स्वा त्वां तमन्तरिक्ताय रबा त्वां प्रथिव्थे त्वा त्वाप्राश्रयामि तथा सर्वे 
जना आाश्रपन्ता यथा पिठूपइनयारित येन पितृषदना लोका! शुन्धान्ति यदह 
| शुन्धे तथेद सर्व शुन्धन्तां हे नारि त्वृधप्यतत्सवेधेबभेव समाचर ॥ २६ ॥ 


| भावार्थः-अघ्ोपमालङ्कारः-मनुष्येयेषाक्रियं यथानुक्रमं विदृदाभय 
| कृत्वा यज्ञमनुष्ठाय शर्वेषां शुद्धिः संपादनीया ॥ २६॥ 


_ 


| पृढाथः-- दै विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे मै । ( सवितु: ) सब जगत्‌ के उत्पन्न 
| करने ओर । ( देवस्य ) सब आनन्द के देने बाले परमेश्वर के | ( प्रसवे ) उ- 


oN 


| त्पन्न किये हुए संसार में । ( अश्विनोः ) प्राण ओर अपान के । ( बाहुभ्याम्‌ ) 


~ ~ a 


| बल आर बोय सथा । ( पूष्णः ) अतिपुष्ट वीर क | ( हस्ताभ्याम्‌ ) प्रबल 
प्रतापयुक्त भुज और दण्ड ख अनेक उपकारो को । ( आदद्‌ ) ढेता बा | ( इ- 
| दम्‌) इस जगत्‌ की रक्षा कर | ( रद्राम्‌ ) दुष्टकमै करने बाले प्राणियों के | 
| ( भीवा: ) शिरॉ का । ( भपि) ( कृन्तामि ) छेदन ही करता हूं तथा जैसे 
| पदार्थों का उत्तम गुणों खे मेल करता हूं वेखे तू भी उपकार ले और | ( यबय ) | 
| उत्तम गुणों स पदार्थों का मल कर जैसे में ( द्वेषः ) इंबी आदि दोष वा | 
( अरातीः ) राखनुओं को । ( अस्मत्‌) अपने खे दूर कराता हूं वेखे तू भी। ( य- 
| वय ) दूर करा । हे विद्वन्‌ ! जेजे हम लोग । ( दिवे ) ऐश्वय्योदि गण के प्र- 
काश हान क लिये । (त्वा) तुझ को । ( अन्तरिक्षाय ) आकाश में रहने वाले 
SR 


पदाथ का शोधने के लिये | (त्वा ) लुक को | ( एथिव्ये ) एथिवी के पदाथा 
की पुष्टि होने क लिय | ( त्वा ) तुझ को सेवन करते हैं वैसे तुम लोग भी करो। 


यजुवद भाष्य” 


न खर, दै 
और जिस खे | ( पितृषदनाः ) जेले ज्ञानियाँ भ ठइर पान हें बे 
शुद्ध होऊ तथा सब मनुष्य । ( शुन्धन्तामू ) अपना खाड कर्‌ आर 
भी यह्‌ सब इसी प्रकार कर ॥ १६ ॥ 


भावाधे।--इस मंत्र में वाचकलु॒प्तेपमालइ/र हे । मनुष्यों को योग्य 


कि ठाक २ क्रेथ'क्रमपूवक बिद्वाना का आश्रय आर यशा _ का अनुष्ठान चर 
सब प्रकार खे अपनी शुद्धि करें ॥ २६ ॥ 
उद्दिवनित्यस्थोतथ्यो दीघतमा तप) । थज्ञा देवता । ब्रा! 


जगती छन्द! | निषाद! स्वर: ॥ 


सेवितः सभाध्यक्षो$नुछिशो यज्ञश्च कि करोतीत्युपादिश्थते ॥` 


अच्छे प्रकार घेवन किया हुआ सभापति झर अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ क्या | 


करता हे इस बिषय का उपदेश अगले संत्र भ किया ह ॥। 


उद्दिवेछस्तस्चानान्तारक्ष पूण इछहरव ए 
थिव्यां य॒तानस्त्वा मारती [मनात ननावर 
णो प्रवण घमणा । ब्रह्मवानं खा क्षेत्रत 
रायस्पोषवान पएहास ब्रह्म दृछह छत्र ढ४ह।यु- 
रह प्रजान्टथह ॥ २७ ॥ 

| उत्‌ । दिवस । स्तभान । आ । अन्तारच्स्‌ 

Me दृशहस्व । पाथव्याम्‌ । द्यठान; | खा । मरुतः । 
| i F । घवण । चरणा । बरह्मावनाल बह्यःव! 
1) त्तत्रवनात चत्रऽवान। रायस्प'षवना|त रायश्पाषऽव 


। | | 


रें । ऊडामि । ब्रह्म॑ | ह७ह । चात्रम्‌ । दृह । आयुः । 
हह । प्रजाभिति प्र5ज्ञाम्‌ । दुष्ट ॥ २७ ॥ 


~ 


पदार्थ;--( उह) उत्छुऐ। / दिवम्‌ ) रकशस्‌। (स्तभान ) (अन्तरिक्षए) 
आकाश तत्रश्‍थप्राणिवर्य च) अन्न तात्स्ट्यापाविना प्राणनासाप प्रद्णम्‌ । 
( इण ) शत्रान्तमावाशजबंः । ( तटस्थ ) बधय। ( पृथिव्या ) सूप । 
( द्यतान। ) यथा दिनं सद्वियागुल विस्तारयति तथा । ( त्व!) लाश । 
( पइत: ) वायुः । ( ढिजोतु ) प्रत्षिपत्ति | ( ।मेत्राबरुखा ) यथा प्राणीप्ना 
सथा | ( प्रवेश ) निश्डलन । ( धर्षणा ) घर्षण । ¦ ब्रक्मवाने ) यथावल 
बिद्यःसंपाजितारं तथा । अत्र सबेत्र सुपां सुलुगिति विभक्तलुक | (त्वा) 
त्वास्‌ । ( क्षत्रवाने ) चञत्रस्य राज्यस्य सतंवःयतर तथा । (रायस्पाधनान ) 
सथा रायो धनसमूइस्य पोषं रि वनन्ति सेवन्ते यस्पाचया । (पार) 
। ( ऊड़ाणि) | [बविदरुघाधि । ( ब्रह्म ) विद्याब्द्वरल चा । (टह) 
वर्य दर्धयति बा। ( चारप ) शज्य चाशण्त ।इस्यते नश्यत पदा! यन 
स! ज्ञव घ ता“दस्तनस्त्रायते उक्तीति चात्र। चान्नेयादिवारस्त । (हह) 
बधय । । आधु। ) ळीबनघ्‌ । ( हह ) वदेय । (मजासू ) छत्पादनार्‍यास । 
( टह) बधय । आयं पन्त्रा। शत ३.४ ।४। ४-८ व्याख्याता! ॥ २७॥ 
-चचयः--हे पंरघविदनू यथा स्वा. रां पाश्तो घेण धमेणा 
मिनोति मित्रावरुण। ।म्नुतस्तथा त्व कूपयाञ्र ये दिवपुत्तमानान्त क्त पृण 
पृथिव्यां द्युखान; सन्सुखांने ड झं हइ चात ६1३८६ प्रजा दई अस्त 
त्रबनि रापस्पापर्वा। स्वामहे प्यूडातित्थात्या सर्व बजुष्सा। पयूईन्दु॥ १७॥ 


भायार्थः--अ्र वाचफ्लुप्तोपमालङ्कार। । हे मन्नुष्या यूय यथा जगद्‌" 
श्वरः सत्यमाडेन प्रार्थित! स्ह अ सवितः «सर्वान सुखयात तथवाय यज्ञा 
विद्यादीन्‌ संहृध्य सर्वात्पनुष्यादीन्म!शिन! सुखयताति विजानत ॥ २७ ॥ 


पृ श, हे परमदिदन्‌ | जस । (खा) आपका | (सख्त; ) चायु | 

( धुवेण ) निश्चल। ( धमण ) घम स्र। (भिनालु) प्रयुक्त कर । ( सित्रावरुणा ) प्राण 
२३९ 

आर अपान भी धर्म खे प्रयुक्त करते हे बखे आप कृपा करक ईस लागा क 


rrr 
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लिये । ( दिवम्‌ ) विद्या गुणा के प्रकाश को । ( उत्तभान ) अज्ञान खे उघ ड़ देओ 
तथा | ( अन्तरिक्षम्‌ ) सब पदार्थों के अवकाश को । (प्रण ) परिपूर्णं कीजिये। 
( एथिव्याम्‌ ) भूमि पर । { द्युतानः ) सद्विद्या क गुणा का विस्तार. करते हुए 
आप सुखों को । ( हंहृस्व ) बढाइये | ( ब्रह्म ) घेदविद्या को । (षं ) बढाइये। 
( चत्रम्‌ ) राज्य को बढ़ाइये | ( अयुः ) अवस्था छो । ( देह ) बढाइये ओर | 
( प्रजाम्‌ ) उत्पन्न हुई प्रजा को । ( इह ) वृद्धियुक्त कीजिये | इस्रीलिथे में । | 
( ब्रह्मवनि ) ब्रह्मविद्या का सवन करने वा कराने । ( क्षत्रवानि ) राज्य को खेवन | 
करने करान | ( रायस्प-षवानि ) ओर धनसमूद की पुष्टि को खेवने वा सेबन | 
कराने वाळे आप को ( पयूशामि ) खव प्रकार के तको खे निश्चय करता हूं वेस | 
आप मुझ को सबंध! सुखदायक हूजिये भोर आप को ख़ब मनुष्य तक से | 
जानें ॥ २७ ॥ 


hres 


. भावार्थः--इस्र मन्त्र में इलेष भौर वाचङलुपोपमालङ्कार हें । है मनुष्यो ! 
० ४) ® ~ 
आप लोग जसे जगदीश्वर सत्यभाव से प्रार्थित और खेवन किया हुआ अत्युत्तम 
७. ० a क AN 
विद्वाम्‌ खब को सुख देता हे वेसे यइ यज्ञ भी विद्या गुण को घढ़ाकर्‌ खन 
हर 


a SN 
जीवों को सुख देता है, यद्द जानो ॥ २७ ॥ 


GNC, 


न x ~ ७. | 
घुषासीत्यस्पोतथ्यो दीघतमा ऋषि! । यज्ञा देवता । आर्षी जगती 
` छन्द! | निषाद! स्थरः ॥ 


पुनस्तन क भविष्यतीत्युपादेश्यले ॥ 
` फिर उस यज्ञ से क्या होता दै इस विषय का उपदेश 


-अगले मंत्र में किया दै ॥ 


|. सुवास घ्ववाञ्य यजमाने 5स्मिज्ञायतने प्र- 
र जया या नभूयात्‌ । घृतेनं द्यावाएथिवी पूर्येथा- 
२. कि रत विश्वजनस्यं छाया॥ २८॥ | छ द्र स विश्वजनस्यं छाया ॥ २८ ॥ 


न Ii ४२६ 
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मुवा । असि । ध्रुवः । अयस्‌ पजमानः अस्मिन्‌ । 
आयतन5इत्याएयत॑ने। प्रजातिप्रऽजयां। पशाभिरिति पश$भि; । 
भयात्‌। घतेन । द्यावापृथिवीऽइतिं द्यावापृथिवी । पर्यथाम्‌ । 


इन्द्रश्य | छाद्‌; । आस ।1वश्वज्ञ नश्य|त, वरवजनस्य । 
रुपया ॥ २८ ॥ 


पदाथेः--( घुषा ) निश्चत्रा । ( असि ) भवासि । ( धुषः ) निश्रलः | 
( अयस ) बच्यमाणाः । ( यजमानः ) यज्ञकस्ता । ( अस्प्रिन्‌ ) वत्तेगने 
यज्ञे । ( आयतने ) आयन्ति आगच्छन्ति प्राणिनो यहरिप्रस्तज्जगत्तस्पिन्‌ 
जगति स्थाने यज्ञ वा । ( प्रजया ) राञ्येन सन्तानसमूरेन वा । ( पशुभिः) 
हर्प्यश्वगवादेभिः। | थूयात्‌ ) ( घुगन) आज्यादिना । ( द्याबापूथि- 
बी) अःकाशभूपी । ( पूर्येथास्‌ ) ( इन्द्रस्य ) परमेश्वपेस्थ । ( छदि!) 
दुःखापवारकत्वेन पापकः प्राविका चा । ( अपति ) भवांसे। ( बिश्बजन- 


स्य ) विश्वस्मिन्‌ जगति सर्वस्य जनशमूईस्य । ( छाया ) दुःखळेद काश्रयो | 


षा । अयं प्रनत । शत० ३ | ४। ४ | १६--२२ | व्याख्यात) || २८ ॥ 


झन्वय।- है यज्ञानु्ठ'त्रि यजप्रानपत्नि यंथा त्वपस्पिन्नायतने जगति 
स्वस्थाने यक्ष बा प्रजया पशुभिः सह धुवासि तथाऽयं यजपानोडपि ध्र 5 


स्ति य॒वां घृतेन चावापृथिवी पूर्थथां पूरणे कुयातमिग्द्रस्य छादिरालि विश्‍व 


जनस्य छायाऽसि यत्संगेन प्राणिससूहः सुखीभूयादस्माचां त त्वां वयं 
प्रशंसाः ॥ १८ ॥ 


भाषाथे/--पनुष्ये पा भ्यां यज्ञानुष्ठ तृभ्यांयण्ञमानतत्पत्नीभ्यां येन * ज्ै- 
न च निश्चला विद्या सुखानि च प्र।प्य दुःखानि नश्येयुस्तो सदा सत्कतंज्यौ 
यक्षश्‍च सदाऽनुष्ठेयः ॥ २८॥ 


पद थे।--हें यज्ञ करते वाले यजमान की खी | जेखे तू । ( प्रंजय। ) 


राज्य बा अपन सताना आर | ( पशु।भेः ) हाथी घोड़े ग. प भादि पशुओं के 


५४२० यजवंदभाष्य- 
टर स्स 
सहित । ( झश्मिन्‌ ) इप़ | ( आयतने ) जगत्‌ वा अपने स्थान वा सब फे 
सत्कार कराने के योग्य यज्ञ में । ( धरुवा ) दढख्चकल्प । ( आखि ) है वैसे । 
: | (अयम्‌) यह । (यजमानः) यज्ञ करने वाला तरा पात यजमान भा । (भुवः) 
रढसकर्प हे । तुस दाना । ( घृतेन ) घत आदे सुगाघत पदाथा ख । ( द्यावा- 
पथिवी ) आकाश आर भूमि का । ( पूर्यथाम्‌ ) पारेपूण करा | हं यज्ञ करने | 
बाली खरी ! तू.। ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त एश्वय का भी अपन यज्ञ स॒ । ( छाद्‌; ) 
(असि ) ई अब तृ आर तरा पा यह यजमान ( विश्‍्वजनस्य ) खसार 
का 1 ( छाया ) सुख छाया करने बाळा । ( भूयात्‌ ) ह्वा ॥ २८ ॥ 


आायाथः--मनुष्यों को चाहिये कि जिन यज्ञ करने वाले यजमान की पत्नी 
~ ~ DN ०७७ ° 
भौर यजमान से तथा जिम्न यज्ञ से दृढ़ विद्या ओर सुखा को पाकर दुःखा को 
~~ हि ~ ७७५ कक 
छोड़े उन का सत्कार तथा उस यज्ञ का अनुष्ठान सदा ही करते रह || २८ ॥ 


ha he 
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परित्वत्यस्यातथ्या दाघचतसा ऋाष। । इश्वरसनाव्पच्षं दूं 
अनुष्टए्डन्द््‌१ । गान्धार! स्वर! ॥ 


इश्वरसमाध्यच्षाभ्यां किं कि भवितु योग्यामित्युपद्श्यिते ॥ 
इश्वर और सभाध्यक्ष खे क्या २ होने को योग्य हे इस 


~ 


का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 


परिं ला गिवेणो गिर॑ऽइमा मंवन्तु विश्वतः । 
वृद्धागुमनु वृद्धयो जुर्टां भवन्तु जुष्टयः ॥ २९॥ 


। परि . त्वा, गियणाः । गिरः । इमाः । भवन्त। विश्वत: । 
fA) 


वृद्धायमति वृद्ध ऽआयुम्‌। अनु । इयः । जुष्टाः । भवन्तु । 
जुष्टयः ॥ २६ ॥ 
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TE & दार परि) सवतः! । ( त्वा ) त्वां । ( गिवण! ) गीर्भिः स्वो- | 
४ 0 क ३११ ७११४१७7) ( भवन्तु) (विश्वत) | तुमह । (गर, ) स्तातचाच! । ( इपा; ) पत्कृता।। ( भवन्तु) ( विश्व | 


|. ॥ ४३१ 
| सर्वा! । अन्न प्रथप्राम्तात्तसिः। (ह८भध'युँ) उद इव आचरन्तम्‌। वयाच्छन्द सी- 
| । ( अन्नु ) पश्चाद्भावे ( दृद्धयः ) हृध्यन्त यास्ताः। ( जुष्टाः ) माहा! 
| सेविता वा । ( भवःतु ) ( जुष्टय! ) जुष्यन्तं प्रयन्त यास्वाः। अय मत्र, | 
| शत्त० ३ । ४ । ५। २४ । व्याख्यात; ॥ ९६ ॥ 


| अन्वयः--हे गिदेण ईश्वर सभाध्यक्ष इमा मत्कृता विश्वतो गिरस्त्वां 
~| परि परितो भवन्तु । न तरण एव किन्तु हद्धायुं स्वापलु- वृद्धयो छुष्टयो 
| जषटाश्च भवन्तु ॥ २६ ॥ 

| आवाधेः- अत्र छेपालङ्कारः। हे पजुष्या यथाखिलेः शुभगुणकम्भोमिः 
| सह बसैपानो जगदीश्वरः सभापतिबां स्तोतुमहोंऽस्ति तथैव युष्माभिरपि 
| भबितव्यप्रू ॥ २६ ॥ £ 

| पदाथ! ( गिबेण: ) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य ईश्वर वा खभा- 
| ध्यक्ष । ( इमाः ) ये मेरी की हुई | ( विश्वतः ) समस्त । ( गिरः ) स्तुतियै । 
| ( परि ) सब प्रकारख। ( अवन्तु ) हों ओर उसी समय की ही न हॉ किन्तु। 
(श्वृद्धायुं ) वृद्धा के समान अःचरण करने वाले आप के । ( अचु ) पश्चात्‌ । 
| ( वृद्धयः ) अत्यन्त बढ़ती हुई ओर । ( जुष्टयः ) प्रति करने याग्य | ( जुष्टाः) 


| प्यारी हों ॥ २९ ॥ 


| 
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। अआधाशथ३--इस मन्त्र म ञ्कषालश्ार ह | इ मतुष्या . जस सपूर्ण उत्तम 
| गुण कम्मा क खाथ वत्तमान जगदीश्वर आर सभापात स्तात करन यांग्य हू 
| बेस ही तम लागा को भा हाना चाहय ॥ २६ ॥ 


५ ३ 


इन्द्रश्यत्यस्थ मधच्छन्दाऋष: । इंश्वरससभाध्यत्षा देवत । 
झाच्युष्णिकळछुन्द! । ऋष भः स्वर! ॥ 
पुनस्तो कथंभूतावित्युपदिदपते ॥ 


टच ~ AN ~ > ग ०० s+ ०७ २ 
फिर च केस ह इस वषय का उपदृश भगल मन्न सकयाइ्ट ॥ 


~ 


इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य श्ुवोऽसि इन्द्रमा 


“४३३ mT र? थजुर्रेद भाष्ये- 


| ~ re घ्र 2 पट 
इन्द्रस्य । र्वः । य. र । चु । आस । 
एन्द्रम्‌ । अलि । वश्वठशतात वेश्वऽठवच्‌ । आस ॥ ३० || 


पदाथः-( इन्दरभ्य ) परपेश्वर्यस्य । ( स्यू! ) यः सादयति सह यो. 
जगति सः-। ( अधि ) भवसि । ( एन्द्रस्थ ) सूय्यादे राज्यश्य घा । ( घुव। ) 
निश्चलो निश्रजफत्तो । ( असि ) ( एन्द्रम्‌ ) इन्द्रष्य परषेश्वयेस्येद्माधिक- 
रणाम्‌ । ( आसि ) ( वेश्वदेबस ) यथा विखेषां देवानामिदमन्तारेक्षपधिक- 
रण तथा । ( असि ) । अयं एन्त्र । शत» ऐे । ४ । ५ । ९५-२६ 
व्याख्यात; ॥ २० ॥ 


अन्वय!--हे जगदीश्वर बा सभाध्यक्ष यथा वेश्‍वदेषमन्तरिक्षपास्त 
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तथा त्वमैन्द्र परमेशवर्यस्याधिकरणमश्च। अत एव सर्वेषा परमदादाना।मन्द्रसय 
परमैश्वस्पस्प स्यूरसि इन्द्रश्य सूयोदिलोकस्य राऽ्यस्य वा घुवोञसि ॥ ३०॥ 


सांवाध!--भत्र रलेषोपमालकार! । यथा सकलेश्वयाधिष्ठानमीश्व- 
रो5स्त तथा सभाध्यक्षादिभिरापे भवितव्यस || ३० ॥ 


पदार्थ--है जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष ! जेखे ( वेशवदेवम्‌ ) समस्त पदार्थों 
का निवासस्थान अन्तरिक्ष दे बेखे आप। ( ऐन्द्रं) सब के भाधार हैं इस्री खे 
हम लोगों को । ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय का । ( स्यूः ) संयोग करने बाळे । 
(भि) हैं और । ( इन्द्रस्य ) सूये आदि ल्लोक वा राज्य को । (ध्रुवः) निम्न 
करने वाले । ( भसि) ६ ॥ २० ॥ मक 


आवाधै।--इस मंत्र में जहाज दर उपमालङ्कार दै । जेखे खकल ऐश्रथ्ये 


~~ ~ x ३० 5 ~ ~ ~ 
का देने वाळा जगदीश्वर हे वस्र सभाध्यक्षा।द मनुष्या को भी होना चाहिये || ३० ॥ 


विभूरखरीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि! | अगिन देवता । विरााष्धं- 
र नुएुप्‌ छन! | गान्धारः स्वर! ॥ 


WE पुनस्तो. कथ मूतावित्युपादिश्यते ॥ 


_ 177 OU ainnnatad an फिर बे केले हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र सें किया हे ॥ 


ह य 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ . ४४३ 


विभूरसि प्रवाहणो वल्लिरासे हव्यवाहनः । 
इवात्रोजस प्रचेंतास्तथोऽसि विश्ववेदाः ॥ ३१ ॥ 

विभरितिं वि$भ! । असि। प्रवाहणः । प्रदाहन ऽइति घर ऽ- 
वाइन: । वहिंः। अधि । हठयवाइन५हंति हृव्यऽदाहनः । 
श्तात्रः । आले । घरचता डात प्रऽचताः। तथ: | आल । 
एश्ववढाइात 1वश्ब5१दाः ॥ ३१ ॥ 


पदाध॥--( विभू?) यथा व्यापक आकाशा बंभवयु छा राना बा । 
( आसि ) ( प्रवाहणः ) यथा चायुपहानदा दां तचा । (वाढे) वाढा! 
( आसि ) ( हव्यवाहनः ) यथाऽग्निहव्दा/नि वहाते तथा । ( इप्रात्र। ) ज्ञान" 
चन्‌ ।श्व्रात्रतीति गतिक छु पठितप्‌। निघ ३।-२४।(आसं) ( गचता; ) 
यथा प्राण! प्रंचेतयाति तथा । ( तुथः ) ज्ञानवर्षकः । ( असि ) ( विश्ववे- 
दाई ) थथा सूत्रात्मा पवनस्तथा | यं मन्त्र} | शतपथे बराड्यात? ॥ ३१॥ 


न्वंथ!--हे जगदीश्वर था बिदन | यस्थाचवं यषाऽऽहाशो। .देभरयु- | 
क्तो राजा बा तथा विधूरसि यया वायुईहानदो बा तवा प्रवाइशोऽसि यथा . 
बहिस्तथा इव्यवाहनोऽसि तया प्राणस्तथा प्रचेता श्व जोऽसि यथा सूत्रासमा 
पवनस्तथा - बिश्वगेदास्पुयश्र[प्ति तस्पात्‌ सरक्च॒व्पो$र्पति बयं विजानीम 
॥ ३१॥ ` 


भावषाथ/--भत्र श्लेपोपपासंक्ाराः । न संवेषेनुष्येरीश्वरविदुषो। 
संस्कार! कदापि त्यक्तव्यो नेतयोः प्राप्त्या विना कस्यचि देव्या सुखलापो 
| भवितुप्रहति तस्पासो सबेथा वेद्यौ स्तः ॥ ३१ ॥ 2 


पदार्थ!-हे जगदीश्वर वा विदन्‌ ! जिससे शाप जैसे व्यापक आकाश और 
३ री 

| ऐश्वय्येयुक्त राजा होता है वेज़े। ( विभूः ) व्याप और ऐउब्रयुक्त । 
, (असि) हैं । ( बह्निः) जेते होम किये पदाथा को योग्यंत्याच में पहुंचाने 
~ o_O ०१ 


च 
| वाला भग्नि है बेस | ( इव्यवाइनः ) इवत करने के योग्य पदार्था को संपादन । 


Sg TT TE Si 


a Me 7 TS ~ | ड डन 
४१४ यजुर्वदमाष्ये- 


NANA NAN AI AAA AAA कल न चल >>" 


॥ 
7:_"४ ०७ 


.॥ करन वाल । ( असं ) ई जख जावा स प्राण ई यछ । ( प्रचवा; ) चत करन 
| वाले । ( शत्र; ) विद्वान्‌ । ( आख ) ई जस सूत्रातमा पवन खब म॑ व्याप्त ६ 


| हैं इस खे आप सत्कार करने योग्य ई एणा इस लोग जानते ६॥ ३१ ॥ 


| चित है कि ईश्वर और विद्वान्‌ का सस्कार करना कभी न छोड़ें क्योंकि अन्य 
किस से विद्या और सुख का छाभ नहीं हो सकता हे इसलिये इन को जाने ॥२१॥ 
| उशिगसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि! । अग्निर्देवता । स्व॒राइज्ाह्मी 
त्रिष्रप छुन्दें) । घेडत स्वर; ॥ 

पुनस्तो कीदशावित्युपद्दियत ॥ 


३३ ९ 


फिर वे कैसे हैँ इस विषय का उपदेश अगले मंत्र मे किया है ॥ 
उशिगसि कविर्ङ्घारिरसि वम्सरिस्वस्परसि 
हवस्वाञ्छन्व्यरंसति मार्जाळीयंः । सञ्राइसि कृशा- 
पृरिषद्यो$भि पवमानो नसोऽसि प्रतक्कां मृष्टो 
5लि हव्यसूदन ऋतधामासि स्वज्यातिः ॥ ३२ ॥ 


1 


उशिक्‌ । आसि । कविः । अघारः । आसे । घभारः। 
~ © - 
अवस्यू: । असि । दुवस्त्रान्‌ । शुन्ध्यूः । झाले । साजाक्षीयः। 


सम्राडिति सम्‌ऽराट्‌। असि । कृशानुः । परिषद्यइतिं परिऽष्यः। 


अलि । हव्यसदनऽइतिं हव्यऽसद॑नः। का तघामेत्यत$घामा । 
आति । स्वज्योतिरिति स्वः ज्यातिः ॥ ३२॥ 


बेस ।,( विश्ववेदा: ) विश्व को जानने। ( तुथः ) ज्ञान फाबढानवाले1 (आज) 


सावाध।--इस मंत्र में रूष आर उपमालक्कार ६ । सब मनुष्यों को उ- 


असि । पवमानः । नभः । आसे । प्रतक्कति प्रऽतकां । मृष्टः। 


म. 


न| ॥ 


पदा्था--( उशिक) काँतिमाक्‌ । (सि) ( कविः ) क्रातपज्ञ। 
ऋतिदशनो वा । ( अंघारिः ) अधस्य कुटिलनामिनो जीवष्यारि! शत्रु: । 
(आसि) ( बंभारि! ) बन्धस्यारि; | शनन वणुव्यत्ययेन थस्य भ। । ( श्ववसश्यू; ) 
योडवसीठपति लारादितंतून्‌ संतानयति येन दा सः । ( आसि ) ( दृदर्वान्‌) र 
दूब! प्रशस्त पारेचरणं बिद्यत यस्य सः । ( शुन्ध्यूः ) शुद्धः । ( अस्तिः) 
( प्रार्नालीय! ) शोषक; । स्थाचतिमृजरालच्‌ वालअलीपचः। उ० है। 
११४ | अनन सूत्रेण मृजूष्‌ शुद्ध इत्वश्पादालायच्‌ प्रत्यय; । ( सम्राट्‌) 
यथा सेम्यग्राजते तथा । ( सि ) ( कृशाबु; ) तनूकत्ता ॥ ( परंषय। ) 
परिषदि भवः | ( झले ) ( पत्रभानः ) पवित्रकास्$:। ( नष्‌ ) या नमते 
'इन्ति परपदार्थहवन्‌ सः। नभत इति बषकमख्नु पाठेतमू । निघ० २। १६। (आसे) 
(प्रतक्क) यथा प्तकति प्रकर्षण हपेते। ते । अत्नान्यभ्पाप दृश्यन्त हात बनिप्‌, 
तथा । ( मृ ) थो प्रपति दाघपतिबा। ( आध्ष ) ( इव्पसूदन:) यथा 
हव्यानि सदते तेथा । ( ऋवध पा ) यथा सत्य जल वा दषात तथा। 
( असि ) (स्रज्योति। ) यथा स्वतरिक्षलोक समूई दावत तथा ॥ २२॥ 


छन्धयः-हे भगवन्यतरत्वमु शगस्थंघारिः कबिरसि बम्भारेरवस्यूर- 
सि दुबस्दान्‌ छुन्ध्यूपाजी जी यो5खि पकवान परिषयाजसे यक मतका 
सथ न्तारक्षपकराशका नमाजञल यथा हुञ्यसदनस्तथ। मृए!ऽस यथा स्वज्य- - 
तिक्रेवधापाडसि तथा सत्यस्थायी वत्तधे तथव बत्तद्गुणन प्रसिद्धा भवान | 


ON) 


सदेरुपासनीयोऽस्तीति बजाने।म ॥ ३२ ॥ 


आवाधः---अत्रोपपालङार। । येन जगदौश्वरुण य हग्गुणं जगाने 
पित ताइग्गुणेन प्रसिद्धः स सर्वमनुष्यरुपासनायः ॥ ३२ | 

पदाथे;-- हे जगदीश्वर ! जिच कारख्‌ आप | ( उशिक्‌.) कान्तिमान्‌ । 
( आखि ) हैं । ( भघारि; ) खोटे चलन वाले जीकॉ क शात्रुवा । ( किः ) 
क्र न्तप्रज्ञ । ( असि ) ६ । ( घम्भारिः. ) बन्धन क श्रु का तारा।द्‌ लन्तुओों के 
वेस्तार करने वाले । ( आले ) हैं| ( दुवस्वःन्‌ ) प्रशेखनीय सेक युक्त स्वये । 
( शुन्ध्यूः) शुद्ध । ( आसे ) इं | ( साज।लीयः) चब को शःछन वाले | (ख्म्राट 
आर अच्छे प्रकार प्रकाशमान + € ष्यांख ) ६ । ( कृशानुः ) पदाथा का भति- | 


_ 0 0101: म तास मा गिर मरि मि नसा ालाकालाणालसाण्गगाल क 


सूक्ष्म | ( पबमानः ) पदित्र आर ( परिषद्य;.) सभा म कल्याण करले वाले । 
( भाग्ने ) हैं जख । ( प्रतक्का ) हर्षित आर । ( चभ ) दूसर के पदार्थ हरलने 


व्राला को सारते थाले। ( आंख ) ६। ( दृज्यसूइन: ) जस हाम क द्रव्य को | 


यथायोग्य व्यवहार में लाने वाले ओर । ( रप: ) सुख दुःख को सहन करने 
बौर कराने वाळ । ( अचि ) हे जस | ( स्वञ्य।।तेः ) अठारक्ष का प्रकाश करने 
बाळे ओर । ( ऋतधामा ) सत्यधामयुक्त | ( आड ) ६ वस ह उक्त गुणो 
से प्रासिद्ध आप सब मनुष्यो को उपासना करने योग्य हैं, ऐसा इम लेग जान- 
ते हुं ॥.३१२॥ | 

` लावा --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जिस परमेश्वर ने समस्त गुण 
बाले जगत्‌ को रचा है उन्हा शुणा से प्रशिद्ध उसकी उपासना खब भनुष्यो को 


क्र 


करने चाहिये ॥ २२ ॥ ` 


'समुद्रो5सीत्परप सधुच्छन्दा ऋषि। | अग्निर्देशता । ब्राह्मी पंक्ति- 
शछुन्दू/ । पञ्चम; स्थरः ॥ 


~ ~ 


/: € Rl, ew ~ ४” ~ ~ 
- पुनयधेशषरो वत्ते तथा वविक्षद्विरपि भाबितव्य दिश्यत्ते ॥ ` 


फिर जैसा ईश्वर ह बसा ।चद्वान। का भा दाना अवस्य हद्‌ 


४२ 


` इष विषय का उपदेश अगले मन्त्र हें किया है | 


सप्द्रो$सि विश्वव्यंचा अज्ञोऽस्येकपाद्‌ हिर 

सि बुध्न्यो वार्गस्थेन्द्रमासे सद्स्पत॑स्य हारो 

[ मा सं ताप्तमध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्व- 
स्त सञस्मन्पाव द्धयानं सूया ॥ ३३॥ 

समद्र] खाल] [इश्द्व्यचाऽइाते ॥वश्तऽञ्यचाः। ऋजः। 


आल । पुकपा।दत्यकऽपात्‌ | महू; | यास बध्न्य; । वाक 
122. । एन्द्रम्‌ । आस । सदः । आस । च्युतस्य । हारो । 


त कु 


RET 
| है 


पञ्यप्राऽध्यायः ॥ ७३७ 


> म य न न ननमपनानिनममम LARAMIE TS 


सा । मा । सम्‌ | ताप्तम्‌ । अध्व॑नाम्‌। अध्वपत5३ रुप धव5- 
पते । प्र मा । तिर । स्वस्ति । मे । अरिम्‌ । पथि । ढेव- 

४७) ~ क 
यान्‌ऽइतिं देव$याने । अयात्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदाथः--( सप्नुद्र! ) समुदद्रवान्वि भूतानि यस्मात्‌ स! । ( असि ) 
( विश्वव्यचाः ) यथा विश्वस्मिन्‌ ब्यचो व्याप्तियेश्यास्ति तथा । (अजः) 
यः कदाचिन्न जापते । ( आसे ) ( एकपात्‌ ) एकस्मिन्‌ पादे विश्व यस्या-. 
स्ति । ( हुः ) सपस्तविद्यासु व्यापनशीलः । ( असि ) ( घुष्न्यः ) 
बुधञन्तरिश्ध भवः । वुभ्नपन्तरिक्तं भवाते | 14२० १०। ४४ | ( वाळू ) यथा 
बक्ति सा | ( थस्ति)। (एन्द्रप्‌ ) परप्रशबय्यस्यदम्‌। ( आसे ) (सदः) सद्‌” 
न्त यारिमंस्तत्‌ । ( आसि ) (ऋतस्य ) सत्पस्य कारणस्य व्यवहारस्य बा । 
( द्वारी ) बाह्य भ्यन्तरस्थे सुखे । (मा) मास्‌ । ( मा ) निषेध । ( सम्‌ ) 
सम्पगर्थे। ( ताप्तम्‌ ) तपेः। अत्र लिङर्थ लुङ्‌ । ( अध्वनाम्‌ ) यया।वद्या- 
घपेशिल्यमःगीणामू । (अध्यपते ) घमव्यबह्रपार्गपालायेतः । (म) मशथ। 
(पा) पःस्‌ । (तिर) तारय। ( स्वारित) सुखम्‌ | (म॑) पम । ( अस्मिन्‌) 
प्रत्यक्ष । ( पाये ) पारगे । ( देवयाने ) यथा बिदुषां गमनागमनाधक्करण् 
तथा । ( भूयात्‌ ) भवतु ॥ २२ ॥ 


अन्बय!--यथेश्वरः समुद्रो विश्वव्यचा अस्ति स पकपादजाऽ।स्त 
झददिवुध्न्योउप्ति हे अष्बपते यथन्द्र्सदाऽर्त यथा स ऋतस्य द्वारां न सता- 
पयाति तथा मा संतापयेः। यथा चा।स्१न्‌ देवयान पाय स्वार्त भूयाचया 
सबं सततं प्रयत्तरव ॥ ३२३ ॥ 


आवाधै।--अत्रो पमालङ्गारः । यथा कृपायमाण इश्वरोऽस्पिन्‌ संसारे | 
सर्वेषां जीवानां शिक्षादिकमेसु मवत्तेते तया विद्वद्भिरपि बत्तितव्यम्रू । यथे- 
श्वरस्य जगरकारणस्प जीवानां वाउनादित्वाज्जन्मराहित्येनाबिनाशित्ब 
वर्तते तथा स्वस्य. बोध्यं यथा परमेश्वरस्य कुपोपासनासष्टि बिद्या पुरुषार्थ; 
सहैव दत्तेमानानां मनुष्याणां बिन्मागध्र।सस्तत्र सुख च जायत तथा नत- | 
रेषामिति ॥ १३ ॥ 


Cr 


4 

| 

1 

है 
४३ 


यञ्वद्‌ भाष्य” 


२८ 
पदाथ; 
द्वार | ( त्रश्वन्यचा 
( एकपात्‌ ) जिसके एक 


__ जैसे परमेश्वर । ( समुद्र; ) संब प्राणया का गमसागमन कराने 
) जगत्‌ में व्यापक अर्‌ | ( अजः) अजम्मा । (आस) 
पाद विश्व दे | ( अविः) वा व्यापनशाल । (बु 
ध्न्यः ) सथा अन्त।रक्त म हानेवाल। | ( आश ) हे आर (वाक ) वाणीरूप। 
(आखि ) इ । ( एन्द्र ) पत्सश्चय्य का । ( सद्‌! ) स्थानरूप ६ आर | ˆ घरत- 
स्य.) सत्य के । ( हारा ) मुखा को । ( माखताप्तम्‌ ) सताप कराने वाला न६। 

॥ ( अध्वपत ) इ घभे-व्यवद्दाद क मार्गों को पाढन करने हारो विद्वानों | 
वैसे तुम भी संताप न झरा । हे इरवर | ( मा) मुझको | ( अध्वनम्‌ ) धर्मे- 
शिल्प के साग से | (प्रतिर) पर कजर आर | (म) मरे ( अप्सन) 


इस । ( देवयाने ) विद्वार्ना के आने आन य'ग्य । (पाथ) मागे मे जल | 


( स्वस्ति ) सुख । ( भूयात्‌ ) हा वेला अचु कीजिये ॥ ३३ ॥ 


® ~ 


JR 
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क्षावाथे!--इस मंत्र में उपमालङ्कार ६ । इश्वर वा जगत के कारणरूप 
जीव को अनादित्व होने वा जन्म न होने स॒ भाविनाश पब हे। पप्मेइवर की 
कृपा उपासना सृष्टि की विद्या वा अपने पुरुषार्थ के साथ वचेमान हुए मनुष्या 
को विद्वानों के मागे की प्राप्ति और उसमें सुख होता दे ओर आळछा मनुष्या को 


~ 


नहा हाता || ३२ ॥ 


मित्रस्येत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषिः । आन दबला । स्वराड्बाह्यी 
बृहती छन्द! । सध्यमः स्वरः ॥ 


: पुनर्विद्वांस। कीदशाः सन्तीर्युपदिइघते ॥ 


/ ~ a NY Ne 0 न्ट 1 
किर विद्वान्‌ केण दै इस विषय का उपदेश अगळ मंत्र म॑ किया ह ॥ 


~ 


मित्रस्य मा चक्षषच्तक्वमग्नयः सगराः स 
गरा स्थ सगरेण नाम्ना रोद्रेणानीकन पात मा” 
उनयः पिपत मग्नयो गोपायत मा नमो वोऽस्तु 
मा मा हिछसिष्ट ॥ ३४॥ | 


| ॥ Me | 


| NAAANANNNANANNNNANANA 


सित्रस्यं । सा । चक्षुंषा | इच्ञध्वम्‌ । अग्नयः । सग- 
राः । सगराः । स्थ । सगंरेण । नास्ता । रोद्रेण । अनीकेन । 
पात । मा | अग्नयः । पिपृत । सा । शग्नपः । गोपायतं । 
मा । नमेः । वः | अम्तु । सा । मा | हिळैसिष्ट ॥ ३४ ॥ 


पदाथेः--( मित्रस्य ) सुहृदः | (मा) बराम्‌ । ( चल्नुपा ) दृष्ट्या । 
( इत्तध्वस्‌ ) संमेक्तध्वस्‌ | ( अग्नयः ) नेतारो नयान्वि श्रष्ठ न पदाथान्‌ | 
( सगरा? ) सगरो५न्तरिक्षपबकाशो येषान्ते। अशेश्रादित्वाइचू । ( सगरा; ) 
सगरोग्तरिक्ष बिद्योपदेशाचकाशो येपां ते । (स्थ) भवत। ( सगरेण ) 
अम्तरित्षण सह । ( नाम्ना ) प्रसिद्धय। । ( राद्रण ) शत्र रद।यतृसामंद्‌ 
तेन । ( अनीकेन ) सेन्येन । ( पात ) रक्षत । (मा ) मास्‌ । ( अग्नय} ) 
( ज्ञानबन्तः ) ( पिपृत ) विद्याणुणः पूणान्‌ कुरुत। (बा) पासू) (अग्नयः) 
सभाध्यच्षादयः । ( गोपायत ) पालयत । ( प्रा ) मास्‌ । ( नप; 

नषस्कार! । ( व! ) युष्मम्य प्‌ । ( अस्तु ) भबतु । (प्र) निषध । (मा) 
प्रा । ( इंसिष्ट )॥ ३४ ॥ 2 


अन्वयः--हे विद्वांस! सगरा अग्नयो यूयं मां ।मेत्रस्य चछ्ुरसध्वस्‌ 
यूयं सगराः स्थ हे अग्नयः सगरण राद्रेण नाज्ञानाफन परां पात मां गोपायत 
मां मा हिसिष्टेतदर्ये वो युष्प्रभ्य नमोऽस्तु ॥ ३४ ॥ 

भावा --अत्र वाचरुलु्तोपमालङ्कारः । यथा विद्य[द:नेन विद्वांस! 
सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखयन्ति तथेतान्कार्य्यप्‌ विद्ययोषयुक्ताः सन्वोऽध्येतारोऽ- 
पि सुखयन्तु ॥ ३४ ॥ | | 


पदाथे!-र्‍हे ( ख्रगराः) अन्तारंक्त अवकाशसयुक्त । ( भग्नय; ) अच्छ ३ 
“ पदार्थो-को प्राप्त करने वाले विद्वान्‌ लोग तुम | (मा) मुझको । ( मित्रस्प ) 
मित्र की दृष्टि से। ( इक्षध्वस्‌ ) देखिय आप | ( सगर ) बिद्योपद्श 
अवक्राशयुक्त | ( स्थ ) हूजिय आर जले आप । ( अग्नय ) संसाधित विद्यत्‌ 


~ 


~ ०७ ती के 
आदि अरिनयों की रक्षा करते हे वैक्ष। ( खगरण ) अंतरिक्ष के साथ वत्तेमाच। 
पा मा त > ७७ पयफ्पणप्प्पिप्पाप {- 


| यजुर्वदभाष्पे- 

ने वाली । ( नाम्ना ) श्राद्ध । ( अनाकेन ) 

प्लैना जे | (मा) मुझे। ( पात) पाय । ( अग्नयः ) जेले ` ज्ञानी लो 

। सव प्रकार स्म का सुख दत ६ चेले । ( पित ) सुखा ख पूरण क! जिये । 

. ( गोपायत ) आर खन ओर से पालन काजय झार कमा । (मा) सुक 
को | ( माहिंसिष्ट ) नष्ट सत कोजिये । (वः ) इपखे आप के लिये ।(मे) 
मेरा । ( नमः ) नमस्कार । ( अस्तु) दा ॥ ३४ ॥ 


~ AAAS ~~ ~~ 


` ( राट्रण ) शात्रुआ का रोदन कर 


भाषाः इस मंत्र में वाचकलुपापमाड्कार ६। जैसे विद्या देने स विद्वान्‌ 


लोग सब मनुष्या को सुखी करते ह वख इन विद्वानों को काया के करने में 
चतुर आर बिद्य'्युक्त हकर विद्यार्थी लोग खेवा स सुखी कर ॥ 


।तिरसीत्यस्प मधुच्छन्दा ऋषिः | अ7न देवता । निचुद्ज्ञाह्मी 
पढ्रिधन्द्‌। । पञ्चप्न। स्वरः ॥ 


इश्वरः कादश इत्युपाद्रपत ॥ 
ईश्वर कैसा है यह अगजे मंत्र में का दे ॥ 
| ज्योतिरासे विश्वरूप [वश्वषान्दवान|७ छ- 
मित खधसांम तन कृदम्यों हेषोभ्यो5न्यश्तभ्य उर्‌ 
यन्तासि वरूथ७ स्वाहा । जुषाणा अप्तुराज्यर 


स्य वेतु स्वाह( ॥ २३५ ॥ 


` ढ्योतिः। असि। विश्वरुपमितिं विशवऽरूंपस्‌ । विश्वें- 
बास । देवानांम्‌। समिदिति समृ५इत । त्वम्‌। सोम । तनू#- 
द्भ्इाते तनृकतूपन्य॥ द्वेषोभ्यऽइति देषः ऽ भ्यः अन्यङ्कतेभ्य॒ऽ" । 
इत्यन्य5क्रतिन्पः । उरु । यन्ता। आसे । वरूथम्‌ । स्वाहा । | 
` जषाणः । अप्तुः | आज्य॑स्य । वेतु ललित ! स्वाहा ॥ ३५ ॥ 


= ऽध्यायः ॥ - ह ४४१ 


AAAS ८८ ८०५५८५५८५८ 


७ Ne 0 ~ ४० 
पढ्ाधे!--( ज्योति! ) सवपश्वाशक। । (ध्यासे ) (विशवरूपश्नू ) 


यथा सर्वे रूप यस्मिस्तथा । ( विश्येषाम्‌ ) भाखलानापू । ( दृवानासू ) 
विदुपां । ( समित ) यथा सस्यगिव्यते तथा । ( त्वघू ) ( साथ ) ऐशवय्स- 
प्रद । ( तनूकृदभ्यः) यथा विस्तारकारिन्यस्तया । (दषाभ्यप: ) यथा ` 


द्विषन्ति तेभ्यस्त्रथा। ( अन्यकुतभ्यः) यथाउन्ययानि क्रियन्त तेभ्यः । ( उड) 
बहु । ( यन्ता ) नियमकचा । ( आसि ) ( बख्थसू ) वचुषद गृइम्‌ | वरूय पति 
गृहनाप्रसु पडित | निघं० ३ । ४ । ( स्वाहा ) बाचपू । (जुषाणः) मौत । 
( अप्तु; ) व्यापकः । ( आज्यस्य ) विज्ञानस्य । (बतु) जानातु। (स्वाहा) 
वाचा । अय ६न्त्रः । शतव० ३।५। १ । ६८॥ व्याख्यात! ॥ ३५ ॥ 


खन्दघः--हे सोष यथा त्य विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योतिः सपिद॒।से 
तनूकुद्‌श्यो द्वेषोभ्योऽन्यकृतेभ्यश्च यंतासे तथोरु वरूथं स्वाद्वाधुराज्यस्य 


जुषाणः सन्‌ मनुष्य) स्वाहा वेतु|। ३४ ॥ 


भावार्थ !--यस्मात्परधेश्वर१ः सबेषां लाकाना नियन्वार्ति तश्माद्त 
नियप्रेषु चलन्ति ॥ ३४ ॥ 
पदाथ!--द (सोम) रश्वय्य देने वाले जगदीश्वर | आप । ( विश्वे 


SP ~ 


पाम्‌ ) खब । ( देवानःम्‌ ) विद्वानों के । { विश्वरूपम्‌ ) सव रूपयुक्त। ( ज्योति: ) 


सब के प्रकाश करने बाले । ( समित्‌ ) अच्छे प्रकाशित । ( अशि ) ६ । ( त- 
नकृदभ्यः ) शरीरो को संपादन करने | ( इेपोभ्य: ) ओर द्वेष करने वाले जावां 
तथा | ( अन्यकृतेभ्यः ) भन्य मनुष्यों के किये हुए दृष्टषम्म स्र । ( यन्ता ) 
नियम करने वाल । ( आसे) ६ उन से । ( उस्‌ ) बहुत । ( वरूथम्‌ ) उत्तम 
गृह । ( स्वाद्दा ) वाणी । ( अप्नु; ) व्यापक । ( आज्यस्य ) विज्ञ न को | ( जु- 
बाणः ) खेवन करता हुआ मलुष्य | (स्तरा ) वेदवाणी को । ( वेछु) जाने || ३५॥ 


भावाथे!--जिघ से परमेश्वर सब ळोकों का नियम करने वाला हे इस 
~ ~ ०० ~ "3 & 
खरे थे नियम म चलत हं ॥ ३५ ॥ 
झर्ने नयेत्पस्पागस्त्य क्रबि।। आग्निर्देवता। निचुदार्ष। त्रिष्ठुप छन्द! । 
घवतः रबर, ॥ 


2 


फिर इखर-प्राथेना किसालिये करन चाह 
उपदेश 'अगढ मत्र में किया 


अग्ने नय स॒ुपथा राय अस्मान्वश्‍वान 
॥ दैव वयुनानि वहान) गरयादुध्युस्मज्युहुराणमना | ५... 
झूयिष्टान्ते नम5उक्ति विधेम ॥ ३६ ॥ | 
झग्ने । नय॑ । सपथेति सऽपथा । राय। अस्साम्‌ । ।वे- 
श्वानि । हेव । वयुनानि । विद्वान्‌ । सुखाचे । खस्सतू 


25 6१ / [| 
जुहुराणम्‌ । एनः । साया । ते। नउ नभः$उ- 
क्तिय्‌ । विधेम ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ --( छग्ने ) सवनेत! परमारान्‌ | ( नय ) प्रापय । ( सुपथा ) 

| यथा सक्तः शोषनेन धस्येवार्गश गच्छान्व तथा । (रये) परमश्रीमाक्ष 
सुखपाप्य । ( अस्पान्‌ ) अभ्युदयनिःश्रयलशुखस्पृहाचप्षः .। ( बिरवान) | त . 
सचाणि । ( देव ) सवीनन्दमापक सवेजगत्गकाशक । ( बगुदाने ) प्रशस्ता- कळ. 
नि कमाण प्रजाश्च बयुनाधात प्रशस्पनापस पाठतथ्‌ । ।नघ०३। 8। बयुन pe 
| बतः फान्वियां प्रज्ञा बा ।निरु० ५ । १४। दयनालि विद्वान्‌ प्रज्ञानानि जान 
न्‌ | निरु० ८। २० । ( दिद्व न्‌) यः सद चत्त सः। ( युयाधि ) दूरीकुरु । 
शत्र बहुल चन्दराते शः श्लुः । ( अस्मत्‌ ) श्वस्माक सकाशात्‌ । 
( डुहुराणप्‌ ) कुटिलम्‌ । ( एनः ) दुःखफलं पाप । ( भूयिष्ठा ) बहुत- 
बासू । (ते) तव । ( नमडाक्तेमर ) यथा नमोभिरारै विदधाति तथा । 
( बिधेम ) दहेम । यं एन्द्र; | शत० बै । ५ २। ११। व्याख्यातः ॥३६॥ | `` 
- अन्वथः--हे श्रग्ने देव जगदीश्वर बिहांश्स्व यथा सुकृतो -राये सुपथा | . 
विश्वानि बयुनानि प्राप्ुषन्ति तथास्प्राञ्नय जुहराणप्रनोस्मद्यपोपे बयं ते तव | | 
भूयिष्ठां नपउर्ि दिवे ॥ ३६ ॥ | 


oor 


® 


i 
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जड ऽघ्यायः | 


भावाथ अत्रोपपालङ्ारः। यथा मेञ्णोषालितः ख्‌ जगदीश्वरो 


| दुमा द्वियोज्य परिधा रवा पिसद दिकपारबा पि इसु नि ततत्क- ` 
पांन सारेण ददाति तथा न्वायाधीरपि बिषेयमू ॥ ३६ ॥ 
पदार्था--दे. ( अग्ने) सत्र को अच्छे माग में पईचान । (देव) 
आर सब भानन्दों को देने दाले | ९ विद्वान्‌ ) समस्त बिद्याEत्रत जगदीश्वर | 
[ आप कृपा से | ( राये ) सोक्षूर उत्तम घन के लिंगे । ( सुपथा ) ज धाभ 
bao > 


क जन उत्तम मार्ग ले | ( विश्वानि ) खगस्त | ( वयुना न ) उत्तम करा विज्ञान 
वा प्रजा को प्राप्त होते हैं वे्े। ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को | ( नय ) आप के- 
जिये ओर । ( जुहुराणम्‌ ) कुटेल । ( एन: ) दुःख इपी पाप का | ( अ- 
स्मत्‌ ) इम लोगों खे । ( युयोधि ) दूर फीजिय इस छाग । (ते) आफ कहीं । 
( भूयिष्ठां ) अत्य्त | ( नसडकिम्‌ ) नमस्काररूप वःण्ी को । (विषम ) 
कदत हें ॥ ३६ ॥ 

आवाध--अमश्रोपणा० | जख खत्य प्रम छ उपासना किया हुआ परमेश्वर 
जीवो को दष्ट मार्गों चे अलम और घभ मागें में स्थापन कर के इस तक कं 
सुखी को उत के कमोतुमार देता है बेले दी न्याय करने हार भा किया करें || ३६॥ 


~ 


खयलज्ञ इत्यस्पागस्त्य ऋह' घेः । आञ्द दता । साच त्रिष्ुए छन्द! 
धवत! स्वरः ॥ 


Br पुनः शूरयुणा उपदिश्यन्ते !॥ 
फिर ईशर की डपाणना करने हारे शूरवीर के गुणो का उपदेश, किया हें 
| अआमन्नों अग्निवेखिंस्छणोत्वय मृघंः पुर४४तु 
| प्रमिन्दन । अपं वाजाञ्जयतु वार्जसातावयध 
। | शत्रूज्जयतु जुषाणः स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
॥ > अयश । नः। अग्निः । वारः । कुणाल । आगस्‌ । 
` मृषः । पुरः । एनु। श्रभिन्द ज्ञात प्रभः हन्‌ । अयमन । | 


डी , र 


२४४ यजुबंद भा ध्ये- 


जानू । जयतु । वाजसाठाबात वाजउस्रात। । अयस्‌ । शु- 
त्रन्‌ । जयत । जद्बाणु; | स्वाहा ४ ३७ ४ 


पदाथे!--( अयस्‌ ) परपेश्वरोप'सको जन! । ( न! ) अस्माक प्रजा- 
स्थानां जीवानां । ( अग्नि! ) स्वयं पहुाशुशनोउग्निरिव पापिनां दग्धा । 
( बरिवः ) भशं रक्षणं । (कृणोतु) करोतु । (थं ) यृद्धकुशलः ! ( पथ; ) 
कृत्सितान । ( पुरः ) पुरस्तात्‌ । ( एतु ) गच्छतु । ( प्रामिन्‍्दत्‌ ) यथा श 
बदल विदरयंस्तथा । ( अय ) वीराणां प्रहषेकः । ( षाजान्‌ ) सग्राधान्‌ | 
( घाजप्तावी ) यथा संग्राम तथा | ( झय ) वविजयप्राप$! | ( शत्रन्‌ ) 
रीन्‌। ( जयतु ) ( जहूष ण! ) आतृशयन हुछ! । ( स्वाहा ) शाभनां वाच 
| बदन हन्‌ । अयं मन्त्रः । शत० ३ । ५१ । १२ । व्याख्याद; ॥ ३७ ॥ 


अन्दय!-अयमरिनः परमेश्वरोपासको जनो नो वरिषः कृशोतु थथा 

कृश्चिद्वीरः वाजसातो प्रधः शत्रन्‌ पुर एति तथायं यथा च कथिद्वीरो मध) श- 

भून्‌ प्रभिन्दन्‌ वाजाग्‌ जयति पुर एतु तथाऽयं जहँपाण। स्वाहा शोभनां 
वाचं वदन्‌ जयतु ॥ ३७॥ 


EC ० ७ ० ~ ध NNR  » & र ~ ७ 
_ भावाथः--यं परेशापासनां न ।बेदधत नेव तेपां सवत्र विजयो क्षा- 


` यते ये घाशिक्षितान्‌ वीरान्‌ सत्कृत्य सेनां न रक्षन्ति तेषां सर्वत्र पराजयो 
भवति तस्मादेतद्वयं पलुष्ये; सदानुप्ठेपपिति ॥ ३७॥ 


पद्‌ाथेः--यह ( भग्निः ) परमेश्वर का उपाछक जन | ( नः) हम प्रजा- 


स्थ जीवा की । ( वरेवः ) निरन्तर रक्षा | ( कृणोतु ) करें | जैसे कोई बीर 


A ~ बट 1200 he ha (4 


| पुरुष अपना सना को लकर संग्राम में निन्दित दुष्ट वेरियो को पहिले ही जा 


० शश £ 


घरता हूँ व्ष | ( च्य) यह युद्ध करने म कुशल ख्रेनापति। ( वाजस्रातां ) 


(७1 च x 


सआम म दुष्ट शत्रुओं को । ( पुरः ) पहिळे दी | ( एतु ) जा घरे थोर जेथे | 
( अयं ) यह बीर को इष देनेवाला छेनापति दुष्ट झत्रओं को | ( प्रभिम्दून्‌ ) 


छिन्न ।भन्न करता हुझा । ( वाजान्‌ ) खआर्मा को | ( जयतु ) जीत | ( अयं ) 
यह विजय करांन वाळा ताप त। ( जहृप।णः ) ।नेरतर प्रसन्न होकर । 


ह ॥ 


( स्वाहा ) युद्ध छे प्रबन्ध की श्रष्ठ बोलियॉ को बोलता हुभा । ( जयतु ) अच्छी 
तरह्‌ जीते ॥ ३७ ॥ 


भावाथेः--जो ढोग परमेश्वर की उपाउना नहीं करते हे उनझा विजय 
सर्वत्र नहीं होता । जो अच्छी शिक्षा देकर शूरवीर पुरुषों का खत्कार कर के 
सेना नहीं रखते हे उनका खव जग सहज में पराजय हो जाता हे इस स 
मनुष्यों को चाहिये कि दो प्रबन्ध अर्थात्‌ एक तो परमेश्वर की उपाखना आर 
दूसरा वीरों की रक्षा ख्दा करते रहें || ३७ ॥ 


७ ल ~ ~ ep ~ ९ 
उसूबष्णावत्यसय्ागस्त्य ऋाषः | 1चष्णुरवता । झुरगाष्पनुछ्प्‌ 
छन्द! । गान्धारः स्वरः ॥ 


पुनस्तौ कीदृशावित्युपदिइयते ॥ 


~ ~ दळ ०० ९० x 
यह उपदंश अगल मत्र म [कया ह€ ॥ 


ans | 


उरुविंष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
घृतं घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिन्तिर स्वाहा ॥३८॥ | 


~ 


~ oS he 


रु । विष्णोऽइतिं विष्णो । वि । कमस्व॒ । उरु । च- ड 
यांय । नः। कुथे । घृतम्‌ ¦ घतयोनइति घृतऽयाने । पेब । 


] ८ 


LS 


` प्रप्रति प्र5४। यज्ञपतिमितिं यज्ञऽपतिम्‌ । तिर । स्वाहा ॥ ३८॥ 


चद्ाथः-( उरु ) बहु । ( विष्णा ) यथा सवव्यापकरबर! सब जग- 
निपातुं तथा । ( विक्रपस्व ) गच्छ । ( उरु ) बहु । ( याय ) निवासाः 
थाय ग्रहाय विज्ञानादिभ्रापतयं बा । (न! ) अस्मान्‌ । (कृषि) कुर । ( छू 
तमू ) आज्यम्‌ । (घृतयोने) यथा घृतयोनिरग्निस्तथा तरसम्बुद्धो। ( पिच ) 
( प्रप्र) प्रकृष्टाथ । ( यब्गपात ) यथा इोत्रादयो यज्चपात रचान्ता यतन्ते 
तथा । ( तिर ) स्वस्व । ( स्वाहा ) यज्ञाकपाय। । अय मन्त्र, | शत्‌ ३। 


५ । २ । १५ | व्याख्यात; ॥ ३८॥। 


_ 00 0 त 
यजर्बदभाष्ये- ५ 
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अन्बया- यथा विष्णु दिक्रपते तथरु धिक्रपस्व न; क्षणाय उप कृ 
हे घृतयोने यथाग्निराञ्यं ।पेवत तथा त्व टत प्रषषित्र यथा च ऋास्बगाद्‌ 
यो यच्चपति संरक्त दुखं तरन्वि तथा त्य स्वाहा वाच बदन सन्‌ विजयेन 


यजन यक्ष प्रमावर | ३८ ॥ 


रक्षित सपथ। सत्रोन्‌ सुखयात तथ नन्दायतव्यसू । यथां च श्निरि ध्य [नि 
यथ! होत्राद्या धाषक यज्चपात म।प्य 


पुरुषा घष!त्स.न सभाष।व माध्य 


प्रदहति तथा शत्रब मदग्धन्या । 
स्पकाय्याण साश्चुवन्ति तथा प्रजास्थ; 
सुखानि साध्युवन्तु ॥ २८ '। 


पदाथः जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ की रचना करता हुआ 


होने वाले बीर पुरुष ! अपने विद्या क फल का । ( उरू ) बहुत । ( वि) अ- 
चछा तरह । ( क्रमस्त्र ) पहुंच ( क्षयाय ) निवास करने यग्य शुद अ।र वि 
ज्ञान की प्राप्ति के योग्य | (नः) दम लोगों को । (कृषि) कीजिये । हे 
( घतयेनि ) विद्यादि सुशिक्षायुक्त पुरुष ! जैथे शम घर पी के भर्दीप्त द्वाता दे 
वरध तुंभी अपने गुणों में | ( घृत ) घृत को । ( प्रप्र पिच) वारंवार पी के 
शरीर बल/दि स प्रकाशित हा आर ऋ त्वज्‌ आदि विद्व न्‌ लोग । (यज्ञपात ) 
यजमान व्ही रक्ता करते हुए उदे यज्ञ ख पार करते हैं वेस तू भी । ( स्वाद्दा ) 
यक्ष की क्रिया छे । ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ के । (तर ) पार हू. ॥ ३८ ॥ 


जगत्‌ के रचने ओर पालने स सब जीवा का सुख दता है वेडे आनन्द में हम 
सभा को रहना उचित है | जेथे अग्नि काष्ठ आदि इन्धन बा घृत यदे | 
को प्राप्त हो.प्रकाशमान होता है वसे इम लागा का भा शत्रुआ का जात प्रका- 


| हि “2. को पा$र अपने २ सुखा'को सिद्ध किया 2. ॥ ३८ ॥ 


~ ° क, ७ कर भरि ग ळ्< तै | 
आाचाई।--भत्रोपमाले० । यथा परमेश्वर च्यापकत्दात्सब जगद्ठाचतु 


जगत्‌ क करण को प्राप्त हो सबका रचता दे वेले दे विद्यादि मुण में व्याप्त | 


« भाबभः-जेल परमेश्वर अपनी व्यापकता ख कारण का प्राप्त दा सब | 


शत हना चदय आर जस हाता आद्‌ [वदान्‌ लाग घा।सक यश करन बाळे | 
यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते ई वस प्रजास्थ लोग धधात्सा | 


लन PSS DO SDSS > र] 


ge 


भट ॥ ४४७ 


खास्न[ बहता छन्द! । मध्यम! स्वर! | एनत्यामत्युत्तरस्पाष। 


< 


पुनस्ता कीहशावित्युपादेक्यते ॥ 


~ ~ A 


किर बे क़ हू यह अगल अन्त्र में कहा ६ ॥ 


देवसावितरेष ते सोमरस्त& रक्षस्व मा खाँ द- 
मन्‌ । एतस्वं देव सोम देवो ढेवा२॥ उप।गा . 
उद्महम्मदुष्यान्त्पह रायस्पोषेण स्वाहा नितेरुंण- 
स्य॒ पाशान्मुच्ये ॥ ३६ ॥ 


देवं । सवितः। एब:। ते । सोसंः। तम्‌ । रक्षस्व । मा । 

स्वा | दभन्‌ । एतत्‌ । त्वम्‌ । देव । साम । ढेवः। दवान्‌ । 
उप । अगाः | इदस्‌ । अहम । मनुष्यान्‌ । सह । रायः । 
पोषण । स्वाह । नि: । वरुणस्य । पाशान्‌ । मुच्य ॥ ३६ ॥ 
पदा्थे।-( देव ) सइल्लाविद्याद्योतक्त | (सेवितः) ऐश्‍वयेवन । 

( एकः ) प्रत्यक्तः। (खे) तब । (सोपः) ऐश्वस्येसमूह:। ( त ) 
( रक्षस्व ) । अत्र व्यत्ययेनात्पनेपदेस्‌ । (पा) निषेधे । (त्वा) खाँ । 
(दभन्‌) हिँस्यु: । अत्र लिङ्यं लङड भावश्च । ( एतत्‌ ) एतस्मात्‌ । ( त्व- 
स्‌) सभाध्यक्षा राजा । ( देव ) सुखप्रद । ( साथ ) सन्मार्ग प्रेरक । (देव!) 
विद्याप्रकाशस्थः । ( देवान्‌) दिव्यान्‌ बिदुषः । (उप) सामीप्ये । (अगा!) 
गर्छ । ( इद्र ) त्वदबुष्ठित अहं । ( मनुष्यान्‌ ) मननशीलान्‌। ( सह ) 
( रायः ) घनसपुदायरुण । ( पोषण ) पुछ्था । ( स्वाहा ) सत्यां बाचे वदन्‌ 
सह । ( निः) नितराम्‌ । ( वरुणस्य ) दुःखेनाच्डादकस्य तिरस्कते। । 

( पाशात्‌ ) बन्षनात्‌ । ( पुच्य ) मुक्का भबाम्‌। अप मन्त्र; । शत० ३। ५ 
६। १८-०१० | व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


PERU isso 
४३८ यजुर्वेद भाष्ये- 
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अन्बयः--हे देव सवितः सभाध्यक्त यथाऽइ भबत्सहायन स्वकाय 
श्वर्य रक्षामि तथा त्वे य एष ते सोमाडास्त त रच्न यथा पां शाप्रब। 
सान्त तथा त्वा सामस्पर्पतहायं मा दभन्‌ इ देव सास देवस्त्वं ययतदेत 
स्पादेवानुपागा[स्तथा5 हमप्युपागाय । यथाःउह्ाप्रदषनुष्ठाय रायश्पापण सह 
बर्चगानो मदुष्यान्‌ देवांशवेत्प बरुणस्य पाशानेछच्य तथा त्वध्॒षि निमे 


स्यस्ब ॥ ३६ ॥ 
-भावाधेः- अत्र वाचङलुप्तोपमाल कारः । सदां पन्नुष्याणाप्रेय याग्य- 


तारित यदपापतस्येःवर्यस्य पुरुषार्थन परापतद, कत। चा।म्मकान्‌ 
मनुष्यात संगत्येतेन सत्कृत्य च धमषचु्ठय विज्ञानपन्नीय दुःखबन्धना- 


न्पंक्का भवन्तु ॥ ३९ ॥ 


पदा्थ;--दे ( देव ) सब विद्याओं क प्रकाश करन व ले एर्यनान्‌ वि 
| दवान्‌ जभाध्यक्ष ! जैसे में आप के झद्दाय से अपने ऐश्वय्ये को रखता हूं वेश्च 


| (त्वां) तुझे भी (मा दभन्‌ ) न दे सके | हे (दव) सुख क देने आर । 
| ( सोम ) खत्ननों के मागे म चलान हार राजा | (त्व) तू । ( पतत्‌ ) इ 

कारण सभाध्यक्ष और । ( देवः ) पारिपूणं विद्या-प्रकाश में स्थित हुआ । ( दु- 
| चान्‌ ) श्रेष्ठ विद्वानों के ( उप ) समीप । ( अगाः ) जा आर में भा जाऊ । 
| जैसे में | (इदं) इस आचरण को करके । ( राय; ) अत्यन्त घन को ( पुष्ट्या) 
| पुष्ठताई के साथ । ( मनुष्यान्‌ ) विचारवान्‌ पुरुष ओर । (देवान्‌ ) विद्वानों 


( पाशात्‌ ) बन्धन खे | ( सुच्ये ) छूट बेख्रे तू भी। ( निः ) निरंतर छूट॥ ३९॥ 


। भाधाथ।--इसत मन्त्र म वाचकल॒प्तोपमात्कार ६ | सब मनुष्या का 
| क छ हदे कि जिस प्राप्त ऐश्वय्य को पुरुषाथ खे प्राप्ति हो उस को सत्ता आर 
1 उन्नति धार्मिक मनुष्या का खगा आर इस से सज्जना का सत्कार तथा घम 
अनुष्ठान कर विज्ञान को बढ़ा क दु:खबन्धन खे छूटे ॥ ३२९ ॥ 


| 
| | 
0५३ 
छ 
J 


| को प्राप्त होकर । ( बरुणस्य ) दुःख से तिरस्कार करने वाले दुष्टजन की ।| 


स 


॥ ॥ 


ASSASSINS ७222... 
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अग्ने रतपा इत्यस्पागस्स्य ऋषि। । अग्निर्देवता । निचृदन्राह्मी चिष्टुप 
छन्द! । गान्धारः स्वर! ॥ 
पुनस्तो कथं बर्च्तेघातामित्युपद्हियते ॥ ` 


~ ~ A ००८५ प > ~ ~ 
फिर व केस वत्त यह भगळ मन्त्र में कहा है | 


यथायथन्न। व्रतपते ब्रतान्यत मे ढीक्षान्दीक्षाप- 


अग्नं । धतपाइति अतऽपाः । ते । व्रतपाइति व्रवडपाः। 
या । तव । तनूः | मयि । झाभूत्‌ । एषा । सा । स्वयिः । 
याऽइाते यो | मम । तनूः । त्यि । आभूत्‌ । इयछ्‌ । सा । 
सपि । यथायथमिति यथाऽय॒थम्‌ । नो । बतपत5इवलिं ब्रतऽ- 
पत । ब्रतान । खलु | स। टीचाम्‌। ड क्षप तेरि।ते दस्ता ऽ- 


पंतिः। अमंस्त । अजु । तपः। तपस्यति रिह्ति तपः ऽपः ॥४०॥ 


पदाथे1--( छग्ने ) विज्ञानोजत । ( व्रसपाः ) यथा सस्यपालको बिः 
रास्ता तरसम्बुद्धो । ( ते ) तत्र । ( ब्रतपाः ) पूर्ववत्‌ । (या) (तब ) 
( बनू! ) व्याप्तिनिपित्तं शरीरं । ( मयि ) स्वत्सख्न । ( अभूव्‌ ) भबउु । 


> 


( एषा ) समझे वच्तेपाना । (सा) ( खाय ) भन्पित्र । (यो) या । 
(मस्‌) (वनू! ) विद्याविस्तृति! । ( त्वाये ) पदध्यापक्त । ( अभूत्‌ ) भवति । 
(श्य) गाचरा | (सा ) (माय ) त्व च्छष्ण । ( यथायथ) यथार्य । 
(ना) भावां । (व्रतपत ) यथा सत्यानां रक्षकस्तथा तस्सम्बृद्धी । ( त्रना- 


नि ) नियतानि सत्याचरणानि । ( अबु ) पश्चाद्ये । | पे ) पप । ( दीक्षा ) 


४० यजुर्वेदभाष्ये- 


व्रतादेश । ( दीत्तापति। ) यथात्रतादेशापालकः। ( अमस्त ) मन्यत तथा 
-पृश्चाद्योगे । ( तप) ) प्राइक्लशपुच्तरानन्द ब्रह्मचष्यं | ( तपर्पतिः ) यथा 
ब्रह्मचय्यीदिपाद्षकः । अयं प्रन्त्रः। शत० ३। ५।२।२१।व्याख्यात;॥ ४०॥ 


झन्घः-त्रतपा अग्ने विद्वास्त्वं यथा मं त्रदपा अभूत्‌ यथा तेह 
ब्रतपाः भवेयम्‌ । या तत्र तनूः सा यि भवतु यषा स्वाय भातरास्त सा 
प्रयि स्यात्‌। यो या मष तन्‌; सा त्वयि भवतु द व्रतपत यथाऽयं जना 
त्रतपतिभदति तथात्वं चाहं च नो सखाया भूत्वा यथायथ त्रतान सत्या 
चरणान्यनुचरेब । हे मित्र ! यथा तव द।चा।पातिर अप दीज्ञाममंस्त तथा भे 
प्रम दीक्षामन्वमंस्त । यथा ते तव तपश्पातेस्त्वद्थ तपाऽन्बदरत तया ष मप्रा- 


[प तपस्पतिधद्थ तपाऽपरत || ४० ॥ 


भवाधै;--यथा पूर्व बिद्वस्कारिणोऽध्यापका अभूवन्‌ तथ।ऽस्मदादिः 
भिरपि भविदव्यस्‌ । याबन्मचुष्या सुखदुःखदानिलाभव्यवस्थाया परस्परं 
स्वात्मवन्न बर्चेन्त न तावत्पूर्ण सुखं लभन्ते तस्मादेतत्सव मबुध्ये। कुतो ना“ 
नुष्ठेयापिति ॥ ४० ॥ 


पदार्थ!--( व्रतपा ) जेसे सत्य का पालने हारा विद्वान्‌ हो वैसे । (अग्ने) | 
दै विशेष ज्ञानवान्‌ एरुष जो मेरा । ( ऋतपा: ) खत्यविद्या गुणों का पाल- |~, 
ने दारा आचार्य । ( अभूत्‌ ) हुआ था वेद्धे में | ( ते ) तेरा होऊं । (या) 


जो । ( तव ) तरी । ( तनूः ) बिद्या आदि गुणा प्रे व्यःप्त हाने वाला दृह ६ । 


ON 


(सा) बह । ( मये) तेरे मित्र मुफ में भी हो। ( एषा ) यइ । ( स्यि) 
2५९७ (83 =p ~ ho ~ Ne ~~ ०७ 
मेर मित्र तुक मं बुद्धि हो। (या) जो। ( मम ) मेरी । ( तनू: ) विद्या की 
x x TAS ~~ ~ ~ NAN © 

फलाबर दे | (शा) वह । (त्वयि) मरे पढ़ाने वाळे तुझ में हा । ( इय) 

~ DT oN ~ ~ 
यह । ( मयि ) तेरे शिष्य मुझ में बुद्धि हो | ( ब्रतपते ) हे सत्य आचरणा के 
~ ~ दे ०९, च ८ ~ ~ 

पालने हारे जसे सत्य गुण सत्य उपदेश रक्षक विद्वान्‌ होता है वेधे में और त्‌ । 
न यथायथं ) यथायुक्त मित्र होकर । ( त्रतानि ) सत्य भाचरणों का वत्ताव वत्ते 
० ४. चे ० ८ ~ ~ ~ ७ हुन शि 
हे मित्र ! जस | ( तव ) तरा । ( दाक्षापत्ति: ) यथाक्त उपद्श का पाछनहारा | | 


A ह 


तर लिय । ( दीक्षा ) सत्य का उपदेश । ( अमंस्त ) करना जान रहा द्दे वष्र 


र ॥ 


हीर BER RDS 
~ A MS ~ XA 103 ~ ० ७, र 
मेरा मरे लिय | ( अनु ) जान | जख तरा । ( तपप्पात; ) अखड ब्रह्मचय्य का 
~ (200४७) ese NE ० ™ A ~~ ~ 
पालनेद्वारा आचाय तेरे लिये | ( तपः ) पहिल छश चर पाछ सुख देने हार 
ब्रह्मचर्य्य को करना जान रहा है वेस मेरा अखंड ब्रह्मचय्य का पालनेद्दारा मेरे 
लिय जाने ॥ ४० ॥ 

6 क ९ NN “> ~ ~ _ a 
सायाथ!-जज्न पाहेळ वद्या पढान वाळ अध्यापक लाग हुए वख हम 
लोगों को भी होना चाहिये । जब तक मनुष्य सुख दुःख हानि ओर लाभ की 
व्यवस्था में परस्पर अपने आत्मा के घुल्प्र दुखरे को न जानते तब तक पूर्ण 
सुख को प्राप्त नहीं होता इख से मनुष्य लोग श्रेष्ठ व्यवद्दार ही किया करें ॥४०॥ 
रुविष्णयित्यस्यागस्त्य ऋषि! | विष्णुद बता । भुरिगाष्यनुछ्ठुप 
छन्‍्दं। | गान्यार! स्वर/ (| 

ऊज ® ~ ~~ ~ 

पुनस्तो कथं वर्खशातासित्युपद्श्यत्त ॥ 


[oS 


फिर वे कैसे बते इप विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


एरु विष्णो विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्झाषि । 
घृतं घृतयोने पिवप्रप्रयज्ञपतिन्तिर स्वाहा । 


उरु । विष्या5ति विष्णो । वि । क्रमस्व । उरू । चु 
याय । नः कुथे । घृतम्‌ । घतयोनइतें घृतऽयोने । पिब। 
प्रप्रेति प्रडप्र | यज्ञपतिपिति यज्ञऽपतिप्र। तिर । स्वाह ॥४१४ 
00७ [oS च (0 6४६ च्य 
पदाथे!--( उरु ) बहु । ( बिष्णो ) यथा व्यापनश लो घायुबिक्रमते 

र ० ~ ४3 च्छ ७ 
तथा तत्संबुद्धौ । ( विक्रमस्व ) पादैः विद्याङ्गैः सपचस्ब । ( उर ) विस्ती 
( क्षयाय ) विद्ञानोन्॒तये । ( न; ) अशम्रान्‌ । ( कांचे ) इयाः । ( घृतं ) 
उदकं । ( छृतयोने ) यथाजलनिमित्ता बिघुद्रचेते त्या तत्दंबुद्धो । ( पिब) | २ 
(अपन ) प्रकृष्ठणिव । ( यज्ञपतिं ) यथाऽहं यज्ञपतिं तथा स्व । ( तिर ) दुःखं | 


"णफ्फ्प्म्म््य्य्य नासा आह 
४२२ यजुबद भाष्य- 


~ ७. स्ट > ते 


प्लबस्व । ( स्वाहा) सुहुतं इचि। । अथ मन्त्र) । शृत० ३। ४। ३। २-३। 
व्यांख्यात। ॥ ४१ ॥ 
न्वयः- हे विष्णो त्वं उरुक्षपाय विक्रमस्व नोऽस्मान्‌ सुखिन। कृषि। 
हे घृतयोने यथा बिद्युत्‌ तथा घूर्व पिव यथा5३ यज्ञर्पात संतरा।से तथा स्वा- 
४ 


भादाधः-अत्र वदावकलुश्तोपणा । यथा पदन; सर्वान्‌ सुखय 
न्‌ सर्ब िष्ठानोऽर्ति तयेव विदुषा सेपत्तव्पपू ॥ ४१ ॥ 


विद्या गुणा में व्याप्त होने बाले विद्वान्‌ । ( उरु) अत्यन्त बिस्तारयुक्त । 

( क्षयःय ) विद्योन्नति के छिंये । ( विक्रमस्व ) अपनी बिद्या के अंगों ख परिपूर्ण 
र ७ LN aX स्र 

हो आर । ( न; ) हम लोगों को सुखी । ( कृषि ) कर । जेखे जळ का निमित्त 

बिजुली दै वैसे हे पदाथ प्रण करने बाले विद्वान्‌ बिजुजी के समान । ( घृते ) 

ल ~ ~ A रहे.) च ~ ~ त्‌ Ne 1५0) न 

जल | (पत्र ) पी छार अस स यज्ञप! करता हू बस तू भो 


/ ०० 


( खादा ) अच्छ प्रकार हवन आदे कम्म कासे 
दुःखों ख़ भच्छे प्रकार पार हो ॥ ४१ || 


म्रावार्थ;ः--इस्र मन्त्र में वाचकलुपोपमालङ्कार दै । जैखे पवन सब को सुख | “7 


देता हुआ सब के रहन का स्थान ददोरहा दै वस्ने ही विद्वान्‌ को होना 
चाहिय ॥ ४१ ॥ 


VTS NISL 9७) 0: 


झत्यन्यानित्यस्पागहत्य ऋ प्रिः। अग्निदेवत । स्वराडूत्राह्यी चिष्ठुष्‌ 
= x 
छन्द! | घेबत! स्वर; ॥ 


» hf ° र ° ७” छु | ७९२: ~ र १ 
मनुष्ये! पूदक्ताभ्यां विरुदधा मनुष्या न सबनीया कि | ॥ । 
0201. शू 4 
| मनुष्यों को उक्त व्यवहारे खे विरुद्ध मनुष्य न सेवने चाहिये | 


यह उपदेश झगलछे मन्त्र में किया है ॥ 


TR है 
७ 


आ 


1 hi ४५३ 


ग्रत्यन्याँ२। ग्रगान्नान्यॉर॥ उपागाम- 
वक्‌ त्वा परेक्योऽविंदस्परोवरेभ्यः। ते त्वाजुषामहे 
देव वनस्पते देवणज्यायें देवास्त्वां देवयज्यारये जुष 
न्तां विष्णवे त्वा । ग्रोषधे त्रायस्व स्वधिते मनछ- 
[हछस्ताः ॥ ४२ ॥ 


अति। अन्यान्‌ । अगाम्‌ । न। अन्यान्‌। उप | अगाम्‌। 


अवीक । त्वा । परेभ्यः । अविदम्‌ | परः। अवरेभ्यः | तस्‌ । 


त्वा । जषासहे । देव । वनस्पते । देवयज्याया५इति दे वऽय- 
ज्याय । देवाः । त्वा । देवय॒ञ्यायाऽइ।त दवऽयञ्याथं। जष- 


IN 


न्ताम्‌ | दिष्णुवे । व्वा । आषधे । त्रायस्व । स्वघित । मा 
एनम्‌ । हि्सीः ॥ ४२ ॥ 


पढ्यैः--( अति ) अत्यन्ते । ( अन्यान्‌) पूर्वाछभिन्नानबिदुषः 
( अगाम्‌) प्रापुयास्‌ । ( न ) निषेधे । ( अन्यान्‌) विदुषो बिरुद्धान्‌ 
बिदुष! । ( उप) सापौप्प । ( अगाम्‌ ) प्राप्छुयाम्‌ । ( अवक्‌) अबरः 
(त्वा ) स्वां । (परेभ्यः) उत्तमेभ्यः । ( आवेदस ) लभय। ( पर) ) 
उत्कृष्ट; । ( आवरभ्पः ) उत्कृष्ट भ्य। । ( ते ) (त्वा ) त्वाम । ( जुषापह ) 
प्रीण.याप्र । ( देव ) कमनीय । ( बनस्पते ) वनानां रच्तक । (देवयज्याय ) 
यथा दिव्यानांसंगतये तथा । ( दबा! ) विद्वांसः | (त्वा) त्वां। (देवयञ्यायं) 
यथोत्तपगुणदानाय तथा । ( जुषन्तां ) सेवन्तां। ( विष्णबे) यज्ञाय । 
( त्वा ) स्वां । ( ओषधे ) यथा सोमधोषधिगणस्नायते तथा । ( त्रायस्व ) 
रक्ष । ( स्वधिते ) दुःखविच्छेदक । ( मा ) निषेध । ( एन ) ओषधिगणं 
परं पुरुषं बा । ( हिंसीः) बिनाशय्‌ः। अयं मन्त्र। शत ° ३। ५। ३। ५-१० । 
व्याख्यात) ॥ ४२ ॥ 


1] येद भ।ष्ये- 


NN uu ooo 


झअन्वयः--हे बनस्पते देब (विढून यथा त्वमन्यानतीत्यान्यानुपागच्छ।स 
तथाहमन्य!न्‌ नाग।मन्यालुपागाय । यस्त्व परेन्पः पर।ऽस्यच<स्यऽवाक 
 दरबाप्रबिद्‌ यया देवा देवयञ्यायेत्वा लो झुरत तदा त्वा स्वाँ वयं जुदामह 
यथा बये देवयश्याय त्वां जुपामह तयत सर्व त त्वां जुषन्ताप्र। बथाषाधगण। 
विष्णवे संभूय सव न्‌ त्रायत तथा हैं आपधे ! सवेरांगान्वारक स्वाय 
दु.खांबच्छंदक वहन | स्वा सदां विष्णब यजाय देय जुपाषह्ट । ह देव 
विह्ून्‌ यया5हप्रिष यज्ञ न हसपम तथेनं त्वाम'प मा हसी: ॥ ४२ ॥ 


. फभावाथ खन्न वाचकलुप्त पपालङ्कार; । मलुष्यर्नीचव्यवहारान्‌ 
| नौचपुरुषांश्च त्पक्स्व शमा व्यवहारा उत्तम परुषाश्च प्रातादिनमे(षतव्या: । 


| हिंसनीपा सदेः परस्पर सुखेन भवितव्यक्र्‌ || ४२ ॥ 


पदार्थः दे ( वनस्पते ) सब बूंटियों के रखने वाले । ( 
जन | जे्े तूं। ( अन्यान्‌ ) विद्वानों के । रोधी मूखे जनों फो छोड्‌ के | 
( अन्यान्‌ ) मूख के विरोधी विद्वानों के सम 
क विरोधियों को छोड़ | (उप) खमीप। ( अगाम्‌ ) जाऊ | जो तू। 
' ( परेभ्यः ) उत्तमां खं । ( परः ) उत्तम सौर | ( अवरभ्य: ) छोटा स । (अवबांक ) 


| छाट ६ | (तं)(त्वां) उन्हे में ( अविदम्‌ )-पाऊं जश्न । ( दुवा ) विद्व/न्‌ 


लोग । ( देवयज्याये ) उत्तम गुण देने के लिये । (त्वा ) तुक का चाहत 

देसे हम लोग भी । (त्वा ) तुझे । ( जुबामहे ) चाइ ओर जख दम लाग 

ये) अच्छे २ गुणों का अंग द्वोने के छिये। (त्वा ) तुझे चाइत हैँ 

आर. भी ये लोग चाहें । जैसे ओषाथियों का समूह । (विष्णवे ) यज्ञ के 
बाट. 


र 


सिद्ध होकर धब की रक्षा करता दै वेच है रागा का दूर करने आर | 


~ 


वधिते ) दुःख्रों का विनाश करने वाले विद्वान्‌ जन हम लग । ( त्वा ) तुमे 
क जिये चाहते दे. । श्रेष्ठ विद्वान जन जैसे में इस यज्ञ का विनाश करना 
नई ३०% वैसे तू भी । ( एनं.) इसर यज्ञ को । (मा) मत | (इस; ) 
81000 00 00. य अर बिगाड ॥ ४२ ॥ 


PL 


~ Har 

a, त ४” 
द्र 
4 


नि 
कर 


' उत्तप्रभ्य उत्तपाशत्तावरम्पाञ्तरा च ग्रह्मा यज्ञां यज्ञप्तामग्र। च कदाचन | 


क ॥ 


सआधाथ)--यहां वाचकल्प्रोपमालंकार हे | मनुष्यों को चाहिये क्रि 
॥ नीच व्यवहार और नीच पुरुषों को छोड़ के अच्छे २ व्यबहार तया उत्तम 
विद्वानों को नित्य चाद ओर उत्तमो खे उत्तम तथा न्यून खे न्यून शिक्ष! का ग्रहण 
करें | यज्ञ और यज्ञ के पदार्थों का तिरस्कार कभी न करें तथ। ख्रब को चाहि- 
ये कि एक दूखरे के मेल से सुखी द्वों ॥ ४२ ॥ 
च्याम्पा लेखीरित्पस्थागस्त्प ऋषिः । पज्ञा देवता । ब्राह्मी 
[न्ररण छन्द! । घेवतः स्वर! ॥. 


झनुष्वेथेज्ञाथी विद्या सवदा संसवनी पदिश्पत ॥ 


मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ का सिद्ध करान वाला जो विद्या दै उख का 


MY 


नित्य सेवन करें इस विषय का उपदेशा अगले सत्र में किया 


यास्म ठखारन्तारक्षम्माहYसाः पाथव्या 
मवं अपाह खा स्वाघातस्तातजानः ग्राणः 
नायं हते सॉसगाय । अवस्त्वन्दव वनस्पत 
शृतवंहंशो विरोह महखवल्शा बिवयy रहम ॥ ४२॥ 
द्याम्‌ | मा | लेखीः । अन्तरिचम्‌। मा । हछ्टसाः । 
पृथिव्या । सम्‌। सव । अग्म। (इ खा । स्वाच।तारात स्व. 


घितिः। तेतिंजानः। प्रणिनाय । घनिनायेति प्ररनिनाय । मंहते । | 
सोभगाय । अतः । त्वम्‌। देव। वनस्पत । शतबल्शइति शतः 
5३लूश्‌ः । वि । राह । सहखंवलूशाः । वि । व॒यम्‌ । रुहेः 
म ॥ ४३ ॥ 


पदा्।- (दयां ) सूय्येप्रकाश । ( मा ) निषेष । ( लेखी! ) लिखेः । 
( अन्तरित्त ) अवकाश । ( मा ) निषेचे । ( हिंसीः) हन्याः । ( पृथिव्या ) 


>; द्‌ EO ॥ पि 
NT CNS 


४५६ ` यजुर्वेद भाष्ये- . । टनी 
की 
सह | (सं) क्रियायोगे । ( भव ) (अयं ) वच्यमाण; । ( हि) यतः । 
( स्वा ) त्वां | ( स्वधिबिः ) यथा बज्ञस्तथा । ( तातजानः) अश तारण |. 
( प्रणिताय ) यथा रबं प्रणयेस्तथा । ( महते ) दिशिष्टाय पूज्यतमाय । 
( सोभगाय ) इष्ट भगानामश्वय!णां भवाय । ( अतः ) कारणात । (त्व) 
देव ) आनन्दित । ( वनस्पते ) वनानां रक्षक.। ( शतवल्श। ) यथा बृद्द- 
इुरो हक्षस्तथा । ( विरोह ) विविधतया 'मादुभव । ( सहलपल्शा। ) यथा 
बहुमूला हक्षा रोहन्ति तथा । ( वि ) विविधतया । ( रुहे) वद्धेमहि । | ७७ 
झय मंत्रः । शत० ३। ५। ३। १३-१६ | व्या्यातः॥ ४३ ॥ 


झअन्वय!- हे विद्वन्‌ यथाइ याँ न लिखाबि तथा त्वमेनां पा लेखं।। | | 

ययाऽहभन्तरित्तं न हिंसामि तया त्दपेतन्धा साः । यथाऽ६ थव्या सह | ` 
संभवामि तवेतया सेह त्वमपि संभव । हि-यत) कारणात्‌ यथा तातेजान! 
स्वधिति! शत्रन विच्छियेस्वथ्ये प्रापयति तथा त्वमापं प्रापयः। अता बय 

त्वां महते सोभगाय सम्भावयेम यथा कश्चिदश्वय्य 'भ।णनाय प्रापथात तया 

बय त्वां प्रापयेम्र। हे देव वनस्पते पूर्वोक्कन महता साभगन यथा शतवल्शा 

टृत्ञो विरोहाते तथा विरोह यथा सहस्रवल्शा बनस्पक्षयां ।बराहान्त तथा 
बयम्रपि विरोइम ॥ ४३ ॥ 


भायाथ!-अअत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । इह संसार कनाचन्मलुष्यण | ` >= 
बिद्याप्रकाशाभ्यास! कदाचिन्नत्र त्याज्यः स्वातन्त्र्यावकाशश्चेश्वयषस भावः 
नायोगेनासंख्यातोन्नाविकरणं चति ॥ ४३ ॥ 


he 


| पदाथः--दे विद्वन्‌ ! जैसे में सूय्ये क सामने होकर । (द्यां) उस्र के 
प्रकारा को दृष्टिगोचर नहीं करता हूं वेसे तू भी उसको । (मा ) (लेखी: ) 
दृष्टिगोचर मत कर । जेस भें | ( अन्तरिक्षं ) यथार्थ पदार्थों के अवकाश को | 
नहीं बिगाड्ता हूं वैसे तू उसको | (गा) ( हिंसी: ) मत बिगाड़ । जैसे में । | 
। ( प्रथिव्या ) पृथिवी क साथ होता हूं वेले तू भी उस्र के साथ | (सं) (भव) । 
१ हो | ( हि ) जिस कारण जैसे । ( तेतिजान: ) अत्यन्त पैना । ( स्वधितिः ) 
` वज्र शत्रो का विनाश कर के ऐश्वर्य्य को देता दै | ( अतः ) इस कारण । 
( यं ) यह । ( त्वा ) तुझ | ( महते ) अत्यन्त श्रेष्ठ | (खोभगाय) सौ भाग्यपन 


काचा | 


ची दर > 
2. पञ्वपाउच्याय। || ` ४५७ 
Sooo दल 6 त 
७ [oN ७ ~ ~ C AN ~ € c 
के लय सपन्न-कर | आर भा पदाथ जस एश्वय्य को | ( प्राणुताय ) 
प्राप्त करते हैं वेले तुझ ऐश्वर्य पहुंचादे । हे ( देव) आनन्दयुक्क । ( वनस्पते ) 
बना की रक्षा करने वाले विद्वान्‌ जन | ( शतवल्श: ) झेकडों अकुरों बाला पेड़ 
औ २३% ~ ks fea ४ चड ~ ४३ ७ 
फलता हृ चस तू भा इख उक्त प्रशलनाय स।भाग्यपन से | (वि) (राइ) 
अच्छा तरह फजञ आर जम्न । ( सहस्रवल्शा: ) इजार। अडूरा वाला पड फले 
की वस हम जाग भा उक्त खाभ,ग्यवन स फल फूछ ॥ ४३३ ॥ 


आादाय:--यहां वाचकलुप्रोपमालझूर हे । स संसार में रिद्धी मनुष्य 
~ 


1 विद्या क प्रकाश का अभ्यास अपनी स्वतन्त्रता और सब प्रकारं से अपने 
कामों की उन्नति को न छडना चाहिय ॥ ४हें ॥ 


अश्र यज्ञानुष्ठानस्ररूपसपादकावटूस्यरपारमप्राथना एवद्याव्या। पच ढूव्‌- 

ब्याप्तिनिरूषशमग्न्यारेनः यज्ञताषनं सब विद्या निषित्तव।चे।5 ५ रूया[ध्यय ना- 
व्यापनयज्ञावहा त पागाज्यासलक्षण सष्टयत्पात्तिराऱ्वस्सूय्यंकमामिधान प्रा- | 

णापानाक्रेपानेरूषण बिभारातवरस्य व्याप्त्युक्तियेव्वानुष्टाने स?७पकारग्रहणं 

सूय्य्तभाष्यच्षगुणाभलापो यज्ञानृष्ठानशिक्षादानं सवितृसभाध्यक्षकृत्योपदे 

_ | शा यज्ञारत्खद्धराखरसभाष्यक्षाब्यां काथ्यनिष्पत्तिरतयोः स्वरूपकृत्यबणे- 

| ७-7८. | सषोश्वरवद्विदुषां बत्तपानं लक्षणं चश्वरोपासनं शूरवरगुणकथनमीश्वरबिद्य- 

५~ | द्णुणबर्णनं परषेःव्येप्रापिराकाशादि दृष्टान्तेन बिद्युद्गुणवर्णनपीश्वरोपासक- 

गुणप्रकाशन खवबन्धनाद्विसाक! परस्परवणनप्रकःरो दुएत्यागन विदुषां 

सगछरणावश्यकता मनुष्ययज्ञासद्धय विद्या€ग्रहणं चोङ्कपतः प्चमाःप[- 

याक्तायानां चतुथाध्यायोऊार्थः साकं सगतिरस्तीति बेद्विव्यप्रिति ॥ 


इख अध्याय में यक्ष का अनुष्ठान, यज्ञ के स्वरूप का सम्पादन, विद्वान्‌ | 
'और परमात्मा की प्रार्थना, विधा और विद्ध/न्‌ की व्याप्ति का निरूपण, अग्नि 
आदि पदार्थों खे यज्ञ की सिद्धि, सब विद्यानिमित्त वाणी का व्याख्यान, पढ- 
ना,पढ़ाना, यज्ञ का विवरण, यः गाभ्यास का लक्षण, सृष्टि की उत्पत्ति, ईश्वर और सूये । 
के कम्म का कइना, प्राण ओर अपान डी क्रिया का निरूपण, सब के नियम 
क करने वाळे परमेश्वर को व्याप्ति का कहना, यज्ञ का अनुष्ठान, सृष्टि से उपकार 


ध्व म `. 


४५८ | यजुर्वेद भाष्ये- 


/५/५५९/५/५/९/९५५५/५/५/५/५/५/५/५/४/५/९५/५/५/१/५/५/५/१/५/४५१४”१ ~ 


DOONAN SSSI 
लेना, सूर्य ओर स्रभाध्यक्ष के गुणों का कहना, यज्ञ के अनुष्ठान की शिक्षा का | 
देना, सविता और सभाध्यक्ष के कर्मे का उपदेश, यज्ञ से डिद्धि, ईश्वर और 

सभाध्यक्ष खे कार्य्यो की खिद्धि तथा उनके स्वरूप और कर्मा का वशेन, ईश्वर | 


झर विद्वानों का वसोव आर उनके लक्षंण, शूरवीरों के गुणो का कहना, इश्वर | | 


| Rr 
' और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन, ईश्वर को उपासना करने वाले के गुणों का 
| प्रकाश, सब बन्धन खे छूटना, परस्पर को चचों, दुष्टों से छूटने का प्रकार इन अथा 


[$ ° 


केकहनेस पञ्चमाध्याय स कहं हुए अथ। का खंगाति चतुथाध्याय फे अर्था खे 


जाननी चाहिये ॥ 


इति भ्रीमंत्परिब्राजकाचाय्मण श्रीयुतमहाविहुबां 
बिरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्पेण द्थान 
न्द्सरस्यत्तीस्वामिना विरचिते सस्क्रूताय्धं- 
भाषाभ्यां विश्वूषित छुप्रमाणयुर्े 
यजुवद भाष्ये पध्चम्रोऽध्याथ! 
पूत्तिमगाल्‌ ॥ ५ ॥ 


नम्डा 


हद छम्‌ 


चरथ षष्टाच्यायस्यारम्सः ॥ 


: Oso 


बिइवांनि देव सवितदुशितानि परासुव । पहुद्बं तन्त आसुव ॥ 


अथ देवस्य त्वेत्यस्यागस्त्य ऋषिः | सबिता देवता । पाङूइछन्द्‌।। 
सवत! ह्वर! | यषोऽखीत्यस्वासरी दिवित्यस्थ च छुरिगाष्युष्णिक 
छन्दसी । ऋषभः स्वरः ॥ 


झथ राउ्यासिषकाय सुशिक्षित समाध्यक्ष विद्वांस प्रत्याचारषाद्‌ थ! 
किं फिछुपदिशेयुरित्युपदिदयते ॥ 


अब पांचवे अध्याय फे पश्चात्‌ षष्ठाऽध्याय का आरम्भ दै इस के प्रथम | 
मन्त्र में राज्याभिषेक के लिये अच्छी शिक्षायुक्त खभाध्यक्ष विद्वान्‌ को आच्य- 


थ्योदि विद्वान्‌ ढोग क्या २ उपदेश करें यइ उपदेश किया हें॥ 

ढेवस्यं त्वा सवितुः प्र॑स्र्वेऽञ्विने। वा हम्या्पूः 
ऽणो हस्ताम्यामाददे नायसीदमहेधरक्षसाङ्ग्रीवा | 
अपिं कृन्तामि । यवोऽसि यवयास्मद्हेषों यवया- | 
' | रांतीरढिवे खाऽन्तरिक्षाय ला पृथिव्ये त्वा शुन्धंता- | 


४६० यंजुबंद भाष्ये- 


देवस्य । त्वा । सवितुः । प्रसव5इ'ते प्रश्‍सवे । अख्बि- 
के | 
नों: ।. बाहुभ्यामिति बाहु$भ्याय्‌ । पृष्णः । हस्ताभ्याय्‌ 
झा। ठढे। नारिं। आस | इदस्‌ । अहश्‌ । श््च॑सास्‌ । 
ग्रीवाः । अपिं । कृन्तामि । श्वः । झा । यवथ । अश्मत्‌। 
द्वेषः । धवय । अरातीः । ढिबे । त्वा । अन्तारेक्षाव । त्वा । 


| oN शा Lan) ~ 


द॑नाऽइति पितृसदनाः । पितूषद्नम्‌। पेंतृषंदनामिति पितृ- 
ऽसद्नम्‌ । असे ॥ १ ॥ 


पदाथः ( देवस्य ) द्योतप्रानस्य । ( त्वा ) त्वां सभाध्यक्त। (स- 
बितुः ) सवेबिश्वोत्पादब स्य । ( प्रसव ) यथेश्‍वःसृष्ठी। ( अश्विनो? ) प्रा 
- णोदानया। । (बाहुभ्याम्‌ ) यथा बलवीय।भ्यास्‌ । ( पूष्णः) पुष्टिनि 
मित्तस्य प्रणस्य । ( हस्ताभ्याम्‌ ) घाइणाङषेण।भ्यां। ( आददे ) गह्वामि। 
: (नारि) यज्ञतहकारिण | ( असि ) ( इदम्‌ ) युद्धाख्य कृत्वा । (अहं) 
( रचप्ताम्‌ ) दुएमकारिणाम्‌ । ( ग्रीवा! ) कणठान्‌। ( आणि ) । कृन्तामि ) 
| छिनथि | ( यवः ) सयोगविधागङत्तां । ( आलि) ( यवय ) वा छन्दसीति. 
| उद्धयमाइ, । ( अस्मत्‌ ) अस्पाङं सक्षाशात्‌ । । द्वेष! ) द्वेषक्ञान्‌। ( यबय ) 
| वियाध । ( अराती। ) शृत्र्न्‌ | ( दिवे ) विद्यादिमकाशाय । (त्वा ) स्वाँ 
| स्यायप्रकाश । ( अन्तरिक्षाय ) आन्तरिक यामति । झन्त रित्षमित्यन्तरिक्तना- | 
| पसु पाठतयू । नघ० १। ३ । ( त्वा ) सत्यानुष्ठानावकांशदम्‌ । ( पृथिव्ये) | | | 
| भूरिराऽ्याय । ( त्वा ) राञ्यविस्त।रकम्‌ । ( शुन्पन्ताम ) (. ल्लोकाः ) न्या- | ' 
सदृष्ट्या समाक्षण,या! । ( पतृषदना) ) यथा पितृषु लीद न्ति ते | पितर इ! a 
| पदनाब्रसु पाठतसू । निध० ५। ५ । ( दितृषद्नम्‌ ) यथा विद्रस्थानस्‌। | | 
( आश) अयं मन्त्रः। श० ३ । ४ । ४ । १-२ | व्य।ख्यातः॥ १ ॥ | | 

अन्पयः--हे सपाध्यक्त! यथा पितृषदना देदस्य सबितुः सवे आरिव- | _ 
| नावादुभ्यां.पूष्णो इस्तञ्यां त्वापाददाति. तथाहमाददे। लः | रत्तसां ग्रीवा! |. ˆ 


क तथा त्वबापि कृन्त हे सभाध्यक्ष! त्व य उस्यस्बद्द्ववा यवयाराः 


तीथवय तथाऽइ दिव त्वाऊज्तारेक्षाय त्वा पथिव्ये त्वा त्वां शुन्धामि तथेमे 


# ~ ~ 


पतृषदना लकास्त्वा शुन्धत । यतस्त्वं 1पतृषदनां स तस्षात्पतृपात- |. 


_ 


का भष्‌ ह सभापतना[र ! भवत्याऽप्यदसव काय्यमू ॥ १ ॥ 


आवार्थः--गरत्र वाचकलुप्ोपपालंकारः । ये विद्यःनिंष्णाता ईश्वर सृष्टौ 
स्वस्य परेषां च दुष्टतां विधूय राज्यं सेवेते ते सुखिनो भवन्ति ॥ १॥ 

पदाथ?--ददे खभाध्यक्ष ! जेस । ( पितुषदना: ) पितरों में रहने बाळे 
विद्वान्‌ लोग | ( देवस्य ) प्रकाशमय भोर | ( सितुः) खब विश्‍व के उत्पन्न 
करने वाल जगबीभर के | ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए खस्रार मे | (अश्विनो; ) 
प्राण ओर अपान के | ( बाहुभ्याम्‌ ) बल आर उत्तम वीय्ये खरे तथा । ( पूष्णः ) 
पुष्टि का निमित्त जो प्राण है उख के। ( हस्त भ्याम्‌ ) घारण ओर अकषण से । 
( स्वा ) तुमे प्रण करत हैं वेषे ही में। ( आददे ) ग्रहण करता हूं जैश्न में । 
( रक्षसां ) दुष्ट काम करने वाळे जवा ७ | ( ग्रीवाः ) गले । ( कृन्तामि ) काट- 
ता हू वेस । (त्व) तूं । ( अपि ) भो छाट | हे सभाध्यक्ष जिस कारण तू। 
(यव: ) संयोग विभाग करने वाला । ( अखि ) हे इस कारण । ( अस्मत्‌ ) 
मुझ खे । ( द्वेषः ) द्वेष अर्थात अप्रीति करने वाले वैरियों को । ( यवय ) 
अलग कर ओर । ( अरातीः ) जो मेरे निरन्तर शत्रु हैं उनः को । ( यवय ) 
प्रथङ्‌ कर । जेसे में न्याय व्यवहार खे रक्षा करने योग्य जन । ( दिते )। 
विद्या आदि गुणों के प्रकारा करने के लिय । ( सरां ) न्याय प्रकाश करने वाले 
तुझ को । ( अन्तरिक्षाय ) भ्शाभ्यन्तर व्यवद्दार में रक्षा करने. के लिये । 
( स्वां ) तुझ सत्य अनुष्ठान करने का अवक्राश देने वाले को तथा । ( पथिव्ये) . 
भूमि क राज्य क ।ल्य । (त्वा ) तुझ राज्य-वेस्तार करन वाले का पवित्र कर 
ता हू वख य लाग भा। (स्वा) आप का | ( शुन्घन्ताम्‌ ) पवित्र करें जस 
त । ( पितषनदमू ) विद्वानों के घर के समान । ( आधे ) हे पिता क स्रहुश 
सब प्रजा को पाला कर | ६ सभापति छी नारि खरी | त भी ऐसा ही किया 
SST (एठा ke 


२ यज्ञुषेद भष्ये- 


AAA 


अ AAAI 


भावाथ!--इस मंत्र में वाचकळपांपमालङ्कार हे। जो विद्या में अति 
विचक्षण पुरुष इश्वर का स्पष्ट म डापनी आर आरा का दष्टता छा छुड़ाकर 


राज्य सवन करते हूँ व खुखसयुक्त दात ६॥ १॥ 

गीरिस्यस्य शाकल्य ऋषि! | सावता दवता ।निचद्गाषश्षी 

छुन्दः। षड्जः स्वर! । देवस्त्त्रेत्यर्प शवराद्‌ पाङ्कइछन्द्‌। । 
घेघत। स्वरः ॥ 

पुन सोऽभिषिक्तः समाध्पत्त! कथं प्रवर्सतत्युपादिश्यते ॥ 


फिर वह तिलक किया हुआ सभाध्यक्ष कस घत्त दख 


विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


अग्रेणीरसि स्वावेशऽउन्नतृणामेतस्य [वत्ता- 
दाथिं त्वा स्थास्यति देवस्त्वा सावतामध्वानकु 
सुपिप्पढाम्यस्त्वोषधीम्यः । द्यामग्रणास्पक्षआन्त 
रेक्षम्मध्ये नाप्राः प्रथिवीमुपरेणाह०हीः ॥ २ ॥ 


अग्रेणीः । अंग्रेनीरित्यग्रे नी! । आसे । स्वावशृ$ईत सुऽ" 


झावशः | उन्नेतणामिच्त्युत्‌ऽनतृणाय्‌। एतस्य । 
अणि । त्वा । स्थास्यति। देवः । स्वा । सावता । सध्या । 
अनक्तु । सुपिप्यलाभ्यःइतिं सुअपेप्पलाभ्यः | त्वा । चाषः 
चीस्यः। द्याम्‌ । अग्रेण । अस्पत्तः आ । अन्तरिक्षय । 
मध्येन । अप्रा:। पथिवीस्‌ । उपरेण । अटळ हीः ॥ २ ॥ | 


` पदाध-( अग्रणीः) ययाध्यापकाः शिष्यान्‌ पिता स्वसतानातः | | 
न षी । ot x ॥ 


वा (बा पुरस्तादेब छुशिचया दिया मापचति तया । (प नननननननन सुशिक्षया बिद्या प्रापयति तथा । ( असि) ( स्वावेश! 


शि र 


षष्ठ ऽध्वाथः ॥ ४६३ 
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he 


यथाप्तः शोभनं धर्मबाविशति तया नेता । ( इन्नेतुणाम्‌ ) यथोन्नेतृणाँ उत्क- 


~ 


७ 9 ७ ° &%६ 9 ~ 
चेप्रापयितर्णा राज्यं तथा एतस्य प्रकृतं राज्यं प/लेतुं । ( बित्तात्‌ ) विजा- | 


६ 


~ 


नीहि । (अघि ) उपरिभावे । ( त्वा ) त्वाम्‌ । ( स्थास्यति ) ( देवः ) अः | 


खिळराज्येश्वर! । ( त्वा ) त्वां । ( सबिता ) सवेस्य विश्वस्य जनिता । 


(बध्वा ) षधुरगुणेन । ( अनक्तु) जिंचतु । (सुपिप्पत्लाश्यः) यथा सुष्ठफ- | 


छाभ्य! । ( त्वा ) स्वां । ( ओषधीभ्यः ) प्रसिद्ध न्प। । ( द्यःम्‌ ) विद्यान्या- 

यमकाशं । ( अग्रेण ) पुरस्तात्‌ । ( अस्पृत्तः ) स्पृश । अत्र स्त्र ल॒ढर्य 
७ ए ° पे 

लुङ्‌ । ( आ ) समंतात्‌ । ( अन्तरित्तप्‌ ) घर्षम्चारस्यावकःशं। (मध्यमेन ) 


प्ध्यपावस्थादिशेषेण । ( अप्राः ) पिपृहि । (पृथित्रीमू ) भूपिर/ज्यम् । | 


(डपरेण) उत्कृष्ठीनयपेन । ( आ& हीः ) प्राप्य बद्धेस्ब । अयं मन्त्र।। शत० 
३ । प। ४ । ३ । व्याख्यात)॥ २ ॥ 


झअन्थथा--हे सभाध्यक्ष यथाग्रेणीरस्ति तथा त्वमासे उन्नतृणां स्वाबेशः | 
सञ्चतस्मैत राज्ये बिचात्‌ हे राजन्‌ यथा ते त्वां राजपुरुषपमू€ः सु पिप्प- | 
लाउ्य ओषधीभ्यो बथ्वा5नक्त एवं मनापुरुष तमू ई।5पि त्वां चानकु त्वपग्रेण | 


यशसा घाभपूक्षो मध्यमेन नार्वारिक्षपामाः-डपरेण पृथिर्ष! प्राप्पेवा ७ हः 
देवाः सबिता सर्वमेरको जगदीश्वरस्तवाऽषि स्थास्यांते ॥ २॥ 


भावार्थ --नहि कश्चिजनो राजपजापुरुषेरस्दीकृतो राज्यमहते न चापि | 


ा्ठान्मइतः साम्राज्ये कोरत्यंनुक्रमेण बिना सेन्यापत्ये देडनेतृर्बं सबे- 
सोकाधिपतिरबं च ॥२॥ 


पदाधै।---ई खभाध्यक्ष | जैसे | ( अम्रेणीः ) पढ़ाने बाला अपने झिष्यां 


को बा पिता अपने पुत्रों को उन के पठनारंभ से पहिले ही अच्छ शिक्षा खे | 


उन्हे सुशील जितेन्द्रिय घार्मिकतायुंक्त करता हे वेन इम सभो क ढिये तू । 


(आस्न ) दै । ( उन्नेत॒णाम्‌ ) ज्ञश्च उत्कपेता पहुंचाने वाला का राज्य हो वेद्ध । | 


( स्वाबेशः ) अच्छे गुणा में प्रवेश करने वाले के खमान होकर तू | ( एतस्य ) 
हसन राज्य के पालने को । ( वित्तातू ) जान । हे राजन्‌ | जेलर । ( स्वा ) तुझे 


सभाखदूअन | ( सुपिप्पल्ञाभ्यः ) अच्छे २ फों बाली । ( ओषधीभ्यः ) ओ- | 
>> ० ॥ 


“ ४६४ यजर्चद्‌ पाष्य- 


बघियो खे | ( मध्वा ) निष्पन्न किये हुए मघुर गुणों से युक्त रखा ध । ( अन- 
क्त ) साचें वेज प्रजाजन भी तुझे सीच तू इस राज्य में अपने । ( अम्रण ) प्रथम 
यश से । ( द्यम्‌) विद्या ओर राजनीति के प्रकाश को। ( अस्पृक्षः ) स्पशे कर। 
( पध्यमन ) मध्य अथात्‌ तदन्तर बढ़ाए हए यश से । ( अन्तारच्तम्‌ ) धम क 
बिचार करने रू मागे को । ( आध्राः ) पूरा कर आर | ( उपरण) अपन राज्य 
के नियम से | ( पथिवीम्‌ ) इछ भूमि क राज्य का. प्रात हकर | ( अद्द ७- 
ही: ) दृढकर बढता न जा आर । ( दवः ) समस्त राजाभा का राजा । ( सविः 
ता) सब जगत्‌ को भन्तयामीपन सर प्ररणा दन वाळा जगद रवर । (त्वा) 
तफ को राजा कर के तेरे पर । ( स्थस्यांते ) आघष्ठ ता ह कर ब्ह्गा]| १॥ 


° 


भाघाथः--प्रजा पुरुषां के स्वीकार किये विना राज्ञा राज्य करन को 
[घा पु ( 


योग्य नहीं होता तथा राजा आदि सभा जिस को आदर खे न चाहे बद्द मत्री 
होने को वा कोडे पुरुष अपनी कीर्ति की उत्तरोत्तर दृढता के विना सेना का 
ईश्वर यथायोग्य न्याय खे दंड करने अथात्‌ न्यायाधीश होने और राज्य के म- 

त्र १०७ १ 


डल की इच्वरता के याग्य नदा हा सकता ॥ ९ ॥ 


| थात धाभानात्यस्थ दाघतल्षा च्याच! ।वष्णुद्चता । आाच्युष्णळू 
छन्द! | अश्राहती त्यस्प साम्न्युष्णक छन्द: । ऋषभः स्वर! ज्रह्मव नि- 
त्वत्पस्थ इनचत्प्राजापत्या बृहता छन्द! | मध्यम! स्वर; ॥ 


चनस्त काटश ।चादत्वा चाणज्वकस्थ छुद्ाणा। जना 
आश्रयन्तादसुपादशयत ॥ 


फिर व णिज्य कर्मे करनेवाळे मनुष्य उस्र को केसा जानकर 


०० ४”. 


समाश्रयं करते हैं यह उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 
या तेधामान्युइमसि गर्मध्ये यत्र गावो भूरि 


शेडा अयासः । अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः 


कि ॥ | ४६५ 


मस्पदमव भारसूर । ब्रह्मवनि ता क्षत्रवानिं 
रायरपाषधव[ने पण्य्रहासे ब्रह्म ह क्षत्रन्द ७- 
शायुट्धह प्रजान्हंध्ह ॥ ३ ॥ 


या। ते । धार्मानि । उश्मसि । गमध्ये । यत्र । गाः । 
भूरिश्वङ्वाइति शूरिशुङ्गाः । छयासंः। अत्र । दाइ । तत्‌ । 
उ्रुगायस्देत्युरुऽगपयस्यं । विष्णो; । प्रभम्‌ । पदम्‌ । अब । 
भारि । भूरि। ्रह्मवनीति ब्रहा5वनि । त्वा । चत्रबनीति क्षः 

[oN] i (३.७२ ० Le] (oN) “नन ~ 
ऽवाने । राय॒स्प बवनीतिं रायर्पषऽतनिं । परं । उद्याने । 
ब्रह्म | दृष्ठह। चात्रस्‌ । दूर । आयुः । दृह । प्रजानिति 
प्रज्ञाम्ग । ढछुह ॥ ३॥ 


| पदथ।--( या ) याने। (ते) तव समाध्यक्षस्य । ( घाणानि ). 
” । दर्षाते सुखानि येषु तानि राज्यप्रबन्धस्थानानि देशदेशान्तरवाणिज्याहाणि। 
| ( उश्मसि ) उर्म; कामयामहे । ( गमध्ये ) गन्तु भापु। (यत्र) थेषु। 
(गाव! ) रश्मयः । गव इति रशिपिनाप्रतु पाठतपू । [नघ» १४५ | (शूरि- 
शाङ्गाई ) थूराणि शृङ्गाणि प्रकाशा यासु ता! । मृङ्गाणीति प्रज्वलन- 
नामसु पठिवयू । निघ १। १७।( अयासः) अयन्त इत्ययास | पहीधरे- 
णात्नायगताव्त्यस्य यद्यन्ताति परस्पपद्मुक्त तदसदात्धनेपदीपयोग्य- 
स्बातू । ( अत्र ) येषु । ( अह) निश्चये। ( तत्‌ ) तस्य । ( उरुगायस्य ) 
उरुबंदुगाय! स्तुतियंस्य तस्य । अत्र गैशब्द इत्यस्पाद घे काबषानमिति 
कम्भाण कः | (दष्णा।) व्यापकस्य परमेश्वरस्य । ( परमसन ) सचया त्कृष्ठम्‌ । 
| ( परस ) पत्त याऱ्यं । ( अव ) क्रियायोगे । ( भारि ) (श्रयते । अत्र 
| | लडब लुङ्‌ मन्षातोरिचाण परेऽडभाव। | अग्र बहुलं छन्द्‌श्यभाङयो 
न एन 


४६६ ` यजुबेंदभाष्ये= ; | 
on TT. 

गेऽपीति सूत्रेण।इभाबः। ( भूरि ) बदु । ( त्रझइनि ) रमणो वेतृणां 
संविभक्कारं तत्तथा । ( त्वा ) स्वास्‌ | ( चत्रवनि ) चात्रस्य राज्यस्य 
क्षत्रियाणां वा संविभाजकम्‌ । ( रायस्पोषवाने) राया धनस्य पाषा दृढतां 
संदिभाजिनम्‌। ( पारि ) पारितः । ( ऊहा ) विविधतया तकया | 
( ब्रह्म ) परमात्मान बदं दा । ( इंह) स्थिर।ङ्रु । ( चात्र) राज्य घनुबंद 

विद्‌ क्षत्रिय बा । ( इंइ ) उन्नय । (आयु;) जावनसू । (दुइ) प्रजां 
स्बसतानान्‌ संरक्षणयान्‌ जनान्‌. । ( इह ) बह्मचय्यराज्यषमोभ्यां डर 


AAAS SS 


परिपालय । अत्राह यास्कमुनि!-ता वां गास्तून्युशध्ाष गेमध्य यत्र गावा 


भार शूदगा यास, । अत्राह तट्रुगा यस्य ।वष्णा। परक्ष पद्मव भात भार 


| तालि वां वास्तांने कामयामहे गमनाय थत्र गाबो भूरिशङ्गा बहुशुङ्गा।। | 


भरावे बहुनापधय भभवतात सत; शक्त श्रयतवा शणांतवा शुशनातबा 
शदरणायातह भरात वा ।शरसो नगवाधात वाड्यासाड्यनार्तव देदुरुगायस्य 
बेष्णोप्रहागतः परम पढ्‌ पराध्यस्थपव मत भ[रपाद' पदत । नि३०९। ७॥३॥ 


७ 


झन्वध।--हे सभाध्यक्ष या यानि ते धामानि गमध्ये गन्तुं बयघुश्‍्मसि | 
तानि किंभूतानि सन्ति यत्र थेपूरुगायस्य विष्खोभृरिश ङ्का गावो अयासो 


[ 


भवन्ति तदुकन्यायधागा। प्रकाशन्त एवति यावत्‌ । अश्वाइ-ए पु (हे तत्तस्य बिष्ण॥ | 
परमं पदं विद्व द्रभूय्यबभारि अतस्त्वां यथा ब्रह्मवाने यथा क्षत्रवांचे यथा 
रायरपोषबानि तथा पथ्यूहामि त्वे अझदृद च्रं दंहायुईह प्रजां चपि इंह ॥२॥ 


भावांथ'—नाह सभाध्यक्तर।ततस्थानकामनया [वना काअदाप सुख 
C ~ 


।प्दुं शक्नोति नहि कोपि जनः परमेशवरमनाइस्य धमराज्यं भोक्तुमहति नेव 
कोपि विज्ञानं सेनां जीवनं जां चाराक्षित्वा समेघव इति ॥ -३ ॥ 


पदाथः है सभाध्यक्ष ! (या) जिन में | (ते) तेरे | ( घामानि ) 
घाम अथात्‌ जिन में प्राणी सुख पाते हों उन स्थानों को हम । ( 


Nan के ७ ९ 


( उद्दमांसत ) प्राप्त हान का इच्छा ७रत ह वे स्थान कस हृ क जस सूय का 


~ 


प्रकाश हे बेस | (यत्न) जिन में । ( उरुगायस्य) स्तुति करने के योग्य | ( वि ष्णोः) ॥। 


चेतन्यकला । ( यास: ) फेल हैं । ( अत्र ) ( अह ) इन्हीं में। ( तत्‌ ) उच्च |. 


लट ॥ ४६७ 


| परमेश्वर का । ( परमं ) सव प्रकार उत्तम | ( पदम्‌ ) और प्राप्त हाने योग्य पर- 
| मपद विद्वानों ने । ( भूरि ) ( अव ) ( भारि ) बहुधा अदधारण किया दै इस 
| कारण । (त्वा) तुझे । ( ब्रह्मवनि ) परमेश्वर वा बेद का विज्ञान । ( क्षत्रवाने ) 
| राज्य ओर बीरों की चाहना। ( रायस्पोषब्नि ) घन की पुष्टि के विभाग करने 
| वाळे आप को मैं | ( पर्यूहामि ) विविध तका से' खमझता हूं कि तूं ( ब्रह्म ) पर- 
| सात्मा भोर वेद्‌ को | ( दुंद ) दढ कर अथोतू अपने चित्त में स्थिर कर घढ़ | (छत ) 

| राज्य और धनुर्बदवेत्ता क्षत्रियों को । (दुंद ) उन्नति दे । ( आयु: ) अपनी भवस्था 
| को। (रइ) बड़ा अथात्‌ ब्रह्मचयं ओर राजघम से दृढ़ कर तथा । ( प्रजाम्‌ ) अपने 
| संतान वा रक्षा करने योग्य प्रजाजनों को । (इंद ) उन्नीत दे ॥ ३ ॥ 


6 ~ ४९. त्र 
भायाथ!--सभाध्यक्ष के रक्षा किये हुए स्थानों की कामना के विना कोई 


AC ~ 


| भी पुरुष सुख नहीं पा सकता न कोई जन परमेश्वर का अनादर करके चक्रबती 


NC ~ 


| राज्य भोगने के योग्य हाता हे नहीं काडे भी जन विज्ञान सेना ओर जीवन 

| अथोत्‌ अवस्था संतान आर प्रज्ञा की रक्षा के विचा अच्छी उन्नति कर 

| सरकता है ॥ ह ॥ 

बिष्णो! कम्प्राणह्धिस्य भेघातिथिकऋ्षिः। विष्णुर्देवता । 
निचुदार्धी गायत्री छन्दः । घडज; स्वरः ॥ 


~ AX 


अथ समाध्यच! सम्यादीन्सल्नुऽ्यान्प्रति कि किछुपादिशेदित्वाह ॥ 


~ ~ 


अब खभापात अपन सभासद्‌ आए का क्या २ उपदश कर्‌ 


यह भगले मत्र में कहा हुं ॥ 
विष्णोः कम्मांणि पश्यत यतो ब्रतानिं पस्प- 
श। इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ४ ॥ 


विष्णोः । कम्मांणि । पश्यत। यर्तः । व्र॒तानि । पस्पशे । 


| इन्द्र॑स्य । युज्य:। सखा ॥ ४ ॥ 


1 
4 
। 


| ४६८ यजवंद्‌ पाष्ये- 


पदा्थ!--( विष्णोः) व्यापकस्य । ( काण ) जगत उत्पत्तिस्थि- 
ततिसंहुत्यादीनि । ( पश्यत ) संभक्षष्वस । (यतः ) यन विज्ञानन । (व्रतानि) 
नियतसत्वभाषणादीन । ( पस्पशे ) बघतात । अत्र लडथ 1लद्‌ । 
( इन्द्रस्य ) परमेशवर्स्य । । युज्य;) युनाक्त सदाचारणात युज्य; | अत्राणा- 
दिः कंप्‌। ( सखा ) पित्रमू । अय पत्र! । शत० ३। ५ । ४। १७ 
व्याख्यात) ॥ ४ ॥ 


अन्वघः--हे सभ्पजना यूयं यथेन्द्रस्य युज्यः सखा विष्णोः कम्पाण 
पश्यक्षहं यतो विज्ञानेन मनसि -- त्रदानि सत्यभाषणादिनियप।न्‌ पस्पशे ब 
ध्नापि तथा तेनैव विज्ञानेन तानि यूयं पश्यत यतो राज्यकम्पेणि सस्या- 
नुष्ठातारो भवत ॥ ४ ॥ । 


भावाथ!-नहि परमेश्वराविरोधसत्याचरशा।भ्यां विना कथिदीश्वरर 
गुणकमेस्वभावान द्रएुपहति न तथाभूतेन बिना राज्यहृपाश यथाथतपा 
Am ० NN २०, ~ Cm ० OC ~ 
ेविठुं शक्नोति नो खलु सत्याचरणमन्तरा राज्यं बधयितु प्रशुभेवति ॥४॥ 


र ६५ ५ ~ Se 
पदार्थ1--ह सभासदो ! जेषे । ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का | ( युञ्यः ) 
: ~ o> ~ € ७ € 
सदाचारयुक्त । ( सखा ) मित्र | ( विष्णोः ) उस व्यापक इश्वर के | ( कर्मा- 
~ ० > ७ बढे 
णि ) जो संसार का बनाना पालन ओर ज़ंद्दार करना खत्यणुण है उनको दे- 
खता हुआ में | ( यतः ) जिस ज्ञान से । (जतानि ) अपने मन में सत्यभाष- 


( 


णादि नियमों को । ( पस्पशें ) बांघरद्दा अर्थात्‌ नियम कर रहाहूं वेस्रे उस्री 


| ~ 


0.२ ~ ~ _ * २२ ७७ ७ | 
ज्ञान से .तुम भी परमेश्वर छ उत्तम गुणों को | ( पर्यत ) दृढ़ता खे देखा 1क | _ 


' जिच खे राज्यादि कामों में सत्य ब्यवद्दार के करन वाले होच्यो॥॥ ४॥ 
आाषाथः--परमेश्वर खे प्रीति भौर सत्याचरण के विना कोई भी मनुष्य 


RNIN २ व्य 


' इृषवर क गुण कम आर स्वभाव को दुखने के यांग्य नहीं हो सकता न वख हुए 


> 


7 ट ७१ | i 
बिना राज्यक्रमों को यथार्थे न्याय से सेवन कर सकता है न खत्य घमांचार खे ह 


रहिस जन राज्य वढ़ान को कभी समथ द्वा सकता इ ॥ ४.॥ 


॥ ॥ ४६६ 


2 3 ल 0 
~ ~ 02 ~ ~ 6 “2 ~ च्छ 
तद्विष्णोरित्यस्य सधातिथिक्रबे। । चिष्णुरेचता | 


निचदार्ष! गायश्री छन्द! | षडज! स्बरः॥ 


ट 


तदनुछानेन कि फलसित्याह ॥ 
~ ~ ~ 3 के ~ ४०. ~ ॐ ३७ 
उक्त मन्त्र के विषय में जो डानुष्ठान कहा हे उससे क्या सिद्ध हाता ६ 


यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तद्विष्णोः परमम्पद& सदां पञ्यन्ति मूरयः। 
ढि्वीव चक्षुराततम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्‌ । विष्शों: । परमम्‌ । प॒दम्‌ । सदा । पश्यन्ति । सूर 
यः | दिविइवेतिं दिविईव। चक्षु: । आतंतमित्याततम ॥ ५॥ 
पदाथः--( तत्‌ ) ( विष्णोः ) पूवपंत्रप्रतिपादितस्य जगदुस्पत्तिस्थि- 
तिसेहृतिविध'तुः परमेश्वरस्य । ( परप्रमू ) सर्वोत्कृष्टम्‌ । ( पदम्‌ ) ॥।प्तुमः 


ईप्र । ( सदा ) सस्मिन्‌ काले । ( पश्यन्ति ) अंबल्ञोकन्ते । ( सूरयः ) 
बेदविदः स्तोतारः । सूरिरिति स्तो तृनामसु पठितम्‌ । निघ० ३ । १६ । ( दि" 
दीव ) आदित्पप्रकाश इव । ( चलतु! ) चष्ठेऽनेन तत्‌ । ( आततम्‌ ) व्याप्ति- 
प्रत्‌ । अयं मंत्रः। शत० ३। ४। १८ । व्याख्यातः ॥४॥ 

- अन्चथः--भो सभ्यजना येन पूर्वक्तेन कमेणा सूरयः स्तोतारः विः 
ब्शोयेत्‌ परमं पदं दिबि आततं चक्षुरिब सदा पश्यान्ति तेनेब तद्‌ यूयमपि 
सतत पश्यत ॥ ९ ॥ 
आवाधैः- अत्र मंत्रे पूवेधन्त्रात्‌ ( पश्यत) इत्यस्य पद्स्याचनुदृत्तिः 
क्रियते । पूणोपमालङ्कास्थास्ति। निङूतपला बिद्वांसः स्वबिद्यामकाशेन 
यथेश्वरगुणान दृष्टा विशुद्धाचरणशीला जायन्ते तथाञ्रपामिरपि भवि- | 


तव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


० कन - ° १ ७ ४ 
">>> 
डु हन. 


| ४७० यजुवेंदरभाष्पे- 


RNR 
AAA ~ की 


पद्ध! सभ््यजना | जिस पूर्वाक्त कम ख । ( सूरयः ) स्तुति करने. 
वाले वेद्वचा जन | ( विष्णोः ) खार को उत्प/त्त पालन आर सहार करने 
बाले परमेश्वर के जिस । ( परमम्‌) अत्यन्त उत्तम । ( पदम्‌ ) प्राप्त हान योग्य 
पढ्‌ को । ( दिबि) सूय क प्रकाश में ( भावतम्‌ ) व्याप्त । ( चक्षः ) नेन्न 
के | (इव) समान । ( खंदा ) सब समय में । ( पश्यन्त ) दुखते हं।( तत्‌ ) 
उस को तुम लोग भा निरन्तर देखा ॥ ५ ॥ 


45? 


ज्र € ८ त्ते 
साधाथे।--इस मन्त्र में पूई मन्त्र खे ( पश्यत) इस पद का अनुवत्तन 
~€ ९ च खड ~ _ ७ 


किया जाता है भोर पूर्णोपमालंकार है । निद्धत अथात्‌ छूट गये ६ पाप जिन के 


~ 
OS 1000) ७, >> ७० ७ र 


ब विद्वान लोग अपनी विद्या के प्रकाश स जस इश्वर क गुणा का देख क 


2209 ~ 


सत्य घर्माचार युक्त होते हैं वेस्रे हम लोगों को भी होना चाहिय ॥ ५ ॥ 


€ ० अ 

परिवीरित्यस्प दीघतमाऋषि!ः | विद्ञांसो दवता? । आष्यु्णङ छुन्दृ। । 
ऋषसम। स्वर; । दिव! सुनुरसीत्यस्थ सुरि 
साम्नी बहती छन्द! । मध्यमः स्वर! ॥ 


पुनरेतदुपासक! समाध्यक्ष। कौट्गित्युपाद्श्यत ॥ 
फिर यह उपासना करने वाढा सभाध्यक्ष किस प्रकार का होता है 


यह अगले मंत्र मे उपदेश किया हे ॥ 


` प्रिषीरासे परि ता दैवीर्विशो व्ययन्ताम्परी- 


{oe Norse Ie 


.„ . परिवीरिति परिवीः। आसि । परि । । देवीः । विशंः। 
| व्ययन्ताम्‌ । परि । इमम्‌ । यजमानम्‌ । राय॑ः । मनुष्या- 


॥ ऽध्यायः ॥ 


) छु हर ~ ~ ~ भ कक 
णाम्‌। दिवः। सुनुः। आसि । पबः। ते। पृ'थुव्याम्‌ । लाकः । 
आरणयः | ते । पशः ॥ ६॥ 


तथा । ( आस्त) ( परि.) सबैत; । (त्वा ) त्वां सभाध्यक्षम्‌ । ( देबी; ) 
देवानां विदु षा्िमाः | (विश!) प्रजाः । ( व्पयन्तामू ) विशिष्ट तया 
प्राप्लुवन्तु जानन्तु बा । ( पारि ) सवेत! । ( इमसू ) प्र्यक्ष । ( यजमानस्‌) 
प्र्नानुष्ठावारम्‌ । ( राय! ) घनानि । ( पनुष्याणास्‌ ) ( दिवः ) प्रकाशः 
षयात्‌ सयात्‌ सूयत उत्पद्यते किरणसमूइ इब । .( शासि) ( एषः ) 
( ते ) तब । ( पृथिव्याम्‌ ) ( लाक!) राष्ट्र राज्यस्थानसू । ( आरण्यः ) - 
अरशये भवः। ( ते ) तव । (पशुः) पश्यकर्चतुष्पात्‌ सिंहादि। । अर्यं मंत्र।। 
शत० ३॥ ५ । ४-२३ । व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 


पदाथेः-( परिबी; ) यथा परितः सतः सर्वा बिद्याव्येति व्याभोति 


[ € 


अज्यय)--है सभाध्यत्ता राजँस्त्दै परिवीः एवोविद्याव्यापकबदसि 
त्वा त्वां दैवी विश परिव्पयन्तास्‌ | त्वे दिवः खनुरिवासि पूथिव्याषेष ते तव 
लोकोस्तु आरण्यः पशुः सिहादिरप्यघीनोस्तु ॥ ६ ॥ 


आवाधेः--राज्यपराचरन्त राजानंपजाजना अभ्याश्रित्य करं बिनयन्तु 
स राजा प्रजापालनाय सिंहादिपशन दस्युपभूर्तीश्च निइत्प स्वमा यथा- 
- योग्यं धर्मे सस्थापयत्‌ ॥ ६ ॥ 

वदाथे!--हे सभाध्यक्ष राजन्‌ | तू । ( परिवी: ) सब विद्याओं में अच्छे 
आप्त होने वाले के समान । ( असि ) दे । ( त्वाम्‌ ) तुझे । ( दैवी; ) बिद्वा- | 
नों के । ( विश; ) सन्तान के समान प्रजा । ( परि ) (व्ययन्ताम्‌ ) सने- 
व्याप्त अर्थात्‌ सब ठिकाने व्याप्त हुए तेरे कायकारी हों । ( दिवः.) प्रकाश के 
पुंज सूर्य से । ( सूनुः ) उत्पन्न हुए किरण समुदाय के तुल्य तू । । (अख्तर ) 
है। (वे) तेरा । ( एथिव्याम्‌ ) एथिवी में | ( लोक: ) राजधानी का देश हो 


ओर ( आरण्यः ) बनेळे स्रिद्दादि दुष्ट पशु तेरे वश्य भी हॉ ।॥ ६ ॥ 


यजुर्वेद माष्ये- 
ME 5). कक --- १ 
भनिन नम्र 
भावाथः--राज्य का आचरण करते हुए राजा को प्रजा लोग प्राप्त हो- 
कर अपने पदाथा का कर चुकावें ओर बह राजा उन प्रजाओं की रक्षा करने 


Caw 


के लिये बिह और शूरुर वा अन्य ओर दुष्ट जीव तथा डांकू चोर उठ।ईगोरे 
ओर गांठकटे आदि दुष्ट जनों को दंड खे वश में कर अपनो प्रजा को यथा. 


~ 


योग्य घमे में प्रवृत्त कर | ६ ॥ 

; ~ €~ 

उपचीरित्यस्थ सधातिथिकऋषिः । त्वष्टा देवता | 
आर्षी बहती छन्द! । मध्यम; स्वरः ॥ 


~ ४ ~ ७ ~ ९०० 2 
पुन; स तान्प्रति कि कुय्योतू ते च ते प्रति कि कुग्युरित्युपद्रियते ॥ 


फिर वह प्रजा-जना के प्रति क्या करे ओर वे प्रजा-जन उस्र राजा 
~ ~ vy ~ ~ ° ०७ ४० च्दे 
के प्रति क्या करें यह उपदेश अगज मंत्र में किया है || 


उपावारास उपदवान्दव[[वश: प्राणुराशजा 
वक्षितमान्‌ । देव त्वष्टयसु रमहव्याते सदन्ता- 
म॥७॥ ` 


~ 


उपावीरित्युपञ्वीः । आसि । उप । ढेवान्‌ । देवी; । 
॥ ॥ ~ 
शेः। प्र | अगुः। उशिजः। वह्निंशमःनिति वह्विंतमान्‌। 
115. E 
व । त्वष्टः । वसु । हव्यात । स्वदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


# 


। 
bn 
द्‌ पृ 
- पदाथ।--( उपावां) उपागतपालक इव।( अस्ति ) ( देवान्‌ ) बिदुषः 
( दैबी। ) दबसम्बन्धिनीदिव्याः। ( बिशः ) प्रजाः | ( प्र ) मकृषार्थे । ( अगाः 
अगपन्‌। ( डशजः ) कपनीयान्‌ | ( बद्वितमान्‌ ) अ।तशायता वहया बाढा- 
| रस्तान्‌ । ( देव ) [देव्यगुणपम्पन्न ! ( त्व! ) सबदुःख।च्डत्‌ । (बग्नु) बसू | 
नि घनानि। अत्र सुपां पुलुगिति शस्रो लुक । ( रम) रमस्व । हक | र 
> ~ | 


स्व 


णाढ्या भून्या रक्षन्ते तथा त्वर्भापे तासु, रन रपस्त्र भवानतषां पदान्‌ सुक्त 


षष्ठा5व्पाय। ॥ 


[SSNS AANA AAA AIT 


व्यत्ययेन परस्मेपदस । ( हव्या ) होदुमच्ञु हण । (ते) तव। (स्वदन्त ) 
सुज्ञवासू । अयस्पंत्र।। शव० २।५।३। १२। व्याख्याव ॥ ७॥ . 


अन्घघः--ह देव ! त्वष्टा समापत यतस्त्वद्रुपाव।रंवं।स तस्त्रादवातरा! 
थथा उाशुना बाह्तधान्‌ दवान उपप्राणुर्तया त्वां प्रामत्रान्त यथतास्त्वद श्रय- 


तथत्‌ त हव्या हाहुरइ ण इव्यान चसु बसूनि स्वदन्ताम्‌ ॥ ७॥ 


सादाथे।--बथा गुणग्राहिए इत्तपशुणं सेवन्ते तथा न्यायाबिवत्ञणां 
राजानं पज श्च सेवन्ते येन मिथः मोत्या परस्योन्नतिमंबतीति ॥ ७ ॥ 


पद्ाथः--दे देव ! दिव्यगुणखरन्न ( त्वष्टः ) खव दुःख क छेदन करने 


४० ~ 


वाळ सभाध्यक्षत ।जस स्र तू। ( उपाव!: ) शरणागत्तपाल च्सररा | (आए) हृ 


इषी से । ( देवी: ) विद्वानों खे सम्ब ध रखने वाली दिव्यशुण म्पन्न | (विश: ) 


प्रजा जेषे । ( उशिज; ) श्रेष्ठ गुण शोभित कामना के योग्य | ( बह्विवमान्‌ ) 


° ~ ~ ~ 


भतिशय धमै मागे भें चलने और चलाने वाले । ( देवान्‌ ) विद्वानों को । 

( उपप्रागु: ) प्राप्त हुए बैसे तुमे भी प्राप्त होते दें जैसे तेरे आश्रय खे प्रजा 

धनाढ्य होके सुखी दो बेसर तृ भी प्राप्त हुए प्रजाजना से खत्कृत होकर । 

a भ्या ब _ ~ ~ ~ A 
( रमस्व ) हृषित हो जेब्न तू प्रजा के पदार्थ को भागता है वेने प्रजा भी तेरे । 
( इव्या ) भोगने योग्य अमूल्य । (वसु ) धनादि पदार्या को । ( स्तद्न्तामू ) 
भोगे ॥ ७॥ 

९ ० ~ ~ 

भावाथ गुण .के महण करने वाले उत्तम गुणवान विद्वान का 

१ क्ट १ ०५. ~ ~ च 

सेवन करने ह [य करने में चघुर राजा का खेवन प्रजाजन करते छू 


~ 2 ~ ~ ~ 
इस्री खे परस्पर की प्रीति खे खब की उन्नति द्वाती ६ ॥ ७॥ 


रेवती रमध्य मित्पस्प दीर्घतमा ऋषि: | बुहस्पतिदेवता | प्रजापत्यन्नुष्ठुपू 
छन्द । ऋषभः स्वर! । ऋत(प त्वेत्पस्थ निचत्‌ 
प्राझापत्या बृहती छन्दः । मध्यम! स्वर! ॥ 


शीलः | अयम्पंत्र! । शत० ३ । ५। ६। १३॥। ८ ॥ 


४७४ यज्ञबद्‌ भाष्य - 


००-८० ८०८3 क कक स्फट फलक सिफिलिस कात 
"----< 


अथ पित्रादयः स्वसन्तानान्‌ कथसध्यापकाष प्रददुः स च तान्‌ 
कथं शृह्णीधादित्युपदिइथत॥ 


७ खे ७ १०५ कक कक, 


अब पिता आदि रक्षकजन अपने सन्ताना को केस पढ़ाने वालों को केसे दें? 


७ ° ७७७ ७० [a £ 


ओर बह उन को कैसे स्वीकार करं ? यह, अगले मंत्र में उपदेश किया है ॥ 


ेवंतीरमंदध्वं बहस्पते धारया वसने 
ऋतस्यं तादेवहविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि धष्यो 
म्रानप ॥ < ॥ 


ञ्चाम । धष | मानुषः ॥ ८ ॥ 


| "पदार्थः (रेवतीः ) रायः प्रशस्वा नि घनानि विद्यन्ते यासु ताः प्रजा! । 
( रषध्वध्‌ ) कीडध्वस्‌ । ( बृहस्पते ) बृहत्या बेदवाचः पते ! पात! ! परमः 


विद्वन्‌! ( घास्य ) अत्रान्यषामपि दश्यत इति दीघेः। ( बसूनि ) ( त्तस्य ) 
'सस्यभ्यायार्ययज्ञस्य । ( देवहषिः ) यथा देवानां हबिरादातुमई चरित्रमर्ति | 


तथा । ( पाशेन ) बन्धनेन । ( प्रति ) ( मुञ्चामि ) (षषे) एष्णुहि। द्वयचो- 
| तस्तिङ इति दीघे। । बिकरणव्यत्ययेन शप्‌ च । ( मानुषः ) सर्वेशास्नपनन- 


| अन्वयः- हे ( रेवतीः ) रेवत्यः मजा! यूयं विद्यासु शित्तासु रमध्वस्‌। 
| हे बृहस्पते त्वमृतस्य बसूनि धारय। झथ शिष्यायोपदिशति गुरु! | हे राजन्‌ ! 
| प्रजाजन बा ! म्राच्ुषोऽहं पाशेनाविद्यादन्धनेन देवहबियथा रथा त्वां प्रति 
| युन्चानि त्व बिद्यासु शिक्षास धर्ष ष्ठो भव ॥ ८ ॥ 


क 1 ॥ 
भावाच !--बिद्रद्धिः सुशिक्षया छुमाराणां इपारीणां च जगदोखरा- 
€ 


- बोध! संपादनीयो यतस्ते मूखेस्बबन्धनं परित्यष्य 
सदा सुखिनः स्युरिति ॥ ८ ॥ 


दाथ!--द्दे ( रेवतीः ) अच्छे धन वाळे सन्ताना । प्रजाजनो | तुम 
बिद्या और अच्छी शिक्षा में ( रमध्वम्‌ ) रमा । हूँ । ( बुद्दस्पत ) वेदवाणी 
पालन वाल विद्वन्‌ | आप ( त्वस्य ) सत्य न्याय व्यवहार खं प्राप्त । (वस्तान) 
धन शर्थात्‌ हम लोगों के दिये द्रव्य आदि पशथा को । ( धारय ) स्वीकार 
कीजिय | ( झब अध्यापक का उपदेश शष्य क लिये दै ) दे राजन्‌! प्रजा- 
पुरुष ! वा । ( मानुष! ) खब शाख का विचार करन वाला स । ( पाशेन ) अ- 
विद्या-चन्धन से तुझे । ( प्रति ) (सुञचामि) छुटाता हू तू वद्या आर भच्छो 


शिक्षा मं पृष्ट हा ॥ ८ ॥ 


6 ~ 0 सि ~ ~ x ८: 
क्षावाथै!--विद्वानो को अपनी शिक्षा खे कुमार ब्रह्मचारी आर कुसारा 


i ~~ € ~ 


त्रह्मचारिणियां को परमेश्वर खे ले के एथिवीपय्यन्त पदाथा का बोध कराना 


४७ ८७. के € 


चाहिये कि जिसके बे मूखपनरूपी बन्धन का छांड़ के खदा सुखी हों ॥ ८ ॥ 


देबस्थ व्वेत्यश्यौतथ्पो दीघतपा ऋषिः । सविता-आग्विनौ 
पूषा च देवता! | प्रजापत्या बुहती छन्द! । मध्यमः स्वरः । 
अग्नीबोमाम्पामित्यस्थ पङ्क्तिइडन्द्ः । पेवतः स्वर! ॥ 


+ A ~ ~ 


पुन! ख शिष्य किखुपद्शिदित्याइ ॥ 


फिर बह गुरु शिष्य को क्या उपदेश करे यह अगले मंत्र में कहा हैं || 
ठेवस्यं त्वा सबितुः ड़ 
म्प्ष्णो हस्ताब्म्याप्‌ । अग्गषामाब्म्याज्जुग्रान्‌ 
| यन्‌ाज्म। अदभ्यस्त्वापधान्या नुखा माता मुन्न्यु- 


५७६ - यजुर्वेद भाष्ये- 


नुब्भाता सगन्म्य।5नुसखा सबूत्थ्य;। 
अग्नीपोमांम्यान्त्वा जुष्टम्प्रोामि ॥ ६। 

हेवस्य । स्वा । सवितुः । ध्रलवइति प्रसवे । अ्चिनों,। 
बारुभ्यामितिं घाहुन्यांस्‌ । पृष्णः । हृश्ताभ्यास्‌ । अग्नीषो- 
मांभ्याम । जुष्टम्‌ । नि । युनडिस । छट्भ्यइत्यड्भ्य; । 
त्वा । ओषधीन्यः | अनु । स्वा | माता । सन्यताप्‌ । झनुं। 
पिता । अनुं । भ्राता । सगब्भ्यइइति सगंब्भ्यः । छर्नु । | 
' सखा । सयूथयहृति सयूथ्यः । अग्नीषोमाब्ल्याप्त । त्वा । | 
'लुष्ठष्‌ । प्र | उक्ञामे ॥ ६ ॥ ` 


>) 
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पदाथ;--( देवस्य ) बेदविद्याप्रक्काशकस्य । ( त्वा ) स्वां बिद्यार्थि- 
“नस । ( सवितुः) सङलेश्वर्थवत। । ( प्रसवे ) भसूयते विश्वस्पिन्‌ यस्त रिपन्‌। 
( अखिनोः ) सूर्याचन्द्रमसोः । ( बाहुभ्पास्‌ ) त्द्‌ गुछाभ्याक्ष्‌ । ¦ पूष्णः 
पृथिव्याः । पूषति पृथियोनापस पठितय़ | निघे० १1 १ । ( इर्ताभ्याम्र्‌ ) | - 
इस्त इब वत्तसानाभ्याँ घारणाकर्षाणाभ्याय । ( अण्नीषोपाभ्याप्‌ ) एतयो- | 
स्तज!शा।न्तग्णा+्याप्‌ । ( जुम्‌ ) प्रातम्‌ । (न) (युनाज्य ) ( अः 
क्यः ) यथाजलेश्यः। ( आपधोज्य; ) रागानिवारिका¥्यः। ( अलु ) (त्वा) | 
त्यास । (बाता) जननी । ( मन्यताम्‌ ) (अनु ) (पितः ) जनकः । (अनु) | 
` | भ्राता । ( बन्धुः) ( सगभ्यः ) सोदरः । ( अनु ) (सखा) सुहृ । 
( सयूथ्यः ) ससेन्यः। ( झग्नीपोमाभ्यामू ) पूर्वोक्ताब्यामू । ( स्वा ) जु- | | 
एस्‌ । ( भीतम्‌ ) (म उक्ताभिं ) सिञ्चामि | अयम्मत्र; । शत० ३।५।७।| 
३-५ । व्याख्यातः ॥ & ॥ ह | 


_ अन्बय!--हे शिष्य अहं सचितुर्देबश्य परसवे अ ३तनोबंहुभ्यः. पूष्णो | 
| हस्ताभ्यां त्वा त्वामाददे । अगनीपोमाभ्यां जुट त्वा त्वां ये ब्रह्मचय्येघमांतु- ` 


क ऽध्बाथः ॥ ४७७ 


| कूला आप ओषघयश्न सन्ति ताझ्पोडदूभ्य ओषधीभ्पो तियुनज्मि । त्वां 

पत्झमीपे स्थातुं पाता जननी अनुमन्यताम्‌, पितानुपन्यवाम्‌, सगभ्यो भ्रातानु- 
' मन्यताम्‌, सखानुमन्पतामू सयूथ्योनुपन्यतामू , अग्नीषोमाभ्यां छुं प्रीतियुक्क 
| रवामह प्राक्षामि तद्गुणरभिषिचाधि ॥ ९ ॥ 


6 2. &< ८७ 
भावाथे!--अस्मिन्‌ संसारे मात्रादिभिः पित्रादिभिवेन्धुवर्गे में व भश्च 


ष्ठ 
[aS 


) | स्वापत्यादीनि सुशिक्ष्य तेब्रह्मचय्य कारयितव्यं यतस्त सद्गुणिनः स्युराति॥९॥ 


| पदाथ?--दे शिष्य में । ( सवितुः ) समस्त ऐश्वयेयुक्त | ( देवस्य ) वे- 
| द्विद्या प्रकाश करने चाले परमेश्वर फे। ( प्रस्रवे ) उत्पन्न किये हुए इख जगत्‌ में । 
» | ( अश्विनोः ) सूर्य और चन्द्रमा के । ( बाहुभ्याम्‌ ) गुणों खे बा | ( पूष्णः ) 
| एथिबी के । ( हस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो के खमान धारण और आकर्षण गुणों खे। . 
| ( स्वाम्‌ ) तुझ | ( आददे ) स्वीकार करता हूं दथा | ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अ- 
` रिन और सोम के तेज ओर शान्ति गुणों से । ( जुष्टम्‌.) प्रीति करवे; हुए । 
| (त्वा ) तुक को जो ब्रह्मचयै-धर्भं के अनुकूल जल और भाषधि हैं उन) ( अ- 
| दृभ्य ) जल- और ( यषधीभ्यः ) गांधूम आदि अन्नादि पदाथा से । ( नियु- 
` नञ्मि ) नियुक्त करता हूं तुझे मेरे खमीप रने के लिये तेरी | ( माताः) जननी। 


| ( अनु ) ( मन्यताम्‌ ) अनुमोदित करे । ( पिता ) पिता अनुमोदित करे । ( स- 

¢ ७ र ~ - ~ १ 

१ गम्य: ) सहोदर । ( भ्राता ) भाइ । ( अनु ) भनुमादित कर।( सखा ) [मत्त | 

| ( अनु ) अलुमोदित करे -श्रोर | ( सयूथण: ) तेरे खहवाखी । ( अनु ) अनुमो- 

दति करे । ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्नि और खाम के तेज ओर शान्ति गुणों में । 

( जुष्टम्‌ ) प्रीति करते हुए | (त्वा ) तुझ को । (प्र) ( उक्षामि ) उन्हा. गुणो 
0०५ AM 


खरे त्रह्मचय्य के नियम पाछन के लिये आभिषिक्त करता हू ॥ ९॥ 


०५ 


भावार्थ।--इस संसार में माता पिता बन्धुवगे और ' मित्रवर्गों को 
चाहिये कि अपने संतान आदि को अच्छी शिक्षा देकर ब्रह्मचर्यं करावें जिस 
ख़ वे गुणवान्‌ हो ॥ & ॥ 
झआपापरूरत्यस्य प्धा।ताथकऋा षे। | आपा दयता । प्राजापत्या बहता 
छन्द! । भव्यम!। स्वरः । सन्त इत्यस्प- नचद्ाषा 
बहती छन्द्‌ः। प्रध्यम। स्वरः ॥ 


१ 


४७८ यज्ञबद भाष्य- 


अथोपनीतेन शिष्येण बिद्यास्ुशिक्षाग्रहणाग्निहात्रादि- 
थज्ञोऽवऱ्यमलुष्ठातव्घ इति गुरुरुपद्शित्‌ ॥ 


Los 


७ _ ७ ~ ~ [oS च्य जी सडे ~ 
ब यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ शिष्य को अत्यावश्यक हे कि बिद्या 
उत्तमशिक्ष प्रदण ओर अग्निहोत्रादिक का अनुष्ठान करे एउा 


उपद्श शुरु किया कर यह अगछ मत्र म कहा ह ॥ 


. अपाम्पेरुर्स्यापों ढेवीः स्वदन्तु स्वात्तञ्चित्स- 
` इबहृविः । सन्त प्राणो वातेन गच्छताछसम- 
| ङ्वानि यजंत्रेः संय्यज्ञपंतिराशिषां ॥ १० । 

आपाम्न्‌ । परुः। आलि । आर्प:। ढेवीः । श्वढन्तु । । 
' स्वात्तम्‌। चित्‌। सत्‌ । दे वहविरितिं देवहविः । सम्‌ । ते। प्राण:। 


' वातन। गच्छताम्‌। अङ्गान। यज श्र: । यज्ञपातारात यज्ञपातः। | 
- आशृषत्याशषा ॥ १० ॥ 


' पदाथः--( अपास्‌ ) जलानाम्‌ । ( पेरुः) रक्षक! । (असि) ( आपः) | 
( दवा!) शुद्धा दिव्यसुखप्रदा! । (सवदन्तु ) (स्वात्त ) स्वेन समन्तात्‌ शृहोतम्‌। |. 
| (चित्‌) आप | (सत्‌ ) ( देघइचिः ) देबभ्योहविरिष । (समू) (ते) तव। | ` 
' (प्राण!) ( चातन ) पबनन सह । ( गच्छतास्‌ ) (अङगानि ) | शिरआदोनि |. 
| ( यजत्र। ) यज्गसाधक्विद्रद्धि! सह । ( यज्ञपतिः ) यज्ञस्य पालक! ( आशिषा) |. 
| अधघम्मंत्रः । शव० ३। ६। ६--६ । व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


| वय।--ह शिष्य त्वपपां परुरासे संसारस्था। प्राणनस्त्वदज्ञशोधिता | 
। देवारापाथत्स्वात्त धपानुष्ठानस्वाकृत देवहबिरिव सस्वदन्तु मदाशेपा त्वां १ 
: गानि यजत्रे; सह गच्छन्ताम्‌, माणो बातेन संगचछवां त्वं यज्षपतिभव॥ १०॥ | 


ह < ०. रत्न व - ज ु ह % 
धष्ठाञध्याय। || ह ४७६ 


सावा य)--अत्र बाचकलुप्मापपालङ्कार। | या यक्षामास्ताहुतयस्ता आ दे- 
त्पद्ुपातष्ठन्त् झादत्या श्र्षणशक्तया पायबाजज्ाकषणन बृष्रिमबति तताऽ- | 


अषन्नाद्भताना।त परपरासबन्धन यक्नषणाधिवा अपा हुतद्र्व्ये च सर्व जीवा 
शुञ्जत ॥ १० ॥ 


पदाथे1-<ह शिष्य तू | ( अपाम्‌ ) जळ आदि पदाथा का | ( पेरु 
रक्षा करन वाला । (अख्नि) हे खंसारस्थ जीव तेरे यज्चख शुद्ध इए | ( देवी 
दिव्य सुस्त दून बाल | ( आपः ) जळा का । ( ।चव्‌ ) आर | (स्वात्तम्‌) घ 
युक्त ब्यवहार खे प्राप्त हुए पदार्थों को | ( देवद्दविः ) विद्वानों के ओगने 
खमान । ( खख्वदन्तु ) अच्छी तरह से भोगें। ( आाशिषा ) मेरे आशीर्वाद खे 
(ते) तेरे ( अंगानि ) शिर आदि अवयव । ( यजत्रैः ) यज्ञ कराने वालों 
के साथ | ( समू ) सम्यक नियुक्त हों ओर । ( प्राणः) प्राण | ( वातेन ) 
पबित्र बायु के खंग । ( संगच्छताम्‌ ) उत्तमता खे रमण करे और तू 


( यज्ञपतिः ) विद्याप्रचाररूपी यज्ञ का पालन करने द्वारा हो ॥ १० ॥ | 


SATS 


भावार्थ! अन्न वाचकलुप्ापसालकारः । जा यज्ञ म द्‌। हई आहती ६€ व 
सूय के उपस्थित रहती हूँ भयात्‌ सूर्य की आकर्षण शक्ति खे परम।रुरूप होकर 
ख्व पदार्थ एथिवी के ऊपर आकाश में हैँ उसरी प्रथिवी का जल ऊपर खचकर 
वषो होती है उस वर्षा से अन्न ओर अन्न खे सब जीवो को सुख होता हे इस 
परंपरा सम्बन्ध खे यज्ञशोधित जल ओर होम किये द्रव्य को सब जीव भोगते 
हें॥ १०॥ | 

घृलेनाक्तावित्यस्थ मघातिथि ऋषि! । बाहा देवता | 
शारगाच्च्युाष्ष्णुळू छन्द्‌; | ऋषभः स्वर। ॥ 


अथ थज्ञक्रतृकार पित्रोः कत्तव्यसुपदिदयते ॥ 


०७ 


झव यज्ञ करने ओर कराने वालों को कत्तेन्य काम का 


= 


उपद्श अगले मंत्र में किया दै ॥ 
वृतनात्ता। पशस्त्रायथाछरवात यजमान प्र 
यृचा आवर । उरारन्तारक्षात्सजूदवन वातना 


E ANN NANNNAANA A, 
A ANNAAAAAAAANAAAAANAAAAN १०० ९५५५५५५ /५/५/५/५/१/५/१५/५/९/१/५”१- 
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स्य हविषस्त्मना यज समस्य तन्या भव। वर्षो 
वर्षीयसि यज्ञे यज्ञप॑ति धाः स्वाहा देवेभ्यो ठेवेभ्यः 
स्वाहा ॥ 21 ॥ 


घृतेन । अक्तो । पशून्‌ । त्रायेथाम्‌ । रेवति । यजमाने । | ` 
प्रियम ध।ः। आ । बिश । उरोः | अन्तारच्षःत्‌ । सजूरि- 
ति सजूः । देवेन । वातेन । अस्य । हविषः । त्मन। । बज । 


सम्‌ । प्रस्य । तन्वा । भव । दर्षो ऽइति वर्षो । बषीयसि | 

च A ४ # जाडे... 
यज्ञे। यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम्‌ । ध । स्वाहा । देवेभ्यः । दे- | 
| वेभ्यः । स्वाहा ॥ ११ ॥ ) 


पद्थि।--( घृतेन ) ( अखौ ) घुवेतासङ्घचित्तौ यज्ञकत्ता यज्ञकारायेता | 
च। (पशून्‌) गरवादान । (त्रायेय) रह्ेतास | ( रवति) प्रशस्त- | 
श्वय्यंपुक्त । ( यजप्रान ) यज्ञ नुष्ठातारे | ( [प्रयघ्‌ ) प्रसन्नतासपाद्‌ सुखम्‌ । | 
( घाः ) पेहि | अत्र लाडय लुङ्‌ अडमावश्च । ( आ ) खमतात्‌ । ( वेश) |` 
( उरा! ) बहा। । ( अन्त।र्तात्‌ ) ( सज्‌ ) पित्रामव । ( देवेन ) सवगतं 
न । ( बातेन ) वायुना सह ।( अस्य ) ( इबिषः ) होतव्यस्य। कपमणिषष्टी- | 
( त्मना ) आत्मना । ( यज ) सगच्छस्त एका भव। (सस्र ) ( अस्थ) 
( तन्बा ) ( भव ),( बर्ष ) यज्ञकम्मणा सबघुखसेचक़ । ( वर्ष(यसि ) सः | | 
 बेसुखप्रभिव्षति । ( यज्ञपतिमू ) यञ्गपालकस्‌ । (घा!) धेहि । (स्वाहा) |. 
सत्कृरपनुकू त्ासू । ( देदन्प। ) द्‌।व्यान्त पकाशन्ते पत्कम्पानुष्ठानेन य |! 
तेभ्यो षम्मिष्ठभ्यो विदृद्धय। । ( देवेभ्यः ) शुभेभ्यो गुणेभ्यः । ( स्वाहा) | 
| सक्तकुतयबुरूपामू | अयम्भंत्र! ( शत» ३।६।२। ५--१६ | व्याख्यात) ॥ ११ ॥ /: 


न्वयः हे यज्ञकतृकारयितार। घृतेनाक्ती घृदपनस्को युवां पशून |. 
त्रायथाम्‌ त्वमकका दवन वतन. न ' 'प्रेमोत्पादक सुख | 7 


क्र ॥ ४८१ 


रेवतियजवान घा झाविशवतस्तान्तह॒ तिपाप्नुहि अस्य हइविषस्त्मना आत्मना! 
यज झस्य तम्वा सम्भवेकी बब नद्रैधथाचर हे बषों ! यज्ञकमंणा सु खसे चकं त्वं 
| स्वाहा देवेभ्य! स्वाहा तथजञ दिदळुभ्यः पुन; एनरागतेभ्यो बिद्वद्‌- 
भ्यः सकृत्‌ सत्कृत्यनुरूपां वाचप्रुदीरयन्‌ वर्षाथसि यज्गे यञ्चपतिं घाः ॥ ११॥ 


भधा यज्ञाथ घरताादसभ।प्सामचुष्यः पशुवा रक्षणाया घुताद 


~ 


सदद्रव्येणारिनिहात्रादियज्ञान सपाय तंगलबायू सशोध्य सवषां प्र।णाताम- 
भाष्ट सुख संत्ताध्यप्र ॥ ९१ ॥ 


९ ~ 
पदा्थः--हे ( घृतेन, अक्तौ ) घृतप्रश्नक्त अथौत्‌ घुत बहन और यज्ञ के 
कराने हरो ! तुम । ( पशून्‌ ) गो आदि पशुआ। को | ( त्रायथाम्‌ ) पाला, तुम 
एक २ जन | ( देवेन ) स्रबगत । ( बादेन ) पवन ब। ( सजूः ) समान प्रत 
करते हुए समान । ( उरो: ) विस्तृत । ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष खे उत्सन्न 
_ (49 ~ he NO ~ ९ ~ 

हुए । ( {प्रियम्‌ ) प्रिय सुख को । ( रवात.) अच्छे एश्वययुक्त । (यजमान ) 
यज्ञ करने वाळे धनी पुरुष में | ( धाः ) स्थापन करो तथा । ( आवेग ) 
ट Nr आप ~ DN ~ ~ _ ~ 
उस्र के आभिप्राय को प्राप्त दोओ अर | ( अस्य ) इल क। ( हवे; ) होम के 
योग्य पदार्थ को | ( त्मना ) आव दी निष्पादनं किये हुए के समान | ( यज ) 
अग्नि में होमा अथात्‌ यज्ञ का 1कक्षा क्रिया का विपरीत भाव न करो भोर । 
( अस्प्र ) इश्षक । ( तन्वा ) शारार क साथ | (सम्‌) (भत्र) एका भाव 
रक्ख्रो किन्तु विरोध स {द्वेधा भाचणण मत करणा । है ( सष। ) यज्ञकर स्र 
सबै सुख के पहुंचाने व'लो | ( देवेभ्यः ) ( स्वाहा ) ( देवम्प: ) ( स्वाहा ) 
सत्कर्म के झनुष्ठान खे प्रकाशित घर्टिरष्ठ ज्ञानी पुरुष जो कि यज्ञ देखते की 


~ ~ 


इच्छा करते हुए बार वार यज्ञ में आते हैँ उन विद्व!ना के लिय अच्छे सत्कार 
कराने वाली बाशिया को उच्च रण करते हुए यज्ञतति को | ( वर्षीथाक्षे ) स्व 
१ 


सुख बर्षेने वाले यज्ञ में | ( धा: ) आमियुक्त करो ॥ ११ ॥ 


माचाधे।-- क्षे मनुष्या को गाय 
झादि पशु र्‌खन चा त -२ पदाथ से अग्निहाच से | 
णेयो को सुख उत्पन्न 


४८२ यजुर्वेद भाष्ये- 


साहिमरित्यस्प मेघातिथिऋाषि।। विङांखो देवता! । झुरिक्‌ प्रज्ञा- 
| पर्धालुष्ठप्डन्दः । गान्धारः स्वर! ॥ 


ख विद्वान्‌ कीहग्मवहित्युपादिशघल ॥ 


ञ्ऊ 
७० ~ =, सह ७.५ थि > च्छ 
बह विद्वान्‌ कैसा हो इस विषय का उपदेश अगज अन्त्र भ कया. ह ॥ 


Ces ° प्र 


माहशमापदाकुनसस्त5 आतानानत 
[| 
चतस्य कल्या उप ऋतस्य पथ्या अनु 
_ सा। अहिं। | भः मा । पृदाकुः । नभ 
हि 5 ल कर्द उ पृ न 
तेत्वांतान । अनत्रो । श्र | इहि । घृतस्य । कुल्दाः । उष । 
सतस्य । पत्य्याः । नु ॥ १२ ॥ 
पदाथ।--( मा ) निषेध । ( आहिः ) सपेवत्‌ । ( भूः ) भवेः । अत्र 
लिङर्थे लुङ्‌ । ( पृदाकुः ) सूढवदभिवानी व्याधवद्वा बिजक; | ( नष! ) 
झन्नम्‌ | नम इत्यञ्जनामसु पडितम्‌ । निध० २।७। (ते) तुभ्यम्‌ । (आतानः) 
सबन्तात्छुलं तनितः | ( अनवा ) अश्वहनः । अईस्यश्नामद्चु पठितसू । 
निघे १ । १४। (प्र) प्रकृष्ठाथ । ( इहि) मच्छ्‌। ( छृतस्य ) उदकरय 


( कुल्या; ) घृतघारा। । ( उप ) ( ऋतस्य ) सर्पस्य । ( पथ्यः ) धौ यी 
( अनु ) अयम्परन्त्रः । शात ३।६।२।१-३।य्यार्यातः॥ ११॥ 


अन्वयः आतान त्वं झहियाभूः प॒दाकुछो भूस्ते तुभ्य नमोस्तु सत्र 


त्वस्सुखायानादि पदार्थः घुरत एव मवत्तत इति भावः। अनवा घृतस्य 
कुल्याः इबतस्य पथ्याप्रोषैहि ॥ १२ ॥ 


(र ०७ & धर 02 > ~ ~ fe ~ क ही 
-सावाव/--हैनापि मनुष्येण धर्मपरा कुटिलपागगापि 4४ 
चरशान न भवितव्यं किंतु सर्वदा सरलभावेनेत्र भबिव्व्यस्‌ ॥ १२॥ |. 


हि ERIS Po SN NN I NEADS AAAS 


पढ्थे दे ( आतान ) भच्छे प्रकार सुख के विस्तार करने वाले विद्वान | 


तू।( सा) अत । ( अहि; ) खप के समान टिलमागगामी झर । (मा | 
मत । ( पृदाकुः ) गूखजन के अमान अभिएानी वा व्याघ्र क खमाने हि खा करने 
मुख के लिये अन्न आदि 


बाला । ( भूः) दो । ( वे ) ( नम: ) सब जगइ तर छु 
।र | ( अनवो ) अश्व खाए सवार के 


तस्य ) जल की । ( झुल्पा; ) बड़ा धारणाया का 
के । ( पथ्याः ) साग को प्रप्ठरदो॥ १९॥ 


क्र 


¢ ~~ ~ 1 
पराथे पहिले द्वी प्रवृत्त हा र६ छ 
[oS ~ पर > ५ 
बना (नराश्रय पुरुष जक्ष । ६ दु 

NN 
प्राप्त हो वेखे | ( ऋतस्य ) स 
१४ 


9: A ४९ ९ ¢ + 
भावाथ!--किघी मडुष्य को कुटिङगामी सप आदि सुष्ठु जीवां के ख- 


परान घरपण में कुँटिक न होता चाहिये किन्तु खबेदा खरल आव खे ही रहना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 

~ ~ र ९ ७ ~ ७९ 

उ पट्यस्प शेघातिथिकराषि! । झापा दवता! । 


निचदाष्यडुट्टर्‌ छन्द । गान्घार। स्वरः ॥ 


र 
खर 


2 


भव त्रद्दाचारी बालक आर ब्रह्म वृ(रिणी कन्याओं को गुरुपलियो का 


मान करना चाइय यह आगळ अन्न ४ कदा 


A NS || 


देवीरापः शुद्धावीडद०७रुपाराव ढुवुघु सुप्‌- 
छ 


पदाथ!--( देवी! ) सद्दियाप्रह्नशवत्य। । ( क्प!) सुवते संद्‌- 
-| गुणन्‌ यास्त । ( शुद्धाः ) सरम्मु्ठनघूताः । ( घोड्दुघ्‌ ) स्वयंवरः 
EE. अया 


लेदर यजु बद भी ५ स्‌ू-- 
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बाइघिघि प्राप्नुत | अत्र वहाण इत्यस्माललोटि मध्यमब हुवचने बहुले छन्द ह 
साते शपा लुकि कृत स।ईवहारादवएास्य । घ० ६। २ । ११२ । इत्यने- 
नाकार! । ( सुपरिवष्ठाः ) तत्तत्सवामुन्मुख्य एव । अत्र वत्तमाने लोर । 
( देबषु ) सद्विाददिव्यशुशापु विद्रु । ( सुपरिविष्टाः ) बथा भूता एव | 
( चयस्‌ ) ( परिवेष्टार; ) परितो व्याप्ताः । ( भूयास्प्र) ॥ १३॥ 


अन्वय! कुमार्यो स्थापः सदगुणेपु व्याप्ता शुद्धादेवी! विदुष्यः 
सत्त्त्रयो देवेषु सद्विद्यादिदिव्यगुणेषु विद्वत्सु स्वपतिषु सुपारिविष्ठा। कृतब्रह्मः 
चय; स्वसम्रान्बरान्‌ स्वीकृदवस्यः यथा च ते विद्वांसा विदुषी प्राम्षास्त्र्या 
यूयं स्वीभावेनास्म।न्‌ प्रापुतेव वयप्नापे परिेष्टारो भूयास्म ॥ १३ ॥ 

आयाधेः- अत्र वाचकलुप्तापपार्शकार! । यथा विदुष्यो षिदृषा सत्रियः | 
पातित्रत्यधम्पतत्परा भनन्ति तथा ब्रह्मचारेणयः कन्पास्तद्गुणस्बमावा भ 
घेयुब्रह्मचारिणयो शुरुजनर्षभावा। स्युः यत! सुशिक्षया स्त्रापुत्रादिरक्षणशीक्या 


अबयुरात ॥ १३ ॥ 


पदाथः दै ङुधारियो ! हुम जैसे । ( भापः ) श्रेष्ठगुण में रमण करने 
वाला । ( शुद्धाः ) सत्कमऽदुष्ठान से प्रावित्र । (देवी; ) विद्याप्रकाशवती बिदुषी 
स्रीजन । ( देवेषु ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ पतियों के नेत्त | ( सुपरिदिष्टाः ) और उन 
को सेवा करन को खन्युख प्रवृत्त होकर अपने समान पतियों को | ( बोढ़म्‌ ) प्राप्त 
होती हे आर वे विद्वान्‌ पातेजन उन स्त्रियों को प्राप्त होदे हैं बेस्रे तुम हो और | 
हम भी । ( परिवेष्टा) उस कभ की योग्यता को | ( भूयास्म ) पहुंचे ॥ १३॥ | 

आादार्थः- इस मन्त्र में वाचक झुप्रो पमाछंकार हे । जेख्ने बिदुषी अथात्‌ 
विद्वानों की स्री पातित्रत धे में तत्पर रहती हैं वेधने ब्रह्मचारिणी कन्या भी उन 
के गुण ओर स्वभाव वाली दो और ब्रह्मचारी भी गुरुजनो की शिक्षा से खी और 
पुरुष आदि की रक्षा करने में तत्पर, हो ॥ १३॥ 
बाचन्त इत्वस्य मेघातिथिक्रषिः । चिद्वांसो देवता! । 

झुरिसाष। जगती छन्द! | निषादः स्वर! फक | 


न ० 
षष्ठोऽध्यायः ॥ 


SSSA SSSI: 
~~ - PS ~ 


अथ कथ ता ग्रुहपत्न्यों गुरबश्च यथायोग्यशिक्षूया स्वर्वान्ते- 
वाखनः सद्गुण घु प्रकाश यन्ती त्यु पद्श्यित ॥ 


अब वे गुरुपल्ली और गुरुजन यथायोग्य शिक्षा से अपने २ विद्यार्थियों को 


~ ~+ ७ ० ~ ७. डड ~ ~ 
अच्छ २ गुणों मं केस प्रकाशित करत हें यह अगले मन्त्र में क्षा दै ॥ 


_ वाचं ते शुन्धामे प्राणन्तें शुन्धामि चक्ष॑स्ते 
शुन्धामि श्रोत्रन्ते शुन्धामि नामिन्ते शुन्धामि 
मेढुंन्ते शुन्धामि पायुन्तें शुन्धामे चारत्राँस्ते 
शुन्धामि ॥ १४ 


वाचम्‌ । ते। शुन्धासि । प्राणम्‌। त । शुन्धामि । चच: । 
~ ह मि Se | 
ते | शुन्धामि श्रोत्रमू । ते । शुन्धामि। नाभिंम्‌। ते। शुन्धासे। 
`| च ८७ oS ~ है ~ 75 1 
मेढूम्‌ । ते। शुन्ध मे । पायुम्‌ । ते। शुन्धामि । चरित्रान्‌ । 
ते शुन्धामि ॥ १४ ॥ 


पढाधे।--( बायप्‌ ) षक्कयनया तां बाणीम्‌ । (ते) तव । ( शुन्धामि ) 
निषेलीकरोि । ( माणमू ) प्राखिति येन ते जोबनहेतुम्‌ । ( ते) (शुन्धामि) 
( चल्नु: ) चष्टेडनेन तन्नेत्रस्‌ । (ते) ( शुन्धामि) ( भोजम्‌ ) श्रृणौति 
येन तत्‌ । ( ते ) ( शुन्धामि ) ( माभिम्‌ ) नह्नते बध्यते यया ताम्र । (ते ) 
( शुन्धामि ) (बेद) पेइत्यनेन तदुपस्थन्द्रिपमू । (ते) ( शुन्धाभि ) 
( पायुप्र) पारयनन त गुह्येन्द्रियम्ग । (स्त) ( शुन्धामि) ( चरित्रान्‌ ) 
व्यवहारान्‌ । ( ते ( ( शुन्बाम ) | अयम्मत्रः । शत० ३। ६।२।६। 
व्याख्यात; | १४.॥ 


अन्यथ!-- हे शिष्य ! विविधशिक्षामिस्तेह वाचं शुन्धामि ते प्राणं 
शुन्धामि ते चचुः शुन्धामि ते श्रोत्रे शुन्धामि ते नाभिं शुन्धामि ते मेद्‌ 


Mmmm १९. 


| शुन्धामि ते पायुं शुत्थामि ते चरित्राम्‌ शुन्धामि ॥ १४ ॥ 


_ य्डंदमाव्ये- 


चिव प स-न ODOT ४४४४१ 


2 व्यणरपती मित्र ॐ देदोपवेदवदांगोफङ्गिकया देहेन्द्रि 
भावाचा गु भिमुरपल मय ॐ वदाव के न्दर 


° FE 


यान्त/करणात्मनःशुद्धिशरी रपुष्टिपाणसंतृष्टी! मदाय सर्वे माराः सो; 


~ 


छून्याश्च संदगशापु प्रदत्त ये तज्या इति ॥ १४ ॥ 


= 


पदाधेः--हे शिष्य चै विविध शिक्षां से | (वे) गी । ( वाचम्‌ 
जस में. बालता दै उज्ज चाण का | ( शुत्धाम ) शुद्ध अथ'त्‌ खडः इङ 
करता हूं । (ते) तेरे । ( चक्षु: ) जिस च देखता इ नेत्र को । ( शुल्धाते ) 
शुद्ध करता हू । (ते) तरी । ( नाभम्‌ ) जशन खे नाडी आदि बांधे जाते हैं. 
इस्त नाभि को । ( शुन्बामि ) पेत्र करता हूं । (ते) तेर।( सढ़म ) जिद्च से 
 मृत्रोत्जगदि किये जात ई डस (लि को । ( शुन्धाभि) पाबन्न करता हू | 
(त) तर । ( पायुम्‌ ) जिस ख़ रश्षाक। जाता हँ उ गदे न्द्रय का । (शुन्धा।श्र) 
पवित्र करता हूं | ( चित्रान्‌ ) समस्त व्यवहारा का । ( शुन्धामि ) पविन्न शुद्ध 
अथोत्‌ घम्‌ के अनुकूल करता हू । तथा गरुपत्नी पक्ष में सवत्र “करता हूं 


यह योजना करनी घाहय ॥ १४ ॥ 


~ ७ २० - 
भावाभैः--रुड और गुरुपत्लियो छो चाहिये कि वेदं ओर उपडेद्‌ तथा 
वेद के अग और उप ङ्गां व्ही शिक्ता स देह इन्द्रिय अन्तःकरण आर मन छी शुद्धे 
शरीर की पुष्टि तथा प्राण की खंतुष्टि देकर समस्त कुमार आर कुमारियों को 


अच्छे २ गुणों में प्रवृत्त करावे ॥ १४ ॥ 


~ ~ 


नर्त इत्यस्य सघा।ताथनड। ष्‌ । \चळाखा दवता! । 


[as 


नचदाष। एए छन्द । पञ्चस) स्वर्‌? ॥ 


पुनरुक्तोथे। प्रकारान्तरेण प्रकाश्यते ॥ 


[फेर भी प्रकारान्तर खे अगले मन्त्र में उक्त अर्थे का प्रकाश किया है ॥ 
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% बेदाः-ऋग्पज्ुः खामाथर्वाणः, डपवेद्‌ा;-धर्थबेदघन्वेदगान्धर्षबेदायुघदाः, षेद” 
ङ्गानि-शित्ता करपा व्याकरणं निसक्ते छन्दोज्योतिषप्रिति, उपाङ्गानि-मीमाँला | 
चेराषिकन्यायपातञ्जजलाङ्ख्यवेदान्ताः ॥ 


दु 


यी है." 


1 | ॥ 


मनस्त आप्यायर्ता वाक्ऽआप्यायतास्प्रा- 
जस्तऽआप्य।यताञ्चक्षंस्वऽआ।प्यायता ७श्रीतन्त- 
'आप्पायताप। यत्ते कूरं यदास्थितं तचऽआप्यां 
यता ब्रिष्ठ्यांयंतान्तत्ते शुध्यत शमहोभ्यः । ओषधे 


त्राथस्व स्वाधठ मनछाहछसा, ॥ 15५ ॥ 


कू । ले । आप्यायतास। 
। ते । झएप्कायताम्‌ । 


| । त। अप्यायतामू । व 
| प्राण: । ते । आप्यायठाछ । चु 
| श्रोश्रप्‌ू । ते । थाप्य'यतास्‌। यत्‌ । ते। क्रपू। सत्‌ । आस्थि- 
| तप्रित्पाउस्थितश्च॒ | तत्‌। ते। आप्यायताम । निः। त्यायताम्‌। 
| तत्‌। ते। शुध्यतु। शप । अहोम्षऽइत्यः भ्यः। ओषधे । घ्रायस्व । 
| स्वधित5इति स्वविते । सा | एनप्‌ । हिसीः ॥ १५ ॥ 


पदाधे;--( पन!) संकल्पविडल्पात्यकमू । (ते) तब । (झा) 
| ( प्यायतामू ) सत्कम्धोलुष्ठानेन वद्धतासू । (दाङ्‌) (ते) (था) 
( प्यायह्माम्ू ) ( प्राणः) (ते) ( शाप्यायतामू ) (भ्रोत्रर) ( ते ) 
( प्यायताम्‌ ) (यत्‌) (ते) तब । ( करस ) दुभरेत्रदू । (यत) 
| ( झास्थितस्‌ ) निश्चितप्र । (ततत्‌ ) (ते) (आप्यायताप््‌ ) (नि! ) 
पृथगर्थ । ( त्यायतामू ) संइन्यवास्‌ । ( ते) (शुध्यतु) (शाम) 
सुखछ्‌ । ( अहोभ्यः) कालबिशेषभ्य; | ( आषध ) षो विज्ञान धीयते 
यस्मिंस्तस्संबुद्धो । अत्र अषगतावित्यस्मद्‌गतिरत्रावेज्ञानं शृह्मत्‌ । (त्रायस्व) 
( स्वधिते ) स्वेष्वात्मीयेषु घितिःपोषण यस्यास्तत्सबुद्धो । ( पा ) 
नेषधे । ( एनम ) पूवाक्वषू । ( (इसी; ) काश्या लालनन वा भा 


LoS DS ® 5 र 


,बिनाशये। ॥॥ १४ ॥ | 


अन्वयः--ह शिष्य ! मर्दीयशिक्षणन ते तब पन आप्पायताप , 
ड क < RE 

प्राण झप्यायत्ताम्‌ , त च्ञ शाप्यायतास्‌ , तअ त्रक्राप्यायताम्‌ ते यत्क्र दुशचरि- 
त्रं तत्‌ निष्ठयायदाम्‌ दूरीगच्ञ्जतु यत्‌ ते सद्गास्थितं निश्चित तदप्य यताघू, 
इत्थ से सब शुध्यतु पह न्या |द्नभ्यस्तुभ्य शापस्तु । अथ स्वस्या।मे 
[सष्यलालमापर गुरुपत्नीवाक्यस्‌ । हे आषध ! विज्ञ नवराध्यापक्ष | 
वमेन शिष्य त्रायस्व पा हि धा।। सच स्वपत्त प्ररपाइ | ह स्वश वत5्ध्यापिके सरि. 
त्बमेनां त्रायस्व माहिसोश्‍च ॥ १५ ॥ 

भावाणे!--सत्कम्म नुष्ठ जम सरवस्योन्नतिर्भबस्यतः सरवेश्नुष्येगुरुशि- 
चया समस्तसत्कृम्पानुपष्ठेयप््‌ । गुरवो गुणग्रदणायव शिष्य। जाँ ताडन बिंदर्धावि 
ततरतेषापिदमभ्युइय।ने१शभ्रयसकारे जायत ए।त बाध्यमू । दस्वते। परस्प- 
रमेबमुपदिशेतास्‌ । हे पते ! भवानय शिष्यो यथा सद्योविद्वान्‌ स्यात्तया 
प्रयततास्‌, हे घनेपत्नि ! भवद्री यथेयं कन्या तूर्णं िदृषी भवत्तथा त्रिदधातु 
॥ १५ ॥ 

पद्‌थः--हे शिष्य | मेरी शिक्षा से | (ते) तेरा । ( गनः ) मन| 
( अ.प्यायतामू ) पय्यप्त गुणयुक्त हो | (ते ) तेरा । ( प्राणः ) प्राण । ( भा- 
प्यायताम्‌ ) बछादिगुणयुक्त द्वो । (ते ). तेरी । ( चक्लः ) ( आप्पायताम्‌ ) 
निमेल दृष्टि वाली दो | (ते ) तेरे ( श्रोत्रम्‌) ( झाप्यायत'म्‌ ) कर्ण खद्गु- 
णव्याप्त हां (त ) देरा | ( यत्‌ ) जो । ( क्ररम्‌ ) दुष्ट व्यवहार है बह । 
(न; ) ( स्त्यायताम्‌ ) दूर हो भोर | ( यत्‌ ) जो । ( ठे ) तेरा | ( थास्थि- 
तम्‌ ) ।नेशवय ६ बह | ( आप्यायताम्‌ ) पूरा हो इस प्रकार से | ( त ) तेरा । 
स्मरत व्यवहार । ( शुध्यतु ) शुद्ध हो और । ( अहोभ्यः ) प्रतिदिन तरे लिये । 
( शम्‌ ) सुख हो । हे । ( ओषधे ) प्रवर अध्यापक ] आप । ( एनम्‌ ) इप 
शिष्य की | ( त्रायस्व ) रक्षा कीजिये और | ( मखी ) व्यथ ताडना मत | | 
- काजिय । हे ( स्वधिते ) प्रशस्ताध्यापिके | तू इस्र कुमारिका शिष्या की | | 
( त्रायस्व ) रक्ता कर ओर इख को अयोग्य साइना मत द्‌ ॥ १५ ॥ | 


हि ४ ० 


| जन गुण ग्रहण कराने ही के लिये शिष्यॉ को ताडूना देत ह वह उनका ताडना 
ती 


0 ~ x ~ ०७ 
& | खा आर पुरुष इल प्रकार उपदृद कर 


~ 


| अत्यन्त सख की करन वाली हृ 
| ~ AN ~ ४० कक च्छ 

| कि हे सर्वोत्तम अध्यापक | यह आपका विद्यार्थी जश्न शीघ्र विद्वान्‌ होजाय वस्रा 
| ४) भ्र LON ४० >>. 
| प्रयत्न कीजिये । हे प्रिये ! यहद कन्या ज़िन्न प्रकार भतेर्शात्र विद्यायुक्त ह्वा 
| वैसा काम कर || १४ ॥ 


~ ~ ~ >) ० 


७ ~ ~ ९ 
रजसां आण इत्यस्य सेघा।ताथकऋष। । व्यावाणु।थेव्य। देवते ॥ 
ब्राह्ययुण्णिकू छन्द! । नरष भः स्वरः ॥ 
अथ शिष्पशषु यथापोग्योपदेशकरणसाह ॥ 
अब शिप्प्रबरो भ से प्रति शिष्य को यथायोग्य उपदेश 


~ © ~ x 
करना डागल सत्र स कट्टा हूं | 


रक्षसास्थागा[सं [नरस्तछरक्षऽडद्यहचरक्षा 


मितिष्ठामीदमहछरक्षोवबाधऽडदमह०रक्षोंधम न्तः 
मों नयामि । घृतेनं द्यावापृथिवी ग्रोणुबाथां वाः 


NI 


यो वेःस्तोकानाअग्निराज्यस्प वेतु स्वाहा स्वाहां 
कृतऽऊदूध्वेन मसम्पारतईच्छतम्‌ ॥ १६ ॥ : 


रसाम्‌ । भांग: । असि । निरस्त ति निःऽ्रध्तम्‌। 
रक्तः । उदस्‌ । अहम्‌ । रचे! | अभि । तिष्ठामि । इदम्‌ । 
प्रहस्‌ । रचः | अवबाधे । इदम्‌ । अहम्‌ । रक्ष: । अधमम्‌ । 
तमः । नय।मि । घृतेन। द्यावापुथिवी5इति द्यावाएथिउो । प्र । 


€ च [a गय मड कै ॥ झं ( 
ऊणुवाथाम्‌ । घाया५ईात वायां । वः । स्ताकानासू । खार्न; 
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छि क TCO काक त्र 
झाञ्यश्य। वेतु । स्वाह | स्वाहाळत 5इति स्वाहाकृते । ऊदध्ये- 
नंभसमित्यदध्वनंअसस्‌ । मारुतम्‌ । गच्छत॒म्‌ ॥ १६ ॥ 


पदाथ!-( रक्षसाशू ) रक्षन्त पराथेहननेन श्याथ पत रक्तां तेषामू। 
( भाग! ) सेवनाय! । ( आस ) ( निरस्त्त्‌ ) दस्त ! ( रचा! ) सवत! 
स्वाथरकाक! षराथइन्ता । ( इद्घू ) ( अहृघ ) (रचः) (अभे) सन्सुखे। 
( तिष्ठाबि ) ( इदस्‌ ) ( अहप्‌ ) ( रक्ष: ) रक्षाते सदः स्ताथनिपित्ती- 
भूतं क्षे । ( अव) झर्वांगर्थे । (वाघे ) नाशयामि । ( हृदय ) ( अहम ) 
(रचा!) ( अधपमस्त ) नाच तमोन्यकारपू । ( नयाभि)प्रापयाथे । ( घृतेन ) 
जलन । ( द्यावाएयवा ) भागमकाशा । (म) मढटाय । ( ऊणुवाथाम्‌ ) | | 
_आख्छाइयताम्ू | ( वायो ) वाति जानाति सूचयति सदसत्पदाथानिति बा | 
वायुस्तत्संबुद्धो । ( वेः ) विद्धि। अत्र लोड्ये लङ्‌ । ( स्तोकानाम्‌ ) स्वल्पा 
नाम्‌ ।शपाववत्तातः कभाण षष्ठी । ( दिः ) सबविद्याप्राप्ती बिद्वान्‌। (आ 
जपस्य ) स्नहद्रव्यस्य । ( स्वाहाळुत ) सत्यवाच।मुपगते व्यवहारे) ( ञद्ध 
नभसमू्‌ ) ऊद नमा जलं यस्मात्तम्‌ । ( पाझतपु.) ( गच्छतसू ) ॥ १६ ॥ 


अन्धय;- है ढुङ्टकमकारिन्‌ ! स्वं रक्षसां भामोस्यतो रक्तो निरस्त भव 
अह इदं रक्षोमितिष्ठामि तिरस्करणाय तत्सन्पुखपुपादिशामि न फेबल- 
ाबितिष्ठामि किन्तु अहमिद्‌ं रक्तोदृष्टस्वभाविनपववायेऽद चौनो यया स्पा 
त्तथा हन्मि यता न एनः सन्पुखो भूषादेति भावः | अहमद रत्तो ऽपरं तमो 
नयाम दुःसहदुःख प्राप्यांचे च । हे बायो ! शुणग्राइऋश्वद्स द्वेवेचन- ` 
शाल शिष्य | त्व स्तोकानां स्तोकान्सूच्मव्यन हारान्‌ वेः विद्धि त्वद्यज्ञ शोधितेन | 
दतेन द्यावापृथिवी म शुताथास्‌, आच्डादयेताम्‌ । अग्नि! समस्वविद्यापत्नों | | 
बिद्रास्तवाज्यस्य इनहद्रव्यं स्वाहा बेच जानातु तथा स्वाहाकृते पूर्वेक्षि याबाप | _ 
चन्या ऊध्वनमस तयश्ञशा।षतजलभूदप्रापक पारुत गच्छतम्पाप्चुतमू ॥ १६॥| | 


NT 


शेष्यषु यथायाग्यारा 


SS 


लावाथ!--चुद्वपन्तः सदृस्तद्विवचका विद्वांसः || 
तणमछुवदयात यज्ञकपेणा जलवायुशुद्धधा एष्टिमवति वृष्ट्येव सर्वप्राणि- | 
श्यः सुखं संपद्यते | १६ ॥ 


कु ॥ ४६१ 


~ 


पदाथे!-ऱहे दुष्टकमे करने बाले जन ! तू । ( रक्षताम्‌ ) दुष्टों अथात्‌ 
पराध नाशा कर अपना अभीष्ट करने वालों का । ( भागः ) भाग । ( आशि ) है 
इस कारण । ( रक्षः) राक्षस-स्वभादी तू । ( ।नेरस्तम्‌ ) निकलज्ञा । ( अहम ) 
भे । ( इदस्‌ ) ऐवे । ( रक्षः ) स्वाथेघाघक को । ( अभितिष्ठामि ) तिरस्कार 
करने के लिये सम्सुरू होता हूं ओर केवल स्न्मुख ही मदी किन्तु ( भहम्‌ ) 
भे । (इदम्‌ ) ऐसे । ( रक्षः ) ढुष्टणन को । ( अवत्राधे ) अत्यन्त तिरस्कार 
के साथ पंटता हूं जिस से बह फिर सामनेनद्दो और । (अहम) में । 
( इदम्‌) ऐसे | ( रक्षः ) दुष्टणन को । ( अधगम ) दुःसह दुःख को | ( नया- 


~ ७ ७ टु ~ ४9 2०. च ० ~ 
मि ) पहुँचात। हूं । अब श्रेष्ठ गुणपर'ह्दी शिष्य के लिये उपदेश है | हे बाया ! 


गुणम़ाहक सत्‌ भूत्‌ उवार की विवचना करने वाला तू । ( स्तोकानाम्‌ ) 


सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यबहारों को । (बे; ) जान और तेरे यज्ञशोधित जले स्र। 
~ ह ९ > ~ फणा © न ग २ ~ SX) 
( द्यावापृथिवी ) सूय आर सूः । ( प्राणुगथाम्‌ ) अच्छ आच्छादृत ष्व | 
त ~ (9 >> 
घत आद्‌ पदाथे कं | (स्त्राद्दा ) 
> _"९ ~ ~ र SN NU 
अच्छ हास किये हुए का नि तथा । ( स्वाहाकृत ) हवन [कर हुए 
स्लेहद्रव्य को प्राप्त, पूर्वोत्त हैं बे । ( ऊध्त्रनभसम्‌ ) तेरे यज्ञ 


से शुद्ध हुए जल को ऊरर पट्टुंचाने वाले | ( मारुतम्‌ ) पवन को । ( गच्छतम्‌) 


~ 


प्राप्त हों ॥ १६ ॥ 


~ ~ 0. ~ 
आदाधे।--बुद्धिवान्‌ श्रेष्ठ और अनिष्ट 
~ ४”. पप प्रे ` क$ ४२ NN (५. > 
अपन ।शाष्य्रा से यथायाग्य 1शेक्षा {अघन करत ह यज्ञश्च ल 
(३... "९ 


की शुद्ध उत्र की शुद्धि ले वषो ओर उचच खे सत्र प्राणियों क 
~ ~ ५ 
हाता € ॥ १६ ॥ 


हृद्माय इत्यस्य दीघेतमा ऋषि? । चापो देवता! । निचृद्त्राह्मयनु- 
ष्टुप्‌ छन्द । गान्धारः स्चर। ॥ 


शुद्धन जलन कि भावनीयनित्युपदिद्पते ॥ 
शव निर्दोष जल से क्या संभावना करनी चाहिय 


यह अगले मंत्र मे उपदेश किया है ॥ 


स्या दृधकरा।ह तयान्यांनापे युञ्चतु पृथक्‌ करोतु ॥ १७ ॥ 


1 प्रात ॥ १७॥ 


NSOVSSSVOSIT SCISSOR 


इदमापः प्रवहतावद्यञ्चभलञ्चयत्‌ । यच्चां- || 
मिढुड़ोहारनतं यच्च शेपेध्अमीरुणमभ्‌। आपो मा || 
त्स्साद्नसः पवसानशच छुञ्चछु ॥ १७॥ [ 

इदस्‌ । आपः । प्र । वहत । अवद्य । च । स्म्‌ । 
च। यत्‌ | थत्‌। च। अभिद्रोह टुद्रोइ | 
यत्‌ । च | शेपे अभिरुणस । आप । मा । तस्मात्‌ । 
एनसः । पवमानः । च । मुञ्चतु ॥ १७॥ 


धी 
ल्वे 


पदाथेः--( इदम्‌ ) वक्धयमाणमू । (आप!) आप्नुवन्तीत्याप! । ( प्र) 
'( बहुत ) अत्र लढय लोट । ( व्यवबप्रू ) नियम्‌ । (च) बिकारिसप्रुच्चये । 
( मलप्र्‌ ) अशुद्धिकश्यू । (यत्‌) (च) मळृतिविरुद्धग्रहणे । (यत्‌) 
( च ) लोकविपुष्टसपुच्चये । ( अभिदुद्रोइ ) यथाभिदरह्मात तथा । ( अनृतम्‌ ) 
अप्तत्यप्त | ( यत्‌ ) ( च ) परुषवचः सपृच्चये । (शेष ) आक्नुश्यामि । 
( अभौरुणप्‌ ) निपयमू । ( थाप;) (मा) मास्‌। (तस्मात्‌) (एनसः ) 
धप्रविरुद्धाचरणात्‌ । (पवमानः ) पचित्रीकरो वयवहारः । ( च ) शुद्धापदेश 
सपुञ्चम । ( मुञ्चतु ) पृथकूकरातु ॥ १७ ॥ 


~ 


अन्वयः--आपः सवदिधयव्यापिनो विपश्चितो यूयं यथापः शुद्विकरा- 
स्तथा मष यद्बद्यं निम्द्रे कष यच्च मले झबिद्यारूपं तादिद्‌ं प्रवहत अपन- 
यत च पुन। यदहमतृत कच दुद्गाह च यत्‌ अभीरुणं निरपराधिने प्रुरुष | 
शेपे तस्पात्‌ पूर्वोक्नादेनसः मा मां पृषक्‌ रक्षतु यथा पत्रमानो बालिन्यान्मां | 


आदायः अत्र वाचकलुप्ापमालेकार उपषालकारश्च । विद्वान्‌ जलः | | 
बिव सांस!रिकपदाणानां शोधको भत्वा धर्म्य कर्मा चरेत्‌। प्रतुष्येरीश्वरप्राथेनया | 
दुटाचारात्‌ पृथक भूत्वा 1नमलेपु विद्यादिग्रदणकर्मछु सदाप्रवर्तितव्य” 


उँ 
षष्ठोऽध्यायः ॥ “ ४६३ 


| पदार्थ!--भो ( आप: ) खवेविद्याव्यापक विद्वान्‌ ढोगो-] आप जेखे | | - 
| ( भाप: ) जल शुद्धि करते दूँ बैख्चे भेरा । ( यत्‌.) जो । ( अवद्यम्‌) अकथनीय 
| निंद्यकमे । ( च ) ओर विकार तथा । ( यत्‌) जो । ( मलम्‌ ) अविद्यारूपी 
| मळ है | ( इइम्‌ ) इस को । ( प्रवहत ) बद्दाइये अथोत्‌ दूर कीजिये । ( च ) | 
| अर । ( यत्‌ ) जो में । ( अनृतम्‌ ) झूठ मूठ किसी खे । ( ढुद्रोइ ) द्रोइ | 
| करता होऊं । ( च ) और । ( यत्‌ ) जो । ( भमीरुणम्‌ ) निभेय ः निरपराधी 
| पुरुष को | ( शेपे ) उळाइने देता हूं । ( तस्मात्‌ ) उन्न उक्त | ( एनसः ) पाप 
| खर । (ग्रा) मुझे अलग रक्खो। (च) ओर जैसे |. ( पवमानः ) पवित्र 
| व्यवहार । ( म्रा ) सुक को पाप व्यवहार खे अलग रखता है वेसे | ( च ) 


| अन्य मनुष्यों को भो रखे ॥ १७ || 


न्म १७७ २७ ० ० १० >> ~ a के 
पवार्थ!--जेसे जळ सांसारिक पदार्थों का शुद्धि का निदान हे वेध 
२ ~ 


| ~ a च्छ ~ ~ 
विद्वान्‌ लोग सुधार का निदान हें इसर से वे अच्छे कामों को करें । गलुष्यो को 
AN A 2 री ~ > ४० TS ९ > CO रचत ~ 
| चाहिये कि इंरवर की उपासना ओर विद्वानों के संग स्र दुष्टाचरणा का छाड 


| सदा धर्म में प्रवृत्त रहें || १७ ॥ 


सन्त इत्यस्य दौधतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । प्राजापत्यानुष्डुप्‌ 


छन्द! । गान्धारः स्वरः । रेडसीत्यस्प दृषीपड्विरछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


~ 


अथ रणे योद्धा फीटग्मवेदित्युपद्श्यते ॥ 


> ५ ०७ > न ओ 
अब रण में युद्ध करने वाळा शिष्य केखा हो यह अगळे मंत्र में कहा दे ॥ 


` सन्ते मनो मनसा सम्प्राणः प्राणेनं गच्छः 
ताम्‌ । रेडंस्यग्निष्टा श्रीणात्वापस्त्वा समरिण- 
न्न्वातस्य खा राज्ये पूष्णो रथद्यांऽउष्मणों व्यथिः 
पत्पयुतन्हेष॑:॥ १८ ॥ हि 


सम्‌ । ते। सर्न: | मन॑सा । सम । अ । प्राणुन । 
तास रेट आसि) आरनः। खा । श्राणातु। आपः । 


त्वा । संधू । व्पारणानू । वातस्य । खा । भाज्य । एषणः 


रछह्मं ऊषमणंः । व्याथयत्‌ । प्रयृतासेति प्रयुतम्‌ । 


व्र 


दव; ॥ १८ ॥ 

पदाचै;--( सम ) (त्ते )त 
बिज्ञानेन । (संग) (` पाशः ) ( प्राणन ) षलन । ( गंच्छहापू ) 
( रेट ) शत्रुदिंसक। । अत्र रिपतेदिसायातू कत्तार बर ( अशनः ) युद्ध 
जन्यक्राभागि: । ( स्वा ) रदास । ( श्रीणातु ) परिषचतु । ( त्या ) त्वाभू । 
( आपः ) जजानि । (सम्‌ ) (अरिणन्‌) प्राप्चुवन्तु । र्याति गबिकम्पपु 
पढितपू। निघे २। १४। ( बातस्थ ) वायो।। ( घ्राज्य ) गत्य। अने गस्यथ।२ 
घजबातो! इञत्रपादिभ्य इताओ अस्यय, । ( पूष्णः ) पाषकरस्याद्स्यर३ 
( रही ) गत्यै । ( ऊब्मणः ) आतपात्‌ । ( व्यथिषतू ) व्यथत । ( 9युर्तेभ्‌ ) 
एतत्संख्याकम्‌ । (द्वेषः) ६४ यन स! | झथम्मन्त्र। । शुत० है | ६ । ४ | 
8-३१ । व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 


अन्वय।- ह यद्‌! | सग्रधि ते पना मनसा भाण! प्राणन च सग” 
च्ळताचू। इ चीर त्व : रडाप्त त्वा त्वामग्नियुद्धजन्पक्रोधारितशश एक त्व्‌ 


प्रयुतं श 


युद्धभूमिषु गर्म यथायतया युद्धम ्रदृ्ये आवः सप्ररिणत्‌॥।१८॥ 
साचाथ--मनुष्यः संग्राम मन! सपाधाय स्ववलवद्धकाननपानश 
्त्रादिपदाय।न्‌ संपद्य शत्ून्‌ नहत्म समग्रमा बिज्ञतव्य इति ॥ १८ ॥ 


पदाथः युद्धराज श्वास संग्राम मे।( ते ) तेरा | ( सनः ) मन। 
एण । ( प्राणन ) प्राण क साथ । 
रेट ) शत्रुओं को मारन 


| ( मनखा ) विद्यावत्त आर । (प्राण ) प्र 
LET सा SSR ल (सप), ( गच्छवामू ) खंगत हा ६ चर [तू । ( 


ब्र । (पन!) अन्तःकरणम्‌ । (मनका )3 


अन्यं प्राप्य तब्जन्यादुष्मणों द्वेषं मा व्यावदत्‌ स्वाँ वातश्य | 
प्राज्यै बातस्थ गतिभियुद्धकपण गरये यद्वा पूष्णो रहे ह गतिरिव . 


हि छोडध्याय! ॥ 


| वाला ( भद्धि ) है | ( स्वा ) तुके । ( अग्नि: ) युद्ध से उत्पन्न हुए क्रध का 
| अग्नि | ( श्रीणातु ) अच्छे पचावे तू ( प्रयुतम्‌ ) करोड़ों प्रकार के शत्रुओं की, 
| खना को प्राप्त हाता हे तुक को तज्जन्य। ( ऊषमणः ) गरमी का । ( द्वेषः ) दवष 
| मत | ( व्यथिषत्‌ ) अत्यन्त पीड़ायुक्त करे जिस से । ( वततस्य ) 
| * ~ 7: 221 ~ ~ ~ 

( भाज्य ) पवन छो गति के तुल्य गति क लिये वा | ( पूषणः ) पुष्टिकारक 
| CU ‘° ७ ~ कक वे 2200 (9 १ ° ~ ~ ७७ 
| सूय छं। (रह्म ) वग क॑ तुल्य वग क [लय अवात्‌ यभाषता स युद्ध करन म 
| ~ OS Np Fe छठ LS 
| प्रवृत्त हान क लिय | ( आपः ) अच्छ २ जळ | ( स्रम्‌ ) ( भांरणन्‌ ) 
| छच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥ १८॥ 

९ SIRS CSCS अपे ~ त ~ न 
भाषाथ!--मनुष्या को चाहूय [के ने. बल क बढन वाल भन्न जल 
| .०३ ~ ७2 ७ ७३३ के रात्रञो को -० 
| आर शक्न अर आदि पदाथ। का इकट्ठा करक शात्रुआ को मार कर खाग 


| जीवे ॥ १८ ॥ 


घुतं घतपावान इत्यस्य दीघतमा ऋषिः | विश्वदेवा ददता; । 
ब्राह्मयनुणुण्‌ छन्द! । गान्धारः स्वरः ॥ 
७ ०४५ 


पुनस्तत्र कि सवितुमहतीत्युपद्श्यत ॥ 


फिर युद्धकम' में क्या होना चाहिये यह अगले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 


घृतङ्घृतपावानः पिवत वसा वसापावानः 
पिबवान्तरिंक्षस्य हविरसि स्वाह[। दिशः प्रदिश>- 
आदिशों बिदिशंः उद्दिशों डिगभ्यः स्वाहां ॥ १६ ॥ 
घृतम्‌ । घृत॒पावानुऽइतिं घृतपावानः । पिबत । वसम्‌। 
वसापावानऽइतिं वसापावानः । पिबत । अन्तरित्ञस्य । 
` हृविः । झाले । स्वाहां । दिशः । प्रदिशइति प्रदिशः । आ- | 
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शव SR ONT TTT >> >> । 


| दिशइत्यादिशः । विदिशऽइतिं विदिशः । उदिशऽइत्युत्‌ दि- | ॥ 
LR 0० 


-झः । ।देग्थ्यइति दिग्भ्यः । स्वाहा ॥ १६॥ | १ 


उद्ऽथेः--( छतम्‌ ) उदकं । घृताबित्युदनामसु । पठितप नि्ध०१। 1 
१२ । ( घृतपावानः ) उदकपाबीरा। । (पिवत ) ( बा्‌ ) वीररसनी- | 


| तिम्‌। ( वसापावानः ) वसां निवासं पान्ति ते। ( पिवत ) ( झन्वरिच ध्य ) 225 
| झाकाशस्प । ( हविः) आदीयत इति। ( असि ) ( स्वाहा ) युद्धानुड्लां १ 

शोभनां बाचम्‌ । (दिशः ) पूर्वाच्या: । ( प्रदिशः ) अश्यन्तरदिश। । ( पं: F 

| दिशः ) आभिमुख्पादिशः । ( विदिशः ) विरुददिश! । ( उद्दिशाः) या | 


उद्दिश्यन्ते ताः । ( दिभ्म्यः ) पूवेपातिपादिताभ्य। संषोभ्पः । ( स्वाहा ) क 
तक्तत्स्थानाबुकूलं शोभनां वाचघ्‌ । अयम्मन्त्रः । शा? रे । ५ | ४। 
३२-३६ । व्याख्यात। ॥ १६ ॥ 


अन्वय!--हे प्रतपावानो वीरा ! यूयं घृतं पिबत हे बसापावानो | यूयं 
वर्सा पिवत हे सेनाध्यक्ष ! चक्रव्यूहादिसेनारचक ! त्वं प्रतिवी रमन्तरि- 
त्तस्य इविरसीति स्वाहा शोभनया वाचा सबान्‌ वीरान्‌ या दिश, प्रदिश, 
आदिशो, विदिश, उदिशश्च सन्ति ताभ्यः सर्वाभ्यो दिग्भ्यो? सर्वा! सेना 
बिभज्य शत्रून्‌ बिजयध्वमू ॥ १९ ॥ 


-भावाथेः-सेनाध्यक्षाणापुचितपरिति स्त्रसेनास्थान्‌ वीरान्‌ शरार- 
बलयुक्कान्‌ युद्धबिद्या प्रुशिच्तितान्‌ संपाद्य युद्धे सर्वास दिक यथायोग्यान्‌ | | 
स्वसेनामागान्संस्थाप्य सवेतः शात्रनावृत्य विजित्य च न्यायेन मना पाजये- 
युरिति ॥ १९ ॥ | 


९ र ~ LS ह 
पदार्थ;--है ( घृतपावानः ) जल के पीने वाले कीर पुरुषो ! तुम । ( घृ- 

_ [os [oN : 2 ४9 
तमू) अमृतात्मक जल को | ( पिबत ) पियो द्दे । ( वसापावानः ) नीति के | 
६ £ नि टु > 
पालने वाले वीरो ! तुम । ( वसाम्‌ ) जो वीर रस की वाणी थथोत्‌ शत्रं | | 
~ हे ~ ^~ २ _ ७ हर NN क ही 
को स्तंभन करने वाली हे. उस को । ( पिवत ) पिओ दवे सेनाध्यक्ष 'चक्रव्यूदादि | 
खेनारचक प्रत्येक वीर को तू जिस से । ( अन्तरिक्षस्य) आकाश को । 


~ 9३ ९५ 


ज्ञ 
| (हविः) रुकावट अथोत्‌ युद्ध में बहुतों के बीच शत्रुओं को घेरना । (आखि) है 


ह 


षठ्ठीञ्ध्याय; || ४६७ 


ha 


इस । ( स्वाहा ) शोभन वाणी स्र जो | ( दिशः ) पूव पश्चिम उत्तर दक्षिण | 
( प्रदिश: ) आग्नेयी नैत्रेति वायवी ओर ऐशानी उपदिशा । ( आदिशं: ) आ- 
मने सामने मुहाने कौ दिशा । ( विदिशा ) पीछे की दिशा और। ( उद्दिशः ) 
जिस ओर शत्रु लक्षित हो वे दिशा हैं बन सब । ( दिग्भ्यः ) दिशाओं खे 
यथायोग्य बीरों को बांटं के शत्रुओं को जीत ॥ १६ ॥ 
भावार्थः--पेन'ध्यंक्षौं को उचित है कि अपनी २ खेना के वीरों को 
अत्यन्त पुष्ट कर युद्ध के खमय चक्रव्यूह श्येनव्यूइ तथा शकटव्यूइ आदि रच- 
नादि युद्ध कर्मा खे सब दिशाओं में अपनी खेनाओं के भागों को स्थापन कर 
सब प्रकार खे शत्रु को घेर घार जीतकर न्याय से प्रजापालन करें || १९ ॥ 
> कर हि 6 मै 3 
ऐन्द्र प्राण इंत्यस्थ दीधतमा ऋषि! | त्वष्टा देवता । 
है |. जे. र ँ, टि 
न्रा त्मयनुषटुप्‌ छन्द । घवत; स्वर! ।। 


घुनस्तन्रान्योन्यं कथं षर्त्तेरन्नित्युपादेश्यते ॥ 


फिर संग्राम में वीर पुरुष आपख्र में केसे वते यह उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 


ऐन्द्रः प्राणोऽअङ्गेऽअङ्े निदींध्यदेन्द्र्उ 
ढानऽअङ्गे ।नघींतः। देवत्वष्टञ्चार ते संख्स 
मतु सलक्ष्मा याहषुरूपम्भवते । ढेव॒त्रायन्तमं 
वसे सखायोन त्वा माताणितरों मदन्तु ॥ २० ॥ 


ऐन्दरः । प्राणः । अङ्गें$अङ्ग इस्यङ्गे अङ्गे । नि । दोध्यत्‌ । 


ऐन्द्रः। उदान5इत्युत्‌ आनः । अद्वेऽ ङ्गत्यङ्ग अङ्गे । निधी- 
तइति निर्धातः । देव । खष्ट; । भूरि । ते । ख&सास्तिति । 


प्‌ । एतु । सलद्धमात सक्षच्म । यत्‌। विषुरूपासाते 
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र 2 | 
विषुरूपयू । भवाति । देवत्रेति देवत्रा । यन्तम्‌ । अवत | 


सखायः । अनु । स्वा । माता । पितरः! सदन्तु ॥ २० ॥ 


पदाः ( ऐन्द्रः ) इन्द्रो जीवो देवता5स्य स एन्द्र। । ( प्राणः ) शरी- 
रस्थो वायुविशेषः । ( अग अगे ) यथा प्रत्यङ्गः काशात | (नि) नतरा । 
( दीध्यत्‌ ) युद्धे शत्रन बञ्चिर्बा स्वयं प्रकाशीत । ( एन्द्रः ) विद्युइवताक। । 
( उदान! ) य ञद्दपनिति । ( अगे अग ) प्रत्यङ्गम्‌ । ( ।नेष।त; ) ।नाइत 
इब। (देव) दिव्यविद्यासम्पन्न सनाध्यक्ष ! ( त्वष्टः) शऽुषलच्छत्तः | 
( भूरि ) बहु । (ते) तब । (सप्रू सम्‌ ) एकभावे । अत्र प्रसमुपाद पाइ 
परणे। अ०८। १ । ६ । इति समित्यश्य हत्वम्‌ । ( एतु ) प्रामःतु । ( स 
| लक्षम ) समानं ल्म थस्य तत्‌। अन्यपामापे दृश्यत इति दाघ। । (1बडुरूपम्‌) 
व्यापक बिबिधरूपं वा! ( भबति ) भवतु। ( देवत्रा ) देवं देवपात देवत्रा । 
॥ ( यन्तम्‌) गच्छत्तम्‌। ( अवसे ) रत्तणा।द्याथ | (सखायः) सुहृदः सन्तः। (अनु) 
( त्वा ) सवाम । (माता ) जननी । ( पितरः ) रक्षका जनकाः । (पढ्न्तु) 
| हृषन्तु । अयम्मन्त्रः । शत० ३ | ५। ४। ३७। व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


अन्वय!-हे त्वष्टदेव सेनापते ! भगवन्‌ अङ्ग अङ्गे ऐन्द्रः प्राण इवावसे 
॥ संग्रामे निदीध्यत्‌ यद्वा अङ्गे अङ्गे इदान इव संग्रामे निधीतो भवाति यत्‌ ते 

| तब विषुरूपं सलम भवाति तत्संग्राने भूरि यथा स्यात्तया संसमेतु । सखायो | 
| पादा पितरश्च दवत्रा घस्ये युद्धं व्यवहार वा यन्तं रषा त्वाभनुपद्न्तु ॥ २० ॥ 


भावाथे;- श्षनापति! सबेमित्रोऽङ्गेऽङ्गे माण उदान इव संग्रमे विचरन्‌ 
| सनास्थवीरान प्रजास्थपुरुषांथ हषयिस्वा शात्रून्बिजयीत ॥ २० ॥ 


पदार्थे!--हे । ( त्वष्ट:) शज्ुबलविदारक । ( देब ) दिव्यविद्या्रपन्न सेना- 
. | पति! आप | ( अवसे ) रक्षा आदि के ढिय। ( अङ्गे अङ्गे ) जैसे अङ्ग 
अङ्ग म ( एन्द्रः ) इन्द्र अथात्‌ जीव जिख का देवता हे वह सब शरीर सें 
ठहूरन वाला प्राणवायु सर्ब वायु को तिरस्कार करता हुआ आप ही प्रकाशित 
होता हे वेसे आप संग्राम मेखब शत्रुओं का तिरस्कार करते हुए। (निर्दाध्यत्‌ ) |. | ह 


क पष्ठेडष्याय/ ॥ ` | ४६६ 
1! Co MRM MOSSY i कद वकील 
| | प्रकाशत हूजिय अथवा । ( अङ्गे अङ्गे ) जेस अङ्ग अङ्ग में | (उदानः) भन्न 
' है आदि पदार्थो को ऊध्ये पढ़ेचाने वाळा उदानवायु प्रवृत्त दे देखे अपने विभव से 
| सब वीरा को उन्नति देते हुए संग्राम में । ( निधीत: ) निरंतर स्थापित किये 
। हुए के समान प्रकाशित्त हूजिये । ( यत्‌ ) जो । ( ते ) आप का | (विघुरूपम्‌ ) 
~ बिदिध रूप | ( खलदम ) परस्पर युद्ध का लक्षण । ( भवाति ) हो बह । 
न ( समरामि ) संग्राम से । (भूरि ) विस्तार से | ( कसम ) ( एतु ) प्रवृत्त हो । 
हे 


४ Fe ; सेनध्यक्ष ! तेरी रक्षा क लिये खब शूरवीर पुरष । ( सखायः ) मित्र दो 

11 के वत्ते | ( माता) माता | ( पितरः ) पिता, चाचा, ताऊ, भ्रृत्य और शुभ- 
| चिन्तक । ( देवत्रा ) देवों अर्थात्‌ विद्व'नो, धमयुक्त युद्ध ओर व्यवहार को । 
( यतम्‌ ) प्र प्त होते हुए। ( त्वा ) तेरा । ( अनुमदन्तु ) अनुमोदन 
करं ॥ २० | 


2 


सादाध!---घेनापति खघ प्राणियों का मित्र भाव वत्तेने वाला जै 

~ ~ ७ ०० ह 
प्रत्येक अङ्ग में प्राण और उदान प्रवत्तमान हें वेसे संग्राम में विचरता हुआ 
छेना ओर प्रजापुरुर्षो को हर्षित करके शत्रओ को जीते || २० ॥. 


७ ९ 


घितन्ता ऋषि! | सेनापातिद्वता | थाजुच्य उष्णिष- 
च्छन्दांसि । ऋषभः स्वरः ॥ 


सुन्न गच्छेत्यादे 


अथ राष्ट्रकमीलुणातुमहाय शिष्याय शुरु! फि 
किसुपादेशेद्त्याह ॥ 


अष राज्यकमे करने योग्य शिष्य को शुरु क्या ९ उपदश करे यह्व 
अगले मंत्र में कहए हे. ॥ 
समुद्र कु च्छ स्वाहान्तारक्षङ्ञ च्छ स्वाहा ढव&: 
मंवितारंङ्च्छ स्वाहां । मित्रावरुणो गच्छ स्वाहां- 
हात्र गच्छ स्वहा छन्दसे गच्छ साहा या- 
वापृ(थवा गच्छ स्वाह। यज्ञ गच्छ स्वाहा साम गच्छ 


४०७ | यजबंदूनाष्यं- 


स्वाहा दिव्यन्नभो गच्छ खाहाशिनिवेश्‍वानरईच्छ 
स्वाहा मनो भे हारहियच्छदिवन्ते धमो गंच्छत 
स्वज्ज्प्रॉतिः पाथिवीम्मस्मना एणं स्वाहा ॥२१॥ 


समुद्रम्‌ । गच्छ । स्वाहा । आन्तरिचृम्‌। गच्छ | स्वाहा । 
दवस्‌ । सावतारस्‌ । गच्छ । स्वाहा । मत्रावरुणा । गच्छ। 
स्वाहा । अहोरात्रे5इत्येहोराते । गच्छ । स्वाहा । छन्दासि 
गच्छ । स्वाहां । द्यात्राएथिवी5शते द्यावाएथित्री । गच्छ । 
स्वाहा । यज्ञम्‌ । गच्छ । स्वाहा | सोमम्‌ । गच्छ । स्वाहा । 
दिव्यम्‌ । नभ॑ः । गच्छ । स्वाह । झग्निस्‌ । वेश्वानरस्‌ । 
गच्छ । स्वाहा । मनः । में हदि । यच्छ । दिवम्‌ । ते। 
घस: । गच्छतु । स्वः । ज्यावः। पाथवामू । भस्मना । छा | 
पृण । स्वाहा ॥ २१ ॥ 


बदाथः--( समुद्रस्‌ ) सद्वद्रवन्वि जलानि यस्मिन्‌ तमुइधिष्‌ ( गर्छ) 


( स्वाहा) बृहञञा हारचनादिविद्यासिद्धेन यानेन । ( अन्तरेत्तम्‌ ) आका- 
शम । (गच्छ) ( स्वाहा) खगोलभकाशिकया विध्या -सम्पादितेन 
विपानेन । ( देवम्‌ ) द्योतमानं परपेश्वरप्‌ | ( गच्छ ) जानी दि । (स्वाहा) 
बेदवाचा सस्सङ्गसंस्कृतया व! । ( बित्रावरुणो ) प्राणोदानौ । ( गच्छ ) 
प्राणायाम क्यासेन विद्धि । ( स्वाहा ) योगयुक्तया वाचा । ( अहोरात्रे ) 
अहश्च रात्रिश्ाहोरात्रे। देमन्तशिशिरावहोरात्े च छन्द | अ २।४।२८। 
अनेन नदुंप्रकWरवस्‌ | ( गच ) कालाययया जानीहि याहि वा। (स्वाहा) 
ज्यातिवाथयुक्तयः वाचा । ( छन्दासि ) ऋम्यञ्जुःसामाघर्षा णश्चतुरो बेदान्‌ । 
( गच्छ ) पठनपाउनपुरस्परण श्रवणमननानिदिध्यासनसाक्षात्कारेण विजा 
नोहि । (स्वाहा ) बेद्ाङ्गादिविङ्गानसहितया धाचा। ( द्यlबापृथिषी 


, याश्च पृ'यबी च तो भूतिसूयों तद्वताब भी ष्टदे शदे श।न्तरा। क [| याबत्‌। (गच्ड) | 
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षष्टोऽध्यायः ॥ २ क ५०१ 


NNN I ~ 


जानीहि । ( स्वाहा ) भूमियानाक्ाशयःनरचनभूगोलमूगभंखगोलबिद्यया । 
( यश्चष्‌ ) आअग्विहोत्रशिल्यराजव्यवहारादिकप्‌ । (गच्छ) ( सामसू ) 
आषधिपमूहमू । ( गच्छ) जानीहि। ( स्वाहा) वृ्यकशारत्रवाधाहया 
बाचा । (‘दिव्यम्‌ ) व्यबहृत्व्यं शुद्धम्‌ । (नभः) जनम्‌ ।( गच्छ ) पाप्नु । 
(स्वाहा ) तद्गुणविज्ञापायेत्र्या बाचा । (आग्निस्‌ ) विद्युतस्‌ | ( वश्वानरस्‌ ) 
संत्र प्रकाशमान । ( गच्छ ) जानीहि । ( स्वाहा) तद्वोधयुक्तय[ वाण्या । 
( बन! ) चित्तम्‌ । ( में मप । ( हाहि ) हृदयस्यातिशयेन प्रियश्‌। (गच्छ ) 
निघेहि । ( दिवम्‌ ) सूयस्‌ । ( ते) तव। ( धूपः ) यन्त्रञ्वलनबाष्पः । (स्वः ) 
सुख । ( अन्तरिच्ञम्र ) । अवकाशम्‌ । ( जयोतिः ) ज्वालाम्‌ । ( पृथिवास्‌ ) 
भस्मना । ( आ ) सबन्तात्‌ । (पूण ) याजय । ( स्वाहा ) यज्ञानुष्ठानय- 
न्प्ररचनबिद्यया । अयस्मन्त्र। । शत० ३।६।५। ११-१८। तथा ७ । १ । 
१- ५ । व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 


य॒घ!--हे राजकमाचुष्ठानाह विद्वत्वं स्वाहा समुद्र गच्छ । स्वाहा- 
न्तरित्तं गच्छ। स्वाहा देवं सवितारं गच्छ । स्वाहा ।मत्रावरुणा गच्छ । स्वाहा- 
होराश्रे गच्छ । स्वाहा यज्ञं गच्छ । स्वाहा साम गच्छ । स्वाहा दिव्य नमा 
गच्छ । स्दाहारिंन वेशवानरं च गच्छ । म मप पनाहा।द्‌ गच्छ । त तब चूप 
दिव्यं ज्योतिः स्वगेच्छतु | र्वं स्वाहा भस्मना एथवामाएण्य ॥ २१ ॥ 


खायाये।--धर्पादिराज्यव्यापारक रणहात्तम मे प्सु। भज भूषयानान्त्‌ 
रिक्षयानाकाशयानेबिविधयम्त्रकलारचनश्व सबा सापग्र। सपाय द्रव्य- 
सचय! कार्य! ॥ २१ ॥ 


पदाथ!--हे धमोदिराज्यकमे करने याग्य ।शष्य | तू ( स्वाहा) बड़े २ 


बैठ । ( समुद्रम ) समुद्र को । , गच्छ ) जा | ( स्वाहा ) खगालप्रकाश करन 
बाली बिद्या खे सिद्ध किये हुए विभानादि यानों से । ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशा 
को | ( गच्छ ) जा । (स्वाद्दा ) वेदवाणी खे । ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( सवि- 
तारम्‌) सब को उत्पन्न करने वाले परभइवर का | ( गच्छ ) जान | (स्वाहा) 

दु और सञ्जनो के सङ्ग से शुद्ध संस्कार को भाप्त हुइवाणर ख। ( मित्नावरुणो ) 


१०२ यजुददमाच्य- 


प्राण ओर उदान को । ( गच्छ ) जान। (स्वाहा) ० रह) ज्योतियविदा से। ( अदर) खे। { अहोरान्ञे ) | 
चर रात्रि वा उन के गणी को। ( गच्छ) जान । (स्वाहा ) वेदाङ्ग | 
विज्ञानसहित वाणी से । (छन्दां) ऋग्यजुः ख़ास आर 'अथंवे इन चारों घेदा 
को। ( गच्छ ) अच्छे प्रकार खे जान। (स्वाहा ) भूमियाच आकाशभाग ।वेमान 
ओर भूगोल वा भूगभ अ।दि यान बनाने का बिद्या ख । (द्याबाप्रथिदी ) भूः 

यर्‌ सूसपकारास्थ अभष्ट देश दशान्तरा का । ( गच्छ ) जान आर प्राप् हा । | 
( साहू! ) सस्कृत वाण ख । ( यज्ञम्‌) आग्नहात्र कारागरा आए राजनात | |” 
आदि यज्ञ को । ( गच्छ ) प्राप्त हा । ( स्वाद्दा ) वंद्य वद्या ख । ( खामम्‌ ) | 
आषधधैएमूह 'अथ!तू खामछतादे का । ( गच्छ ) जान । (स्व'द्दा ) जल क गुण | 
ओर अदगुणों को बोध कराने वाली विद्या खे । ( दिव्यम्‌ ) व्यवार में लाने 
योग्य पवित्र | ( नभः ) जल को । ( गच्छ ) जान ओर । ( स्वाहा ) बिजुली | 
व्याग्नयास्त्रादि तारबरकी तथा प्रखिद्ध सब कळायंत्रो को प्रकाशित करने बाली | 
बिद्या खे । ( अग्निम्‌ ) विद्युत्‌ रूप अग्नि को | ( गच्छ ) अच्छा प्रकार-जान | 
आओर । (मे) मर । ( मनः) मन को । ( हाई ) प्रातयुक्त ( गच्छ ) | 
खत्यधमे में स्थित कर अर्थात्‌ मेरे उपदेशा के अनुकूल वत्तांब चत्त आर (ते) | 
तर | ( धूमः ) कछाआ भार यज्ञ क आग्न का धूभा | ( पदेबम्‌ ) सूय्यश्रकाश 
को तथा । ( ज्योति: ) उस्न की लपट । .( स्व: ) अन्तरिक्ष को । ( गच्छतु ) 


भस्पकर उस्न । ( भस्मना ) भस्प्र खे | ( एथित्रीम्‌ ) एथिवी को । ( आएण ) 
ढांप दे ॥ २१ ॥ 


भावाथे; -धमे, अय, काम, मोक्ष, राज्य भौर बनिज व्यापार चाहने | 
बाले पुरुष भूमियान, अन्तरि्तयान ओर आकाशमार्ग में जाने आने के विमान | 
आदि रथ वा नाना प्रकार के कलायंत्रों को बताकर तथा खब सामग्री का जोड़ | 
कर धन और राज्य का उपाजन करें ॥ २१ ॥ 


ऱ्य ^€ ~ ~ ड ~ है 
साप इत्यस्प दीघेतछा ऋषि! | वरुणो देखता । ब्राह्मी स्वंर!डुष्णिक 
छन्द्‌।। ऋषभ! स्वर! । सुन्निञ्चियान इट्यस्प विराडगायत्री 
न्द। | षड्जः स्वर! ॥ 


Kl ANS. ! ~ सड र , श 
प्राप्त हा और तू यन्त्रकला अग्नि में | ( स्वाहा ) काष्ठ आदि पदाथा को | ) छ 


पछ वाणिज्याथ राजप्रबन्धमाह ॥ 
अब बनिजव्यापार करने के लिये राज्यप्रबन्ध अगले मंत्र में कद्दा है ॥ 
मापो मोष॑धीहिं०सीड म्प्लों घाम्सो राजस्त 
तो वरुण नो मुञ्च । यदाह्गध्न्याडति वरुणति 
शपामहे ततों वरुण नो मुञ्च । साम्राज्या नऽ 
ग्रापःओपंधयः सन्तु दुमिंत्रियास्तस्मे सन्तु घो 
स्म्मान्हे्टि पञ्च व्वयान्हष्म्मः॥ २२॥ | 


झा | अपः मा । ओषधीः । हि&सीः । घःस्नों घा- - 


म्नऽइति धाम्नः घास्नः । राजन्‌ । ततः। वरुण । नः । 


सुञ्च । यत्‌ । आहुः । आष्न्याः । दरुणइत। शुपामह । 
IN 0. 


मित्रियाऽइति सुमित्रियाः । नः । आपः । अषधयः | सन्तु । 
उ ठस्मित्रियाऽइति दुःमित्रयाः। तस्ल । सन्तु । यः। स्मान्‌ । 


SY 


ट्रिप यस्‌ । च । वयस्‌ । 1इष्मः ॥-२२ ॥ 


चदाथे।-( मा ) निषेधे । ( अपः ) जलाने । (मा ) निषेधे । ( ओ- 
बघीः ) यवाद्दीन्‌। ( (सीः ) ( घाम्नो धान्न; ) स्थानात्‌ स्थानात्‌ । ( रा- 
जन्‌) सभापते ! ( तवः ) तस्मात्‌ । ( वरुण ) प्रशस्त । ( नः) अस्मान्‌ । 
(पश्च ) ( यत्‌ ) ( आहुः) ( अ्घ्न्याः ) इन्तुमयाग्या गावस्वा! । अघ्न्या 
इति गोनापसु पठिब्षस्‌ | निघ० २। ११ । (इति) अनन प्रकारण । ( वः 
रुण ) न्यायकारिन्‌ ! ( इति ) प्रकारान्तर । ( शपामह ) सुष्षात्रयाः। ( सु- 
मिश्राणीव ) ( न! ) अस्म्रभ्यम्‌ । ( आपः ) ( आंषषयः ) (सन्तु) (दु 
मित्रियाः ) ( दुर्भित्राणीव ) ( तस्मे ) दविषते । (सन्तु) (यः) अमित्रः (अ- 
'स्मान्‌) द्वेष्टि । (यसू) (च) ( वयस्‌ ) ( द्विषः) ॥ २२ ॥ 
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झन्बय!ः-हे राजन! त्वपप ओषधीश्च प्राइस! । न फेवलापेश्मेव 
कुयो। किन्तु तता घामा धाज्नाउसरपान्‌ प्राप्ञज्च । हं वरुण छऋष्न्याहात यद्धवन्त 
आहु! भघ्न्या इति यद्ध॑उन्‍्त अ हु; वय चत्य शपामहे ततस्त्वं पामुंच बयषापि 
न मुञ्चामः हे बरुण ! न! अस्पस्यपाप झपपपश्च सुमित्रियास्सुपित्रष त्‌ 
तु योऽस्मान्‌ वष्टि यं च वय द्विष्मस्तस्म दु बत्रया; शत्‌ सन्तु ॥ २२ ॥ 


भावाथः--राजएुरुषाः प्रजाभ्योडनीत्या घन न शृह्णायुः । राजरच 
णाय प्रतिज्ञा छुपुरत्यायं वयं न करिष्याम इति दुष्ठ।न्‌ सततं दण्ड ये यु (१ ति 
॥ २१ ॥ 


| 

पदाथे।--दै (राजन्‌) स्रभाषात | झाप अपने प्रत्येक स्थाना म ( आप: ) 
जल आओर। ( ओषधी: ) अन्न पान पदाथ तथा किराने आदि बनज कप-' 
-दाथा को | (मा) मत। (हिसो; ) नष्ट करा अथात्‌ प्रत्यक ऊगहू हसं लागा का 
सब चहिते पदार्थ मिलते रहें न केवल यही करो किन्तु। (ततः) उख्। ( धाम्न ) 
( धास्न: ) स्थान २ से | ( नः ) इम लोगों को। (मा) मत । ( सुभ्व) त्यागो । 
दै । ( वरुण ) न्याय करने वाले ख्रभापति, किये हुए न्याय में । ( अघ्न्या: ) न 
मारने योग्य गो आदि पशं की शपथ हे । ( इति) इसर प्रकार जा आप कहते 
हं ओर हम ढोग भी । (रापामहे ) शपथ करते ह भाप भी उस प्रातङ्का का मत 8/- 
ड्यि और हम लोग भी न छोड़ेंगे | हे वरुण | आपके राज्य मं ( नः) दस 
छोगों को | ( आप: ) जल, भोर आ।षाधियां । ( सु।मात्रेयाः ) श्रष्ठामत्र क तुल्य | 
( सन्तु ) हाँ तथा। (य:) जो। ( अस्मान्‌ ) हमः लोगां ्र। ( ट ) वर रखता ६ । 
( च ) ओर। (वयम्‌) इम लोग । ( यम्‌ ) जिससे। ( द्विष्म: ) वेर करतेह | (तः 
स्मे ) बन क लिय वे झषाधयां। ( दु/मात्रया; ) दुःख दून वाल शत्रु क तुल्य 
(खन्तु) द ॥ २२॥ 


~ + £) 


- भावार्य!--राजा भोर राजाओं के कामदार लोग अनीति खे प्रजाजन 
का धन न लेवें किन्तु राज्य-पालन के लिये राजपुरुष प्रतिज्ञा करें कि दम लोग 
अन्याय न करेंगे अर्थात्‌ हम सवदा तुम्दारी रक्ता और डांकू चोर लम्पठ 


00 SS ST नयम छवाड़ कपटी कुमार्गी भन्यायी और कुकर्मियो को निरंतर दरड देवेंगे ॥ २२॥ | 


षृष्ठाञ्व्याय, ॥ LER 


~ 


[रत्यस्प दाथतसाञऋळूाष! । अवयज्लदूया। दवता, 
1नचुदाष्यनुदुपछनद। । गान्धारः स्वर, ॥ 
पुनरन्थोन्यं भिलित्वा राजप्रजे केन कि कि कुघोतासित्याइ ॥ 
फिर परस्पर मिल कर राजा भौर प्रजा [किसर क्या २ करें इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ _ 
ग MTS 1602 ग्र De वीक ह घरों अ Le 
हवमष्ताइमा या पा हावष्म्यार॥ आव 
। हादष्स्मांन्‌ हवो अध्वरा दवष्म्मा२॥ 


वासा ' 
अस्तु सूर्य: ॥ २३ ॥ 
हविष्मतीः । इमाः । आपः | हविष्सांन्‌ । आ। विवा- 
ति । इविष्मान्‌ । देवः | अढ्ध्वरः । हविष्मान्‌ । अश्तु । 
। ॥ २३ ॥ 


पदार्थ।--( हविष्मतीः) प्रशस्तानि हवीषि विद्यन्ते यासु ताः। (इमा!) 
्स्यत्ताः । ( आपः ) जलानि । ( हदिष्मान्‌ ) .प्रशस्वानि हवींषि विद्यन्ते 
यस्थ बायो; सः । दीर्घादटि सपानपाद इति र! । आतो टिनित्यमिति सानुना- 
सिकत्वम्‌ । ( आ ) समन्तात्‌ । ( विवा ज्ञाते ) सेवते । विवासतीति-परिचरं 
णकपध्नु पठितम्‌ । निघं० ५। ३ । ( हृदिष्प्रान्‌ ) ( देवः) सुखायेता । ( अः 
ध्वरः ) यज्ञ! । ( हृबिप्हान्‌) अस्तु । ( सूयः) ॥ २३ ॥ न 


खन्धपः--हे विद्वांसो यथेमा अपो हबिष्प्रती होरिष्पत्य! स्युरयं वायुह- 


विष्पानेवाविषबासाते सबोनपरिचरति देवो5ध्वरो हाविष्पान्‌ स्यात्‌ सूयो इबि- 
प्रान्‌ अस्तु भवेत्‌ तथा भवन्तो यज्ञनतान शुद्धान्‌ कुबन्तु ॥ ३३ ॥ 


भावाथः=थनत्र वाचकलुंप्तीपपालकार!। येन बायु नल सयोगेन।न छा नि 
सुखाने साध्यन्त यविविषद्शदेशाश्तरगमनेन बस्बुप्रापण भवति तरेतत्‌ | 
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~ ६ 1०००५ 


क्रियाविचक्षण एब कर्तु शक्नोति यो विविवक्रियाप्क्ाशकोस्ति स यज्ञो 
दृष्ट्यादिसुखकरो भ्त ॥ २३ ॥ 


पदाथ ह विद्वान्‌ लोगो ! तुम उन कायो झो थ्या कणो [डि जिन खे। 
( इमा; ) ये । ( थाप: ) जल ¦ ( हदिष्सतीः ) अच्छे २ दान और आदान 
क्रिया शद्वि आर सुख़ देने वल ह! झथोतू शिन छे नाना प्रकार का उपकार 
दिया लिया जाय । ( दृविष्मान्‌ ) पवन उपहार अनुपक्ार का | ( ) 
अच्छे प्रकार । ( वित्रा्नति ) प्राप्त हता ६ । ६ दग ) सुख का देने वाल्ला । 
( अध्वरः ) यज्ञ भा । ( हविष्मान्‌ ) परम।नन्दप्रद्‌ | ( सूर्य: ) तथा सूयलोक 


भी । ( द।वष्मान्‌ ) सुगन्याद्युक्त हाक सखदायक | ( अस्तु ) 


हो ॥ २३ ॥ 


आवाथ।-इख मत्र म वाचकलुप्तपमालकार हू । जस बायु जल के खयाग 


अन्तिक सख सिद्ध किये जाते है, जिन खे दशा दशान्तरं स जाने से 
दि पदाथ खे उक्त 


उत्तप्त वस्तओं का पहचाना हाता ह. उन आगन जल 5 
काम को क्रियाओं में चतर ही पुरुष कर खकता ४ आई जो नाना प्रकार 
` की कारीगरी आदि भनेक क्रियाओं का प्रकाश करन वाला है वही यज्ञ वर्षा 


आदि उत्तम २ सख का करने वाला ह।त। ६ ॥ ३३ ॥ 


अग्नेष इत्यस्य मेघातियिऋषि। । आर्चा त्रिष्दुप छन्द! । वचत) 
स्वर | असूय्पत्यस्थ त्रिपाद्गापन्नो छन्द्‌ः । षडज, स्वर ॥ 
अथ गुद्पत्न्यो ब्रह्मचथेमलुव सिनी? कन्या; !क 
किसुपदिशयुरित्याह ॥ 


अब गुरुपल्ली त्रद्दाचय्य ७ 'अनुकूल जा कन्याजन ६ उन को क्या २ 


डपदेश कर यह अगल मत्र म कहा ६ ॥ 


अम्नेवीधन्नगहस्य सर्देसि सादयामी | 
| न्दरास्न्योब्माग्घेयीस्थ मित्रावरणपात्त: न्ट्राग्ग्न्याब्भागधेयास्थ उ | 
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स्थ विश्लेपान्देवा्नों भागेधयास्थ । अपूर्य्या 
उपसुब्य यानब्वा सव्यः सह ताना ।हन्न्वन्त- 
द्वम्‌ ॥ २७ ॥ 

आग्नेः । वः । अपज्ञग्द्रश्यत्यपन्नगृहस्य । सदासि । 
आगबेयीरिति भागषेयी; । 


he 


सादयामि । इन्द्रग्न्पोः । भर 
< १७९ os ON] 
स्थ । प्रत्रावरुणवाः । पवेश्त्रषास्‌ । देवानाम्‌ । असुः । 


याः | उप । सूर्ययं । याभिः | व्वा । सृय्य; । सह । ताः । 
नः । हिन्वन्तु । अध्वरपू ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ! --( अग्नेः ) विद्यादिगुणप्रकाशितस्य पभ्यजनस्य । (वः) 
युष्मान्‌ युष्पाक बा । ( अपन्नपुदृस्य ) अप्रापएईस्य ङुमारब्रह्मचारिणः । 
(सदसि ) सीदन्ति बुद्धिविषया यस्मिन्निति सदः अध्ययन।ध्यापनानिमित्त 
सपा तत्र । ( सादयामि ) स्थापयामि । ( इन्द्रlण्नथोः ) सूर्यविद्यतोगुशा- 
नायू । ( भागदेयीः ) दिभागविज्ञानयुकाः । नामरूपभागेभ्यः स्वार्थे घेयः 
प्रत्ययः। ० ५। ४। ३६ । केवलमामकेत्यादिना। झ० ४ । १। १०। प्‌ । 
(स्थ) भदथ । ( मित्रावरुणयोः ) माणोदानयोः। ( विश्वेषास्‌ ) सर्वेषासू । 
( देवानास्‌ ) विदुर्षा पृथिव्यादोनां चा । ( अमूः ) मत्यक्षा! । ( या$ ) 
( च्प ) ( सर्ये ) लवितृलाक | ( याभिः) (वा) पद्चान्तरर | ( सय; ) 
सपतलाक। । ( सह) (ता! ) (न! ) अस्माकम्‌ । ( एइन्बन्दु ) माणान्तु । 
( अध्वरम्‌ ) ग्रुहाश्रपक्रिपासिद्धिकर यज्ञम्‌ ॥ २४ ॥ 


अन्बघः-हे ब्रहाचारिणपो यूयं या अमूः रवयंवरबिवाह कृतवत्य: सर्ति. 
इन्द्रागन्यो मांगघेयी स्थ पित्राबव्णायोमागधेयीः स्थ विश्वेषां देवानां भाग- 
यी; स्थ ता दो युष्म'न्‌ अपक्नणृइस्यायेः सदस्यह सादय!पि या उपसूर्य 
EE 


NNN | 


Ue : यजर्वेद भाष्ये- 


~ 


सर्य्यगणपु हिष्ठाम्त बा याभिः सह खर्या वत्तते ता नोञ्स्माकमध्बर विवाह 
कुत्वा ।इन्बन्तु । २४ ॥ 


झ[वाधे!- व्रह्मवयधपसनुवचिनीनौ कम्यानाण।वेवाहतें। स्वतुल्य- 
गणकमेस्वभागै; पुरुषे! सहेब विवाइकरछयोग्यास्हीति ६ता गुरुपत्नथो बहा- 
चारिण्यः कन्यास्तादशमवापादेशतु खल्बापत्काल ठुत(ववाहयानयाग भावे 
तुपहति नान्यथात ॥ ९४ ॥ 


\ if 3 


| सूः) बे 022 

पदाथः--इे जह्मचारिणी कन्याया - ( अमूः ) ब । ( या; ) जा स्वय- 
बर विवाह स पतियों को. स्वीकार किये हुए हें उन के समान जो । ( इन्द्राग्न्यो: ) 
सूर्य और बिजुली क गुणों को | ( भागधेयीः ) अलग २ जानने बाळी | (स्थ) 
हैं| ( मित्रावरुणयो: ) प्राण और उदान के गुणों को | ( भागधेयी? ) अरग २ 
जानने वाली । ( स्थ ) हँ | ( विश्वषाम्‌ ) विद्वान्‌ आर एथिवी आदि पदार्थों 
के सेवने बाली । (स्थ) दे उन । (त्र: ) तुम सभां को । ( भपन्नशुहृस्य ) 
जि्न को गुहक्त्य नहीं प्राप्त हुआ है चस ब्रह्मचर्ये धर्मानुष्ठान करने वाळे ओर। 
( अग्नेः ) सब विद्यादि गुणों सर प्रकाशित उत्तम ब्रह्मचारी की । ( सदा) 
सभा में में | ( सादयामि ) स्थापित करती हूं ओर जो | (याः) ( उप) 
( सूर्य ) सूर्यलोक गुणों में उपस्थित होती हैं | (वा) अथवा । ( याभिः ) 
जिम के । ( सह ) साथ । ( सूर्य: ) सूर्यळोक वत्तेमान जो सूये के गुणों में 
अतिचतुर हवै । ( ताः ) वे सब । ( नः) हमारे ( अध्वरम्‌ ) घर के काम 
काज को विवाह करक | ( हिन्वन्तु ) बढ़ावें || २४ ॥ 


क 


| @ 


¢ ° ९ ~ Ce] ~ 
-आाधाथ)--व्रह्मचयं घर्म को पालन करन वाली कन्याआं को आविवाहित 


i 
ब्रह्मचारी ओ र अपने तुल्य गुण कमे स्त्रभावयुक्त पुरुषों के साथ्‌ विवाह करने 
~ _% x ~ ~ ~ ७ कु Ne ~ 

की योग्यता हे इस देतु ख गुरूजनों की खिया ब्रह्मचारिणी कंत्याओं को वेसा ही 

~ ~ ~ जि ४4 हर > २ ग ~) ६-१ ~ >> 

उपदेश फर कि जिख स वे अपने प्रसन्नता के तुल्य पुरुषों के साथ विवाह करक 

~ ~ A ४३ ~ ~ a ~ ~ 

सदा सुखी रद्द भोर जिस का प्रति वा जिम्न की खी मरजाय और सन्तान 
NN को 3 i 

इच्छा हा व दाना नियोग कर अन्यं व्यभिचारादि कम कभी न करें ॥ २४ ॥ 


1 


Ed ऽध्याद्‌ः ॥ 2०८ ५०६ 


न ~~~ ~ 


™ 


ह देत्वेत्यस्य मेधातिथिक्षिः । सोमो देवता। आर्ष, विराडचुष्टप छन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वर! ॥ 


पुस्ता? कि 1केछुपादिशेषुरित्याह ॥ 


~ ~ ७. के 
क्या २ उपदेश करं यह अगले मन्त्र सं कहा इ ॥ 


हृदे । त्वा । मन॑से । त्वा । ढिवे । त्वा । सूय्याय ।त्वा । 
। इन्नप्त । ध्वरम्‌ । दिति । ठेवेषु 


पदाथे1--( हदे ) हृत्पुखाय | (त्वा ) स्वाम्‌ । ( मनसे ) सदस- 
न्पननाय । ( रा ) त्वाम्‌ । (दिवे) सर्वासुखद्योतदाय । ( सूर्य्याय ) 
सूयेशुणाय । ( स्वा ) त्यास । ( ऊध्वेस्‌ ) उत्कृष्ट । ( इरस्‌ ) पत्पक्तस्‌ । 
( अध्वरम्‌ ) | अधवन्इर यब्चप्‌ । (।दाब ) शुभशुणप्रकाश । (दषु) 
बिद्रूत्सु । ( होत्राः ) हवनकमाचुष्ठाव्यः । ( यच्छ ) उपग्रह्म इ । अय मन्त्रः | 
शावर ३।७।४।४--४। व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


झन्बयः--हे ब्रह्मचारिणि कन्ये | त्वं यथा बयं सवा देवेषु स्वपतिषु 
समीपत्तिन्यो होत्रा इबनकमानुष्ठाञ्यः स्मस्तथा भब यथा वयं हुदे त्वा मनसे 
स्वा दिवे खा सूय्यांय स्वानुशास्पस्तथा दिवीममध्वरमूध्वे यच्छ ॥ २५ ॥ 


[ee !-र्‍र्‍यथा पतिव्रताः स्वपतिपु त त्मयमाचरन्त्यो5ग्निहीत्रादिकरमे- 
सुनिरता! स्युस्तथा विबाइ।नन्तर ब्रक्नचारिणीभिन्नह्मचारिभिरपि परस्परमनुव- 
जितब्यमिति ॥ २५ ॥ _ र ; 
पदाध!--६ न्रह्मनारिणी कन्या ! तू जैसे इम सब | ( देवेषु ) अपने सुख 

के निकट रहन ओर अमिद्दात्र आदि कमे का अनुष्ठान करने 


ति 
क्क OS ह 5 न र्व ~ | 

७१९ | यजुर्वेद भाष्य | 

डॉ 22 So oo ण - >:-> ` 
~ रे Xn >> X CN ~ ००, 

वाजी ह वेली ह। आर जस दम | ( हृदे) खाद्दाद्‌ सुख क लय | (त्वा) । । 

( मनस ) भला बुरा बिचारने के िये.। (त्वा) तुके वा । (दबे ) 


तुझे वा । 

द्वव सुखं के प्रकाश करने के लिये | ( त्वा ) तुके वा | ( सूर्स्यीय ) सूर्ये के 
सदृश गुणों के लिये । ( त्व! ) तुझे शिक्षा करती हैं वैसे तू भी । (दिबि ) | 
समरत सुखों क प्रकाश करन के निमित्त | (.इमम्‌ ) इस । ( अध्वरम्‌ ) निर- 
न्तर सुख देने वाले गृद्दाश्रमरूपी यज्ञ को । ( उद्धम्‌ ) उन्नति । ( यच्छ ) 


दिया कर ॥ ९५ ॥ 


झी» 
981 
\ t 


6 ७.० ~ तते रं 2. ० (जा. 
सावाध।--जैस अपने पतिया को खचा करता हुइ उन 
बाली पतित्रत। गुरुपत्नी अग्निद्दीतादिकर्मों में स्थिर बुद्धि रखती है पैसे विवाह 


के अनन्तर ब्रह्मचारिणी कन 


~ 


याझों और ब्रह्मचारियों को परस्पर वर्तना चाहि 


॥ १५ ॥ | 


तिथि वि! । गायत्री छन्द! । षड्जः स्थर: । 
आणोत्वित्यस्था्षी त्रिष्ठुप छन्द! । घेवतः स्वर! ॥ 


७. 


अथ गुरुजनः चन्रियं चिष्यं प्रजाजनांश प्रत्युंपादिदाति॥ 


अब गुरुजन क्षत्रिय शिष्य भोर प्रजाजन को उपदेश करता दे 


१८ कश 


~ ८२ २५७ 00 
यह. अगळे मत्र में फ हे ॥ 


सो“राजन्न्विश््वास्खं प्रजाऽउपाब॑रोह | .. 
विश्श्वास्लाम्प्रजा ऽउपावरोहन्तुं । खणोत्वासेन: 
ममिधाइनम्मे शण्बन्लापों घिषणाश्र देवी: श्रोतः | 
ग्रावाणो व्विदुषो न यज्ञछ शगो तु देव सबिता || | 
| हृवंम्मे स्वाहा ॥ २६ ॥ Gn j 


A, त्य 


॥ 


षष्ठाऽध्यायः ॥ ५११ 


AAA AANA अर कक शक कक कक शक अल पल AAAAAAAAANAA AAA AAA AA AAAS SST TT 


सोम । राजप । तिश्व।ः । स्वस्‌ । शज'ऽइति प्रजा; । 
उपाबरोहेरयुंप अर्वरोइ । विश्व।ः । त्वास्‌ । प्रजा5ई प्र॒जञाः.। 


४5 


उपावंरोहस्त्वित्यंप अवरोहन्तु । श्रणं तु । अभि; । समित 
| सम्‌ । इथ! इवम्‌ । मे | शणवन्तु । आप । घिषणा: । च। 


वी: । श्रोते । यद शाः । विदुष. । न । यज्ञम्‌ | शरण तु । 
वः । सविता । हवम । स । स्वाहा ॥ २६ ॥ | 


९ ० Ll ९ | छः आहे 
पदाथ।--( साथ ) प्रशस्तशय्ग्युक्त । ( राजन्‌ ) सवात्कृष्ठणुणः 


| प्रकाशमान ! ( विश्वाः ) सबा? । ( तस्‌) ( जाः ) पालनीयाः । ( डपा 


वरोह ) उपवतस्व । ( विश्वाः) सबा! | (त्वा ) पतरपपत्यानाच | (प्रजा! ) 


| सुखाय मजननीयाः। ( उपावराहन्तु ) सयुपाश्रपन्तु। ' श्रृणातु ) ( आग्न॥ ) 
` | पावक! । ( समिधा ) समिधेब । ( हवस्‌ ) अजनू । ( मे ) मष । ( शृणव 
| नतु) (आए! ) शुभगुणकपंव्याप्ताः । ( ।ध्पणा; ) श्रष्टा बाचो यास! ता; 
| घिषणेति बाङ्ना० । निघ० १ । ११।( च ) पत्चान्तर । (दवा; ) ।वदुध्य; | 
| (श्रोत) शृणुत । अत्र तस्य स्थान तप्‌ तनप्‌ तनथनाश्र ॥ झ० ७। १।४५। 
| झन्नेन तवादेशः । द्व्यचोतस्तिङ इति दीघः । बहुलं छन्दसीति शु्ञोपश्च । 
| ( ग्रावाणः ) सदसद्विवचका विद्वांसः । ग्राबाण इति पदनापसु पठितप्र । नि० 
| ५ । ३ । (विदुषः) (न) इच । ( यब्गम्‌ ) ( शृणातु ) ( देव; ) विद्याप- 
| काशित) । ( सविता ) एश्वय्येवान्‌ | ( हवम्‌ ) (खे) पम । ( स्वाहा ) स्तु 
| तियुक्का वाग्यथा तथा | अयम्मत्र।। शत० १। ७। ६-२४ । व्याख्यातः ॥२६॥ 


झन्षय।--ई सोमराजंस्त्वं पितेव बिश्वा; मजा उपावरोह त्वां 


| बिश्वा प्रजा अपत्यानीवोपाबरोइन्तु । भबान्‌ समिधाग्निरिव मे मम प्रजा- 


जनस्य इष शृणोत या आपो घिषणा देबी; देव्पः परन्यश्च मातरमिव ख्री- 


| न्याय शणवन्तु । ह ग्राबःणः ताबका विद्वांसः सभासद! यूय पप इव शात 


दबः सबिता भवान्‌ ।बदुषा यज्ञ न इव म मम इव स्वाहा शणात ॥२६॥। 


३१२ यजवेद भाष्य" 


आवाथेः- राजा प्रजाश्‍च परस्परानुपत्या संचन 
पालययुरिलि ॥ २६ || 


पदाथ।--दे | ( खोभ ) श्रेष्ठ ऐश्वययुक्त |. ( राजन्‌ ) समस्त उत्कृष्ट 
गुणों से प्रकाशमान सभध्य्रक्ष तू पिता क तुल्य । ( विश्वा; ) समस्त | 
( प्रज्ञाः ) प्रजा-जना का | ( उपाराह ) खम।पवता हाकर रक्षा कर आर। 
(त्वा ) तुझ । ( प्रजा ) प्रजा-जन पुत्र क समान । ( चपावराहन्लु ) आश्रित 
हॉ हे सभध्पक्ष आप जस । ( खामघा ) प्रदृप्त करने वाले पदाथ ख | 
( अग्नि: ) सव गुण बाला अगिन प्रकाशित हाता हूँ वक्ष। ( स॒ ) मरी | 
( हदम्‌ ) प्रगलभवःणी को । ( श्वोतु ) सुन के न्याय से प्रकाशित हूजिये | 

| (च) भार | ( आपः) सब गुणा म व्याप्त । ( धिषणा: ) विद्या वृद्धि- 
युक्त । ( देवी: ) उत्तमोत्तम गुणा खे प्रकाशमान तेरी पत्वी भौ माताओं के 
समान ख्ीजनों के न्याय को | ( शृण्वन्तु ) सने दै | ( ग्रावाण} ) खत्‌ भसत्‌ 
के करने वाले विद्वान्‌ सभाखदो ! तुम हम लोगों के आश्निप्राय को हमारे कहने 
5 सरे । ( श्रोत ) सुनो । तथा | ( देवः.) विद्या स्ने प्रकाशित | ( सविता ) ऐरव- | 
यवान्‌ सभापति | ( विदुषः ) विद्वानों के। ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ के | (न) समान। |. 

( में ) हमारे प्रजा छोगों के | ( इवम्‌.) निवेदन को | ( स्वाहा ) स्तुवि- 


~ 


रूप वाणी जेल दो बैल | ( शृणोतु ) सुन ॥ २६ ॥ 


॥ ~ 


मावाथ!-याजा आर प्रजाजन परस्पर सम्मत स समस्त राज्यव्यव- 
द्वारा की पालना करें ॥ २६ ॥ 


~ NAC ~ ७ (24 et 
द्घीराप इत्यस्ष मधातिधिकषः। आपा दवता! । निचुदाषा 
Ed ` निष्टुप्‌ छन्द! । घेषतः स्थरः ॥ 
७ ७ ° + ~ ८५ 3 
। पुनरेत कथं वर्तरन्नित्युपदिश्यते ॥ बै 
> फिर राजा ओर प्रजा केल वत्तोब को वत्ते यह अगळे मंत्र में कदा दे ॥ |. 


ले 2 Cag १ | 
देवीरापो अपान्रपायोव5ऊास्महविष्य5हन्डर 


यावान्न्मदिन्तम:। ते देवेब्ध्या देवत्त्रादत्त शुक्क्र- 
पाम्सग स्थ 


प [aS 
पः । आअपापु । नपात्‌ । थः। वः । उास्मः । 


इन्द्र णवानितीन्द्रियवांन्‌ । मदिन्तम्‌ऽइतिं 
छर [| 


पू । देवभ्यः । ढेबेत्रति देवत्रा । दत्त शुक्कपेभ्यऽ- 
इति शुक्रपेश्चः । येषाल । आगः । स्य । स्वाहा ॥ २७ ॥ 


पदढाश;--. ( देवीः ) दिव्याः । ( आपः ) आप्ताः भजा; । ( अपां नः 
पात्‌ ) अविनश्वरः । (य!) ( बः ) युष्माकश्‌ । ( ऊभिः) जलतरंग इव । 
( हुबिष्यः ) इबिश्यो हितः । ( इन्द्रियावान्‌ ) पशस्तानान्द्रिषा।ण याश्‌ 
स्‌; | ( मदिन्तमः ) सदयतीति पदी सोतिशायेत;। नादूघस्य। अ०८। २। 
१७ । इति मदिनशव्दाद्चुसागमः । ( तपू ) ( दवभ्यः ) बिद्ृदूभव॥ । (दे 
ता) दिव्यान्‌ गुणान्‌। ( दत्त ) ( शुक्रपन्ण। ) शुक्र वाय रक्तान्त वन्य; 
( येषाम्‌ ) ( भागः ) (स्थ) ( स्वाहा) | सयम्षन्त्रः । शद० ३। 9 । ४। 
५ | व्यारूबातः ॥ २७ ॥ | 

अन्वयः-हे आपो देवीदेव्य! प्रजा यूयं राजभक्ता स्थ भवत शुक्रपेभ्यो | 
देवेभ्यो येषां बो युष्पाकपपां नएादूमिरिवश्द्रियाबान्‌ पद्न्तिमा हविष्या भागो- 
र्ति तं स्वाहा सद्राचा ग्रहीत तथा राजादयः सभ्याः जनद्वन्रा दिव्यान्‌ 
गोगा युष्प्रभ्यं प्रददाति तथेतेभ्यो यूयमपि दत्त ॥ २७ ॥ 


भावार्थ!--प्रजाजनाना!मिदष्ठुचितमत्कृष्ठ्युणं सथापात मत्या राजपा- 
लनाय करं दत्वा न्यायं प्रापुयुशिति ॥ २७ ॥ 


he 


वदाथेः--हे ( आपः ) श्रेष्ठ गुणों में व्याप्तं । ( देवीः ) शुंभकस। खे प्र- 


कारामान प्रजालोगो तुम राजदेवी । ( स्थ) हो । ( शुक्तपेथ्य: ) शरार भार्‌ | १ 


न नप 
५१४ यजुबंदभाष्ये- ` 


| 


NNANAAAANNANAANAAARAAAAAAA AAA AAA 


आत्मा के पराक्रम के रक्षक | ( देवेभ्यः ) दिव्यगुणयुक्त विद्वानों के लिये 

( येषाम्‌ ) जिन | ( षः ) तुम्हारा बली रूऽ विद्वानों का। ( यः ) जो । ( अ- 
पां नपात्‌ ) जळों क नाशारद्वित स्वाभाविक । ( ऊर्मि: ) जलतरंग के सदृश प्रजा. 
रक्षक । ( इन्द्रियावान्‌ ) जिस में प्रशंघनीय इन्द्रां होती इं ओर | ( मदिन्तमः ) 
आनन्द देने वाला | ( हविष्य! ) भोग के योग्य पदाथा से निष्पन्न | ( भाग: ) 
भाग है वे तुम सब | (तम्‌) उच्च को । ( स्वाहा ) अइर के साथ अ्रदण करो 
जैसे राजादि क्षम्यजन । ( देवत्रा) दिव्य भोग देते हैं वैसे तुस भी इन को 
आनन्द । ( दत्त ) देओ ॥ २७॥ : 


भावाथे!--प्रजाजनों को ग्रह उचित दै कि आपस में झेसति कर किसी 
उत्कष्टगुणयुक्त सभापति को राजा मान कर राउय-पालन के लिये फर देकर न्याय 
को प्राप्त हों || २७॥ 


~ ATS ~ ७ ~ ९ 
कार्षिर सीत्यस्य ्ेघातिथिश्चषिः । प्रज्ञा दवला। । नचुद्ाष्थलुषदुण्‌ 
छुन्द्‌। । गान्धार! स्वरः ॥ 


अथाध्यापको जनः प्रतिजन कि किमुपादिशेदित्युच्घते ॥ 


शव अध्यापक जन प्रत्येक जन को क्या ३ उपदेश करे यहद . 


झगले संत्र में कहा हे ॥ 


 काषिरसि समुद्रस्य ला क्षिंत्या उन्नयामि । | 
समापो अट भरग्मत समोषधीसिरोषधीः॥२८॥ | | 


कार्षिः । असे । समुद्रस्यं । तवा । अजित्यें । उत्‌ । | | 
नयामि । खू । आप; । अद्भिरित्य॒त्भिः । अग्ग्मत । | 
च 


| सम्‌ । ओषधीभिःः ) झओषधीः ॥ २८ ॥ 


याय 


बष्ठोऽध्याथः ॥ | ५१५ 


पदधे;--( कार्षि; ) कषे इजेन भूमिति इन्‌ वपादथ्य इतस्‌ । 
आपत्ति ) ( समुद्रस्य ) अन्तरिञ्भस्य । समुद्र इत्यन्तरिक्तणाबसु पाठतमू ।न- 
घं० १।३०। (स्वा) त्वाप्न । ( अद्धित्वे ) ( छत्‌ ) उत्कृष्टे । ( नयाभि ) 
( सम्‌ ) ( आपः ) जलाने । ( झवन ) जरब । ( अग्मत ) माध्चुच । 


लोडर लुङ । ( सम ) ( ओषधीभिः ) सोपादिमि) । ( अष ) अय 


मम्प्रः। शात? ३ । ७ । ४ । ९१ | वपाख्यात! ॥ २८ ॥ 


अन्वघ!---हे वैश्यजन रं कार्पिरलि त्वां सपुद्रस्पाखिस्यै समुभषामि 
सबै यूयं यज्चशोधितापिरञ्चिरेवाप ओपधीभिरोषधीः समरत ॥ २८ ॥ 


आवार्थः--त्ेत्रादि मिषु नानोषबये। जायन्त ओषर्ध भिश्ग्निहोत्रादयों 
यज्ञा यशैरम्वरित्त जलपरमाणु भे; पूछ भवतीति हेत बिद्रा यो निबुद्धिजनान्‌ 
तेत्रदिप नपन्ति कुतस्ने विद्यामभ्यसिङुं समथा एव न भवन [ति ॥ २८ ॥ 


पदार्थेई-<हे वेश्यजन ! तू। ( कापे ) हल जे तने योग्य | ( भजि ) 
वा ) तुमे ( खपुद्रत्य ) अन्तरिक्ष के । ( अत्य ) परिपूर्ण होने के 
( उत्‌, याभि ) अच्छे प्रकार उत्कष दता हूं घुस खब लोग । ( अद्भिः 
शोधित जला से) ( आपः ) जळ आर | ( ओषधीमभि: ) ओषधियों खे 
थियो को । ( सम्‌ ) ( अग्मत ) प्राप्त होओो ॥ २८ ॥ 


~ 


-मावाः--धेत्र आदि स्थानों में अनेक ओषधी उत्पन्न होती हैं ओषधि- 
यों घे अग्निहोत्र आदि यज्ञ यज्ञां से शुद्ध हुए जा जल क परमाणु ऊच होत 
हैं उन से आकाश भरा रहता हे इस कारण ।बेहान लॉग (नु उ. जनो को खती 
बारी ही के कामों में रखते हं क्योंकि वे विद्या का अभ्या करन का समय ददी 

॥ २८ ॥ 
थमग्न इश्षस्य सधुच्डन्दा ऋषिः । अग्निदेवा । 
झुरिगा्षी गायजरीबन्द्‌? । षड्ज! स्वरः ॥ 


झथ स बिदांसं किमाहदेत्युपादिश्यते ॥ 
|| अध्यापक को क्या कहता हे यह अगले 
मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


५१६ यजुर्वेद भाष्ये- 
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युमरने पृत्सु सत्यमदा व्वाजपु यज्जुना 
सयन्ता शश्वतारिषः स्वाहा ॥ २९ ॥ 


य॒म्‌ । अग्ने । एस्स्विति एत्सु । अश्यस्‌ । अवा: । वाजेबु। 
यम्‌ । जुनाः । सः। यन्ता ¦ शश्वतीः । इषः । स्वाहा ॥ २६ ॥ 


पदाथः-=( यम्‌ )  अग्ने ) अबैगुणवर 1( पर्छु ) संग्राभपु । पति 
ति सग्राधनामछु पितस्‌ । निघे० १ । १७ । ( मत्यं ) प्रतुष्यश्‌ । ( अवा! ) 
रक्ष)। ( वाजपु ) अज्ननिभत्तक्षत्राद्षु | ( यम ) ( जुना; ) गप्रय;।(स;) 
( यन्त्रा ) ( शश्वतीः ) अविनश्वरा! । ( इष ) इष्यन्ते यास्ताः मजा; । 
( स्वाहा ) उत्साहिक्या वाचा । अयं भंत । शुब्र० २।७। डै। ३१-३२। 
व्याख्यात। ॥ २६ ॥ 


अन्वयः- है अग्न सबं एस्सु य पत्यंमवा यं च वाजपु जुनाः स श- 
श्वतीरिषो यन्ता स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


€ ~ ७ ७» 
भआाषाथे!--गुरुशिक्षया सबैस्य सुख वद्धेत एव ॥ २६ ॥ 


| पदार्थ!--दे ( अग्ते ) जव कभी विवेक के करने बाले आप | ( एस ) 
संग्रामो में | ( यम्‌ ) जिख मनुष्य व्ही | ( अवा; ) रक्षा करते और | ( वाजे- 
प॑) अन्न आदि पदार्थो की सिद्धि करते के निमित्त | ( यम्‌ )जिसको। (जुनाः) 
नियुक्त करत हो । (स: ) वह । ( झश्चतीः ) निरतर अनादेरूप । ( षः ) 
अपनी प्रजाओं का | ( यन्ता ) वाह करने हारा होता हे अथातू उन के 


नियमा का पहुचता हूँ ॥ २६. ॥ 
आावाय/--गुरुजनों को शिक्षा खे सब का सुख बढ़ता हदी है ॥ २६ ॥ 


दुवस्य स्वेत्यश्य मधुच्छन्दा ऋषि! । सविता देवता । 
स्वराडार्षी पङ्क्तिङछन्द्‌; | पञ्चम; स्वरः ॥ 


| 


क 


| सभापतिः करधनप्रद्‌ प्रजापुरुष कथं हवीकुय्वादित्युपादिश्यते ॥ 


अब सभापति करधन देने वाले प्रजाजन को कैसे स्वीकार करे यह्‌ 


शुरुजन का उपदेश अगले मंत्र भें कडा दै ॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्श्विनोंबहिब्भ्या- 
पूष्णा हस्ताब्म्याम्‌ । आादढे रावासि गमीरमि- 
ममढ्डरङधीन्द्र।य मुपूतमम्‌ । उत्तमेनं पविनाज- 
स्वन्तम्मधमन्तम्पयंस्वन्तन्निण्णब्भ्या स्थ देव- 
श्रुतं स्तप्पर्यत मा ॥ ३० ॥ 
| देवस्थ । त्वा । सवितुः। प्रसवे । आश्विनोः । 
। | बाहुभ्यामिति बाहुस्यास्‌ । पूष्णः । इस्ताभ्यामिति 

हस्ताभ्याष्‌ । आददे । रावा । आशि। गभीरम । इमम्‌ । 
क ध्वरम्‌ । कध । इन्द्राय | सुषतमामिति सुषृतसम । 
. | उत्तमेनेत्युततमेने । उञ्जस्दन्तम्‌ । सघुमन्तामिति सर्घ- 
। | मन्तम्‌। प!श्वन्तस्‌ । निय्याभ्याऽइति निय्राभ्या; । स्थ । 
| देव्रुवऽइति देवशुत; । तप्पयत । मा ॥ ३० ॥ . 
| पदाथे!--( देवस्प ) सर्वसुखप्रदातुः । ( स्वा ) त्वां करधनदातार- 
| ` | यू । ( सबितुः ) सकलं'्वय्गस्य माडितुजगदीश्वरस्य । ( शसवे ) दूते 
| | जगति । ( आरिबनो। ) सूय्याचन््रमपो; । ' ब हुभ्यामू) बलवाय्याभ्यासरू । 


पक ( पूष्णः) सोपाद्योषाविगणस्य । ( हस्ताभ्याम्‌ ) रोगनाशकधातुसाम्य- 
| | कारकाभ्यां गुणाभ्याध्‌। ( आदद्‌ ) ग्रह म । ( राबा ) दाता । ( अस्ति ) 


तौ १ ॥ 


। ( निम्राभ्यः ) निरन्तर स्वीकार करने के योग्य । ( स्थ) हो | (मा) 


| ७. 


~ 
रे 
| सुझे इख कर ळे देने खे । ( सप्पंयत ) तृप्त करो ॥ ३० ॥ 


| आवाभे$---प्रजाजनो की योग्यता हे ।के सभाध्यक्ष फो. प्रप्न होकर 
| उस के छिय भपने समस्त पदार्थों खे यथायोग्य भाग दें जिल्ल कारण र।ज।, प्रजा- 
| पालन के लिये संसार में उत्पन्न हुआ हे इसी से राज्य करने बाला यह राजा 
| संसार के पदार्थों का अंश लेन वाला होता है ॥ ३० ॥ 


| घनो स इत्यस्प मघुच्छन्दा ऋषि! । प्रजासभ्यराजानो देवता! डष्णिष 
श्छुन्दांसि । ऋषभः स्वर! ॥ 
छथ राजा सभ्षजनान्‌ सभा राजानश्च कियुपद्शोदित्याइ ॥ 


अव राजा अपने सभाख्रदों ओर सभा राजा को क्या उपदेश 
करे यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


| मनौं में तर्प्पयत वाच॑म्मे तप्पयत प्राणम्में 
| तप्पेयत चक्षमें तप्पंयत श्रोत्रम्मे तप्पेयतात्मा- 
| नंम्मे तप्पेमत प्रजाम्मै तप्पयत पशून्न्में तप्प- 
| यत गणान्न्मे तप्पंयत गणा में मा व्वि- 
| तृषन्‌ ॥ ३१॥ 
भन: । मे । तर्पयत । व्वाचम । म । तप्पय॒त । प्राश- 
| म्‌ । ने। त्पयत । चचुः । से । तप्पयत । भरम । से । 
| तप्पयत । आरमानय्‌ । मे । तप्पेयत । प्रजामितिं प्रजास्‌। 


५२० य्‌ जर्बद भाष्ये- 
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तल SF च्छ न्द ९ 
स। तप्पयत । पशुन्‌ । से. तप्पेयत । गणान्‌ | में | तशय । 


गणाः । से | मा | ठिव । तृषन्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदा्थः--( घन; ) अस्त।करणाप | (मे) पप | ( तप्पयत ) (वा- | 
चण ) ( घे ) ( तर्पयत ) ( प्राणस्‌ ) ( में ( तप्पयत ) ( चज्ुः) (म) | 
( तप्पयत ) ( श्रोत्र ) ( षे ) ( तप्पयत ) ( आत्मानम्‌ ) ( वे) ( तप्पपत | 
प्रजां सम्तानादिकास्ू । (मे) ( तप्पपत ) ( पशून्‌) गहस्त्यश्वादन्‌ । | 
(ब्र) ( तप्पयत ) ( गणान्‌) परिचारक्रादीन्‌ | ( तप्पयत्त ) ( गणाः ) | 
(मे) मष । (प्रा) निषेधार्थे । (वि) विरुद्धाथं । ( तृषन्‌ ) दाषता भवन्तु। | 
अत्र लोड्य लुङ्‌ | अयं मन्त्रः। शत० ३।७। ४। ७--८ । व्याख्यात।॥ ३१ ॥| 


अन्वण!-हे सपाजनाः प्रजाअना वा यूयं स्त्रणुणर्ष परस मनस्तप्पयत | 
मे बाच तप्पयव मे प्राणं तप्पयत मे चन्चस्तप्पेयत घे श्रोत्रे तप्पयत मे प्रपा- | 
त्मानं तप्पयत प्रजां तप्पयत प्रे पशूंस्तप्पेयत १ गणांस्तप्पयत यतो मे गणा 6 
मावितृपन्‌ तृषिता मा भवन्तु ॥ २१ ॥ | 


आवाषेः--सभाघीनपेष राज्यप्रवधो भावितुमहति | यतः सर्वे प्रजाजना | 
| राजसेवका राजजनाः प्रजासेबिनों भूत्वा स्वेषु स्वेषु कम्मेसु मवत्त्पान्यो- | 
न्यमभिमोदयेयुःरिति ॥ २१ ॥ 


पदाथ! खम्यजना | आर 'प्रंजाजनो | तुम अपने गुणों से । (मे) । 

मेर (मन; ) मन को । ( तप्पयत ) तृप्त करो मेरी । ( वाचमू ) वाणी को | | 
| ( तप्पयत ) तृप्त करा | (म) मर । ( प्राणम्‌ ) प्राण को । ( तप्पयंत ) 
दृप्त करां ।( में मर । (चक्षुः ) नेत्रां को | ( तप्पेयत ) तृप्त करो। (मे) मेर । 
॥ ( श्रात्रम्‌ ) काना का । ( तप्पयत ) तृप्त करा । (मे) मेरे । ( भात्मानम्‌ ) 
| आत्मा का । ( तप्पयत ) तृप्त करो | { मे मेरी । (प्रजां ) सतानादि प्रजा 
|| को) ( तप्पयत ) तृप्त करो । (में मेरे । (पशन) गौ हाथी घोड़े आदि 
| पशुआ का । ( तप्पयत ) तृप्त करो | (मे) मेरे । ( गणान्‌) सेवकों 


> 


तप्पयत्त ) तूप करो जिस्र स | ( मे ): मर | ( गणाः ) राज्य वा प्रजा 


= घृष्टाऽध्यायः ॥ «रर. 


की कर्माधिकारी वा सेवकजन कारों में (म!) मत । ( वितृपन्‌ ) उदास 
|: ग हॉ ॥ ११ ॥ 
4 | 7 

॥ 0 मावाध!-_राज्य का प्रबन्ध सभाधीन ही होने के याग्य ६ ।जस स प्रजा- 
कती जन राजघषक आर राजपुरुष प्रजा का सवा करन हार अपन २ कामा ग 


प्रवृत्त होक सब प्रकार एक दूणर का आानान्द्त करत रदद ॥ ३१-॥ 
हट इन्द्रयित्वेत्यस्थ प्रधुच्छन्दा ऋषिः । सभापती राजा देवता । पञ्च- 
॥ (| पाज्ज्योतिष्मत्ती जगती उन्द्‌? । निषाद! स्वर! ॥ 


का राज्पव्धघहारः सभाधीन एव तहि कस्मै प्रयोजनाय प्रजापुरुषेः 
१" ~ कप 6 ~ 
सभापातिस्स्वीकारथ इत्युपदिश्यते ॥ 


जो राज्यव्यवदार सभा के ही आधीन हो तो किखालिये प्रजाजनों को सभापति 
का स्वीकार करना चाद्ये यद्द अगले संत्र में उपदेश किया छे ॥ 
इन्द्राय खा वसुमते रुढूवंत5इन्दाय त्वाहिः 
त्यव॑त इन्द्राय त्वामिमातिप्ने श्येनाय त्वा सोम- 
इ | श्वृतेञनये ला रायस्पोषदे ॥ २२ ॥ 
इन्द्रांथ स्वा । व्तसुंमते इति वसुमते । रुद्रवत्‌ 
तिं रुद्र्॑ते । इन्द्राय । त्वा । आदित्यवत इत्यादित्य- 
पत. । इन्द्राय । खा । अभिमातिघ$इर५भिमातिघ्ने । 


> 


श्येनाय । खा । सोमभृते । अग्नय । त्वा । राय- 
स्पोषदे ॥ २२४ 


पद थे;--( इन्द्राय ) परमर्बय्याय । (त्वा ) त्वाम्‌ । ( वपुपत ) 


Me बिह वस्तवश्चतु4शतितपव्रक्षचयेसंपञ्ना विद्वांसो बिद्यते यत्र तस्म कम्मणे । 
६ * 


12 


५२२ यजुर्चेद भ।ष्पे- 
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(ख्द्रवते ) प्रशस्ताः कृवचतुश्वत्वारिशद्रपत्र्मचया बिद्रांसो वीरा! शत्रु रोद्‌- 
यितारो रुद्रा मवान्त यत्र तस्मे | ( इन्द्रःय ) परधदिद्यप्रकाश नाविद्या- 
विदारकाय । (त्वा ) त्वामू । ( आभेपातिध्ने ) येनाभिप्रानयुछ।; शत्रवो 
इन्यन्ते तस्मे । ( इयेनाय ) श्येनवत्मवत्तमानाय । ( त्वा ) त्वासू । 
( सामभृते ) यः सोपमश्वय्यसमूदं चिभर्स'ति तस्म | ( अग्नये ) विद्युदाधाय। 
(त्वा ) त्बाम्न्‌ । ( रायः ) धनस्य । (पाषद) पुष्टिपदाय । सुपां सुलुगीति डे! 
स्थाने “श” इत्यादेशः । अयं मन्त्रः । शत? ३ । ७ । ४ । 8६ | व्या- 
पातः ॥ ३२ ॥ 


अन्वथ!-हे प्तभापते ! बय रुद्रवत इन्द्राय स्वा आदित्यवत इन्द्राय 
त्वा आमपातघ्न इन्द्राय रबा सामभूव शयनाय त्वा रायस्पोपदेऽगनये त्वा 
त्वां वृणुमः ॥ ३२॥ 


_ 


भावाथ!--य इम्द्रानिल॒यमाकाग्निवरुणचंद्रबिचेशानां गुणयुक्तो बिद्- 
सियो विद्याप्रचारी सवेभ्यः सुखं दद्यात्‌ स एव सर्वे राजा तव्य 


~ 


इ।त ।। ३२ ॥ 


पदाथः—दे सभापते ! ( बसुमते ) जिस कै में चोवीस वर्ष ब्रह्मा वय 
सेबन कर अच्छे २ विद्वान्‌ होते हैं । (रुद्रवते ) जिम्न में चवालीस् वर्ष तक ब्रद्दा- 
चय्य सबन करत हृ उधर । ( इन्द्राय ) परमेरवय्येयुक्त पुरुष के लिय | (खा ) 
आप का महण करत हृ | ( शाद्त्यवते ) जिस में सदृतालीस वषे लक ब्रह्म च- 
य्य बन कर सुय्यस्रटश परम ।वेद्दान्‌ होक हं उस ( इन्द्राय ) उत्तम गण 
पान के लय । (त्वा ) आप के | ( अभिमतिव्ने ) जस्र कम मं बड़ २ अ- 
भिम्रानी शब्रुजन मार जायं उच्च | ( इन्द्राय ) परग्रात्कष्ट शत्रविद्वारक काम के 
लिये | ( त्वा ) आप । ( सरोमश्चृते ) उत्त ऐश्रप्य धारण करने हारे । ( श्ये- 
| नाय ) युद्धाद्‌ कामा म॑ श्येनपक्षी क तुल्य लपट कपट मारने वाळे | (त्वा) 
आप | ( रायस्पोषदे ) धन को दृढ़ता दन क लिये और | ( अग्नय ) विद्यत 
॥दि पढाथ। ऋ गुण प्रकाश कराने के लिये | (त्वा) भापको हम ढोग 


| ये > पष्ठाउध्याय। ॥ ४२२ 
4 भवाधे!--जञो इन्द्र अग्नि यम सूर्यं वरण और धनाढ्य के गुणों खे 
| युक्त विद्वानों का प्रिय विद्या का प्रचार कराने वाला सब को सुख देवे उसी को 
राजा मानना चाद्देय ॥ ३२ ॥ 
| घत इत्पस्प मधुच्छन्दा ऋषिः | खोषो देवता । खुरिग।र्षी 
बहती छन्द! । मध्यमः स्वरः ॥ 
हे 5; इंद्दश! सभापति! प्रजाये कि प्रापयिलु 
शक्तोतत्युपदिश्यत्ते ॥ 
क एसा सभापति प्रजा को क्या लाभ पहुँचा सकता है, यहद 
| डागले मंत्र में कहा हैं ॥ 
| ~ CNN 
थत्ते साम दावज्ज्यातय्यत्पाथळ्या यदु 
~ 
वन्तार्‌क्ष । तनास्म यज॑बानायारूराय कृढ्च्यांच 
ढात्र वाचः ॥ ३३॥ 
| ~ च Nr I ~ च्य 
| यत्‌ । ते सोस । डिवि । ज्योति: । एथिव्यास्‌। उरो। 
क | हर ei ~ we | CS) 
र झन्तारक्षे । तन । अस्म । यजमसानाध । उरु। राय । काच । 


hn 


राधि । दाओ । वोचः ॥ ३३॥ 


पदार्थे:--( यत्‌ ) (ते) तव । ( सोम ) सकलेश्वय्यमेरक ! ( दिवि ) 
सूय | ( ज्योतिः ) ज्योतिरिव । ( पृथिव्यःय्‌ ) (उरो ) बिस्ठृते । (ध- | 
। न्तारक्षे ) अन्तराल झाकाश | ( यत्‌ ) ( अस्ष ) ( यजमानाय ) परापका- | 
रार्थ यज्ञानुष्ठात्रे। (उरु) बहु । ( र.ये ) धनाय । (कृधि) इरू। (अघि) | 
अघिकां । (दात्रे) ( वोचः) उच्याः । अत्र लिङ लुङ्‌ उन्दस्य- 
>  माझ्योगेपीत्पडपावः । अयं मंत्रः । शाउ० है ॥ ७ | ४ | ८२--१४। ठव्या- 


॥ | + | ख्यातः ॥२२॥ 


५२४ यज्रवेद भीष्ये- 


न्ययः--हे सोप सभापते! त तव यत्‌ दिवि पृ थव्यां थदुरावंतारक्ष 
ज्योतिरिव राज्यकर्मास्ति तेन त्वं दात्रेऽध्मे यज्ञप्रानायोरुकुबि राय 5णिवो- 
चश्च ॥ ३२ १! 


आावार्थः-अंत्र वाचइलुप्तेपमालेकारः । सभापतिस्स्वराज्योत्कर्षे 
| विद्यादिशुभगुणकमेस स्वन्‌ जनान्‌ सुशिद्ध्पनिरालस्यान्‌ संपादयेत्‌ यतस्ते 
पुरुषाथप्रतुव तनो भूरबा घनादिपद।थोन्‌ सत वद्धपयुरिवि ॥ ३३ ॥ 


i 


१५ ~ | ~ ~ 
पदाथ!--द्दे ( सोम ) समस्त ऐश्वय के निभित्त प्रेरणा करने हारे सभा- 
पति ! (त) तेरा यत्‌ जा। ( दिवि) सूर्यलोक में । (प्रथिव्याम्‌ ) पृथिवि में और | 


(यत्‌) जा | (उरो ) विस्तृत । ( अंतरिक्ष ) आकाश में । ( ज्योति: ) जैव 


® 


ज्योति हो चेला शाजकमे हू । (तन ) उच्च से तू । ( अस्मे ) इख परोपकार 


~ 


क अथ | ( यजमानाय ) यज्ञ करते हुए यज्ञमान के लिये। ( उरु ) (कथे) 


~ 


अत्यन्त उपकार कर तथा | ( राय ) घन बढ्ने के लिये | ( अघि, बोच: ) 


अधिक २ राज्य प्रबंध कर ॥ ३३ ॥ 


भावाथः--श्स मत्र ग चाचबळुप़ पालकर ह | सभापति राजा अपने 
“ राज्य क उत्कपष स सब जना का निराब्स्य करता रह जिख खे घे पुरुषार्थ हो- 
| कर धनादे पदाथ! को निरन्तर बढाव ॥ ३३ ॥ 


शवात्रास्थ इत्यस्य मधुच्छन्दाऋषि! | यज्ञा देवता । 
स्वराडा्षी पथ गा घुढतीच्छन्द्‌। । मध्यमः स्वरः॥ 
अधोक्तानां सभापत्यादिविदुबाँ पत्न्यः कीहृशकम नुष्ठाइो 


के 


त अवान्त्यत्युपाद्रयत ॥ 


अब उक्त खभाध्यक्षादिकों की स्री केस कम्मै करने बाली हों मह . 


अछ मन्त्र म कहा हु ॥ 


(1 


~ 


ल 


षष्ठ ऽध्यायः ॥ ५५ 


इवात्राः स्थं रत्रतुरो राधोंगृत्तऽग्रमृतस्य 
पत्नीं: तादेवीरदेवत्रेमं य्यज्ञन्नयतोपहताः समस्य 
पिबत ॥ ३४ ॥ 

श्वाश्राः । स्थ | वृत्रतुर ऽइति वृत्रतुरः । राधोगूत्त।ऽइतिं 
राः गूत्ताः । अमृतस्य । पत्नीः । देवीः । देवत्रेति देवचा । 
इमम्‌ । य॒ज्ञम्‌ । नयत । उपहूताऽइत्युंपहूताः । सोमस्य । 
पिबत ॥ ३४ ॥ 


पदाथः ( श्वात्राः ) श्वात्र शीघ्रं इपेविज्ञानं वत्तते यासां ताः। अशे 
आदित्वादच्‌। शबात्रपिति चिप्रनाप्सु पठितप्र। निघं० ५।३।(स्थ) भवत। 
(हृत्रतुरः) इत्र मेघं तूति यारता (विद्युत इव । ( राध।गूत्त।ः ) धनवद्धिन्य एव । 
( आपृतस्य ) | अतिस्यादिष्ठस्य । ( पत्नी! ) परन्यः । (ताः ) ¦ देवीः ) 
देदीप्यप्रानाः । ( देवत्रा ) देवेषु पतिषु | ( इमम्‌ ) ग्रहृ न्नम्‌ । ( यद्गभ्‌ ) 
संगन्तव्यघ्‌ । ( नयत ) ( उपहूताः) सामीपपपा हूता। । ( सोमस्य ) साप्राद्यो- 
षृधिनिष्पादितस्य सारपू। सत्र कमणि षष्ठौ । भयम्यन्त्रः | शव० ३।७। ५। 
१६-१७ | व्याख्यात; ॥ ३४ ॥ 


अन्वपः--हे देवाइव्यः परन्यः स्रियो यूथ दृत्रतुर इव राघो गृत्तां एव 
सत्यो यंज्ञतहकारिए व: श्वत्राः स्व ता देवत्रेषं यज्ञे नयत उपहूता इवामृतस्प 
सोपस्यातिस्वादिष्ठं सोमाद्योषधिरसं पिबत ॥ ३४ ॥ 


भावाथः— भअत्रोपमालङ्ारः। यथा बिदुष्यो विद्वर्स्रयः स्व घमञ्यवहा- 
रेण स्वपतीन्‌ प्रसादयन्ति तयेव पुरुषाः स्वा स्रीस्सततं प्रसाद्येयुरित्प पर- 
स्परानुमोदेन ग्रहाश्रमधममलकुवतु ॥ ३४ ॥ 


पहार्थः-हे ( देवी: ) विद्यायुक्त ख्रियो | तुम | ( वृत्रतुर: ) बिजुली 
के सदृशा मेघ की वषो के तुल्य सुखदायक की गति के तुल्य चलने | ( राधोगत्तो: ) 


(लामणाणणमसामामममममससससस्ससस्मम्मस्मास्स््सरर््स्््त्््स्स्््स्व्म्ि न जित छि 0 
५२६ ` यजुर्नेद माष्य- 


धन का उद्योग करने | ( पत्न्यः ) ओर यज्ञ में सद्दाय देने वाली | (स्थ) हो 
( देवत्रा) तथा अच्छे २ गुणा स प्रकाशित बिद्वान्‌ पतियों में प्रीति से स्थित 


AN EN 


हों | ( इइम्‌ ) इस यज्ञ को | ( नयत ) सिद्धि को प्राप्त किया कौजिये “ओर | 
( इप्हूताः ) बुलाई हुई अपने पतियों के साथ | ( अमृतस्य ) अतिस्वा युक्त 


> 122५ के 


-सोम आदि याषधियो के रस को । ( पित्रत ) पीझो | ३४॥ 


XN ९ ०७ 


> > ७ नप ~ ७. 
भावार्यः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्त पमालकार ६। जथ ।वद्ाना[ का पत्ता 
प्र 


| 020 ९ ~ Ne ० nN CN 
' सीजन स्वघमे व्यवहार से अपने पतियों को प्रसन्न करती हैँ उसी प्रकार पुरुष 
गोद स गृहाश्रमघ 


उन अपनी ख्जियों को नि'तर प्रशन्न करें एमे परस्पर अनुमोद्‌ 
९२ |» 
को पूण करें ॥ २४ ॥ 


पाभेस्परेत्पस्थ भधुच्छंदा ऋषि: | द्यावाएथित्री देवते । सुरिगाच्य- 
नुषप्छुन्द्‌; | गान्धारः स्वर) ॥ 


पुनः स्त्री पुरुषा परस्परं कथं षर्त्तेयातामित्युपद्श्यिते ॥ 


Lo 


फिर स्त्री पुरुष परस्पर केस्रा वत्तांब वर्ते यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है 


__ (९9 खि थ ON Pr: IF 6१55 16 5७५. 
 मासम्मा साव्यक्थाउऊज्जन्धत्ख धिषण 
व्वोटी मती व्वीडयेथाम्रजन्दधाथाम। पाप्मा हतो | ” 
न सोम: ॥ ३५ ॥ 
मा। भेः । मा । समर । विक्याः । ङञ्जम्‌ । धत्स्व॒ । 
बिषणे इति घिषणे । वीट्ठी इति वीड्ठी । सतीदुइति सती । 
ये 
पदार्थ/--( मा ) ( भेः) मा बिमीयाः। लिडर्थ लुडू। (पा) ( सम्‌ ) 
` | ( बिक्या/ ) भयं कम्पनं च झुय्याः । ( ऊर्जपू ) स्वशारीरात्मबलं _( विवया!) भय कम्पनं च इयाः । ( उ ) स्वशरीरात्मबलं पराक्रम | > 


न आक षष्ठोऽध्यायः ॥ ५२७ | 


| वा । ( धत्स्व ) ( घिषण ) द्यावापाथिव्धावित्र । ( बीडी ) बलवती । व 

कं इत बलनाप्रसु पाठतमू । निघ० २। ९ | (संती) सद्गुणयुक्का । ( बडपे- 
| थास्‌ ) दृढ़ुब हो भवताम्‌ | ( ऊज्जम्‌ ) सन्ताना।दृभ्याऽ।पे बच्चे पर।क्र{ं च। 
| ( दघायास्‌ ) ( पाप्या ) अपराध! | ( इतः) नष्ट! । (न ) इत्र | ( सोबः )। 
| अय घन्त्र। ॥ शुत० २।७।५।१८।य्य्‌रूपातः ॥ ३५ ॥ 


अन्वयः हे स्त्रि! त्वं ब॑ड्रीसती पत्युः सकाशान्मामेमा संविक्था 
ऊज्ञ घत्स्व । हे पुरुष ! त्वप्रप्पेवं भवेयुबां धिषणो इवोजा इघायां ब।ढयेथाम्‌ । 
एवमचुवाठनोयुत्रयोः पाप्या हतो भवतु सोमोन चन्द्रइवाह्णादशान्त्या दि गुः 


| णवुन्द्‌ः प्रकाशता भवत ॥ ३५ ॥ 


भावाथा--अत्रवाचकलुप्तापमालकार: । इत्पं स्त्र पुरुषो ब्यव हारम 

षचयावाँ यतः परस्पर भयोद्वेगो नश्यताम।रपनो ढे स्काइ प्रीतिशेहाश्रम- 

h व्यबहारासादवरवय च बद्त दषदुः खानि ।निबत्यं चन्द्र इत्र परस्परमा- 
| ह।द्कारण। भवताम ॥ ३५ ॥ 
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पदाथईलाई स्री | तू | ( बिड्डी ) झरीरात्मबलयुक्त होती हुई पति से । 
(मा, भः) मत डर | ( गा संविक्था: ) मत कंप भोर | ( ऊज्जर ) देह और 
| आत्मा क यल आर पराक्रम का । ( धत्स्व ) धारण कर । हे पुरुष ! त भरी बै 
कू” | है। अपना खा स वते | तुम दाना खली पुरुष । ( घिषण ) सूय्य आर भू 
के खमान परापक्षार आर पराक्रम को धारण करो जिख से | (वाडयथाम्‌ ) 
चड बल वाल हा एला बत्ताव बतेत हुए तुम दोनों का | ( पाप्मा ) अपराध । 
हतः ) नष्ट हो आर । (सोम:) चन्द्र के तुल्य आनन्द शान्त्याद गण बढा 
कर एक दूखर का आनन्द बढ़ाते रहा ॥ ३५ ॥ 


आधाधे;--इस मंत्र में वचकलुयापमालंकार है । खी परुष रेज व्यवहार 
सं वत्त कि जिस सं उनका परस्पर भय आर उद्धग नष्ट होकर भात्मा की ह- 


~ 


दर उरखाइता आर गृहाश्रम व्यवहार को सिद्धि से एश्वय्ये बढे भोर वे दोष 
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तथा दु:ख क। छांड़ चन्द्रमा क तुल्य अ!हादित हा ॥ २३५ ॥ 


यजुर्वेद भाष्ये- { 


९ _ र, ०, I Lo 
२ कुयुस्त। कथ पालपयुरत्याह ॥. 


~ ~ 


अधैतयारपत्यानि कि 


७ 


अब उन क पुत्र क्या २ करें और वें पुत्रों को केखे पलं यह 

अगले मंत्र में कदां ह ॥ | 
प्रागपागुदंगघराक्मव्वतस्त्वादिश 5आ्धाव- 

न्तु अम्बनिष्पंरसमरीनिंदाम ॥ ३६ ॥ स | 

` प्राक्‌ । अपाक्‌ । उदक्‌ । अधराक्‌ । सवतः । त्वा । 

दिशः । आधावन्तु । अस्म । ।निः। पर । सम्‌ । झरी; । 


# 


विदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


| पढदाधः--( भाक्‌ ) स्याः । ( अपाक) पश्चियाया। । ( उदङ्‌ ) 
इत्तरस्याः | ( अधराक्‌ ) दक्षिणस्याः । ( स्वेतः ) अन्याश्यः । (खा) 
स्वाम्‌ । (दिशः ) (द्या ) समंतात्‌ । ( धातु ) ( अस्य ) अपति प्रेमभावेन 
प्राप्नोति तसपंबुद्धौ । अत्रो णादिबँन्‌ प्रत्ययः | ( नि! ) नितराम् । (पर) 
पालय । ( सम्‌ ) ( थरी; ) सुखप्रापिका। मता; । ( विद्वां) विदताप्रू । 
बिद ज्ञान इत्वस्पाज्नटि प्रथप्रबहुबचने लोपस्त अरम नेपदेषु । अ० ७। १ । 
४८। अनेन तकारलोपे सदणादीर्चे विदामिति रूपस्‌ । अयं मंत्रः। शव? हे। 
७।४।२०-२३॥ ३६॥ 
झन्बयः-हे अम्ब ! त्वं या अरी! सुखप्रापिकाः ्रजास्ते प्रागपागु- 
| दगघराक स्वतो दिशस्त्वामाधावन्तु तासब निष्पर नितरां रक्ष ता अपि 
| त्वा त्वां संबिदा जानन्तु ॥ २६ ॥ | . 


Lo ~ ० ~ [i 


| आवारः मातापित्रोयोग्यतास्ति स्वापत्यानि विद्यादिसद्गुणषु निं" |. ` | 
| योज्य निरंतरं रक्षणीयानि अपत्यानां योग्यतास्ति स्वेतः पित्रोः सेबन 
. | इ्यारित ॥ ३६॥ ` 


>>> 


| अच्छे २ गुणा में प्रवृत्त कराकर अच्छे प्रकार उन के शरीर की रक्षा करें 


जु क ०. ०-7“ 5 
५ 


पष्ठाउध्याय। । | ५१६ 


6 ~ ~ ¢ Lo 
पदाथः हे (अम्ब) प्रेम खे प्राप्त होने वाली माता ! जो वरी | ( अरी: ) 
संतानादि प्रजा | ( प्राक्‌ ) पूर्वे) ( अपाक्‌ ) पश्चिम | ( उदकू ) उत्तर । 


| ( अधराक्‌ ) दक्षिण और भी । ( सर्वतः ) सब । ( दिशः) दिशाओं से | 
| (त्वा) तुझे । ( आ ) ( धावतु ) घाय धाय प्राप्त हों उन्हें । ( निः) (पर) 
| निरन्तर प्यार कर और बे भी तुझे । ( सम्‌ ) अच्छे भाव खे जानें ॥ ३६ ॥ 


6 ° ° ~ ToS 
आधाय!।--माता आर पिता को योग्य है कि अपने संताना को विद्यांदि 


hn 


| अर्थात्‌ जिस्न स्र वे नीरोग शरीर ओर उत्खाइ के साथ गुण खीखे ओर उन पुत्रों 


छर, 2५ 


| को योग्य हे के साता पिता की सब प्रकार से खेवा करें ॥ ३६ ॥ 


| त्यप्तङ्ग इत्यस्थ गौतम ऋषि? । इन्द्रो देवता । झ्ुरिगाष्यनुष्टप्ञ्जन्द्‌ः । 


गांधार! स्वर! ॥ 
अश प्रजाजनाः कृतं सभापति कथं प्रशंसयुरित्युपदिश्यत ॥ 


अब प्रजाजन किये हुएं सभापति की प्रशंसा केस करें यह 


अगल सन्न स उपद्रा एकया हू ॥ 
त्वमडुप्रश७सिषोढेवः शविष्ठमत्यम्‌ । न त्व" 
ढन्न्यो मंघवन्नस्तिमर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वरचं: ॥ २७॥ 


त्वस्‌ । अङ्ग । प्र । शुरालबघः । देव: | शविष्ठ । सत्य । 


| न । स्वत्‌ | अन्न्यः | मघवन्निति मघतन्‌ | अस्ति । मर्डिता । 
| इन्द्र । ब्रवीम्ति । ते । वच॑ः ॥ ३७ ॥ 


पदाधै।--( त्वण्‌ ) ( अङ्ग) संबोधने । ( प्र) ( शीसष) ) प्रशंस । 
लङ्पध्यमैकबचनप्रयाग! । ( देवः) शत्रुन्‌ विजिगीघुः । ( शबिष्ठु ) बहु शसो 


| बल बिद्यते यस्य स शबस्बान्‌ प्तातशायंतरतत्सम्बुद्धा । अत्र शचः शब्दा 


च्छ 


7) 


क 


i 


>! 


१३९०७ यजुर्वेद भाष्ये - 


ूम्न्यर्थे मतुप्‌ वत इष्ठन्‌ विन्धतालुक । ° ५। ६। ६५। इति एतुपा लुक; | 


> 
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झ० ६। १५५} अनन ।टिलःपः। ( मत्यंघ्‌ ) प्रार्थ मचुष्यसू । (न ) नि- 
पेषे | ( र्घम्‌ ) अन्यः । ( मघदन्‌ ) इश्वर इव सझद्ध!।। ( आसित ) (पर्डिता) 
सखयिता । ( इन्द्र ) परमश्वय्यःन्वत । ( त्रवामि) (त) तुभ्यप्रू | 
( बच! ) प्राकृप्तिपादितं राजधम।|तुरूप वचः । झय म} | शत्त० है | ७। 
५ । २४।व्यार्यातः ॥ ३७ ॥ 


0 ४० ० 


झस्बय।--हे अग शविष्ठ पघवन्निन्द्र सभापते ! त्वं परत्ये प्रशंसिष 
न त्वदन्यो पर्टिता देवोस्त्यतो$ईं ते तुभ्यं बचो प्रवीमि ॥ ३७॥ 
भावाधे।--अमग्रोपपालकार। । यथा पक्तपातविरह। सवेसुहूरीश्‍वरस्त- 


दलुकूल। सभापती राञ्यघम्माचुत्ती राजा प्रशंसनीयं प्रशंसयन्‌ निन्द्यं निदन्‌ 
दुण्ड।ह देडयन्‌ रक्षितव्यं रक्तन्‌ सर्वपाप्रमीष्टं संपादयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


झत्राध्याये राज्याभिषेकपुरःसराशित्षाराज्यकृत्यं, प्रजाया राजाश्रयः, 
सभादीक्षादिक्ृत्य, किणो। परमपदादिवणन, सभाध्यक्षेण तदुपासनं, परेः 
स्परराजसभाकृत्यं, गुरुणा शिष्णस्व्रीक्वा रस्तच्छित्ताक रणं, यङ्गाबुष्ठान, हुत- 
द्रव्यफलं, विद््नक्षणं, मन्नुष्पक्त्य, मनुष्याएई परस्परं बतधानं, दुष्ट रोष- 
निवत्तिफलपीरशवरारिंक क प्रार्थनीयं, रणे योडवर्णन, युद कृत्यं, युद्धेऽन्यो- 
न्यवत्तपानप्रकारो योद्णाबनुपोदन, राज्यप्रबंधकरणं, तत्र साध्यसाधनं, 


राउघकभकरण प्रताव्वरापदशा राज्य कपातुष्ठान, राजप्रज कृत्य, प्रजा राज घभ- 


यो; परस्परानुधान, प्रजया सभापत्युत्कपकरणं, प्रजाजन प्रति समापतिपेरणं, 
प्रजया स्वीकतव्य, सभापतेल्षणं, प्रभारानसभया। परस्परं प्रलिज्ञाकरणं, 
सभाप/तिस्यीकरणप्रयोजनं, प्रजाधुखाय सभापतेः कतेव्यकष नुष्ठानं, सभाप- 


त्याद।नां पत्ना।म। के ।% कम कत्तव्य, &्वादुतया। परस्परमनुचत्तपान, 


पितरो प्रति संतानकृत्यं, सभापति प्रति प्रजाजनापदेशुबणंनं चास्वीत्यत 


पन्चमाध्यायोक्ताधेः सहास्य षष्ठाध्यायस्वार्थानां संगतिरस्तीति वेद्यप्र ॥ 


पदा५३--४ह६ ( अग )(शविष्ठ) अत्यन्त घढ्युक्त । ( मघवन्‌ ) महाराज 


OA AN 


के समान। ( इन्द्र ) ऋद्धि खिद्धे देनेद्वारे सभापते | ( म्‌ ) आप | ( मर्त्य ) 


ee ] 
1 


20३ 


~} 


मम ऽध्यायः ॥ 


प्रजास्थ मनुष्य को । ( प्रशस्रिषः ) प्रसा युक्त कीजिये आप | ( देवः ). देव 


~ ~ “_ 5 N 
अर्थात्‌ शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतने वाले ६ । (न) नहीं । ( त्वदन्यः ) 
तुम से अन्य | ( माता ) सुख देने वाला है ऐस्वा में । (ते) आप को । 


Lo 


( वचः ) पूर्वोक्त राज्यप्रबम्ध के भनुकूल वचन | ( त्रबीमि ) कहता हू ॥ ३७ ॥ 


> ¢ ७ ७ EN ° 
भावाथ।--इस्र मंज में उपमालंकार दै । जेसे इश्वर स्व सुहृत्‌ पक्षपात 
रहित है वेसे सभापति ' राज्यधम्माचुवत्ती राजा होकर प्रशस्चनीय की प्रशाखा. 
निंदनीय की निंदा दुष्ट को दण्ड श्रेष्ठ की रक्षा करके सब. का भभीष्ठ सिद्ध, करं ।। ३.७।. 


इस अध्याय में राज्य के अभिषेकपूर्वक शिक्षा, राज्य का कृतय, प्रजा को. 
राजा का शाश्रय, ससाध्यक्षादिको का काम, विष्णु का परमपदवणेन,. सभा- 
ध्यक्ष को इंश्वरोपासना करनी, राजा प्रजा का आपण में कृत्य, गुरु को शिष्य 
का स्वीकार और दक्ष शिष्य को शिक्षा करना, यज्ञ का अनुष्ठान, होम किये द्रव्य 
के फल का वणेन, विद्वानों के लक्षण, मलुष्यकृत्य, मनुष्यों का परध्पर वत्तप्रान, 
दुष्ट दोष निवृत्तिफळ, ईश्वर से क्या ३ प्रार्थना करनी चाहिये, रण. में योद्धा 
का बेन, युद्धकृत्यनिरूपण, युद्ध में परस्पर वत्तोव का प्रकार, वारा को उत्प्ाइ 
देना, राब्यप्रभन्ध का कारण और साध्य साधन,. राज/ कि. प्रति इश्वरो पदेशा, 
राज्यकमै का अनुष्ठान, राजा और प्रजा का कृत्य, राजा और प्रजा की सभाओं 
का परस्पर वत्त.व, प्रजा से सभापति का उररुषें करना, प्रजाजन के प्रति सभ!- 
पति की प्रेरणा, प्रजा को स्वीकार करने क योग्य, सभापति का लक्षण, प्रज्ञा 
आर राजसभा की परस्पर प्रतिज्ञा करनी, सभापति के स्वीकार करने का प्रयो- 
जन, प्रजासुख के किये छभापतिं के कतेव्प कागों का अनुष्ठान, खभापत्यादिकों 


०७ 


की पत्नियों को क्या करना चाहिये, स्री पुरुषों का परस्पर बत्तांव, माता 
पिता के प्रति खंतानों का काम आर सभापति के प्रति प्रजाजनों का उपदेश 
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वर्णन हे, इस खे पंचम अध्याय में कद्दे हुए अर्था के साथ इस छठे भध्याय के 


अथा की सगति है, ऐसा जानना चाहिये | 


इति आीमत्परित्राजकाचाय्यण श्रीयुतम्हावेदुर्?षां विरजानन्दू- 
सरस्वती स्वा मिन शिष्यणद्रयानन्द्सरस्डती स्वामिना बिराचिते 
सस्कृतारपभाषाभ्यां विमाचेत सुप्रमाए युक्त पजुदद्‌ भष्म. 
बछाऽघ्यायः पूश्तमगात्‌ ॥ ६ ॥ 


७. 3 


४. ९ ४० ~ 


विश्वानि देव सावितदुरितालि पराछुष .। यद्भद तन्न 
झासव ॥ १ ॥ 


"9३-45 ॥ अ 
2 | 
झो३म्‌ ॥ | 
“यता कथ सप्लसाच्यायस्थ प्रारुस्भः ॥ ह ही 
४ $ 1 
॥ > । + 
अब सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है ॥ | 
| 
ति 


वाचस्पतध इत्यस्य गोतम ऋषि? । प्राणी देवता । झुरगाऽ्घनुष्डुप 
छन्द्‌ः। गांधार! स्वरः ॥ 


तस्य प्रथममंत्रे स्टिनिम्रित्तो वाह्याभ्पन्तरव्घवहार उपादिङ्यते ॥ 
` इञ्च सप्तम अध्याय के प्रथम संत्र में सृष्टि के निमित्त बाहर 


आर भीतर के व्यवद्दार का उपदेश हे ॥ 
; वाचस्पतये पवस्व वृष्णोऽअYशुब्भ्याङ्- 
मस्तिपतः । देवो ढेवेभ्यः पवस्व येषाम्मा- 
'गोऽसिं॥ १॥ 


वाचः । पत॑ये । पवस्व । वृष्णोंः । अशुभ्यामिः | | 
त्य श$कभ्पांम्‌ । गभ॑स्तिपूतऽइति गभ॑स्तिऽपूतः। ढेवः। | ” 


| देवेभ्यं: । पवस्व । येषा । भागः । असि ॥ १॥ | s 


| 
न, = TT र 2 रर रर म राना १ | 
[fi 


डर Orn yer = ~ 


( भाग; ) सेवन करने के योग्य है उन । ( देवेभ्य: ) 


सप्तप्रोऽध्यायः॥ | ५३३ 
वद्‌ार्थः--{ बाच? ) वाएया! ! ( पतये ) पालक्केशत्रराय । ( पतस्व ) 
पचित्रो भव । ( दृष्णः ) वीद्यचतः। ( अंशुभ्याम्‌ ) बाहुभ्याक्षिव | 


( गभस्तिपूतः ) गभस्तिभिः किरणे; पूत इव । गभस्तय इति रश्मिनापसु 
पठितछ्‌ । निघे १ | ९॥ ( देव ) विद्वान्‌ । ( देवेभ्यः ) विद्वद्‌भ्यः । (पवस्व) 
शुद्धोभव। ( येषां ) विदुषाम्‌ । ( भागः ) भजनीयः । ( आस्ते `) । अय- 
म्मन्त्र। । शत० ४। १ । १। ८-११ । व्यःरूयातः ॥ १॥ 

अन्वय;- इ मनुष्य ! रबं वाचस्पतये पवस्व दृष्णोंशुभ्यामिव बाह्या- 
श्पंतरव्यवहाराय गभ'स्तपूत इव देवो भूत्वा येषां विदुषां भागोसि तेभ्यो 
देवेभ्य पवस्व ॥ १ ॥ 


आवाधे!--अत्र वाचकलुप्तोपमालंकार। । सवेषां जीवानां योग्यता स्ति 
वेद्पति सततं पूत परधेश्वर विज्ञाय विदुषां सगमेन विद्यादिगुणेष सुस्नाता! 
सत्यवागनुष्ठातारः स्युरिति ॥ १ ॥ 


पदार्थः दे मनुष्य तू । (वाचः ) वाणी के | ( पतये ) पाळने हारे 
इश्वर के लिये | ( पवस्व ) पवित्र हो । ( वृष्णः) बलवान्‌ पुरुष के ।( अशु 


~ AS आओ" 


भ्यां ) भुजाओं के समान बाहर भीतर का व्यवहार होने के लिय जेखर 

च्छ पड 

( गभास्तिपूतः ) सूय्ये की किरणों से पदाथ पवित्र होते हं वेसे शास्रों स्रे। | 
०५ 


ha 


( दः ) दिव्यगुणयुक्त विद्वान्‌ हाकर । ( यषां 


पवित्र हा ॥ १ ॥ 


७ A 0009, 


भावार्थः इस मंत्र में वाचकलुप्रोपमालंकार है | सब जीवो को-योग्य है | 
कि वेदों की रक्षा करने वाळे नित्य पवित्र परमात्मा को जान और विद्वानों 


खगं से ववेद्यादि उत्तम गुणा मं निष्णात होफर सत्यवाणी को बोलने वाळे 
हा॥ १ ॥ 


झधपभतीरित्यस्थ गातम ऋषि! | सोमा देवता। निचदाषी पाक्तवछन्दू! 
पचमः स्वर! ॥ 


जा ४ ` यजुर्वेद भाष्ये- 


~ ANAANAANNANANNAANANNANNNANN AANAAAAAANAAN 


वि आय 


मनुष्या; परस्पर कथं व्यबहरेयुरिट्याह ॥ 


मनुष्य लोग परस्पर व्यवहार में केखे वर्ते यह अगले संत्र में कहा है ॥ 


~ 


मधुमतीन्नेऽषस्क्राये यत्ते सोमादाम्यन्नाम 
_जाग्वि तस्भे ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोव्वे- 
न्तरिक्षमन्वेंमि ॥ २ ॥ 

- सधुमतीरिति मधुऽमतीः । न; । इषःः । कृषि । यत्‌ । 
ते । लोम । अदाभ्यम्‌ । नाम । जागृंवि। तस्मे। ते। सोम। 
सोमाय । स्वाहा । स्वाह। । उरु । अन्तरिंक्षम । अनु । एमि 
।२॥ 


Dd 


_पदार्थः--( मधुमतीः ) मधुर युणबतीः | ( न!) अस्मभ्यम्‌ । ( इषः) 
अन्नाने । ( काये ) कुष । ( यत्‌ ) यस्भात्‌ ।( ते ) तव। ( सोम ) ऐश्बय्ये- 
युक्त विद्वन्‌! ( अदाभ्यम्‌ ) आइसनीयम्र्‌ । (नाम) संज्ञा । ( जागवि ) 
जागरूक प्रसिद्ध । ( तस्मे ) (ते) तुभ्यमू । ( सोम ) शुभकर्षसु प्रेरक। 
( सोपाय ) ऐरवय्यस्य प्राप्तये । ( स्वाह!) सत्यां क्रियाम्‌ । ( स्वाहा ) 
सत्यां वाचम्‌ । ( इरु ) विस्तीर्णम्‌ । ( अन्तरिक्षप्‌ ) अबकाशम्‌ । (अनु) 
( एमि) भनुगच्छापि। अयं मत्र, । शत ° ४। १। १। १२-२१। व्याख्यात1॥ २॥ 


अन्धय/--हें सोम ऐरबय्यंयुक्क विद्वत्वं नोस्प्रभ्यं मधुमतीरिषस्क्षि 
तथा हे सोमाहं यद्यस्मात्‌ ते तवादाभ्यं जाग्रुबि नामास्ति तस्मे सामाय ते 
तुभ्यं च स्वाहा सत्यां क्रियां स्वाहा सत्यां वाणीमन्तरित्तं चान्बेमि ॥ ३॥ 


। 
| 

] 

| 
च 
| 


८ 6 र ~ SN 
| आघाथः-मनुष्या यया स्वसुखायान्नजलादिपदायान्‌ सम्प।दयेयुस्तथा- 
| न्यभ्योपि देया यथा फथ्चित्‌ स्वस्य प्रशंसां र्यात्‌ तथान्यस्य स्वयमपि ` 
| इय्यात्‌ यथा बिद्वांसः सव्‌गुणबन्तः सन्ति तथा तेऽपि भवेयुरिति ॥ २ ७. का बहस सव्युशाइन्तः सन्ति तया पेऽ भवेयुरिति ॥ २ ॥ | 
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2007 7 
पदार्थ/--दे ( खोम ) ऐश्वस्येयुक्त विद्वनू ! आप (नः ) इम लोगों 
के लिये | ( मधुमतीः ) मधुरादिगुशसहित । ( इषः ) अन्न आदि पदार्थों को | 
( कृधि ) कीजिये तथा दे । ( सोम ) शुभ कमा में प्रेरणा करने वाले विद्वन्‌ ! 
में । (यत्‌) जिब्रसे। (ते) आपका । ( अदाभ्यम्‌ ) अददिश्वर्नय अर्थात 
रक्षा करने के योग्य | ( जागृवि ) प्रसिद्ध । ( नाम ) नाम दे । ( तस्मे ) उस्र 
( सोमाय ) ऐश्वर्य की प्राप्ति थौर । (ते) आपके लिये अर्थात्‌ भापकी 
आज्ञा वत्तेने के लिये | ( स्वाहा ) सत्यघम्मेयुक्त क्रिया । (स्वाहा ) सत्य 
वाणी और । ( उर) (अन्तरिक्ष) अवकाश को । ( एभि ) प्राप्त हाता हूं ॥२॥ 


आवाधे;---मचुच्य जैस अपने सुख के लिये अन्न जलादि पदाथा को 
CN 


जेस 
~ छे > ~ 
संपादन करें वैसे ही और के लिये भी दिया करें ओर जेथे कोइ मनुष्य भपनी 
प्रौरों की भी 


प्रशंसा करे वेचे ही औरों की था 1 करें जैसे विद्वान्‌ ढोग अच्छे गण 


प 
बाले होते हैं वेखे आप भी हों ॥ २॥ 


स्वाँकूत इस्पस्य गोतम ऋषिः। विद्वांसो देवताः। विराद ब्राह्मी 
जगतीच्छन्द्‌ः । निषाद्‌ः स्वरः ॥ 
I 0 | बु 
१ पुनरात्मकूत्यप्ताह ॥ 


र की पभ 


किर अगले मत्र में आत्मक्रिया का निरूपण किया है ॥ 


स्वाङकतोसि विश्वेभ्य इन्द्रियेम्यो ढिव्येभ्यः 
पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहां खा सुभव सूय्याय 
देवेभ्यंस्त्वा मरीचिपेम्यो देवा०शो यस्मे लेडे 
मंतत्मत्यप्तु परिप्रता मढ़ेन॑ हतोसों फट प्राणाय 
त्वा व्यानाय॑ त्वा ॥ ३ ॥ 


ह. 


“शु ० के ग्‌ दा क” 
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द 


- यजुबंदभाष्ये- 


स्वाड्कृत5इति स्वामृ5कतः । अंसि । विश्वेभ्यः । इंद्रि 


येभ्यः । दिव्येभ्यः । पार्थिवेभ्यः । मन॑ः । त्वा .। अष्टु 


ha | 


स्वाहां । सभवेति सुऽसव । सस्याय । देवेभ्यः 


NAN 


त्वा । मरीचिपभ्यइति मरीचिऽपेभ्थः। देव । अशो 
इत्यछशा । यस्म । त्वा । इड । तत्‌ ड॒ 
परिप्रतेत्युपारिप्रतां । भुगेनं । हतः । असो । फटू । 


प्राणाय स्वा । वयानायीतं वि$आनाय । त्वा ॥ ३ ॥ 


~ 


पदार्थ! ( स्वाङ्कृतः ) स्वर्यळत इब । ( असि ) ( विश्वेभ्यः ) 


समस्तेभ्यः । ( इन्द्रिये+्पः ) ओत्रादिभ्यः । ( 1देव्येभ्यः ) दिवि भवभ्पः | . 


( पाथिवभ्यः ) पृथिव्यां विदितेभ्यः। ( मन!) शुद्धं. विज्ञानं । ( त्वा ) 
त्वामर । ( अष्टु ) व्याझोतु । ( स्वाहा ) वेदोक्ता बाकू । (त्वा ) स्वास्‌ । 
( सुभव ) भबतीति भवः शोमनश्चासौ भवश्च सुभवस्वरसंघुङो । ( सूर्याय ) 
सवित्रे । ( देवेभ्यः ) शोधकेभ्यी ब.य्बादेभ्यः | ( त्वा ) त्वायू । 
( मरीचिपेभ्यः ) किरणरात्तितृभ्य इव । ( देवं ) दिव्यात्मन्‌। ( अशो ) 
सूय्येवत्‌ प्रकाशमान । ( यस्मै) ( त्वा ) त्वाम्‌ । ( ईडे ) स्तौपि । ( तत्‌) 
सत्यम्‌ । ( उपरिमुता ) उपरि प्रवते यस्तेन । ( भंगेन) मदेनेन । ( इतः ) 


नष्ट! । ( असौ ) शत्रुः। ( फट ) विशीणः । ( प्राणाय ) भीबनहेतबे । (त्वा ) |. 
( व्यानाय ) विविधप्रानयति यस्मा इब । ( रबा ) त्वामू । अयम्मन्त्र। । 


शत? ४ ॥ १। १। २२--२८ । व्याख्यात) ॥ ३ ॥ 

--हे अशो देव दिव्यात्मन्‌ यस्त्वं दिव्येभ्यो विश्वेभ्य इन्द्रिये- 
भ्यः पार्थिवेभ्यो ्ररीचिपेभ्यो देवेभ्यस्स्वांकृतोसे से त्वां मन! स्वाहा चाष्ठु 
हे सुभव यस्मे सूथ्याय चराचरात्मने परमेश्वराय त्वापहमीढे तत्सत्यं परेश 


| एशणोपरिमुतेव येन रया भंगेनासो शत! फड्ढतस्तं त्वा त्वां प्राणायेढे 
| च्यानाय त्वा ट 
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| सप्तब्रा$ध्याय! ॥ ५३७ 


भावाथ! स्वयंश्ूभिजीवेेहमाणोन्द्रयान्तःकरणानि निर्मलीकृत्य 
घम्यव्यापारपु प्रवत्त्यं परमेशवरोपासने च संस्थाय पृरुपार्थेन दुष्टान्‌ हरवा 
श्रष्टान्‌ र।ततत्वानान्द्तव्यामाते ॥ ३ ॥ 


पदाथः दे ( अशो ) सूर्य के तुल्य प्रकाशमान ! जो तू । (दिव्येभ्यः) 
दिव्य । ( विश्वेभ्यः ) समस्त । (पार्थिव; ) प्रथिवी पर प्रसिद्ध | ( हान्द्रयेभ्यः ) 


he 


इन्द्रया आर | ( मराचपएभ्यः ) किरणा के समान पवित्र करने वाल । 


( देवेभ्यः.) विद्वानों ओर वायु आदि पदार्थों के हि ( स्वाङ्क्तः ) स्वयं 


सिद्ध | ( थान ) है उस | ( त्वा ) तुझ.को। ( मनः ) विज्ञान और । 
( स्वाहा ) वेदवाणी | ( भष्टु ) प्राप्त हों । हे ( सुभव ) श्रेष्ठ गुणवान्‌ 
होने बाले सॅ | ( सूय्योय ) सबेप्रेरक चराचरात्मा परमेश्वर के लिये। (त्वां) तेरी । 
( इंडे ) प्रशं्ा करता हूँ तू भी | (तत्‌ ) उच्च भ्रशं्रा के योग्य ।- ( सत्यम्‌ ) 
सत्य परमात्मा को प्रीति से प्रण कर । ( उपरिश्रुता ) सब से उत्तम दत्क्ष 
पाने हारे तूने | ( भंगेन ) मदेन से | ( असो ) यह अज्ञानरूप शत्रु । 
( फट्‌ ) कट । ( हतः ) मारा उच्च । ( त्वाम्‌ ) तुझे | ( प्राणाय.) जीवन ` 


के लिये प्रशंसित करता ओर | ( व्यानाय ) विविध प्रकार के सुख प्राप्त करन 
के लिये । ( त्वा ) तुमे प्रशंसा देता हूं | ३ ॥ | 


साषाथः--जीव भाप ही स्वयंस्रिद्ध अनादिरूप है श्प से. इन को 


NAS ४० २०५ NS न्दे ७ ~ ~ < ८० ie] 
` चाय क दह माण इान्द्रया आर अत:करण का ।नस्पठ घम्मयुक्त व्यवहार 


> 


में प्रवृत्त होकर परमेश्वर की उपासना में स्थिर हो तथा पुरुषार्थ खे दुष्टां को 
झड पट मार और भला की रक्षा करके आनन्दित रहें ॥ ३॥ 


उपयामगहात इत्यस्य गातम ऋष? । मघवा देवता । 
आष्युष्णक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


पुनरात्मनाभ्यन्तरे कथं प्रयतितव्यसित्याइ ॥. 


फिर मन खर आत्मा के धीच में केसे प्रयत्न करे यइ उपदेशा 
७... ७! "५९७ ४०, DN 
झगले संत्र भ किया हे .॥ 


६५ 


>. £ 


| ९९८ | यजुर्वेद माष्ये- . 


उपयामशुहीतोऽस्यन्तव्यच्छ मघवन्पाहि 
| सोम॑म्‌ । उरुष्य राय एषों यजस्व ॥ ४ ॥ 


_उपयामगंहीतऽइत्युपयामऽण्डीतः । असि | अन्हः । 


यच्छ । मघवन्निति मघऽवन्‌ । पादि । साम॑ । उरुष्ण । 
रायः। झा । इथ: | यजस्व ॥ ४ ॥ 


~ 


व 


पदाथ;--( उपयाम्रग्रहीत! ) उपतत्तेयेभेगृदीत इब । ( अस्ति ) (शत!) 
आभ्यंतरस्थ!न्‌ प्राणादीन । ( यच्छ ) निग्रहाण । ( पघवन्‌ ) परमपूजित 
घनिसदृश ! ( पाहि ) रक्ष । ( सोमम्‌ ) योगसिद्धमे्वय्येप्र । ( उरुष्य ) 
बहुना योगाभ्यासेनाविद्याद्रिक्रेश!नन्त नय । अन्नोरुपपदात्‌ पोञ्न्तकम्पैणी- 
त्पस्प्रात्‌ किप्‌ ततो नामघातुत्वात्‌ किप्‌ ततो मध्यपेकषचनमयोग!। (रायः ) 
क्राद्धिक्षिद्धिषनानि । ( भा ) सपंतात्‌ । ( इपः ) इच्छालिद्धी। । ( यजस्व ) 
अय्‌ मंत्र] । शत० ४। १। १ । १४ । व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


अन्चघ/--हं योगजिज्ञाप्तो ! यहरत्वमुपयामग्रहीव इघासि तस्मादंदर्य्ये- 
च्छ हे मघउन्‌ सोमं पाहि क्लेशानुरुष्य यतो राय इप भायजस्व ॥ ४ ॥ 

आखघाधे।- अत्र वाचकलुप्तोपपालक्ञार;) योगायिना यपादिभिर्योगांगै- 
श्रिचादीन्िरुध्याबिद्यदिदोषाजिवाय्ये सयभनद्धिसिद्धयो निष्पाद्यंतास्‌ ॥४॥ 
योग चाहने चाळे ! जिस खे तू । ( उपयांमगुद्दीत: ) योग: 


0 
ष्‌ 
ले नियमों से प्रइर किये हुए के समान । ( अधि ) हे इस 


पदाथः 
| में प्रवेश करने वा 
| कारण । ( अतः ) भातरले जो प्राणादि पवन मन आर इन्द्रियां हे इन को । 
| (यच्छ ) नियम में रख | हे ( मघवन्‌ ) परमपूजिव धनी के समान तू । 


| (क्षेमम्‌ ) योगविद्याखिद्ध एश्वय्ये को । ( पाहि) रक्षा कर । ( उदप्य ) और 


ला a वि NS £ ~ ४० 
जां भविद्चा आदि छुश हं उन को अत्यन्त योगविद्या के बल्न से नष्ट कर जिस 


~ 


मर मर अर रा 


सप्रमोऽध्यःयः ॥ ५३३ 


AAA NANARAAAAANAANNAANNNNAMAANAI CHYNA OOOO 00 


५2 


खे । (रयः) ऋद्धि आर | (इषः) इच्छाचाद्वया का । ( आयजस्व ) 


अच्छ प्रकार भ्राप्त हा ॥ ४ ॥ 


७ ०० ७ च्के ~. द 
भावार्ध!-- इच्च मंत्र में बाचकलुप्रोपमालंकार है | योगजिज्ञासु पुरुष को 
खाहिये कि यम नियम आदि योग के गों धे चित्त आदि अन्तःकरण की 
YN ~ (AS) MS पा 9 ~ \ 
वृत्तियो को रोक और अविद्यादि दोषो का निवःरण करके संयम से ऋद्धि 


ख्िद्धिया को सिद्ध करें ॥ ४ ॥ 


७ ho # ° SRS ‘sm 
घतरत्त इत्यस्य गांतम ऋहाषः | इंदवरा दृता । आयी पक्तिङछन्द्‌। । 
पुंछ स्वरः ॥ 


' झथेददर: प्राथलकऋल्पिकाय योशिने बिज्ञ नमाह ॥ 


र्व... ~ i ~ र A (> 
शब ईश्वर जो योग गे प्रथम दी प्रवृत्त होता हे उस के लिय विज्ञान का 


उपदेश अगछ मंत्र खे करता दै ॥ 
अन्तस्ते द्यावापथिवी देघाम्यन्तदेधाम्युवे- 
न्त्रिक्षम्‌ । मज़देंवेभिरवरे: परेश्चान्तय्यमि मेघ 
वन्‌ मादय़रस्व ॥ ५ ॥ 


पन्तरित्यन्तः । तें । द्यावापूथिवी इति द्यादाएथिखी । 

दधामि । डान्तः | दधामि । उरु। अन्तरिचम्‌ । सर्जाराते 
>" हाव 

सऽज्ञः | ढवेभिंः । झवरेः। पर: । च ।अन्तय्रात इत्यन्तःऽ | 


[a 
क 


यामि । मघतन्निति मघतन्‌ | माटयध्व ॥ ५ ॥ 


पदार्थः ( अन्तः ) अआकाशाभ्यन्तर इद । (ते ) तव । ( द्यावाषृ- 


LoS 


थिवी ) भूमिसूय्याबिव । ( दधामि ) स्थापयामि । ( अन्त; ) शरीराभ्यन्तर | 


| ६ क ब्रह्माण्ड भं जस प्रकार क [जतन पदाथ हू उसा प्रकार के उतन ह! सर 


४४० यजुर्वेद भ।ष्ये- 


SSO 


( दामे ) स्यापयाषि | ( उरु) बहु । ( अन्तारेक्षए ) अन्तरालमव का शम्‌। 
( सञूः ) पेत्र इव । ( दवाभ। ) विद्वः । ( अबरः ) निकृष्ट: | ( परे! ) 
उत्तमश्वय्यंव्यबहारः । ( च ) समुचय । ( अन्तय्याष ) यमानामय याप; 


| अन्तथास। याष्नश्च तास्प्रन्‌ । ( मघवन्‌ ) परमारक्ृष्ठधानेतुल्य । ( पाद्यरव ) 


हषयस्य । अय मन्त्रः । शत० ४। १।२। १६ ।व्याख्याद) ॥ ५ ॥ 


_ झन्वथध/--हं पघवन्‌ यागन्ई त तवांतद्यावापृथिवी इव विज्ञानादिप- 
दायान्‌ दघामि उदब्बन्तारित्ञपन्तद भाप सजूर्त्बं देवास प्रः्तर्यर परेश्च सहां 
तयपि घत्तेपान! सञ्नन्यान्‌ मादयस्व ॥ ४ ॥ 


भावाथः— अत्न बा चकलुमोपमालंक्रार। । ईश्वर उपदिशति बरह्माथहे 
यादृशा यावंतः पदार्थाः संति त।दृशास्तावंतो मम ज्ञाने बतेन्ते योगविद्या- 
।दराहितस्तान्‌ द्रष्टु न शक्नोति नहश्वरोपासनया विना कथ्चिधोगी भविदु 
पहात ॥ ५ ॥ 


[31 


पदाधे!--हे ( मघवन्‌ ) योगी ! में परमेश्वर । (ते) घेरे । ( अंतः ) 
हृद्याकारा में | ( द्यावापृथिवी ) सूर्य्य भूमि के समान विज्ञानादि पदार्थों को | 
( दधाम ) स्थापित करता हूं तथा । ( ठरु ) दिस्तत । ( अन्त।«क्षम्‌ ) अव- 
` काश का । ( अन्तः ) शरीर क भीतर । ( दघामि ) धरता हू।( सजूः) मित्र 
“कै समान तू | ( दुवभ्य: )विद्वाना खे विद्या को प्राप्त हो के | ( अवरे ) ( परे; ) 


( च ) थाड वा बहुत योग व्यवहारा से | ( अन्तर्यामी ) भातरले नियमों में 
वत्तमान हकर अन्य सब का | ( मादयस्व ) प्रसन्न किया कर ॥ ५ ॥ 


भावाथ!-ईइघ मत्र म वाचकलुप्रापमालकार हे | इश्वर का यह उपद्श 


ज्ञान में वत्तमान हैं | थोगविद्या को नहा जानन वाळा उन को नहीं देख सकता 


NC ०६ 70९ 


शार सरो उपासना क विना कोइ योगी नहीं हो खकता हे || ५ ॥ 


स्वाङ्कृतासीत्पस्य गातस आषिश | योगी देवता । भुरिक न्रिष्ट 
२ 


छन्द | घवत; स्वर! ॥ 


आआआ) 


सप्नुमाऽध्यायः ॥ ५४१ 


( पुनरीश्वरो यागजिज्ञाछु प्रत्याह ॥ 


[eS 


फिर इश्वर योगविद्या चाहने वाले के प्रति उपदेश हक हवै ॥ 
| स्वाङ्क्कतो सि विश्वेम्पञइन्डियेम्यो हिव्येभ्यः 
ड | पार्थिबेभ्यो मनंस्लाष्ट स्वाहा त्वा सुभव मूय्याँय 


AA १ 


डेवभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यंऽउडानायं त्वा ॥ ६॥ 


स्वांत ५इतिस्वांऽक्कंतः । असि। विश्वेभ्यः । इन्द्रियभ्य: । 
डिव्येभ्य: । पार्थिवेभ्यः | सन; । त्वा । अष्ट । स्वाहा | त्वा । 
AA = = 


सुभवेति सुऽभव । सय्पांप । देवेभ्यः । त्वा । मरीचिपेभ्द5- 
पिम्थः । उड़ानायेत्युंत्‌ आनाय । त्वा ॥ ६ ॥ 


(00 | €२ 0० 


इति मरी! 


पदार्थः--( स्वाइकृतः ) स्वयंसिद्धो$नादिस्वख्यः । ( अभि ) 


| ( विश्वेभ्यः ) अखिलेभ्यः । ( इन्द्रियेभ्यः ) क.यपसाधकतप्रेभ्यः । 

हैं, | ( दिव्येभ्यः ) निर्षसेभ्यः । ( पाथिवेभ्यः ) पृथिव्यां विदितेश्य। | ( मन! ) 
योगषननम्‌ । ( त्वा ) स्वां योममभीप्छुम्‌ । ( अष्टु ) प्राप्नोतु । ( स्वाहा ) 
सत्पवचनरूपा क्रिया | ( त्ता ) स्वास्‌ । ( सुभद ) सृष्टैरबय्ये । (सूर्याय ) 
सूय्यस्येव योगमहाशाय । ( देवेभ्यः ) प्रशत्ततगुणपदार्थभ्यः । ( त्वा ) 
स्बासू | ( मरीचिपेभ्पः) रश्मिभ्यः । मरीचिया इति रर्मिना।मसु पठितम्‌ । निघं० 
१। ५ | (उदानाय ) उत्कृष्टाय जीबनबलस्ताधनायेव । ( स्वा ) स्वाम्‌ । 
झयम्मन्त्र; | शत० ४। १। २। ११-२४ ॥ ६॥ 


च्य Le २०५ च 


| अन्थय!--हे सुभव योगिस्त्वं स्वाङ्कृतोस्पहं दिव्येभ्यो दिश्वेभ्यो . 
देवेभ्पो प्रीचिपेभ्यशच त्वा तरां स्वीकरोमि पाथिवेभ्यस्स्बा त्वां स्वीकरो 
7 मि यतस्त्वा त्वा पन; स्वाहा सत्यारूढाक्रिया चाष्टु ॥ ६॥ 


९४२ .. यजुबद भाष्य- 
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भावाथ!--यावन्मलुष्यः श्रेष्ठाचारी न भवति तावदीश्वरोऽपि लेन 
स्वीरुरोति यावदय न स्वीकरोति तावतस्यात्पवलं पूल न भवति यावि 
न जायते तावन्नात्यन्त सुखं भवतीति || ६ ॥ 


पद्‌गथ।--द्द ( सुभव) शाभन एश्वय्ययुक्त याग तू | ( स्त्राङ्क्नतः ) 
झन दि काल से स्वयोखेद्ध । (आसि) दे भें । ( दिव्येभ्यः ) शुद्ध । 
( विश्वभ्यः ) समस्त । ( देवभ्य: ) प्रशस्त गुण आर प्रसनाय पदथा स्र 
युक्त विद्वानों ओर | ( मरीचिपभ्यः ) यांग क प्रकारा ख युक्त व्यवहारा स | 
(खा ) तुर को स्वीकार करता हूँ । ( पार्थेत्रेभ्यः ) पृथिवी पर प्राश्षेद्ध पदाथा 
के लिये भी । ( त्रा ) तुझ को स्वीकार करता हू । ( सूर्याय ) सूर्य्य के 
समान योग प्रकाश करने के लिये वा | ( उद्दानाय ) उत्कृष्ट जीवन भोर बल 
के अथ | ( त्वां ) तुमे प्रण कःता हूं जिस खे । (त्वा) तुझ योग चाहने 
बाले .को। ( मनः ) योगसमाधियुक्त मन भोर । (स्वाहा ) सत्य नुष्ठान 
करने की क्रिया | ( अष्टु ) प्रप्त हो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ!--मनुष्य जब तक भ्रेष्ठाचार करने वाला नहीं होता तब तक 
ईश्वर भी उच्च को स्वीकार नहीं करता जब तक किस को ईश्वर स्वीकार न 
करता है तब तक उप्त का पूरा २ अ त्मबल नहा हो खक्ता आर जबवक 


3. 


झात्प्रबल नई बढ़ता तवतक उप्न को अत्यत सुख भी नहीं हवोता॥ ६॥ 


आावायाभूषत्यस्प वासेछ क्षि! | वायुद्वता | निचञ्जगतीछुन्द्‌ः। 
निषाद! स्वर। ॥ 


पुनर्योगिकृत्यप्राह ॥ 


~ Ne ७ ५. 


फिर योगी का कृत्य अगले मंत्र में कहा हे॥ 
ग्रा वायो भूष शुचिपाऽउर्प नः महसंन्ते 
। | नियुतों विश्ववांर उपों तेऽअन्धो मद्य मपामि: 
दु FE UR SN ¬ 4 दव ढाघष प्रवप्थ वायव त्वा ॥ ७ ॥ 


= 


चिके । | ४ क | 


सप्तपाध्याय। ॥ ५४३ 
| ०९ ९” ~ 0५ i ~ 
२ आ वायाडाते वाया । भष । शाचपाउड्टात शाच५. 
[| ~ A 
पाः। उप । नः । सहस्र । ते। तियुतहति गनिऽयुत्तः । 


विश्ववारेतिं विश्‍व वार । उपोऽइस्यापों । ते । अघः । 
03५ ००० oT | 


| थ। आयामे । यस्य॑ । देव । दधिष । पूवपेयमि। 
> = | पृवेऽपेयम्‌ | वायवे । त्वा ॥ ७॥ 


वददार्थः--( आ ) समंतात्‌ । (बायो ) वायुरिव वत्तपान । ( भूष ) 
= अलकुरु । ( शुचिपा? ) शुचं पवित्रतां पालयतीति शुचिपाः पबित्रपाल क} | 
(उष) ( नः ) अस्मान्‌ । ( सइस्ने ) ( ते ) तव । ( नियुतः ) नियुञ्यंत ये 
तान्‌ निश्चितान्‌ शमादिशुणान्‌। अत्र कर्माणि किप्‌ । ( विश्ववार) विश्वः न्‌ 
सर्वानानंदान्‌ हृणोति तस्सम्बुद्धो । ( उपो) समीप । (ते) ( अघः ) 
छन्नम्‌ । ( मद्यम्‌ ) तृप्तिप्दधू । ( अयामि ) प्राप्नोमि । (यस्य ) ( देव ) 
योगेनास्मामका शित । ( दधिषे ) धरासे । ( पू्ेपेयस्‌ ) पूर्वी)! पातु योग्यापेव । 

( बायणे ) (त्वा ) त्वाम्‌ । छायं मंत्रः | शव० ४ । १।३। १८॥ ७॥ 


। झन्वघः--हे शुचिपा वायो त्व सहस्रं नियुत आभूष हैं बिश्ववार ते 
~ ` ९ | तव सकाशाम्मद्यमन्ध उपो अयामि हे देव यस्य ते तव पूर्षपेयमास्त यञ्च त्वं 
क अह दृधिषे तद्वायवे त्वा त्वाहं स्वीकरोमि ॥ ७॥ 


A 


| आवार्ध।--अत्र वाचकलुपोपपरा लङ्कारः । यो योगी प्रण इव सवोनले इ- 
रोति ईश्वर इष सद्‌गणेपु व्याप्नोत्यन्न गत्ते इब सर्बान्‌ सुखयति स एव योगे 
प्रभवति ॥ ७॥ 


पदाये।--दे ( शुचिपाः ) अत्यन्त शुद्धता को पालने और । (वायो) 
पवन के तुल्य योग क्रियाओं में प्रवृत्त होने वाले योगा ! तू । ( सहम्‌ ) 
हजारों । ( नियुतः ) निश्चित शमादिक गुणों को। ( आभूष ) सब प्रकार 
री सुभूषित कर ! हे ( विश्ववार ) खमस्त गुणों के स्वीकार करने वाले | जो 


(वे ) तेरा । ( मद्यम्‌ ) अच्छी तृप्ति देने वाळा । ( अन्धः ) अन्न हे उसको 


~ 


५४४ यजुर्वेद भाष्ये- 


( उपो ) तरे समीप । ( अयामि ) पहुंचाता हूं। हे (देव) योगवल खे 
अत्मा को प्रकाश करन वाले ! ( यस्य ) जिस तेरा | ( पूरपेयम्‌ ) श्रेष्ठ योगियों 
को रक्षा करने के योग्य योगबल हे जिस को तू । ( दधिष) धारण कर रहा 
है । ( वायवे ) उस योग क जानने के लिये | (त्वा ) तुमे स्वीकार करत! 
हू ॥ ७॥ अ 


भावाथ/--इश्न मंत्र में बाचकलुप्तोपपाळंकार' है | जो योगी प्र ण के तुल्य | 
सव को भूषित करता इंश्वर के तुल्य अच्छे २ गुणो में व्याप्त होता दै और 
अन्न वा जल के सद्टश सुख देता है बद्दी योग के बीच में समर्थ होताहे ॥ ७॥ ` 
इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा क्रचि;। इन्द्रवायू देवते । 
न्द्रवायू हत्पस्पाषी गायत्री छन्द! । उपयाप्तगहीत 
इत्स्पार्षी स्वराड्‌ गायज्नीच्छन्द!। षङ्जः स्वरः ॥ 


पुन; स योगी कीदृशो भवतीत्युच्यते ॥ 


A LN ० X ~ ७०७ ० 
फिर वह योगी केसा होता है यह अगले मन्त्र में कह्दा है ॥ 


इन्द्रेवायू हमे सुताऽउपप्रयोंसिरागतम्‌। इन्द- 
वो वासुशंति हि। उपयामग्रंहीतो सि वायव॑ इन्द्रवा यु- 
ब्भ्यान्खेष ते योनिः सजोषोंभ्यां त्वा ॥८॥ 


NAN 


इन्त्रवायऽहतान्द्रवायू । उभ। स॒त्ताः। उप । प्रयाभिरिति 


प्रपःऽभिः। आगतब्‌ | इन्दवः। वास्‌ । उशन्ति। हि। उपयाम- 
गृहीत इत्युपयामऽगृह्दीतः । असि । वायवे । इन्द्रवायुभ्यामि- 


| तीन्द्रवायुव्भ्याम्‌ । त्वा । एषः। ते । योनिः । सजोषोभ्या- 
hs मि ति सजोषः5भ्याम्न । त्वा ॥ ८॥ 


ना 


सट 


सप्पाउध्याय। ॥ ५४५ 

पदाथ!--( इन्द्रवायू ) प्राण्यूय्य॑सदृशां योगस्पोपदेष्टभ्याधिना 
( इपे ) समक्षाः | ( सृताः ) निष्पन्नाः पदाथा! । ( उप ) समीप | ( प्रया- 
भिः ) कषनीयंलक्तणंः । ( आ ) ( गतस्‌ ) आगच्छतम्‌ | गस्लु गतावत्य- - 
स्माद्वहुल उन्दस्तीति शपा लु।क सतिशस्वाभावाच्डस्याभावाऽचुदात्तापदश 
त्यादिना मलोपश्च । ( इन्दवः) सखकारका जलादिपदाथां। । इन्दु रित्युदक- 
नामसु पठितम्‌ । निघे १ । १२ । (बापू ) युबास्‌ । ( उशन्त ) कामयन्त । 
(हि) सादृश्ये । ( उपयाप्रग्रृहीतः ) योगस्य यमनियपाङ्गैः सह स्वीकृत; 
( आसि) ( वायवे ) वायुवद्वत्याद्विसिद्धय यद्व वाति प्रापयांते यांगबलन 
व्यवहारानिति वायुयोगविचच्षणस्तस्मे ताहशसस्पन्नाय । ( इन्द्रवायुभ्याम्‌ ) 
बेद्यत्पाणाभ्याधिब योगाकपेणनिष्कपेणाभ्पां । (स्वा ) त्वाप । ( एषः ) 
योगः । ( ते ) तव । ( योनि! ) ग्हस्‌ | योनिरिति ग्रृहनामसु पाठितस्‌ | |नथ० 
१।४। ( सजोषोभ्यामर्‌ ) यो जोपप्ता सबनन सह वत्तमानां ताभ्या । 
(त्वा ) त्वाप ॥ ८ ॥ 


अन्वपः- इ इन्द्रवायू [ह यत इष सता इन्दवा वाग्नुशान्त तस्पाञ॒वा 
प्रतेः प्रयोभि। पदाय सईंवोपागतम्रुपागच्छतस्‌ । मा यागममाप्सा त्बपनना- 
ध्यापकन वायचे उपयापशृहातास । इ भगदन्‌ | यागाध्यापक एष यांगश्व 
तव याने! स्ंदु!खानवारक शहामदा। रत | इ दरवायुभ्यां जुए त्वा तथा या" 
गप्रभाप्सा सजाषाभ्यामुक्तगुणाभ्या जु त्वा त्वां चाइ बोरेप ॥८॥ 


आवाधै।--त एव जना योगिनस्सिद्धाक्ष भवितुं शक्नुचन्ति ये योगदि- 
द्याभ्यासं कृत्वेश्‍वरमारभ्य भूमिपथ्यन्तान्‌ पदाय,न्‌ साक्षात्कतु भयतन्ते यमाः 
दिसाधनान्बिताअ योगे रपन्ते ये चेतान्सवन्त ते5प्येतत्सब प्राप्नुवंति नेतरे 
॥६८॥ 


' पदाथे1-हे ( इन्द्रवायू) प्राण और सूय्ये के समान योगशास्त्र के पढ़ने 
पढ़ाने वालो । (हि) जिस्र खे | (इमे ) ( सुता: ) ये उत्पन्न हुए । ( इन्दव:) 
सुखकारक जलादि पदार्थे । ( वाम्‌ ) तुम दोनों को । ( उशान्त ) प्राप्त होत हूं 

Mmmm ता || खे तुम । ( प्रयोभि; ) इन सनाहर पदाथा के साथ हा) ( अगतम्‌ ) अ- 


` ६६ 


i 
| 
55] 
| 


| ON 
i + 


Fs 


तत्त्व. । 


४४६ यजुर्बदभाष्ये- 


छे । ( वायब ) पवन के तुल्य यागाश्षेद्धि को पाने के लिय अथवा योगबल से 
चराचर छ्‌ ज्ञान की प्राप्ति क लिय | ( उपयामगृद्दीत: ) योग के यम नियमों के 
' साथ स्वीकार क्या गया | ( अस्ति ) दै । हे भगवन्‌ योग.ध्यापक | ( एषः ) 
यह योग । ( ते ) तुम्हारा । ( यानि: ) सब दुःखों के निवारण करने वाले घर 
के समान दै और । ( इन्द्रवायुभ्याम्‌ ) बिजुली ओर प्राणवायु के समान योग- 
वृद्धि और समाधि चढान और उतारने की शक्तियों से । ( जुष्टम्‌ ) प्रसन्न हुए। 
( त्वा ) आपको ओर हे योग चाहने बाले | ( खजोषोभ्याम्‌ ) सेवन किये हुए 
उक्त गुणों खे अरज हुए । (त्वा ) तुझे में अपने सुख के लिये चाहता हू ॥८॥ 


_ ९ ०० 


९ दु nf RT 
भावाथे!--वे ही लोग पूणे योगी और (श्चद्ध हो सकत दें जो कि यो. 
~ 
के 


~ ५३ 


गविद्याउभ्यास करके इश्वर खे 


LoS oN 


प्रथिवी पर्यंत पदार्थों को साक्षात्‌ करने का 


~ 


ढ 
यज्ञ किया करते और यमनियम आदि साधनों खरे युक्त योग में रम रहे हें और 
ह्‌ 


स्र 
जो इन सिद्धों का सेसन करत इसर योगल्लिद्धि को प्राप्त होत हैं अन्य 


नद ॥ ८ ॥ 
अयं वामित्यस्य गृत्समद ऋषि! । मित्रावरुणौ देवते |. 
झार्षी गायत्रीच्छुन्द, । उपयामगहीतो सी त्यस्या सुरी 
गवयक्रीच्छन्द! । षड्जस्स्वरः ॥ 


पुनरध्यापक्रशिष्यकूत्य माह ॥ 


फिर अध्यापक और शिष्य का कम्मे अगले मंत्र में कहा है ॥ 


. अप वाम्मित्रावरुणा सुतः सोमं ऋतादृधा। 
ममेढिहश्श्रत& हवम्‌ । उपयामग्रहीतोसि मित्रा- 


बन वसमा 


वरुणाभ्यां त्वा ॥ ९॥ 


० 


लात... 


पना आगमन जानो । भो योग चाहनंब।ल तू इस योग पढ़ाने वाले अध्यापक 


दै 


सप्तप्रो$ध्याय; ॥ न ५४७ 


यम्‌ । दाम्‌ । मिन्रावरुण! । सुतः । सोम । ऋतःवृषे- 
त्यतऽवृधा । मम । इत्‌ । इह । श्रुतम्‌ । हवस्‌ । उपयामगु- 
हीतइस्युपयामऽशंहीतः । आसे । सित्रावरुणाभ्यास्‌ । त्वा । 


॥ & ॥ 


पद्थै!---( अर्य ) (व'ग्रू ) बुवयो; | ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाविव 
बत्तेपानौं । ( सुत; ) निष्पादित! । ( सोपः ) योगेश हृनद । ( ऋतावृ- 
घा ) यौ ऋतं बिज्ञान बद्धेयतस्ती । ( इत्‌ ) इव । ( इह ) भग्मिन्‌ योगवि- 
दयाग्राहके व्यवहारे । ( श्रुतम्‌ ) श्रणुतप्र । ( इवम्‌ ) स्तुतिसमूहमू । ( इप- 
याप्शृहीतः ) ( असि ) ( मित्रावद्णाथ्पाम्‌ ) (रवा ) स्वामू । अयं पत्र; । 
शत० ४। १। ४। ७। व्याख्यातः ॥ & ॥ र 


झअन्वघः-भो मित्रादरुणा ऋतावृधाध्यापकाध्येतारौ वां युवयारय 
सोप! सुतोस्ति युवामिह मम हबं श्रते हे यजमान यतस्त्बम्ुपयामग्रहीत्त इदे- 
वास्यतोई मित्रावरुणाभ्यां सह व्तेपान त्या त्वां शह्णामि ॥ 8 ॥ . 


» भाषाच ः--अत्र वाचकलु्तोपष्रालकारः । मदुष्याणामुचितमेतद्वि्यां ग- 
हीत्बोपदेशं श्रस्वा यमनियमान्‌ धृत्वा योगाड्यासन सह वर्चितव्यसू । २ ॥ 


पदा थे।--हे ( मित्रावरुणा ) प्राण ओर उदान के समान वर्तमान | 
( ऋतावृधा ) खत्यविज्ञानवद्धेंड योगविद्या के पढ़ने पढ़ाने बालो । ( वाम.) 
तुम्हारा । ( अयम्‌.) यह । ( खाम; ) यान का एश्वय्य | ( सुतः ) सिद्ध ।केया 
हुआ हे उस से तुम । ( इह ) यहा । ( मम ) यागविद्या ख प्रसन्न हाने नाळ 
मेरी । ( बम्‌ ) स्तुति को । ( श्रुतम्‌ ) सुनो, हे यजमान ' जिस खे तू | ( है. 
पयामगहीत: ) अच्छे नियमों के खाथ स्वीकार किया हुआ । ( इत्‌ ) दो । 
( अद्धि ) दे इस से में । ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) प्राण थोर उदान के साथ वत्ते 
मान | (स्वा ) तुक को ग्रहण करता हूं ॥ & ॥ 


“टप री ट Lh जज एड, 


चु 7 हर छन — 7 रज “शमा 
| ५४८ FIR . यजुर्वेद्भाष्ये- 


net 2 


साधाथ;--इस मंत्र म वाचभ्लुप्रापमालङ्कार ६ | मनुष्या का उचित हे 
| कि इस योगविद्या का ग्रहण श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन आर यमनियमां को 
घारण कर के योगाभ्यास के साथ अपना वताव रकख || ९ ॥ 


राया वयमित्पस्प त्रिसदस्पुक्कष? । सित्रावरुण। द्वत । ब्राह्मी 
बह्ताच्छुन्द्‌। । सध्यम। स्वर। ॥ 


पुनरतयो; कृत्यमाइ ॥ 


७७» (०० a 


फिर भी योग पढ़ने पढ़ाने वालों केकृत्य का उपदेश खरले संत्र में किया है ॥ 


[या व्वयछ संसंवा&सा मढम हव्यन ढवा 
यवसन गाव: । तान्धवास्मत्रावरुण युवज्ञा [वः 
३वाहा धत्त मनपस्प्फुरन्तामप त यानक््तायु- 
भ्यान्त्वा ॥ १० ॥ 

राया । वयश्च । ससवासइतिं ससऽवा&सः । सदेम । 
हव्येन । देवाः । यव॑सेन । गावः । तांस्‌ । धेनुस्‌ । सित्राव- 
रणा । युवं । नः। विश्वाह । धत्तम्‌ । झनपस्प्फुरतीमित्य" 
नर्पह₹प्फुरन्तीप्‌ । एषः । योनिः । ऋतायुभ्यामिरयृतयुऽ- 
` | भ्याम्‌ । त्वा ॥,१० ॥ क 


यि पदाथ! (राया ) धनेन सह | ( बयम्‌ ) पुरुपा।थन} | ( ससवा७- 
स!) संदिभक्ता; । ( मदेम ) हृष्यप । ( हव्येन ) ग्र्ीतव्येन । (देवा! ) | 
| बक्ट्रास!। ( यवसेन) अभीहन तणबुप्तादिना । ( गाव! ) गवादयः पशवः 
| (ताय) ( घेनुप्र ) षयते पिबत्यानग्दरसमनया तापू । धनु।राते बाङनामसु |. 


न सप्षपाञ्ध्याप। || ५४६ 


(०००० 


PIII IIIS SLA 


( युवम्‌ ) युवाम्‌ । ( न; ) अस्मभ्यष्र । ( विश्वाह ) सबाणं दिनानि । 
( धत्तम्‌ ) ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) विज्ञापयित्रीमिव योगबिद्याजन्यां वाचप्र्‌ । 
(एषः) (ते) ( योगः ) ( ऋतायुभ्याभ्‌ ) आत्मन ऋतविच्डद्‌ भ्यामि 
( त्वा ) त्वामू | अयम्परन्त्रः । शत० ४। १। १० व्याख्याता ॥ १० || 


| अन्चपः--ससबाँमो देवा चयं यवसेन गाव इव हव्येन राया मदेम हे 
| & | ब्ित्राइरुणा युवे युवां नोऽश्रभ्यं विश्वाह बिश्वनन्यहान्यनपस्फुरन्व। तां 
। घेनुं घत्तम्‌ । हे यजमान यस्थेष ते विद्याबोधो योनिरस्ति अत ऋतायुभ्यां 
| है सहित रशा त्रां बयमाद्डीपह ॥ १० ॥ | 


भवाथः -अत्रोपणवाचकलुमो पालङ्कारौ । म्लुष्येः पुरुषार्थेन विद्वः 
त्संगेन च परोझारनिष्पादयित्र कामदुघां वेदवाचं प।प्पानन्द्यितव्यमिति 
॥ १०॥ ; 


=. पदाथ? --( दे खसवांप; ) भले बुरे के अलग २ करने ब'ले | ( देवा; ) 
विद्वानों | आप और । ( वयम्‌ ) दम लोग | ( यवश्वेन ) तृण घाख भू ता स्ने | 
( गाव; ) गो आदि पशुओं के समान । ( हृव्येन ) ग्रहण करने के य.ग्य | 
(राया ) धन खे | ( मदेम ) हृ्षित ह्वा । और दे । ( मित्रावरुणा ) प्राण के 
छ | समान उत्तम जनों ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों | ( न; ) हमारे लिये | ( विशवाद्दा ) 
सब देना में | ( अनपस्फुरतीम्‌ } ठीक २ ज्ञान देने वाळी । ( धेनुम्‌ ) व णी 
| `को । ( घत्तम्‌ ) धारण कीजिये । हे यजमान | जिले | ( ते ) तेरा | ( एष! 
यह विद्याबोध | ( योनिः ) घर दे इस खे । ( ऋतायुभ्याम्‌ ) सत्य व्यवहार 
[x चाहने वालों क सहित । (त्वा ) तुक का इंम लाग स्वाकार करत्‌ हू ॥ १० ॥ 


he 


अवाथ!--इष मंत्र में पमा आर वाचकलुप्तापमालकार ह्‌ | मनुष्या 


~ 


को इय के अपन पुरुषाथ आर विद्वानों क सग स परपकार का छी 


४9 _ 


{आर कामना को पूर्ण करने वाली वेदवाणी कॉ प्राप्त होकर आनन्द म रइ ॥१ ०॥॥| 


च 
| यावाङ्कशेत्यस्य मेघातिथिश्वणि। | आरवना द्वत | 
काक [ ब्राह्मी उष्णिक्‌ उन्दः । ऋषभ! स्वरः ॥ 


क = ९ हः 
पुनरप्पतया; कत्तेव्यसुपदिश्यत्ते ॥ 


~ ~ NBN, जे द ने | 
फिर भी इन योगविद्या पढने पढाने वालों क करने याग्य कास का 
~ ° क 00 
उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 


[ वाङ्कशा मधुमत्यश्विना सूनतावती । 
तया यज्ञम्मिमिक्षतम्‌ ॥ उपयामगरह्दीतोस्यशिव 
ग्योन्खेष ते योनिमांध्वीभ्यान्त्वा ॥ ११ ॥ 


|] [a 1 I 
बा.। व'म्‌ । कशा। मधघ॑सतीति मधुमती । आाइवना । 


| AEFI || [oN [| 2 6५ 
सनृतावतीति सूनताऽउता । तया । यञ्ञ्‌ । ।माभच्ञतष्‌ । 


उपयामशहीत इत्युपयाम$गहीतः । असि। अश्विभ्यामित्य- 
~ NAN) 


।श्तरऽभ्याम्‌ । त्वा । एषः। त। यानः । साध्वभ्याप। त्वा 
॥ ११ ॥ 3 


पदाध।--(या ) ( वां ) पुवयो! | ( कशा ) बाणी । करेति षःड- 


नापसु पठितम्‌ | निघं० १ । ११ । ( मधुमति ) प्रशस्तमाधुय्यंगुणयुक्तेष । 
( यज्ञम्‌ ) योगम्‌ । ( पिमिक्ततमू ) सेक्तुषिच्छतस्‌ । ( उपरामश्रृहीत्तः ) 
उपनियम; स्वीकृतः । ( आसि ) ( छाखिभ्याम्‌ ) प्राणापानाभ्याम्‌ । (त्वा) 
स्वास्‌ | ( एषः ) (ते ) तब! ( योनि! ) ग्रहस्‌ । ( माध्वीभ्याम्‌ ) सुनीतिः 
योगरीतिभ्यामू । (त्व!) त्वाम्‌ | अयं मंत्रः। शत० ४। १। ५ | १७। तथा 


| ब्राह्मण ६।१-८॥ १२॥ 


अन्वयः हे अरत्नौ योगाध्येत्रध्या्रको या बां मधुपती सूनृतावती 


~ 


हन का स्या य य. कशा रित तया यज्ञ मिमिक्षतप्र। इ यागपर्भाप्सो त्वमुपयापगुहीता त [कच ते 


..--__>____>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>__ा टल कळकळ 0... ~ NO NSE 0000 MSI se य < < 


( अश्विना ) सूर्य्यचन्द्रबत्‌ प्रकाशमानो । ( सूनृतावती ) डपा शव । (तया) . 


|. 
९4 


शक 


1 
[ 
| 
| 
[| 
| 
हि 
| 
[| 
| 
|| 
| 


| 
| 
7४11 
| 
ता 
% 
| 


सप्तपो5ध्वाय! ॥ ४५१ 


“$ तदैष योगो योनिरस्त्यतोऽश्विभ्यां सह बत्तपान त्वां हे योग/ध्यापक पाध्वी- 
| ° (५ |... 
श्यां सह वत्तपान च त्वां बयूम्रुपाश्रयाप्र ॥ ११ ॥ 


आावाथ!--अत्रोपपालेकारः । यागिनो मधुग्बाचाध्येतन्‌ प्रतियोगपुप- 
दिशेणरास्मसबस्त्र योगमेव मन्येरज्षितरे जनास्तादशं योगिन सवत्रा55श्रपयु 


> 


[शाते ॥ ११ ॥ 


पढ़ने पढ़ाने वालो । (या) जो । ( वाम्‌ ) तुम्दारी । ( मधुमता ) प्रशासनाय 
मधुरगुणयुक्त | ( सुनवावती ) प्रभात समय म क्रम २ स प्रदाप्त दान वाला | . 
|, छ्या के स्मान | ( कशा ) वाणी ह । ( तया ) उस से । ( यज्ञम्‌ ) इश्वर स्रं 
|| संग कराने हारे योगरूपी यज्ञ को | ( 'भिमिक्षतम्‌) सिद्ध करना चाहा ह 
योग पढने वाले तू । (उपयामगद्दीत:) यमनियमादिकों से स्वीकार किया गया। 
(आद्वि) है) (ते ) तेरा | ( एषः) यह योग । ( योनिः ) घर के समान 
सुखद्म्यक हे इख से । ( अड्विभ्याम्‌ ) प्राण और अपान के योगोचित नियमों 
हे साथ वर्त्तमान | (त्वा ) तुझ और हे योगाध्यापक । ( माध्वी भ्याम्‌ ) माघु- 
दय लिए जो भेष्ठ नीति और योगरीति हें उन क साथ वर्चेमान | (त्वा ) 


|. ७ | आप का हम लोग आश्रय करते हैं अथात्‌ स्रमीपस्थ होते हैं ॥ ११ ॥ 


| 
| 
> | ळर 

|| ९ ~ ~ ० ~ 
| वदार्थ।--हे ( अश्विनौ ) सूर्ये और चंद्र के तुल्य प्रकाशित योगा के 
che 

| 

| 
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आावार्थः--इस् मंत्र में उपमालंकार हे । योगी ढोग मधुर प्यारी वाणी 

® ° ७९ ० ०७ २० च ~ २? ९ ~ ~ ~ ° 

॥ खे योग सीखने वालो को उपदेश करें ओर अपना सवस्ब यांग हा का जान 
| ¦ तथा अन्य मनुष्य वैसे योगी का सदा आशय किया करें ॥ ११॥ 


|. हं प्रज्नयेत्वस्च वश्सारः काइयप ऋषि! | बिरवेदेवा देबलाः। निचदार्या 
| जगती छन्दः । निषाद्‌ः स्वरः । उपयामगहीत इत्यस्य 

; | = वङक्तिश्ञन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 

र RASCALS -- 

१७ पुनर्योगिगुणा उपदिरश्यन्त ॥ 


७ ७ २, 


1 शा झं योगी के गुणों का उपदेश किया दे ॥ 


812 


रे फिर भौ अग 


|| 
| 
1] 
1 
| 


 तंप्रत्नथां प्रथां विश्वथेमथा ज्येष्ठतात |. 


बहिषदंछस्वनिंदम्‌ । प्रतीचीनम्वृजनन्दोहसे घाने 
माशु जय॑न्तमतु यासु वर्डेसे । उपयामगंहीतोसि 
शण्डाय तेष ते योनिर्व्वीरत पाह्यप॑मृष्टः शण्डों दे-. 
वास्ता शुक्रपाः प्रणयन्त्वनां घष्टासे ॥ १२॥ 


~ | 


तप्‌ । प्रस्नथेतिं प्रर्नऽथां । पूर्वथेति पूव५था । विश्वथेति 
विशवऽथा । इमथेतीमऽथां । ज्येष्ठतांतिमितिं ञ्यष्ठऽतातिम्‌। 
बर्हिषदेम्‌ । बहिसदमिति बहिःऽलद्‌म्‌। स्वविदामिति श्वःऽ- 
विद॑म। प्रती चानम्‌ । वजनम्‌ | ढोहसे । घुनिस्‌ । आशुम्‌ । जय" 
न्तम्‌ । असु । यासु । वद्ध । उपयामगुंहीत इत्युपयास5गुहीतः। 


असि । शण्डाय! त्वा । एषः। ते । योनिः। वीरतास्‌ । पाहि। 


क्र$पाः । नयन्त । अनाधष्टा । आस ॥ १२ ॥ 


नीन्तनानामिव । ( ज्येष्ठतातिमू ) प्रशस्तं अ्येष्ठप्‌ । ( बहिंषदसू ) या बई 


सि उत्कषमापकमू । ( धुनिम्‌ ) इन्द्रिपकम्पश्नयू । ( आशुष्‌ ) शोध साद 


ne प्रदम्‌ । ( जयन्तम्‌ ) उत्कषंप्रापकम््‌ । ( भन्नु ) क्रियायांग । ( यासु ) 
` | इशलाषु । ( वद्ध ) शमादेषु स्वात्मानमुत्नपात। ( उपयामण्हात) ) उप 
यापाः शोचादयो नियष्षा ग्रहीता येन सः । ( भास ) बत्तसे ( शण्डाय ) 
211: 72 “001 ल लिकर NAG 


ऱ्ट 


झपमष्ट 5इत्यपंमष्ट:। शणः । ठेवाः । त्वा । शुक्रपाइतिं शु- 


पदाथ।--( तमू ) योगमू । ( प्रत्नथा ) प्रानानां यागिनाधिव । | 
( पूवेथा ) पूर्वेषां योगिनामिद । ( विश्वथा ) सर्वेषाधिव । (इप्रंथा ) इदा- | | 


रन्तरिक्षे सीदति तम्‌ । (स्बबिदम्‌ ) स्वः सुखं वेदयाति तस्‌. । (प्रतीचीनम्‌ ) | 
- | अबिद्यादिदोषभ्यः प्रतिकूलम्‌ । ( जनम्‌ ) यागबलमू । ( दाहस ) प्रपिप- | | 


| 
| 


erro 


सुब्नोऽध्यायः ॥ ५५३ 
| (त्वा) स्वास । ( एष्‌ः ) योगयुक्तः स्वभाव! | ( ते ) यांगावद्याध्यापकस्य 
| तव । (थान!) सुखइहु; | ( वारताथ्‌ ) वोरस्य भाइस । (पाहि) रक्ष । 
| ( अपमृए१ ) पमुज्यते द्रोक्रियतऽविद्यादिक्लेशयः सः शुद्ध! । ( शणड। ) 
| शमाम्बित; । ( देवा! ) देदीप्यमाना योगिनः । ( त्वा ) स्वादय । ( शुक्रपाः) 
| शुक्रं योगदीय्य योगबलं चा पान्ति ते | (प्र) ( नयन्तु) ( अनाघृष्ठा ) 
| सपस्ताडषितुपनर्हा । ( आसि ) अस्तु | अयश्मन्त्रः । शत ४। १। ६ । 
| ६-१५॥ ११ ॥ f 


अन्चण!--हे योगिन्‌ त्वम्ुपयाषग्रहीतोऽसि त तवंष योगरवभावा योनि! 
खहेतुरर्ति । येन योगेन त्व्पम्! .शणडोऽसि यासु योगक्रियासु त्वं 


OC ८ ७ 


| बुद्धले विश्वया प्रस्नथा पूरवेयेमथा ज्येष्ठदातिं बहिंषदं स्वविंदं परतीचीनप्राशं 
| जयन्तं धुनिं जनं दोइसे च सं योगबलं शुक्रपा देवास्त्वां प्रणयम्तु तरम 
| शण्डाय तुभ्यष्रस्य योगल्यानाधृष्टा वीरतास्तु त्वाममां बौरताँ पाहि तदनु 


| स्वादय बारता पाहु ॥ १२ ॥ 


|  आदारथः--अत्रोपमालङ्कार। । यथा शपादियुणशसक्तः पुरुषो योगब- 
| जेन 'दिद्याबलपुजेतु शक्नोति सा चाविद्याध्वांतीघविध्वंक्षिनी योगविद्या पुरु. 
| घानस्येस्य यथार्थं सुखयति तथा स्वामपि सुखयतु ॥ १२ ॥ 


पदाथः है योगिन्‌ | आप । ( उपयामगृह्दीतः ) योग क अगा अथात्‌ 
| शौच आहि नियमा के ग्रहण करने वाले | ( असि) ६ । ( वें ) आप का । 
( एषः ) यद्व योगयुक्त स्वभाव । ( योनिः ) सुख का हेतु हे । योग से आप। 


( अपमष्टः ) अविद्यादि दोषों खे अलग हुए | ( शण्डः) मशादि गुणयुक्त । 


| ( थाखि ) हे । ( यासु ) जिन योगक्रियाओं में आप ( वद्धसे ) बृद्धिका प्राप्त 


| होते ह आर । (विश्वा) समस्त । ( भत्नथा ) प्राचीन महार्ष । ( पूवथा ) पूवे- 
काल के योगी आर | ( इमथा ) वत्तमान योगिया क खमान । ( ज्ये्ठतातमू ) 


_ अत्यन्त प्रशाखनीय । ( बहिषद्म्‌ ) हृदयाकाश मं स्थिर | ( स्वादद्म्‌) सुख 
| लाभ करने । ( प्रतीचीनम्‌ ) अविद्यादि. दोषों खे प्रतिकूल होने । ( आशुम्‌ ) 
~ x ~ 


| शीघ्र सिद्धि देने । ( उद्यन्तम्‌ ) उत्कष पहुंचाने ओर । ( धुनिम्‌ ) इन्द्रियों को 


७9 


| मसि ॥ १३ ॥ 


५४४ यजुर्वेद भा ष्ये- 


कंपाने वाले | ( वृजनम्‌ ) योगबल को । ( दोहसे ) परिपूर्ण करते हैँ उस यो. 
गबल को । ( शुक्रपाः ) जो कि योगबल की रक्षा करन द्वारे । ( देवा: )-योग- 
बळ के प्रकाश से प्रकाशित योगी लोग हैं वे | (त्वा ) आप को । ( प्रणयन्तु ) 
अच्छे प्रकार पहुंचावें | उस योगबल को प्राप्त हुए । ( शेडाय ) शसद्मादि- 
गुणयुक्त आप क लिये उसी योग की । ( अनाधृष्ठा ) दृढ्वीरता | ( भात्ति ) हो 
आप उस । ( बीरताम्‌ ) बीरता की । ( पाहि ) रक्षा कीजिये | ( अनु ) वह 
रक्षा को प्राप्त हुई वीरता । ( त्वा ) आप को पाले ॥ ११॥ 


९ ५५ ८ ~ ० व 
'भावाथः-इस मन्त्र म उपमालकार हे । हे योगविद्या की इच्छा करने 
वाले जैसे शमदमादि गुणयुक्त पुरुष योगबल से विद्याबल को उन्नति कर सकता 
हे वही अविद्यारूपी अंधकार का विध्वंस करन वाढी योगविद्या खञ्चनों को 


प्राप्त होकर जैसे यथोचित सुख देवी है वेखे आप को दे ॥ १२ ॥ 


सुवीर इत्यस्य वत्सारः काइयप ऋषि! । विश्वेदेवा देवता: | 
निच॒दार्षी्रि्टुप्छन्द्‌ः | घेवत! स्वरः । शुक्रस्यत्यस्य 
प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


उक्त योगसबुछाता योगी कीडग्‌ भवतीत्युपादिइघते ॥ 


उक्त योग का अनुष्ठान करने वाला योगी केखा होता है 
1 फो). 


` यह उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ _ 
मुवीरों वीरान्प्रजनयन्परीद्यमि रायस्पोषेण 
यजमानम्‌ । संजग्मानो दिवा एथिव्या शुक्रः 


शुक्रशोचिषा निर्रस्वः शण्डंः शुक्रस्याधिष्ठान- 


सुवीर्‌ऽइतिं सुवीरः । ब्रीरान्‌। प्रजनय॒न्नितिं प्रश्‍जनर्य- 


न्‌ । परिं। इद्टि। अभि। रायः । पोषेण । यजमानस्‌ । 


नि समाऽध्यायः ॥ ५५५ 


शण्डः | श॒क्रस्थ । अधेडानम्‌ । अधिस्यानमित्यधिस्थानद्‌। 
असे ॥ १३ ॥ 
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पदाधः-- ( सुवीरः ) शोभनश्वासो चीर इब। ( बीरान्‌ ) उत्कृष्ठयुणा- 


| न्‌ । ( प्रजनयन्‌ ) निष्पादयज्ञव । ( परि ) सवतः । ( इहि ) प्रामुदि ।: 
| ( अपि ) झआाभिप्ुरुय । ( रायः ) धनस्य । ( पोषेण ) पुष्ठया। ( यजपा- 
| नसू ) दातारघू । ( संजग्पानः ) संगतबान्‌ । ( दिवा ) सूर्य्येण । ( पृथि- 


व्या ) भूस्या सह । ( शुक्रः ) वीर्य्यवान्‌ । ( शुक्रशोचिषा ) शक्रस्य शोष- 


| कम्य सूर्य्यस्य शोचिदीपनं तेनेद । ( निरस्तः ) निःसारितोऽन्धकार इव । 
| ( शण्डः ) शपादिक्नहित) । ( शुक्रस्य ) शोधकस्य यागस्य । ( आधिष्ठानस्‌ ) 
| अधितिष्ठन्ति यस्मिश्निति तत्‌ । ( आसि ) । अयं मन्त्रः। शत० ४। १। ६। 
| व्याख्यातः ॥ १३ ॥ 


आन्वघ;--ह योगिन्‌ सुत्रीरस्त्वे वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीहि पब यज्ञपा- 


| नपथि रायस्पाषण संजग्मानो दिवा पृथिव्या सह शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्त 
| एव विषयवासनारहितः शण्डस्त्वं शुक्रस्याधिष्ठानशसे ॥ ११ ॥ 


ह योगाञ्पासनिरतो योगी स्वयो! 
~ i ~ . टो 

विद्याप्रचारेण जिङ्गासूनामाराबले वद्धषन्‌ संघा सूय्य इव प्रकाशपानो 
भवति ॥ १३ ॥ 


समान याराचळ का प्राप्त 


चदाथे!--हवे यागिन्‌ | ( सुरः ) श्रष्ठ वार 
हुए झाप | ( वीरान्‌ ) अच्छे २ गुणयुक्त पुरुष का। ( प्रजनयन्‌ ) प्रासद्ध 
करत हुए । ( परीहि ) खब जगह भ्रमण काजय इसा भकार | ( यजसानम्‌ू ) 
घन आदि पदाथ को देने वाले उत्तम पुरुषां के। आभि ) सन्युख । (रायः) 
घन की । ( पोषण ) पुष्टि खे | ( खजग्मानः ) सगत हाजय | आर आप । 


४४६ यळर्वेदभाष्ये- 


~ © ~ र (3 ~ ~ जरर 
| ( दिवा ) 'सूय्ये ओर | ( पृथिव्या ) प्रथिवी के गुणो के साथ ।( शुक्र: ) च्या 


बलवान्‌ । ( शुक्रशोचिषा ) छब को शोधन वाल सूय्य का दाते से | ( निनस्त; ) 

अन्धकार के समान पृथक्‌ हुए ही योगबल कै प्रकाश खे विषयबासना क्ष 
छूट हुए । ( शण्डः ) शमदमादि गुणयुक्त । ( शुक्रस्य) अत्यन्त यांगअल क। 
( आधष्ठानम्‌ ) आधार | (आख ) इ ॥ १३ ॥ 


6 ७७ ऱ्य बट च ७ 
भावाथ!--शमद्मादि गुणा का आंधार योगाभ्यास म तत्पर यागी जन 
अपनी योगविद्या के प्रचार खे योगविद्या चाइने बालों का आत्मबळ बढ़ाता 
& कुक >. ~ 
हुमा सब जगह सूय्य के खमान प्रकाशित होता हे॥ १२३ ॥ 


साच्छिज्स्थ त हत्पस्प बत्सार! काइयप ऋषिः । विश्वद्दा देवता) । 
. स्वराड्‌ जगती छन्द! । निषाद! स्वरः ॥ 


अथ शिष्यांथाच्यापककूृत्यमाह ॥ 
अब शिष्य के पढ़ ने की जार अगले मंत्र में कही ६ ॥ | 

आच्छन्नस्य ते देव साम सुवीय्यस्य रायः 
स्पाषस्य दडितारंः स्याम । सा प्रथमा संस्कृति- 
€्र |] ` ON CA ON ४25 
विश्ववारा स प्रथमा वद्धणा मित्राञ्जारन; ॥१७॥ 

अच्छिन्नस्य । ते । देव । सोम । सुवीय्यस्येति 
$वीय्येस्य । रायः। पोष्य । ददितारः । स्याम । 
सा । प्रथमा । संस्कृति: | विश्ववारेतिं विश्वद्वारा । सः । 
प्रथमः । वरुणः । मित्रः। अग्नि; ॥ १४ ॥ 


| : परदाथ/--( आच्छिन्नस्य ) अखाणिङतस्यं । ( ते.) तुभ्यं तव वा 
यागाजज्ञासा। । ( सोब ) प्रशस्वगुण शिष्य । ( सुवीर्यस्य ) शोभनानि 
0S 


| 


Re ६- 


जां 


॥ 
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सप्तपो$ध्राग! ॥ ५५७ 


० 


वीय्याण पराक्रपाणि यस्गात्‌ तस्येव । ( राय; ) सर्वविद्याज नितस्प बोधः 
धनस्य | ( प.षश्य ) घुष्टः। ( दादितारः) ( स्याम) (सा ) 
( प्रथप्रा ) अःदिग | ( संस्कृति! ) विद्यःसु शिक्ञाजनिता नीतिः | ( बिश्व- 
वारा ) सर्वेरेब स्वीकर्च योग्या । (स , (प्रथमः ) ( वरुणः ) श्रष्ठः । 
( मित्रः ) सखा । ( अगेन; ) पावक इब देदीप्यमान! । अयं संत्र: | शावर 
४।१।६॥। १२-२६ । व्याख्यात; ॥ १४ ॥ 


- अन्बया- हे देव सोम वयमध्यापकास्ते तुर्व सवीय्येस्पेवाच्छिनश्य 
रायस्पोषश्य दंद्तिरः स्याम या प्रथपा बिश्ववार। सम्कृतिरस्त सा तुभ्यं 
सुखदा भवतु । योऽस्माइम्मध्ये वरुण ग्निरिव ध्यापक्ोस्ति स॒ मथमस्ते 
मित्रो भवतु ॥ १४ ॥ 


भावाी?--अत्रोपम्रालेकारः । योगविद्यासंपत्नमनसतां योगिनां योग्यः 
तास्ति जिज्ञासुभ्या नित्यं योगांवेद्यां मदाय ते सुशशरात्मबलाः संपाद- 
नीया। ॥ १४ ॥ 


€ + ~ ~ ~ १ ~ CT 
पदार्थः--हे ( देवं ) योगविद्या चाहने वाले | ( सोम ) प्रशंघनीय गुण- 

युक्त शिष्य ! हमं अध्यापक लोग | (ते ) तरे लिये । ( सुवीर्यस्य ) जिस 
पदार्थ खे शुद्ध पराक्रम बढे उत्र के समान । ( आच्छिन्नस्य ) अखण्ड । 
( रायः ) योगविद्या खे उत्पन्न हुए घन को । (पोषस्य) दृढपुष्टे क । (द।देतार;) 
देने वाले | ( स्पाम ) हों जो यहद ।.( प्रथमा ) पहिळी । ( विश्ववारा ) खव 
ह्वी सुखों के स्वीकार कराने योग्य । ( सस्कृति; ) निद्यासुरि।क्षाजनित नीवि हे 
( सा ) वह तर लिये इस जगत्‌ में सुखदायक हो ओर दम लोगों मंजो । 
( वरुण; ) श्रेष्ठ । ( अग्नि: ) अग्नि के समान सब विद्याओं से प्रकाशीत 

£ NE HY ३० न 
अध्यापक हव | ( स: ) वह । ( प्रथमः) सब्र प्रथम तरा । ( मित्रः ) 
| ~ 2 
[मन्न हा ॥ १४॥ 


न आवोधः--इस मंत्र में उपमालेकार हे । योगविद्या में संपन्न शुद्धचित्त 
युक्त योगियों कों योग्य है कि जिज्ञासुओ के लिये नित्य योग और विद्यादान 


~ = 


देकर उन्हें शारीरिक ओर आत्मबळ खे युक्त किया करं ॥ १२ ॥ 
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५५८ ` यजर्वेदभ।ष्पे- 
स प्रथम च सत बत्सार! काइसप ऋषिः । विशेद्वा देवता; । 
निचुद्त्राह्मयक्ुष्दुप्छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 
आथ स्वाभिकषवककुत्यमाह ॥ 
भव सारी और सेवक के कम्मै को अगळ मंत्र में कहा दै ॥ 

५ क [00 ToS 40७९ Dl 1 
से प्रथमा इहस्पाताङ्चोकलास्तस्मा इन्द्र 


०३५ 


य मुतमा जुहोत स्वाहा। तृप्यन्तु होत्रामध्यी थाः 


॥9१५॥ 


| क 


1 ऽः 
य । सुतम्‌ । आ । जुहोत। स्वाहा । तृप गेलु । होत्राः । मध्य: | 


त्‌ १५ ॥ 


णापता। । (या!) ( [स्वष्टाः ) शांभनानीानि याभ्यस्ता! । (या!) (घुग्राताः) 
| सुप्रसन्ना! | ( सुहुता। ) सृष्ट हुतानि योगादानरूपाणि कर्माणि थामियोंगि- 
| नीमिः ख्रीमिस्ता। । ( थत्‌ ) या । ( स्वाहा ) शोभनया वाचा। ( अयाद्‌ ) 
 झयाज्ञीत्‌। (अग्नीत्‌ ) संप्रेषित। । अयं मंत्रः। शत० ४। १। ६। २७-२८। 
व्याख्यातः ॥ १४॥ 


ना 


ANNAN NANA AAAS 


स्विष्टा थाः सुप्रीताः सहता यत्स्वाहायाडग्नीत्‌ | 


पस 1. 
सः। प्रथमः । बहस्पतिः । । च कित्वान्‌ । सस्र । इन्द्र? 


याः । स्विष्टापहाति सुऽइष्टाः । या । सुप्रीता$इति सुप्री- | 
ता! । सुहुंता5हात सुहुताः । यत्‌ । स्वाह । अयाट । अग्नी- | 


पदाधे!--( सः ) ( प्रथम! ) आदिमः (बृहस्पातेः) वृहवत्या विद्यायुक्ताया | 
ब।चः पालक) | (चिकित्वान्‌ ) विज्ञानवान्‌ । ( तस्पै ) ( इन्द्राय ) एश्‍वय्यांय। | 
( सृतम्‌ ) निष्पादितं व्यवहारप्त । ( भ्राजहोत ) झादत्त | ( स्वाहा ) सत्यां | 
बाचम्‌ । ( तृप्यन्तु ) प्रीणन्तु । (होत्राः) स्वीकतृमहाः । (पध्ब/) साधुयादिंगु- | 


| 13 सप्तमोऽध्यायः ॥ ८५५३ 
दो | अन्धयः- हे शिष्या यूप यथा स पूवाक्ता मित्र: मथमश्चिकत्वान्‌ वृ 
1 | स्पतियेस्पे प्रयतेत तस्मे इन्द्राय स्वाहा सुवमाजुहात तथा यद्याहात्रा या मध 
| स्विष्टा याः सुहृताः सृप्रीताः ब्वियोग्नीकअिद्यागौ च स्वाहायःद्‌ त्या 


| | भवन्हस्तृप्यन्तु ॥ १५ ॥ 


| साधाथः—अत्र चाचकलुप्रोपम्ालङ्फारः। यथा सांगना प्रद्वा दा 
योगिन्यो विदुष्यश्च परधेशवय्यप्र।प्तये प्रयतन्ते यथा च सेवक! स्वा'मसवनः 
| भाचरति तयेवान्येस्तत्तत्कम्मोण प्रवृत्य खामीएसिद्धिः संपादनीयः ॥ १९॥ 


क 


च्य | पदार्थे!--हे शिष्यो तुम लोग जैसे वढ पूर्वे मंत्र खे प्रतिपादित । (प्रथमः) 
हि | आदि भिन्न ( चिकिखान्‌ ) विज्ञानवान्‌ | ( बुइस्पाति: ) सब विद्यायुक्त वाणी का 

५ | पालने बाला जिस ऐश्वर्य के लिये प्रयत्न करता है वैश्ने। ( तस्मे ) उस । (इन्द्र।य) 
| | ऐखये के लिये। ( स्वाहा ) सत्य वाणी ओर | ( सुतम्‌) निषपादेत श्रेष्ठव्यव्हार 

। | का। ( आजुद्दोत ) अच्छे प्रफार म्रहण करो आर जश्च। ( यत्‌ ) जा। (हात्राः) 
| | योग स्वीकार करने के योग्य वा | ( याः ) जा। ( सध्य ) माधुय्यादिगुणयुक्त। 
| ( स्विष्टाः ) जिन खे कि अच्छे ९ इष्ट काम बनत ह | ( या; ) वा जा एसा € 
| कि | (सुहुताः) जिन से अच्छे प्रकार हवन आदि कम्मं श्षद्ध दांत है। (सुप्रीताः ) 
| और अच्छे प्रकार प्रशन्न रहती हें वे विद्वान्‌ स्त्रीजन | ( अग्नीतू ) ना काई 
| अच्छी प्रेरणा को प्राप्त हुआ विद्वान्‌ योगी । ( स्वाहा ) खत्यवाण। खं | ( भयाट्‌) 


"९ ० 


| 
| 
र ॥ 4 
|| | सभां को सत्कृत करता आर तृप्त रहता हृ । आप लाग उन ।स्तया भार उस 


जप ०५ 


| योगी के खमान | ( तृप्यन्तु ) तृप्त हूजिये ॥ १५ ॥ 


श्र 


७ (ळा > , ९७ ३ ~~ 


6 ISS 
भावा!--इस्र मंत्र में वाचकलुप्रोपमालकार दै । जैसे योगी विद्वान्‌ और 
| योगिनी विद्वानों की खीजन परसैश्चय्य के लिये यत्न करें ओर लेखे खवक अपने 


॥ | ~ =e 
| स्वामी का सेवन करता हे वैसे अन्य पुरुषों को भी उचित है कि उन २ कार्गो 
~ ~ 


| स प्रवृत्त होकर अपनी अर्भा्ट [क्षाद्ध को पहुच ॥ १४ ॥ 


झाथं घेन इत्यस्थ वत्सारः काइयप ऋषिः। विइवेदेवा देवताः । 
न झाद्यस्थ निचदार्षा निष्टुष्छन्दः । घेवतः स्वरः । 
| उपयान्न इत्यस्य लासी गायत्री छन्दः। षड्जः स्वर! ॥ | 


4 प्रथ सभाध्यक्षण राज्ञा क कत्तव्यासत्यु दिद्वयते ॥ 
अब सभाध्यक्ष राजा को क्या करना च!दिय इस विषय का उपदश 
अगले मंत्र में किया दे ॥ ई 
अप वेनश्चोदयत्टरश्नगन्याज्ज्यातजेरायू 
रजसो विमाने | इममपा& समे सूय्यस्य [शेशून्न 
विप्रां पतिमीं रिहंति । उपयामगृहीतोऽसि मकांय 
त्वा ॥ १६ ॥ 


आयम्‌ वेनः। चोढ यत्‌। एश्निगडभाऽइति एश्नि5गब्भाः। 
ज्योतिज रायरिति उयोतिःऽजरायः। रजस; । वसान $ई त वऽ- 
मान । इमम्‌ । अपाम्‌ । सङ्गमऽइाते .सऽगम । सूय्यस्य । 
शिशुम्‌ । न। विश्राः। मतिभिरिति मातिऽभिः । रिहते । 
1 [| ~ १५ | 
उपयामगुहातइत्युप्याप गृहीत: । असि । सकाय । 
त्वा ॥ १६॥ 
पदाथे!--( अयमू ) (वेनः) कपनी यश्चन्द्रः । ( चोदयत्‌ ) प्रेरयति । 
' अत्र लडर्थ लडडभावश्च । ( पृरिनग््भाः ) पृश्‍निरंतरिक्षं गनभ येषां ते 
१ ००. 09 ० ८५ ~ ~ 
पृरिनगड्भाः । ( ज्योतिनेरायुः ) जयोतिषां जरायुरिवाच्छादक! । ( रजसः ) 
लोकसमूहस्य । ( विमाने ) विगतं माने परिमाणं यस्यान्तरिक्तस्य तर्मिन्‌। 
(इमम्र) प्रत्यक्षप्र । ( अपाम्‌ ) जलानाप्‌ः। (संगमे) संग्राम इष । संगप्र इति 
' संग्रामनामसु पाठेतमू । निधे० २। १७। ( छूय्पृस्य ) मातेणडस्य । (शिशु), 
शासनीय इमारं बालक । (न ) इव । ( बिमा! ) मेषाविनः । ( स्तति(मेः ) 
बुद्धिभिः । ( रिइंति ) सत्कूषेन्ति । रिइतीत्यचेतिकम्मैसु पठितम्‌ । निघं० 


ह 0 i 


सप्तमोऽध्यायः ॥ ५६१ 


। १४ । ( उपयापग्ुीत। ) राज्यांगेशेळछः । ( मर्काय ) सृस्युनिमित्ताय 
षायवे । ( त्वा ) स्थाम्‌ ॥१६॥ इषं मंत्र निरुक्तकार एव सवाचरे-षेनो बेन ते! 
कान्तिकब्ऐेणास्तस्पेषा भवति। निरु० १०।३८ । अयं बेनबओोद्यत्‌ पृश्चिगन्मा 
प्राएबर्णगब्प झाप इति षा ज्योविजेरावुज्यांतिरह्य जरायुः स्थानीय 
भवाति जरायुजरथा गर्भेश्य जश्या यूयत इति वमसपां संगपन सूय्थस्य च 
शिष्टाम्रिव विमा मतिथीरिहन्ति लिहन्वि स्तुषंति वद्धयम्ति पूजयंतीति षा 
शिशुः शंसनीयो भषति शिशीतेबोस्याद्वानकम्मेणश्विरलव्यो गर्मी भबति । 
निर* १० । १७ । आयं मंत्र; । शत० ४ ।१ 18 । १० । ११। 
ब्याख्या; ॥ १६ ॥ जड | 


~ [os 


झन्चघ!--हे शित्पबिधिबिदिदन्‌ । रवयुपथामशृहीतोऽस्यतोऽई श्जपो 

प्रध्ये पृश्षिगडथो खोका इव ज्योतिजरायुरिवायं वेनद्वोदयदिषं न्यन्द्रप्णा 

घुय्यस्प इंगमे शिशु विभा मतिभी रिहंंति नेव पक्षाय दुष्टानां मशसनाय अठ. 
र्‌ 


व्पबहारस्थापनाय च ।षिषान तष | गएइणा।प ॥ १६ ॥ 


आयादै;---सभाध्यक्षेण सूद्या चंद्रमसोगेणानिब भेष्ठगुणान भरकाश[पे- 
सा दुष्टमशमनेन भ्रेष्टध्यवहारेण छजना झान्हाइयितव्या! ॥ १६॥ 


पदार्थः दे शिल्पविधि छे जानन वाले सभाध्यक्ष विदम्‌ ! आप । 
( इपयामगुह्दीतः ) खेना आदि राज्य के अग स युक्त । (असि) हें इस से 
भे । ( रजः ) लोको के मध्य । ( पश्चिगड्भी: ) जिन में अवकाश अधिर हे 
उन लोगों के । ( उयोतिज्ञेरायुः ) वारागणों का ढाँपने वाले के सभान | (अयम्‌) 
यह । ( बेन: ) अतिमनोहर चंद्रमा । ( चोद्यत ) यथायाग्य अपने श साग मे 
अभियुक्त करता है । ( इमम्‌ ) इस चंद्रमा को | ( अपां ) जडं और | ( सूः 
रर्थेस्य ) खूय्ये के । ( संगमे ) संबन्धी आकषेणा।द्‌ विषया मं । ( शिशुम्‌ ) | 
रिक्षा के योग्य बाळक का । ( सविभिः ) विद्वान्‌ लोग अपना बुद्धियों खे \ 
(रिहंति ) सस्कार कर के ( न ) समान आद्र के साथ ग्रहण कर रहे हें 
ओर में । ( सकीय ) दुष्टों को शांत करने आर श्रेष्ठ व्यवहारा क स्थापन 
करने के लिये । ( विमाने ) अनन्त अन्तारक्ष स । ( स्वा ) तुझे बाबध प्रकार 


~ 


के यान बनाने के लिये स्वीकार करता हू ॥ १६ ॥। 


४६५ यक्षुर्वदरभाप्ये- 


त oO ee i टले 

भाषाथे?ः-सभाध्यक्ष को चाहिये कि सूयय भोर घंद्रमा के खमान भेष्ट 
गुणों को प्रकाशित और दुष्ट व्यवहारा को शांव फर के श्रेष्ठ व्यवहार ख सञ्जन 
पुरुषां को छाहाद एव ॥ १६॥ 


सनो न येष्वित्यस्प वत्सारः काश्यप ऋषि? | विश्वदेवा देवता! | 
स्वराद ब्राह्मी त्रिुपू छन्द | घेषतः स्वर! ॥ 
पुनस्तमेष बिषयमाइ ॥ 


फिर भी इस्री विषय को अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


मनो न येष हवंनेध तिग्मं विपः शच्च्यां 
वनुथोद्रबंता। आय: शय्यां भिस्तविनम्णो अस्या 
इश्रीशीवादिशङ्गभस्तावेष ते योनिः प्रजा 
पाह्मपमृ्टो मको देवास्त्वां मंथिपाः प्रणायन्त्व 
नाधुष्टासि ॥ १७॥ 


मन; । न । येषु । हृदनेषु। तिग्मस्‌। विपः । शृच्यां । 


Can 


थः। ठरवता । झा । यः । शय्याभिः | तुविनम्ण इति 
विऽनस्णः । अस्य । अक्षींशीत । आदिशमिस्य ऽद्विशुस । 
गभ॑श्तो। एषः। ते। योनिः। प्रजाऽइति घरऽजाः। पाहि । झर्प- 
मृष्टध्यपऽमृष्टः। सक; । देवाः । खा। मंथिपाऽइति मम्थिऽ- 


पाः । प्र । नयन्त । अनाधृष्टा । आस ॥ १७ ॥ 


पदाथः ( मनः ) विज्ञानस्‌ । (न) इब। ( येषु ) ( इवनेप ) घ- 


०००० SSN mine) 


म्मेणाबादानेषु । ( दिन्न ) बज्वत्तस्‌ | विग्पामिति घज्ञनामतु पठितम्‌ । 


i ग 
Te व [ 
RP 
~ . ति ० 


|. ॥ १६२ 


= 
निध० २। २०। (विपः) विविध पातीति बिपो मेधावी! विप इति देधाबिना- 
मु पठितम्‌ | निघ० २ । १५ | शच्या भन्या । शचीति मशानाक्षसु पाठितक्रू । | 
निघे० ३ | ६ । ( बच्नुय! ) कामयेथे । बनोतीति कांतिकम्मेसु पठितम्‌ । |, 
निधे० २।६। (द्रवन्ता) गस्वारी । अत्र सुपां छुलुगित्याकारादेश! । | 
(झा) (यः) ( शर्य्यांभि! ) गतिभि! । ( तुविनृम्ण ) तुबीनि घहूनि | 
घनानि यस्य सः । तुवीति घहुनामसु पठितम्‌ । निघ० ३। १ । (अस्य) 
(अभ्रीणीत) शरीणाति पदति। (आदिश ) दिशप्रभिव्याः्पेष। ( गभस्तौ) | 
| झङगुल्या निर्देशे गभस्तय इत्पङ्गशीनामसु पठितस्‌ । निघं० ३ । ४ | ( एकः ) 
राजबर्म्मः । (वे) तब । ( योनिः) गरहस । (मजा; ) सेरक्षणोया; | 
(पाहि ) ( पृष्ट! ) दूरकृ । ( पकः ) परयादुः्खदो दुनेष।। (देवा! ) 
विद्वा्ः । ( स्वा ) त्वां ये। ( घन्थिपा ) मन्थन्ति शत्रन्‌ तान्‌ बीरान्‌ 
पातिते । (प्र) ( नयंतु) मीणपंतु । (अनाथा ) ञ्घषणीया 
( आसि ) खोडयें लद्‌। अपं मंत्रः । शव? ४। ९। ६। १२-१५ | 
ञ्याख्यात। ॥ १७ ॥ दु ु 


झन्थ घा--हे शिल्पविद्याविचक्षण सभापते विद्वन्नेष राजबर्मस्ते तब 
योनिरस्ति त्ये यथा यस्तुबिनृम्णः मज्ञापतिविपः प्रजाजनबैतौ दो युबां | 
वेषु हवनेषु शस्यीभिस्तिग्मं मनो न द्रवेतो संतो शच्या सइ आवजुप ्त्थ्‌ 
प्रत्येकः प्रञःज तोऽस्य गभर्तावादिशं यथा स्याचथा शतरूनाश्चीणीत मरुश्राप- 
मृष्टो भवतु प्रजाः पाहि पन्थिप! देवास्त्वा त्वां प्रणयन्तु हे प्रजे गतानाधू- 


प्टा निया स्वतंत्रा खरसि ते राज्ञानं सततं रक्ष ॥ १७ ॥ 


माजाधे!--प्रजापुरुषा राज्पकम्मेणि यं राणानपा श्रपेयुस्स तेषां न्या- 

थेन रक्षा कुर्यात्‌ । ते च सं न्यायाधीश मति स्वाभिप्रायं प्रदेयः । राजसे- 
= Cx NX A 

बकाश्च न्यायकम्भेणव प्रजापुरुषान्‌ रक्षयारात ॥ १७ ॥ 


पदाथः-दे शिह्पविद्या में चतुर सभापते । ( एष: ) यह राजनमे ।. 
(ते ) तेरा । ( योनिः ) सुखपूर्षक स्थिरता का स्थान दे जेस तू । (सः) | 
जो । ( तुबिनुम्ण: ) अत्यंत घनयुक्त प्रजा का पाढने वाढा वा । ( विपः) बुद्धि- | 
॥ मान्‌ प्रजाजन ये तुम दोनों | ( येषु) जिन हवनादि कम्मं में । ( शथ्याभिः ) 
_. नमार" 


५१४ यजुर्बेद्‌ भाष्ये- 02 पर 
वेगो खे | ( तिग्मम्‌ ) वञ्च के तुल्य अतिदृढ | (मन:) मन के | (न) समान 
वेग खे । ( द्रबंतो ) चनते हुए । ( शाच्या ) बुद्धि के साथ । ( आवलुथः ) ` 


परस्पर कासना करसे हो वेक्षे प्रत्यक प्रजापुरुष | ( अस्व ) इन प्रजापति का । | | 
( गभश्तौ ) अयुली-निर्देश खे । ( आदिशम्‌ ) सब ।देशाओ में सेज जेखे हो | - | 
वेसे शाजुओं को | ( भा, अश्रीणीव ) अच्छे प्रकार दुःख दिया करे | ( अरे: ) 

मरण के तुल्य दुख देने और कुढंग चालचलन रखने वाला शत्रु | ( अपसृत: ) | 
दूर हो और तू | ( प्रजा: ) प्रजा का । ( पाहि ) पालन कर । ( अंयिपाः ) | 7. 
शरु को मंथने बाले बीरों फे रक्षक । ( देवाः ) बिद्धाम्‌ लोग । (त्वा ) तुझे । | 
( प्र, नयन्तु ) प्रसन्न करें| हे प्रजाजनो ! तुम जिल्ल ख। ( अनाधृष्टा) (आशन ) 

प्रगाहभ निभेय ओर स्वाधीन । ( अखि ) दो उच्च राजा की रक्षा किया करो | १७॥ 


लावाधे!--प्रजापुरुष राज्यकम्प में लिख राजा का आश्रय करें बहू डन 
की रक्षा करे और वे प्रजाजन उस न्यायाधीश के प्रति भपने अभिप्राय को 
शंका समाधान के खाथ कह दाजा के नोकर चाकर भी न्यायकम्मं ही खे प्रज्ञा- 
जनों की रक्षा करें ॥ १७ ॥ 


सुप्रजा हत्यस्प बह्सार। काश्यप ऋषि! । प्रजापातिदवता । निच्चत्‌ 
त्रिष्टुप्छन्द्‌। | धैषत। स्वर। । झन्धिनोधिछाननित्यस्थ प्राजापत्या | - 
गायची छन्दः । षड्ज) स्थर! | उस: हि 


न्यायाधीशेन प्रजाः प्रति कथं बर्च्चिलष्यभित्युपद्दियत ॥ ॥ 
न्यायाधीश को. प्रजाजनों के प्रति केस वत्तेना चाहिये यह भगळे 
सं में कहा हे ॥ 
सुप्रजाः प्रजाः प्रजनणन्परीह्ममि गयस्पो- 
षण बजधानम्‌। मजग्मानो दिवा पृथिव्या । 
| मन्थीसंथिशोचिषा निरस्तो मको मन्थिनोंऽधिष्ठा- 
॥ | नंप्रास्ति॥३८॥ ` 


i ॥ 
ण a SES 
सुप्रजा$इति छुऽएजाः । प्रजाति प्रऽन्रा; | प्रजनय- 
NM Le] ~ ९ ~ 
श्रिति प्रञजनर्यन्‌ । परि । द्वि । आभि । रायः । पोषे । 
यजमानस्‌ । संजग्सान5इति सम्‌ अस्मान; । हिवा । प॒थि- 
व्या । मन्थी । सन्थिशोंचियेतिं मन्धिऽशोचिषा । निर॑श्तऽ- 
इति निः अस्तः । मदैः । मन्थिनं: । अःथेष्ठानप्‌ । आधिः 


~ [| 


स्थानमिर्यांधऽस्थानस्‌ । झसि ॥ १८ ॥ 


` पदार्थः--( छुप्रजा ) शोभना प्रजा यस्य सः धुम्रः स यथा स्या 
तथा । ( प्रजा! ) ज्ञा एव । ( प्रजनयन्‌ ) परमेश्वर इव प्रकटयन्‌ । ( परि ) 
सर्वतः । ( इहि ) जाभीहि | ( भि ) झाभिमुख्ये।( राय; ) षनसूमूइस्य। 
( पोषेण ) इष्टया । ( यजमानम्‌ ) सुखमदम्‌ । ( संजग्यानः ) घौरताडि 
शुभगुणेष्बासक्त! | ( दिवा ) सृग्यैंण । ( पृथिव्या ) भूस्या । ( पन्थी ) मे 
न्थितु शीलमस्य न्यायाधीशस्ष स! । ( बन्थिशोचिषा ) सूय्यैदीप्त्यैब । 
( निरस्त) ) निवरां पतति इव । ( मर्कः ) मृत्युनिमित्त; खन्बन्यापकारी । 
( घन्थिनः ) न्यायकारिण! । ( आषिष्ठानम्‌ ) आघार इव । ( अत्ति ) । अर्घ 
पत्र: । शत० १ । ४। १ । ६ | १७ | व्याख्यातः ॥ १८॥ 


न 


अन्वय।--ो न्यायाधीश सुभजास्तं प्रजा; प्रजनयन्‌ रायस्पोषेण सह 
यजपानपभिपरीहि सवथा तस्य घनद्वाद्विमिच्छ मन्थी स्वं दिवा पृथिव्या 
| अव तद्गुणीभवति भाषः । यतस्त्वं घन्थनोऽधिषठ।नमस्यतरते 
: मन्थिशोचिषा पको निरस्तो भवतु ॥ १८ ॥ इ 


“0 


भावार्थः अत्रोपमालङ्कारः । न्यायाषीशो यजप्रानस्य पुरोहित इव 
` प्रजाः सततं पालयेत्‌ ॥ १८॥ 
पद्दाधे;--भो न्यायाधीश |.( सुप्रजाः ) उत्तम प्रजायुक्त आए । ( प्रज्ञा: ) 


` | प्रजाजनों को | ( प्रजनयन्‌ ) प्रकट करते हुए | ( राय: ) धन की। ( पोषण) | 


यजुर्वेद भा प्ये- 
चढवा के साथ ( यजमानम्‌ ) यज्ञाद्‌ अच्छ कामा के करने बाल पुरुष को। 
( अभि ) ( परि ) ( इदि ) सबंथा घन की वृद्ध स युक्त काय | (मन्थी ) 
वाद विवाद के मंथन करने आंर। ( दिवा ) सप्य वा । ( एऐथव्या ) पाथबी 
के । ( सजग्मान; ) तुल्य घारताद्‌ शुणा में वत्तने वाळ आप । ( सान्थन: ) 
सद्सदिवेयन करने याग्य गुणा क । ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार के समान | 
( असि ) दो इस्र कारण तुम्हारा । ( सन्थिशाचषा ) सुथ्य छा दीप्ि के खमान 
न्यायदापि ख। ( मकः ) सत्युदेने बाला अन्याय। । (निरस्त: ) निवृत्त धोब्र॥ १८॥ 


भावाथ;--इस्र मंत्र म उपसालकार है | न्यायाधीश राजा फा घाहिय 
कि धम्प से यज्ञ करने वाले सत्यपुरुष पुराहित के समान प्रजा का निरंतर 


पालन कर ॥ १८ ॥ 


ये देवास इत्यस्य वत्लारः काश्यप ऋषि! | विश्वेदेवा देवता; । 
सुरिगार्षी पाक्तश्ङन्दः । घेषत; स्घरः॥ 


, अध राजस्तभ्पजनकुत्पमाह्‌ ॥ 


७, ~ ~ 75 ७७, ०२ 
अब राजा और सभासद के काम अगले मन्न म कह ६ ॥ 


ये देवासो दिव्येकांदश स्थ प्रथिव्यामध्येका- 
दशस्थ । अप्सक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देवासी 
यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ १६ ॥ | 

ये । देवास: | डिवि। एकादश । स्थ । पाथिव्याम्‌ । 
अघि । एकादश । स्थ । अप्पक्षित5हस्पप्स:खितः । महि" 
ना । एकादश । स्थ । ते । देवासः । यज्ञप । इमम्‌ । जु 
ध्वुम्‌ ॥ १६ ॥ उ 


= ॥ ५६७ 


पदार्थः--( ये) (देवास! ) दिष्यगुणयुक्ताः । ( दिबि ) बिद्युति | 
| एकादश ) माणापानोदानसमाननागू्म्मककलदेवद धनंजय जीवाः 

| ( स्थ ) संति। अन्न पष्पव्यत्ययः । ( पृथिव्याम्‌ ) थूमी । ( धि ) उपरि- 
| भाषे । (एकादश) पृथिव्यप्रेजोबाय्वाकाशादित्यच द्रनक्षत्र। इंकार ह्बम क त- 
| थः। ( स्थ ) संति | ( झप्ठुज्षितः ) पाशेषु ज्ञयन्ति निबसन्ति ते । ( महि- 
। | ना) पमाहिस्ना | (एकादश) श्रोत्रस्वरूचछुर्सनाप्राएवाकूपाशिपादपायू- 
१ | पश्थमनांसि । ( थ ) सन्वि | ( ते ) ( देवास! ) राजप्रमासदो विद्वा क्षः । 
| | ( यज्ञमू ) राजपरशाद्वम्षद्धव्यवहारम्‌ । ( इममू ) मत्यक्षमू । ( जुषध्यप्‌ ) 
| सेवध्वस्‌ | अयसमन्त्र। | शत० ४ | २। १ । ६ । व्याख्यात; ॥ १९ ॥ 


| अन्धय!--ये महिना स्वमहिम्ना दिव्येकादश देवासः स्व सति पूथिष्या 
| मध्येकादश स्थ संति अप्मुक्षितश्बैकादश स्थ सति ते यथा स्वस्वकम्मेसु 
| वरन्ते तद्ृदर्तमाना हे देवासो राजसभायाः सभ्यजना यूपमिम यह जुष- 
| प्वमू ॥ १६ ॥ “ 


_भावाधे।--अन्न बाचक लुप्ोपमाढकारः । यथा स्वकम्मणि प्रवर्तम/ना 
| इमन्तरित्तादिषु पदार्थाः संति तथा सभाजनैस्स्वस्वम्यायकम्मोणि प्रवर्ति- 
| तव्यमिति ॥ १६॥ 


पदार्था--(ये) जो । ( मदिना ) अपनी महिमा से | ( दिवि ) विद्युत्‌ 
| के स्वरूप में । ( एकादश ) ग्यारह भर्थात्‌ प्राण, अपान, दान, व्यान, समान, 
| ताग, कूम्मे, ककल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा | ( देवास: ) दिव्यगुणयुक्त 
| देव। ( स्थ ) हैं | ( प्रथिव्याम्‌ ) भूति के | ( अघि ) ऊपर | ( एकादश ) 
ग्यारह भर्थात्‌ एथिवी, जल, भग्नि) पवन, आकाश, घ्यादित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, 
अहंकार, सहत्तत्व और प्रकृति | ( स्थ ) हैं तथा | ( भप्छुक्षित: ) प्राणों में 
| ठद्रने बाले | ( एकादश ) ग्यारह शत्र, त्वक्‌, चक्कु, जिह्वा, नाश्निका, वाणी, 
हाथ, पांव, गुदा, लिंग ओर मन (स्थ ) हैं | (ते) वे जेघे अपने २ कामों 
में वत्तेमान हें वेखे हे । ( देवासः ) राजसभा के ख़भ।सदो आप लोग यथायोग्य 
| अपने २ कामों में वचेमान दोकर । ( इमम्‌ ) इख | ( यज्ञम्‌ ) राज ओर प्रजा- 
- संबन्धी व्यवहार का । ( जुषध्यम्‌ ) खेवन किया करें | १६ ॥ 


RN ३ 


५६८ य ुर्षेद्‌ भा ष्ये - 


प््पमममपमम्मामापनापपमममममम्पलणणा ~~~ 
AA 


भाषाधीः--इस मंत्र में वाचरुछुप्तोपमा अलंकार दै । शेखे अपने २ ॥| 
3 


में प्रवृत्त हए अन्तरिक्षादिकों में सब पदार्थे हैं बैसे राजखभासवों को चाहिये 
कि अपने २ न्यायमाग में प्रवृत्च रह ॥ १६ ॥ 


उपयासगहीतो सीस्यस्य घत्सारः कारयप ऋुधि। | यज्ञो देवता । 
ओज निचदार्षी जगती छन्द निषाद! स्थरः ॥ 


झथ राज्ञां विदू्षां चोपदेशप्रकारभाह ॥ 
अब राजा और विद्वानों के उपदेशा कौ रीति अगले मंत्र में कही है॥ 
उपयामग्रंहीतोस्याग्रयणीसि स्वाग्रयगाः पा 
हि यज्ञं पाहि यन्नप॑ति बिष्णुस्त्वामिन्द्रियिण पातु 
विष्णुन्त्वम्पांह्याभे सबनाने पाहि ॥ २० ॥ 


उपयामगुद्दीत डँइत्युपयाम5गुहीत । आसि । झाग्र- 
यणः । असि । स्वाग्रयणइति सुाय्ययण; । पाहि । यज्ञघ्‌ । 
पाहि । यज्ञपतिसिति यज्ञऽपतिस्‌ । विष्णु: । स्वास्‌ । 
डस्द्रियया । पातु । विष्णुम्‌ । स्वम्‌ । पाहि । अभि । 
सरवनानि । पाडे ॥ २० ॥ 


आश 


पदार्थ/--( उपयामशृहीतः ) बिनयादि राजयुणैरयुँक्। । ( आसे ) 

( आग्रयणः ) समन्तावग्राणि बिज्ञानयुक्षानि प्रशस्तानि कम्पाण्ययते सः । 

` शकंध्वादिषु पररूपं घाच्यमू । इति पररूपय्रू । ( आसे ) ( श्‍वाग्रयण! ) | | 
' शोभनध्षासाबाग्रयणश्च तहत । ( पाहि ) ( यज्ञम्‌ ) रालप्रजापालकप्र | | , 
( पाहि) ( यञ्भपतिम्‌ ) संगतस्य न्यायस्य पालकस्‌ । ( बिष्णु; ) 

वन 


 सकल्नशुभगुणकस्पेव्यापी निद्वान्‌। ( त्वां) ( इन्द्रियेण ) पनसा घनन [ क 


हह 


सप्तषो5ध्याय; ॥ 
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| वा । इ्रियषिति घननामसु पाउतमू । निघे २। १० । ( पातु ) | 
| ( बिष्णुप्‌ ) विद्वांसम्‌ । ( त्वण्‌ ) न्यायाधीशः । ( पाहि) (अनि) 
| ( सवनानि ) ऐश्वस्याणि । ( पाहि ) | आयं मंत्रः । शव० ४। २ । १। 
| ३-११ । व्याख्यात। ॥ २० ॥ 

| झअन्दघा--हे सभापते राजन्‌ उपदेशक वा यतस्स्वपुपयामग्रहीतोस्यतो 
| यइम्पाहि स्वाग्रयण इवाग्रयणोसि तस्णाद यज्ञपर्ति पाहि अयं बिष्णु रोन्द्रियेण 
| स्यां पातु त्वपेनं विष्णुम्पाहि सवनान्यभिपाहि ॥ २० ॥ 


लावाधै;---झत्र वाचकलुप्रोपमालंकारः। राज्ञो विदुषां च योग्यता- 
| रित ते छतत राज्योजतिं इस्युनेहि राज्योन्नत्या विना विद्वांसो स्वास्थ्येन 
| विद्याम्चारयितुदुपदेष्दु च शक्रुवन्ति न खलु विदुषां संगोपदेशाभ्यां 


| विना काश्चिद्‌ शज्य रक्तिषुमईति न खलु राजप्रजोत्तपबिंदुषां परस्परं 
| प्रीतिमन्तरेश्वव्याक्नतिरेशबय्योन्नत्या 'विनाऽऽनन्दश्च सतत जायते ॥ २० ॥ 


2 


| पदाथे!--हे खभापते राजन्‌ वा उपदेश करन वाले ! जिस कारण 
| आप | ( उपयामगृद्दीत: ) . विनय आदि राजगर्णा वा वेदादि शाख्बोध से 
| युक्त । ( असि ) हें इस से । ( यज्ञम्‌ ) राज्ञा आर प्रजा का पाळना कराने हारे 
| यज्ञ का । (पाहू) पाळा ओर ( स्वाप्रयणः ) जस उत्तम ।वज्ञानयुक्त छम्म 
| को पहचाने बाळे होते हैं वेस | ( आग्रयणः ) उत्तम विचारयुक्त कस्मा को 
प्राप्त होने वाळे हूजिये इख ले | ( यज्ञपतिम्‌) यथावत्‌ न्याय का रक्षा, करन 
वाले को | ( पाहि.) पालो यह । ( विष्णु; ) जा स्रमस्त अच्छ गुण आर 
| कृस्पौ को ठीक २ जानने वाला बिद्वान्‌ है वह । ( इन्द्रियेण ) मन आर 
घन खे । (त्वां) तुझे । ( पातु) पाले ओर तुम उस्न । ( विष्णुम्‌ ) विद्वान्‌ 
| की ।( पाहि) रक्षा करो । ( खवनानि ) ऐेश्वय्यं देने वाळे कामों की | 
`| ( आभे.) सब प्रकार खे । ( पाहि ) रक्षा करो ॥ २० ॥ 
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साचार्थः-इस मंत्र में बाचकल॒प्तोपम्ालंकार दै । राजा ओर विद्वानों 
को योग्य हे कि वे निरंतर राज्य की उन्नति किया करें क्योंकि राज्य की 


oS 
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उन्नति छ ।वेना विद्वान्‌ लाग सावधाना ख़ पद्या का प्रचार आर उपद्र भा 


७२ 


यलुर्बदभाष्ये- 


नहीं कर खकते ओर न विद्वानों के संग आर उपदेश झे विना कोई राज्य की प 
| रक्षा करने फे योग्य होता है तथा राजा प्रजा और षश विद्वानों की 
परस्पर प्रीति के विना ऐशवय्ये की उन्नति ओर ऐश्वय्ये की उन्नति छे विना 
आनन्द भी निरतर नशी हो सकता ॥ २० ॥ 


साम! पवत इत्यस्य घत्सार; काश्यप ऋषिः । सोमो देवता। 
स्थराड ब्राह्मी जिशुप्चन्द! | घेदत! स्वर; | एष त इत्यस्थ 
थाझ्लघी जगती छन्द | निषाद! स्वर! ॥ 


झथ राजकृत्यपाह । 
झब राजा का कम्मं अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


hn 


सोम॑ः पवते सोमः पवतेऽस्मै ब्रह्मशोऽस्भ 
क्षत्रायास्म संन्वते यजमानाय पवतऽ्ष ऊज्ञ्‌ 
पवतदभ्यऽअआषधाभ्यः पवते द्यावाटाथवाम्या- 
म्पवते सुभूतायं पवते विश्वेभ्यस्त्वा डरेवेम्यऽएष ते. 
योनिर्विश्वेभ्यर्तवा देवेस्यं: ॥ २१ ॥ | 

सोमः । पवते । सोमः । पवते । अस्मे । ब्रह्म॑ण । अस्मे । | 
| च॒त्रायं । अस्मे । सन्वते। यजमानाय । पव॒ते। इष । ऊश्ज । 
| पवते । अद्भ्पऽइध्य॒त्‌ऽभ्यः। आषंधीभ्यः। पवते। द्यावााथेवी 


| श्याम । पवते । सऽभूसायेति सुःभताय । पवते । वश्वथ्य: 
| त्वा । देवेभ्यः । एषः । ते । योनिंः। विश्वेभ्यः | खा । 
| देवेभ्यः ॥ २१ ॥ 


च ॥ ५७१ 
पद्रः सोमः) सोम्यगुणसम्पन्नो राजा | (पत्ते) बिजानीयात्‌। लेट 
प्रयोग! राजसभाय'! समासत प्रजाजनो था । (पवते) पूतो भवेत्‌ । ( आस्मै ) 
प्रत्पक्षांय । ( ब्रह्मणे ) परमेश्वराय बेदत्य वा । ( अस्मे ) ( छत्राय ) 
राज्याय स त्रयाय वा । ( शस )( सुन्वते ) सदेबियाशिद्धान्तै निष्पादयते। 
( यजपानाय ) संगच्छमानाय । ( पवते ) ( इषे ) अन्नाप । (ऊर्जा ) 
एराक्रपाय । ( पवते ) (अदभ्यः) जलेभ्यः प्राणभ्पो वा । ( ओषधीभ्यः ) 
सोब्वादिभ्यः। ( प्रते ) ( घाबाएृणिवीभ्याम्‌ ) सूय्यैभ्ूमिभ्यःम््‌ । (पबत) 
( सुभूनाय ) सुष्ठ प्त्याय व्यवहाराय । ( पवते ) ( विश्वेश्य। ) समस्तेभ्यः । 
( खा ) स्वास । ( देवेभ्यः ) दिब्येब्यो गुणेभ्यः । ( एष! ) राजघ्रम्शगुश- 
ग्रहणम (ते) तब । (योरि ) बप्तति। । ( विश्‍वेभ्प!.) अखिलेम्प। । 
( त्वा ) स्वास्‌ । ( देवेष्यः ) विद्ृदभ्य। | आयम्मम्त्रः | शत० ४।२।१। 
११-१६ | तथा व्राः २। १-8 | व्यख्यात) ॥ २१ ॥ 


छन्बयः- हे विद्ठांपो यथाऽयं सोप्रोडस्मै वह्मणो पवतेऽस्मै चात्राय पवते- 
स्मे सुन्वत यजप्रानाय पवत इष ऊर्जे पडतेऽद्‌भ्य ओषधी ब्य। पवते धाव।पूथिवी- 
भ्यां पडते सुभूताय पच्ने तद्वत्‌ सोप! साजन प्रजाननोप्पेतस्से समस्मै 
पवा हे राजम्‌ यस्य ते तवेष योनिरस्ति से त्वां विरवेभ्या देवेभ्पो वयं 
स्वीकुड्मेस्तया विशेष्यों गुणेभ्यश्च त्या त्वाउडू कुपेहे ॥ २१॥ 


माया अत्र बाचइलुशेप 7 लड्ढ। र। । यथा चन्द्रलोक! सबेस्मै जगते 
हिहकारी बत्तेते यया च राजासभ्पजनप्रज जनाभ्यां सह तदुपकाराय 
धर्म्मानुकूधं व्यवहारपाचराते तथेब सम्पजतप्रन।जनों राज्ञा सह वर्चेताम्‌ । 
य उत्तमव्यारगुणऊम्मो ुष्ठ ता भवति स एब राजा सभ्यजनश् न्यायाधी शो 
भनितुमईति यो घस्मोत्पा जनः स एवं प्रजायामग्रथों गणनीय <स्स्पेबमेते | 
ब्रयः परस्परं प्रीत्या पुरुषार्थेन वियादिगुशेभ्वः पृथिव्यादिपदार्यभ्पशश्‍्चाखिल 
सुखं प्राप्त शक्कुनेति ॥ २१ ॥ 


- पदाधे!-ाहे विद्वान्‌ छोगो ! जसे यद । ( सोमः ) सोस्यगुण सम्पन्न. राजा। 
( अर्मे ) इख । ( ब्रह्मश ) परमेश्वर वा बेद को जान्ने . के लिये ।.( पवते ) 
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पवित्र होता है । ( अस्मे ) इस | ( क्षत्राय ) क्षत्रियधम्म के लिये । ( पवते ) 
ज्ञानवान्‌ होता है । ( अस्मै ) इसर । ( सुन्वते ) खमस्य विद्या के सिद्धांत को | 
नेष्पादन | ( यजमानाय ) और उत्तम संग करने दवारे विद्वान्‌  लिये। ( पवते ) | 


निर्मल होता है | ( इष ) अन्न के गुण ओर । ( ऊज्जें ) पराक्रम के लिय । 
( पवते ) शुद्ध होता हे । ( अद्भ्यः ) जल ओर प्राण बा । ( ओषधी$ र: ) 
सोम आदि ओषधियो को । ( पवते ) जानता हे । ( यावाष्टार्थवास्थीम्‌ ) सूर्य्य 


७. ०, 


बौर प्रथिबी के लिय । ( पत्त ) शुद्ध दादा दद । ( सुभूताय ) अच्छ व्यबहार 

~ ~ ~ च्य. ७७ ५ X XN be 

के लिये । ( पबते ) तुरे कामां ख बचता हूँ वस | ( सोम; ) सभाजन चोर | 7 
~ 3 ha, CN ~ २ र 

प्रजाजन भी सब को यथोक जाने माने अर आप भी वसा पवित्र रहे । हे 

राजन्‌ खभ्यजन वा प्रजाजन जिघ् | ( ते) आप का । ( एषः ) यह राजधम्मे । 

( योनिः ) घर दे उब | ( स्वा) आप को । ( विश्वेभ्यः ) समस्त । ( देवभ्यः ) 

बिद्वानों केः लिये तथा । (खा) आप का | ६ विश्वेभ्यः ) छपूण द्व्विगुणों के 

लिये हम ळाग स्वीकार करते € ॥ ११ ॥ 


९ ° च ० २ र ० ~ | 
मा था थ ।- ४ सर चकलुप्तापमालकार छू ॥ अस चन्द्रलाक सब | 


जगत्‌ के जिये हितकारी होता है ओर जले राजा सभा फे जर ओर प्रजाजनों | | 
के साथ उन के उपकार के लिये धमे के अलुकजञ व्यवद्दार का आचरण करता है | 
वैसे हो सभ्यपुरुष और प्रजाजन राजा के साथ वर्चे जो उत्ता व्यबद्दार गुण | # ` 
आर कपे का अनुष्ठान करने वाळा होता हे बद्दी राजा ओर खभापुरुष न्यायः | 
कारी हो सकता है तथा जो धर्मात्मा जन देवही प्रजा में अग्रगण्य समझा जाला | 
है । इस प्रकार ये तीनों परस्पर प्रीति के साथ पुरुपार्थ स विद्या आदि गुण | | 
भौर एथिवी आदि पद/थों खे अखिल सुख को प्राप्त हो सकते हैं ॥ २१॥ 
उपपामशुरीतोसीत्यस्य वत्सार! काश्यप ऋषिः | विश्वेदेवा देबताः। | | 
ब्राह्मी निष्डुप्छन्द्‌। | घेवत! स्वरः || 
MISS ie 


[दशं जनं सनापति कुय्पादित्युपदिश्यते ॥ 


अंब केसे मनुष्य को सेनापति करे यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
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[ ॥ -५७३ 


उपयामगृहीतोसीन्द्रायं ला वृहहते वयस्वत 
उक्थाव्यं गृहणाऽमि । यत्तंऽइन्द्र बहहयस्तस्म 
खा विष्णवे लेप ते योनिरुक्यम्यस्खा देवेभ्यस्त्या 
देवाव्यं गृहणामि यज्ञस्यायुषे गृहणामि ॥ २२ ॥ 
उपयामणहत५इष्युपयास5गुहातः । आल । इन्द्राच । 
त्वा । बृहृद्ेतइति बुइतूऽवंत । वर्षस्वते । उक्थाव्यमित्युक््य 


~ 


$अव्यस्‌ | गृहूणासि । यत्‌ । त॒ । इन्द्र । बत्‌ । वयः । 


तश्मे । त्वा । विष्णवे | स्वा । एषः । ते । यानि; । ` उक्थे- 
भ्यः । श्वा । ढेवेभ्यः । स्वा । ठेवाव्यामति देवऽञ्जव्यष्‌ । 
गह्णासि । यज्ञस्ण । आयुषे । गृहूणास्‌ ॥ २२ ॥ 


पढाध।--( उपयापग्रूहीतः ) सुनियष्षेरधीत विद्यः । ( आस ) (इन्द्रय) 
परगैश्वर्षवते । (स्वा) स्वायू । ( ब्वृदद्ववे ) प्रशस्तानि बृइंति कम्माणि 
यस्य तस । ( वयस्वते ) बहू जीवनं विद्यो यस्य तस्थे ।( उक्थाव्यस्‌ ) प्र- 
शंस्ाहीशि स्वोत्राणि शख्रविशपाणि बा तस्य तपित्र सेनापतिम्‌ । ( गृह्ण 
प्रि) (यत्‌) ( ते ) तब । (इन्द्र ) ( वृहत्‌ ) ( वयः ) जेवन । ( तस्म ) 
( त्वा ) त्वामू । ( विष्ण ) परमेश्वराय यज्ञाय बा । (त्वा ) स्वास्‌ । 
( एषः ) (ते ). सव । ( याने; ) श्‍्थित्यथ! स्थानावशाष! । ( इक्थभ्य। ) 
प्रशंसनीयेभ्यो वेदोछभ्पः कम्मभ्पः । ( त्वा ) स्वामू । ( देवेभ्यः ) बिहूद्‌भ्यो 
दिव्यगुणे भ्पो बा । (स्वा) त्वाम । ( देषाव्यपू ) उक्कानान्दवाना- 
श्पालकस्‌ । ( गृह्वापि ) ( यज्ञस्य ) र।ज्यपालनाद्‌ः । ( आयुष ) जावनाय । 
( गृह्वापि)। अयम्भन्त्र । शत० ४।३।२। १०-११ । व्याख्यात। ॥ २२॥ | 


५७४ यजुर्वेद्‌ भाष्ये- क 
| टर्पटरकार्शारशिशिशारशाशाशॉशिशॉशिशितशॉशरशिशिशशसशिशिप्पाप्पप्प्प्य 


I 


अन्वय?--धमार्यकाममोत्तानिच्छुरहं हे इंद्र सेनापते त्वमुपयामग़र हीदो 
स्यतो बृहृद्रते वयस्वत इन्द्रा । योक्याय्यं त्वा त्यां ग्रह्मापे । यत्‌ ते बृहत्‌ 
बयस्तस्पै तत्‌ पालनाय बिष्णव त्वा त्यां ग्ह्वानि एष सेनाधिकारस्ते योन्नि- 
रस्ति उक्यथ्यस्त्वा स्वाँ देवेभ्पो देवाव्यं त्या त्वां यङ्गस्यायुपेऽद्धेनायापि 
गृह्णाप्रि ॥ २२ ॥ 


भावाथे!--सबेवेत्ता बिद्वान्‌ राज्यव्यबहारे सेन्यवीराणां पालनाय 


“> 


सुशिक्षित शाम्राख्रपरभप्रबीणा यज्ञकर्म्मानुष्ठातारं बीरपुरुष सेनापतित्बे5- 


भियुंजीयात्‌ । सभापतिसनापती परस्परानुप्त्या राज्य यज्ञं च बद्धयेवा- 
मिति ॥ २२॥ 


पदाथे!--६ ( इन्द्र ) खनापति तू । ( उपग्रामगृद्दीत: ) अच्छे नियमों से 
विद्या को पढ़ने वाला । ( अघि ) है इस देतु से | ( ब्रते ) जिस के अच्छे 
बड़े २ कम्मे दे । ( वयस्वत ) ओर जिसकी दीधे आयु है उस । ( इन्द्राय ) 
परमेश्वय्येवाले सभापति के निय । ( उकथाव्यम्‌ ) प्रशंसनीय स्तोत्र वा विशेष- 
शब्नविद्या वाले । ( त्वा ) तरा । ( गृह्णामि ) प्रध्ण जैसे में करता हूं वेखे । 


( यत्‌ ) जा (ते) तेरा | ( बृहत्‌ ) अत्यन्त । ( वय: ) जीबन दै । ( तस्मै ). 


उम्र के पालन करने के अथ और | ( विष्णवे ) इंश्वरज्ञान वा वेदज्ञान के 
लिये । ( त्वा ) तुझे | ( गृहणामि ) स्त्रीकार करता हूं ओर । ( एषः ) यह 
सेना का अधिकार । ( ते ) तेरा । ( योनि: ) स्थित हाने के लिये स्थान है । 
ह सनापात्त | ( उकूथभ्य: ) प्रशम्रा योग्य वेदोक्त कम के लिये | ( खा ) तुक । 
( दृवभ्य: ) आर विद्वाना वा दिव्यगुणोँ के लिये | ( देवाव्यमू ) उन के पालन 
करन वाल | (खा) तुझ का | ( यज्ञस्य ) राज्यपालनादिव्यवहर के | ( अए- 
युध ) बढाने के लिये । ( गृह्णामि ) प्रण करता हू ॥ २२॥ 
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भाधाथ!--सब विद्याओं के जानने बाले विद्वान्‌ को योग्य है कि राज्य- 
व्यवह्वार म सना क॑ वार पुरुषों की रक्षा करने के लिय्र अच्छी शिक्षायक्त, शस्र 
आर 'अख विद्या म परम प्रवीण यज्ञ के अनुष्ठान करने वाळे वीर पुरुष को 
“खनापात के काम में युक्त करे भार सभापति तथा स्रनापाते को चाहिये: ।कि 
परस्पर स्रम्मति कर के राज्य और यज्ञ को घढावें ॥ २२ ॥ 


॥ ॥ ८७५ 


जी ANN 


नी ` सिन्नाबरुणाभ्यान्त्वेत्यस्थ घट्खार; काश्यप ऋषि। । विश्वे देच! 
| देवला। । सिवावरुणाभ्याभित्यस्पालुष्टुप, इन्ह्राग्निभ्या- 
मित्यस्य प्राजापत्याशुष्ट॒पू, इन्द्राधद्णाम्यामित्यस्य 
स्वराट्‌ साम्न्पलुछ्॒प्‌ छन्दांसि | गान्धारः स्वर! । 
इ्न्द्राबहस्पतिभ्या लित्यस्य झुरिगाची गायत्री 
छन्द्‌।। षड्जः स्वर! । इन्द्राविष्णुभ्पा- 
नित्यस्य सुरिक्‌ साम्न्यनष्टुप्छन्द्‌ः ।. 
गान्धार? स्वरश्च ॥ 


~~ 


त्र्य“ 


४० ७५, ० fe QC ~ 
सबैविद्याप्रणीण समाप्ति कुय्योदित्युपदिरियते ॥ 


सब विद्यां में प्रवीण पुरुष को सभा का शधिकारी करे 
यह अगले मंत्र में कहा है ॥ 

मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गः 
| हगामोन्द्राग खा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे ग्रहणामी- 
» =| न्द्राग्निभ्यान्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायषे ग्ृहणामीन्द्राः 
व्रंणाभ्यान्त्वा देवाव्यं यज्ञस्याथुषे गृहणामीन्द्रा- 
' | बुहस्पतिभ्यान्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहणामीन्द्रा 
विष्शुभ्यान्ता देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहणामि॥२२॥ 
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| मिन्रावरुणाभ्याय । त्वा । देवाव्यमिति दघ5अव्यस्‌ । 

। | यज्ञस्य । थायुँषे | गृहणामे । इन्द्राय । त्वा । डेवाव्यमिति 
„ . | दवऽअव्यम्‌ । यज्ञस्य । आयुषे। गल्लामे। इन्द्राग्निभ्यासिती- 
| | न्द्वान्निऽभ्पांम्‌ । खा। ढेवाव्यसिति देवऽअव्यस्‌ । य॒ज्ञस्य । 


[5 
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` | ज्ञानमयस्य । ( आयुपे ) दृद्धये । ( शृद्णामि ) । अयं पंत्र।। शत्त० ४ | 
२।२। १२-१८ | ब्याख्यात; ॥ २३ ॥ 


५७६ य जञर्वेद भाष्ये- 


झायुषे । गृहणासि । इन्द्वावरुणाभ्याम्‌ । त्वा । ढेवाव्याल्ने- 
ति देव ऽआव्यस्‌ । य॒ज्ञस्य॑ । आयुष । गहूणा।सि । इन्द्र बृहस्प- 
तिभ्यामितीन्ब्रःवृह््पतिऽभ्यास्‌ । त्वा । डवव्यमिति देव | | 
अव्यम्‌ । यज्ञश्य । आयुष । गृह्णाम । इन्द्राविष्णुभ्या- 
मिहीन्द्राविष्णुभ्यास । त्वा । ठेवासितिं दवशअव्यप्र 
यज्ञस्य । आयुष । गृहरणामि ॥ २३ ॥ 


_ पदाधः--( पित्रावरुणाम्याम ) सख्युत्क्ृष्टाथ्यासू । ( स्वा ) 
सभापात एणावत्यपुपदशक वा ॥( दुवाव्यप्र ) या दृदानवात स देवावीस्तपू। 
अचतम्तवात्रम्ण इ!। उ० २ । ९५६ । इत रक्षणाद्रथादबधाताराप्त्पय। | 
( यज्ञस्य ) आग्नहात्राद राज्यपालनांतस्य । (आयुष ) ध्न्नत्य । ( शृ 
इणामि ) ( इम्द्राय ) परमेश्‍वय्येवत । (त्वा) त्वाम्‌ । ( देवाव्यम्ू 
दिदुंद्रक्तकम । ( यज्ञस्प ) सत्संगतिकरणस्य । ( झायुषे ) ( गृद्दणामि ) 
( इन्द्रार्नभ्यापर ) विदयुत्मासद्धाभ्यां बाहम्पासू । ( स्वा ) त्वाप । 
( देवाव्यम्‌ ) दिव्यविद्याबोधकप्रू । ( यज्ञस्य) शिन्पबिद्याकायय सिद्धि- 
करस्य । ( आयुषे ) ( शदणाप्नि ) ृशोमि । ( इन्द्राबरूणा भ्याम्‌.) वियुज्ज- 
लाभ्पाम्‌ | ( त्वा ) त्वामू । ( देवाव्यस् ) एतादेव्यविद्याव्यापकपू । 
( यज्ञस्य) क्रियाकोशलसंगतस्य । ( आयुषे) ( गृह्वामि ) ( इन्द्रीबृह- 
स्पतिभ्यामर ) राजानूचानाभ्यां विद्वदभ्यास्‌ । ( स्वा ) त्वाम्‌ । ( देवाव्यस्‌ ) 
प्रशस्त्यागाविद्याप्रापक्ुछ् । ( यज्ञस्य ) यागावद्याप्रापकस्य ।वज्ञानस्य । 
( आयुषे ) ( गृह्णामि.) अङ्गीकरोमि । ( इन्द्राविष्णुभ्याष्र ) इम्वरः 
वेदज्ञानाभ्याम्न । ( त्वा ) त्बाम्‌ । ( देवाउपमू ) ब्रह्मविदां तपकम । (यज्ञस्य) | 


` अन्वय!- हे सभापते घमोथेकाममोक्ञानिच्छुरइं यज्ञस्यायुषे पत्रावर | | 
[म्यां देबाव्यं त्यां ग्रहामि हे सेनापते बिद्रन्‌ यञ्गस्यायुष इन्द्राय देवाव्य- 


र्हि ॥ -४७७ 


त्वा गृह्ापि हे शद्घालविद्याविय्ज्ञस्यायुष इन्द्राग्निभ्यां त्वा त्वां शहि ४ 
हे शिल्पिन्‌ यक्षस्यायुष इन्द्रावद्णाभ्याँ त्वा त्वां ग्रहामि तथा यज्ञस्यायुष |- 
इन्द्राबृइस्पतिभ्याँ त्वा स्वां ग्रह्मामि हे विद्वन्‌ यज्ञस्यायुष इन्द्राविष्णुभ्यां 
त्या त्वां शहा ॥ २३ ॥ 

आावाथ/--प्रजाणन! सकलशाख्पचाराय सबंबियाङुशलोऽतिशयित- 


Da 


ब्रह्म वथ्यादिकम्मेनुष्ठाता सभाध्यक्ष। कत्तेव्यः सोपि प्रीत्या सक्लगाख्न 
प्रचारयत्‌ ॥ २३॥ 


पदाथे!--हे सभापते ! धमे अथे काम और मोक्ष की इच्छा करने 
बाला में । ( यज्ञस्य ) अग्निहोत्र खे लेकर राज्यपालनपर्य्यन्त यज्ञ की | 
( आयुषे ) उन्नति होने के लिये । ( भित्राबरुणाभ्याम्‌ ) भित्र और उत्तम 
विद्यायुक्त पुरुषों के अथे । ( देवाव्यम्‌ ) विद्वानों की रक्षा करने वाले । (त्वा) 
तुझ को । ( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूं | सेनापते विद्वन्‌ । ( यज्ञस्य ) 
सत्संगति करने की । ( आधयुषे ) उन्नति के लिये । ( इन्द्राय ) परमैश्वय्यवान्‌ 
परुष के भये । ( देवाव्यम्र्‌ ) विद्वानों को रक्षा करन वाले | (त्वा ) तुझ का | 
( गृहणामे ) प्रण करता हू । ह राखास्जवद्या क ज्ञानने बाले प्रवीण । ( यज्ञस्य) 
शिल्पविद्या के कामों की सिद्धि. की । ( आयुषे ) प्राप्ति के लिये । ( इन्द्राग्नि- 
भ्याम्‌ ) बिजुडी और प्रसिद्ध आग के गुण प्रकाश दोने के अर्थं । (देवाव्यम्‌) 
दिव्य विद्याबोध की रक्षा करने वाले । ( त्वा ) तुझ को । ( गृहामि ) ग्रहण 
करता हूं । हे शिल्पिन्‌ । ( यज्ञस्य ) क्रिया चतुराई का । ( आयुषे ) ज्ञान होने 
के लिये । ( इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ ) बिजुडी ओर जल के गुण प्रकाश होने के अर्थे 
( देवाव्यम्‌ ) उन की विद्या जानने वाले। (खा) तुझ को । ( गृह्णामि ) 
ग्रहण करता हूं । हे अध्यापक । ( यज्ञस्य ) पढ्ने पढाने की । ( आयुष) 
उन्नति के लिये । ( इन्द्राबृहस्पतिभ्याम्‌ ) राजा आर शास्त्रवक्ताया क अथ | 
( देवाव्यम्‌ ) प्रशंसित योगविद्या के जानने थोर प्राप्त कराने वाले । (स्वा ) 
तुर को | ( गदणामि ) ग्रहण करता हूं । हे विद्वन्‌! ( यशस्य ) विज्ञान की ॥ 


७, ४०० 


7 “| (आयुषे) बढती के लिये । ( इन्द्राविष्णुभ्याम्‌ ) इश्वर आर वद्शास्त्र क जानन क अथ 
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४७८ यज्ञर्वेदभाष्ये- 


शका क नि -->>>ााकआाशााशा--:>>>4्ड : 
९ कन नका? 
| ( देवाब्यम्‌ ) त्रह्मज्ञानी को तृप्त करने वाले । ( त्वा ) तुझ को । ( गृहूणामि ) 
| प्रण करता हूं || २३ ॥ 


- झावाधे!--प्रजाजनो को उचित है कि सकल शास्त्र का प्रचार होने के 
लिये सब विद्याओं में कुशल चर अत्यन्त ब्रह्मचर्य्यं के चालुष्ठाच करने बाले 
पुर्ष को सभापति करें ओर वह सभापति भी परम श्रीति के साथ सकल |. 
शास्त्र का प्रचार करता कराता रहै ॥ २३ ॥ 


सूद्धोनमित्यस्थ सारशाज ऋषि! । विश्वेदेवा देवता; । 
सार्षी त्रिष्टुप्बन्दः । घेवत! स्वर! ॥ 
अथच विडदस्कृत्यमाह ॥ 


इसके अनन्तर विद्ठानो का कम्मै अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


_ मूडानन्डिवोऽअरतिस्पृंथिव्या वैज्वानरम्‌- 
तऽग्राजातमग्निस्‌। कविधसब्राजमतिर्थ जनां | | 
नामासन्नापात्रै जनयेत देवाः ॥ २४ ॥ च 


 सूद्धार्नम्‌। दिवः | अरतिम्‌ ! एथव्या: । वेश्दानरम्‌ । | - 
ऋते। चा । जातप्‌ । झाग्निस्‌ । झविघू । सम्राजमितिं | | 
सम्‌ऽराजम्र । अतिथिम्‌ । ज॒नानाम्‌ । आसन्‌ । आ । | 
पारम्‌ । जनयत । देवाः ॥ २४ ॥ | 


_ पदा्था--( मूद्धीनय ) शिरोबद्दर्तवानप्र । ( दिवः) द्योतमानस्य | । . 
खुय्येस्व । ( झरतिथरू ) ऋचति प्रप्जोति तम्‌ । ( पृथिव्या। ) (वेश्‍्वानरपू) | 
यो विश्वान्‌ नरानानन्दाक्जयति तम्‌ । वैश्वानरः कस्माद्विशवान्नराञ्चयति विशश | | 
एनं नरानयम्तीति वापि षा विश्वानर एव स्यात्‌. । निरु० ७।२१। 
. ( शते ) सत्ये । ऋतमिति सत्यनाप्रसु पठिहम्‌ । निघं० ३। १०।( आ ) 


स 


gy 


जा 


~ 


3 ॥ ५७६३ 
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सपन्साह्‌ । ( जातप्र ) प्रसिद्धपू । ( झग्निम ) शुभगुझे! प्रकाशमानम्‌ । 
( कविष्ठ्‌ ) क्रान्वदशेनश्र । ( सम्राजपू ) चक्रवत्तिनामिव । ( आवथिमू ) 
छसिधिवत्पुजञ्यमू । ( जबानाशव ) सत्पुरु्षाणास । ( आसन ) घुख । 
स्थ शाब्दस्य । पहन्ञोषास० ६। १। ६३ । अनेनासन्नदेश। । सुपां 

सुलुगिति सप्तम्येकवचनस्थ लुक । ( झा ) सप्रन्ताद्‌ । ( पाश्रम्‌ ) पाति 
रक्तांते समस्तं शिन्पव्यबइरं यहतश । ( जनयत ) उत्पादयन्त । अत्र ला- 
डर्थ लडडमावच | (देवा!) धनुर्षेदविङो बिद्वीस। | अप सन्त्र।। शव० ४ । 
३ । ३ । २४ | तथा ब्रा ४ । १ | व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 

अन्बघः--थथा देवा घनुबिंदो विद्वो पहुर्वेदशिक्त या दिवो मूद्धान॑ 
पृथिव्या अरतिसूवपाज,तं चैश्वानरे जनानाइतिथिमासन्‌ पात्र कबिमग्नि 
ख्राजमिवाजनयन्त तथा सर्वेरनुठठेयप ॥ २४ ॥ ` 

आाघाधः--झत्रोपपाहकार; । यथा सत्पुरुषाः धनुईदख्ा परोपकारि- 
णो बिद्रांसो धतुरबेदोक्तक्रियाभि! यानेषु शस्त्रासत्रावेद्यायां चानकघारिन श्रः 
दीप्य शत्रम्बिजयंत सथेदान्देरपि संदेजनैराचरशीषग् ॥ २४ ॥ 

[ पढाथ!-- जळ | ( देवा: ) घेजु+द छे जानने वाल विद्वान्‌ लोग उस 
धनुर्वेद की शिक्षा के । ( द्व: ) प्रकाशमान सूय्ये के । ( मूद्धानम्‌ ) शिर के 
समान | ( प्रथिव्या: ) पृथिवी के गुणों को | ( अरातेम्‌ ) प्राप्त होने बाले । 
( ऋते ) खत्यमागे में । ( आजातम्‌ ) रुत्यव््वहार म अच्छ प्रकार प्रासद्ध । 
( वेश्चानरम्‌ ) समस्त सलनुच्यी को अ.नन्द्‌ पहुंचाने आर । ( जनानाम्‌ ) संतू 
पुषं के । ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के खमान सत्कार करने योग्य ओर । ( झा- 
सन्‌ ) अपने शुद्ध यज्ञकूप सुख में | ( पात्रम्‌ ) समस्त शिल्पठ्यवहार को रक्षा 
करने | ( कविम्‌ ) और अनेक प्रकार ख प्रदीप्त होने वाले । ( अगिनम्‌ ) शुभ- 
गुणप्रकाशत आरन का | ( सञ्नाज्म्‌ ) एकचक्रराज्य करन वाल क समान | 
( झा) अच्छे प्रकार खे । ( जनयंत , प्रकाशित करते हैं दे खब मनुष्यों को 


~ 


करना यःग्य॒ हू ॥ ४ ॥ 


माधघाथे।-+इस मंत्र में उपसालेकार दै | जेख रूत्पुरुष घनुबैद्‌ के जामने 


920 SS 


वाळे परोपकारी विद्वान्‌ छोग घचुदेद में कही हुई क्रियाओं खे याना भोर शस्र 


यज्ुर्बदभाष्ये- 


IOSD tT NSAI 
०2 न्य सय भ्र 


विद्या में अनेक प्रकार से शग्नि का प्रदीप्त कर शत्रुओं का जीता करत हैं नेसे ही 
| अन्य सब मनुष्यां को भी अपना आचरण करना याग्य ह ॥ २४ ॥ 


उपयामगहीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । वम्वानरा देवता । याज 
रुपलुद्ठुप्छन्द्‌ः | गान्धारः स्वर) शुवासीत्यस्य घुर्वाभत्पस्य 
च चिराडाषी बृहती छन्द | मध्यमः स्वरः ॥ 


झथेश्वरयुणा उपदिइ्थन्ते ॥ 


अब अगले मन्त्र में इश्वर के गुणा छा उपदेश किया ६ ॥ 


J क नम ; 


च 


€"3) Na 


उपयामगशंहीतोसि ध्रुवोसि धुवक्षितिधवाणं 
घुवतमोच्यतानामच्युतक्षित्तम एष ते योनिंश्वा 
नरायं त्वा | ध्रवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममव 
नयामि । अथा नऽइन्डऽडाइश। सपत्नः समन 


सस्करत्‌ ॥ २५ ॥ 


॥ ॥ ~ 
` उपयामगद्वातइत्युपयासगद्दातः से घुवः। आस॒। ( 
ति 

|) 


भुवचितिरितिं छुवऽच्षितिः। घुवाणास्‌ । घुवतसइति घुब5तम। । 
च्युतानाम्‌ । अच्यत्चिंत्तम इइत्यच्यता चत ; । एषः । 
ते । योनिः । वेश्वानरायं । स्वा । धुवम्‌ । शुवेश । मन॑सा । 
बाचा । सोमस्‌ । अव । नयामि । अथ । नः। इन्द्रः । इत्‌ । 
विश) | असपरनाः। सम॑नसऽइतिं सऽमंनसः। कर॑त्‌ ॥ २५ ॥ 


| पदाथ--( डपयामग्रहीत; ) यमानां समूरी याममू । उपगत च 
| तद्यामं चोपयापग्नुपयामन ग्रहीत उपयामग्रहीत; परमेश्वरः । (असि ) ( घुव।) 


व्य. 


3 ॥ ५८१ 


| ( आसि) । ( भ्रुशाचातिः ) । घेवा. किया भूप्रया यास्पन्‌ | 


} ( धराणाम्‌ ) आकाशादीनां मध्ये । ( शुवतम! ) झातिशयेन धुतो धृत्रतमः । 
| अच्युतानाम्‌ ) कारणाजावानास्‌ । ( श्रच्युताक्ततषः ) अच्युत क्यात 
| निवासयाति सोऽतिशायतः । ( एप; ) सत्यमागेयकाश! । (त) तेव । 
| ( योनिः) स्थानमिव । ( वश्वानराय ) ।वश्दषां नराणां नायकाय 
यी सत्यप्रकाशकाय । ( त्वा ) त्वाप्त । ( रुतम्‌ ) निश्चयम््‌ । ( धुवण ) निष्क 
` ५ | म्ेण। ( मनसा ) अन्हःकरणन । ( बाचा ) वाण्या । ( सोपम्‌ ) सकल- 
| जगतः प्रसवितारण । ( अंद ) ( नयामि ) स्वीकरोमि । ( अथ) 
/ ७ अनन्तरम । ( नः ) अस्माकस्‌। ( इन्द्रः ) सवंदु खाबदारक। । ( इत्‌ ) एव | 


( विश! ) प्रजा! । ( असपत्ना। ) अजातशत्रवः । ( समनस) ) समान प्रन; 
सवांतं यासां ताः । ( करत्‌ ) करोतु । लेट्प्रयोगो-यम्‌ ॥ २४ ॥ 


झअन्चघः--हे परमेश्वर ! त्वमुपयामग्र हीतो।सि घुवोसि धुवक्षित्घिवाणां 


_ 9 (099 


घबतप्रस्तथा चाच्युतानामच्युतक्तिचमोसि । एष ते योनिरस्ति | अस्मे वेश्‍वा- | ` 
नराय राष्यप्रकाशकाय धवण मनसा घुबया बाचा च सोपं त्वां घवषवन- 


~ 


यामि | अथन्द्रा भवान्‌ नो [बशाऽः+ पत्ना; समनस इद्‌व करतरातु ॥ २५॥ 


आवाधे।- योऽनित्यानां नित्यो ध्॒वाशामरपि भुवः परमेश्वरस्तस्य 
5) ॐ | सर्षजगस्मेरकस्पेश्वरस्य प्रास्या योगाभ्यासानुष्ठानेन चेष बिज्ञान जायते 
be नान्यथा ॥ १४ ॥ 


पद थे।--द्दे परमेश्वर ! आप | ( उपयामगृहति: ) शाखप्राप्त नियमों से 


[aS 


| स्वीकार किये जाते | ( आख्नि ) हें ऐखे ही | ( भुवः ) स्थिर ।( अखि ) हैं वि 


( ध्रुतराक्षातः,) (जन आप से, भूम आस्थर ह। रहा द भार । ( घ्रुवाणाम्‌ ) 


|| स्थिर आकाश आदि पदार्थों में | धुत्रतमाः ) अत्यन्त स्थिर । ( अश्रि ) हैं तथ।। 
| ( अच्युतानाम्‌ ) आवेनाशी जगत्‌ का कारण आर अनांद सद्ध जावाम 
“| ( अच्युतक्षित्तम: ) अतिशय करक झावेनाशपन वसाने वाले ह । ( एषः ) 
| ` | यह सत्य के मार्गे का प्रकाश | ( ते ) आप के । (योनिः) निवासस्थान के समान 
| हर 1 ( बैश्वानराय ) समस्त मनुष्या को खत्यमाग में प्राप्त कराने वाले वा इस WS 


राज्यप्रकाझ के लिये | (धरुवेण) दढ । (मनखा) मन आर ।( वाचा ) वाणी खर । | 


रः ८२ यजुर्वेद बाष्ये- 


| 


( सोमम्‌ ) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले । (स्वा ) शाप को | ( ध्रुवम्‌ ) 
निदचयपूर्वक जैसे हो वेखे । ( अवनयामि ) स्वीकार करता हूं | (अध) इस 
द का | hs ba ~ हि ह 
के अनन्तर । ( इन्द्रः ) सब दुःख के विनाश करने वाले आप | ( नः ) हमारे | 
( बिशः ) प्रजाजनों को | ( असपत्नाः ) शुभो खे रहित और । ( ससन; ) 
एकमन अथीतू एकु दूसरे के सुख चाहने बाले । (इत्‌) ही । ( करतू ) 
ऋकाजय || २४ | 

भावाथे!--जो नित्य पदार्थो में नित्य ओर स्थिरों में भी स्थिर परमेश्वर हे 


उस समस्त जगत्‌. के उत्पन्न करने बाले परमेश्वर की प्राप्ति ओर योगाभ्यास के 
अनुष्ठान ख ही ठीक २ ज्ञान हो सकता ह अन्यथा न६। | २४५ ॥ 


ळक 


यस्ता इत्यस्प देवभ्रवा ऋषि! | यज्ञा देवता । स्थराइ ध्राह्मी 
बृहती छन्द! । पध्यप! स्वरः ॥. 


अथेऱवरो यज्ञानुछ्ातारछुपद्शिति ॥ , 
भव ईश्वर यज्ञ फे छानुष्ठान करने वाले को उपदेश करवा है ॥ 

यस्तै इप्सस्कन्दंति यस्तै अछशुग्रोव॑च्युतो 
घिषगयोसपस्थात्‌। अध्वय्यौवा परि वा यः पवित्रा- 
तत्ते जुहोमि मनसा वर्षट्क्ृत० स्वाहा देवानामु- 
क्रम॑णभसि ॥ २६ ॥ 

यः । ते । ट्रप्स;। स्कन्दति । यः। अछेशु: । म्राबच्युत 5- 
इति ग्राब॑ऽच्युतः । घिषणेयो: । उश्श्थादित्युपऽस्थांत्‌। अध्व 
स्याः। वा । पार । वा । य१। पावत्रात्‌ । तपन । त। जहाम | 
मनसा । वषट्कुतामाति वरषट्‌ऽक्ततस्‌ । स्वाहा । देवानाम्‌ । 
| उत्त पत्युव कपणप । आसे ॥ २६ क ` 


डी 


| 4 क ॥ 


च ॥ ५८३ 


| पद्‌ाथः--( यः) यजगान; | (से) तब । (द्रप्सः ) यज्ञप दा थै समू: | 
| त्र वाशप्रकरणे खपःलोप इति बिसबरेनीयल्चोप; । ( स्कन्दति ) अन्यान्‌ ` 
| प्रति गच्छति | ( चः) ( ते ) तब । ( अशुः ) संवप्रःगः | अत्रथधःतोरुः 
| प्रत्ययः शकारागप्रश्न । ( ग्राइच्पु्तः ) ग्र वो मघःचच्युतः । ग्रावेति मेघः 
| नामसु पठिवमू | निधे १ । १०। ( बिषणमोः ) द्य'बापृविनी वामस्नु 
| पिस्‌ ३० । ( उपस्थात्‌ ) सपीपस्थात्‌ । ( अध्वर्य्या: ) 
| (वा) हात्रादानां सषुच्दय । (बारे ) सबब! | (बा) शुद्धयुण।नां 

| समुच्चय । ( यः ) शृद्धपदार्येलमूर! । ( पवित्रात्‌ ) निषेलात्‌ । (वे) 
| (ते) तुभ्पम्र । ( जुहोमि ) ददासि । ( मनसा ) सुविचारेण । ( बषट्‌ 
| कृतस्‌ ) सकल्पितधिव । ( स्वाहा ) स्तत्यकाचा । ( देवानास्‌ ) आपानां 
| दिदुपाग्रू । ( उत्क्ररणष््‌ ) ऊध्येक्रपणं तेज इव । ( आप्ति ) । अयं पत्र । 
| शव० ४।१।७४।३।॥ २६॥ 


अन्थप!--हे यज्ञपते ! यस्ते दरप्सः स्कंद ति बायुना सह सवत्रं गच्छ- 

| त्ति यश्चते ग्राधाच्युतोडशु विषशयोः पवित्रादुपस्घात्‌ । यो वा अध्वयो? सका- ' 

| शात्‌ परितो या प्रक्काशते तस्वात्तषह ते स्वाहा. मनसा वषट्कृतं जुहोमि | 

.| तत्फलदानेन तुभ्य मथच्यान्नि यतरत्व॑ यञ्चानुष्ठाता देबानामुत्क्रपणमिषा- 
| सि ॥ २६ ॥ 


| आावाथः--अत्रोपमालङकारः | होत्रादयो बिद्वांसोऽपीबदृढया साथग्रथा 
| यङ्ञपञुऽ्ठीयमानान्‌ सुरबियुक्कान्‌ पदाधानग्ना प्र्धिपन्ति ते जलवायू 
| संशोध्य प्रेषन सह पथिवां प्राप्प सवान रोगान्निवत्त्ये सवान प्राणिन झा-' 


NN 


न्द्यन्ति। अत! सनमेनुष्षरयं यज्ञः सदा सब्य। | २६ ॥ 


पदाथ!--दे यक्षपते | (थ। ) जो । (ते) तेरा । (द्रप्न। ) यज्ञ के 
| पदाथा का समूह | ( स्कन्दते ) पवन क साथ सब जगह में प्राप्त होता हे 
| और | ( य} ) जो । (ते) तेरे यज्ञ से युक्त । ( प्राबच्युतः ) भेघमण्डळ खे 
छटा हंआ । ( अशु! ) यज्ञ क षदाथा का बिभाग | ( एधषणयो; ) प्रकाश 
भूम के । ( पवित्रातू ) पबित्र | ( उपस्थात्‌ ) गाद्‌ क समान स्थान खं | 


| (बा) अथवा |-(य!.) जो | ( अध्वय्यो; ) ग्रज्ञ करने वालों स. । (वा) 


| 
१७ 
थि 


म वर्चादा वचसे पवस्वोटानायं मे वर्चोदा वर्चसे 


MET CET © ™_ 
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~ ५ a ~ | 
अथवा | ( परि ) सब खे प्रकाशित हाता & इस सर | (तम्‌ ) उस्न यज्ञ को 
च स ~~ ~ CN | 
में ( ते ) तेरे लिये । ( स्वाहा ) सत्यवाणी र । (मनसा) मन जे | 


( वषट्कृतम्‌ ) किये हुए संकल्प के समान । ( जुशोमि ) देता हूं अर्थात्‌ 
उस्र क फलदायक होने ख तेर लिय उस पदार्थ को पहुंचाता हूं जिखलिये 
यज्ञ का अनुष्ठान करन हारा तू ।<६,दवानाम्‌ ) 1वद्वाना क 1ळय। ( इत्क्रम णम्‌) 
ऊची श्रेणी को प्रप्त करन वाले एश्वय्य के समान । ( आख ) हे इस्र से तुझ 
य य | 
। सुख प्राप्त हाता ई ॥ २६ ॥ 


माषाथे:--इस मंत्र में उपमालङ्कार है । होता आदि. विद्वान्‌ 
ढोग अत्यन्त द्रद सामग्री खे यज्ञ करते हुए जिन सुगान्धि आदि पदार्थों को | 
अरिन में छोड़ेत हें बे पवन और जळाडि पदार्थों को पवित्र कर उख के साय 
पृथिवी पर आ ओर सब प्रकार के रांगों को निवृत्त करके खब प्राणियों को 
- आनन्द्‌ देते हैं इस कारण सब मनुष्यों को इस यज्ञ का खदा सेवन करना 


चाहिये ॥ २६ ॥ 


प्राणायत्यस्प दंचश्रवा क्राष। | यज्ञपातद्षत्ा | प्राणायत्यस्थ 
चासुययंष्टुप्‌, उदानायेत्यस्यासुययषिणक्‌, व्यानायेत्पस्थ 
वाचम इत्यस्य साम्नी गायत्री, ऋत द्चाभ्धामित्यस्थाः 
खुरी गायत्री, श्राचायभेत्यस्पासय्थेलुष्ट्र 
चल्तुम्यामित्यस्य चासुर्युरिणक्छन्दाँ सि । 
नुष्टुभो गान्धारो गायत्र्याः षड्जः 
डाष्णज ऋष भश्च स्वराः ॥ 


पुनरऽ्ययनाध्यापनारुषयज्ञक्तेंविषयान्तरमाइ ॥ 


फिर पठनपाठन यज्ञ के करने वाले का विषय अगले मंत्र में र द्दे॥ 
याणाय. म वचादा वचसे पवस्व व्यानाय 


श्रीकाका न गीन री 


य ३ || - पदक 


साला णाणणाण004700१००००००००००००००००००००००० 
आर पर रा अभय 


पवस्व वाचे में वचादा वचसे पवस्व क्रबुदक्षा 
भ्यां में वर्चादा वचसे पवस्व श्रोत्राय मे वचादा 
| | |षच्चसे पवस्व चक्षम्योम्मे वचोदसो वर्च॑से 
॥* = | वियाम॥ २७॥ 


१ 


` प्राणाय । झ। वर्चोदाऽइतिं वचःदाः। वर्चसे। 
त्त्य 


पवश्व । व्यनायात 1वऽञ्ानांय । मे । वर्चादा5ई वे वच्‌ः5- 
दा; । वचसे । पंवेश्व । उदानायेस्थुतुआनाय । से । वर्चो- 
दाऽइतिं वर्चऽदाः। वचसे । पवश्व । वाचे । लने । वर्चो- 
दाऽइतिं वर्च'5दाः । वचसे । पवस्व । कतूदक्षा्यास । मे। 
बचोंद!ऽइतिं वचः5ढाः । वचेले । पवश्व । त्राय । से । 


घर्चोडाईइति बचे:5दाः । वचसे । पत्रश्व । चक्तुभ्यामिति 
चक्षऽस्य।म्‌ । में । वंचोंदसावितिं वर्चःऽइसों। वचसे ।. 


पवेथम्‌ ॥ २७ ॥ 


` पदार्थ--( प्राहाथ ) प्राणति जीषयतीति प्राणो हृंदयस्थो बायुस्त- 
स्पै। (मे) पम । ( बचोंदा। ) यथायोग्यं प्रकाश ददाति तत्संबुद्धो । 
( षर्चसे ) विद्यापकाशाय । ( पवस्व ) पवित्रदया प्राह । ( व्यानाय ) 
सवेशरोरगतवायचे । (घे) मभ । ( वर्चादा! ) दीप्िपदो जाठराग्निरिन |. 
( चेस ) अन्नाय | वचे इत्यत्ननामलु पाठतस । ।नेघ० १ । ७ | ( पद्रुष ) 

| ( उदानाय ) (घे) पप । ( बचादाः ) वर्चा विद्याबलं ददातीति । ( बचे- 
| स) पराक्रमाय । ( एषस्व ) (वाच ) बाण्य | ( पे मम । ( चचादा। ) 
पझत्यवक्त त्वपद। । (वचेसे) मागल्थ्णाष । ( पतस्व ) प्रवतेस्व । ( ्रतदज्ञा” 


५८६ यजुर्वेद भाष्पे- 
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A 


ह 
भ्वास्‌ ) प्रज्ञाबलाभ्यास्‌ । ( मे ) षम। ( बचोंदाः ) विज्ञानभद।। ( वचेत्त ) 
शब्दापसंबन्धविज्ञानाय । ( पवर्थ ) उपादेश । ( श्रांप्राय ) शब्श्ज्ञानाय । 
(प्रे) भम । ( वर्चोदा; ) तजज्ञानद्‌।। ( चचेस ) अध्ययनद।प्त्यं | ( प्रद) 
प्रापको भष । ( चलुम्याप्‌ ) ( मे ) मष । ( वचादसों ) छय्याचन्द्रमसावि- 
| बातिथ्यध्यापको । ( वचसे ) शुद्धसिद्धांदप्रकाशाय । ( पवेथासू ) प्रांप्नुतस। 
| अभम्पभ्त्रः । शत ४।२।४। ३--६। व्याख्या; ॥ २७ ॥ 


स्न्वण।-हे बचोंदा आध्येतरध्यापक र्वं मम प्राणच वचसे पवस्व | 
हे वर्चोदा मम व्यानाय बचेसे पबस्व । हे घर्चोद्वा मे पमोदानाय ष्च ते पवस्व | 
रे बचोंदा मे मम बाचे बचे पवस्व हे बर्चोदसी युवां मे षम चज्ञभ्धो वचे 
पवेथाम्र ॥ २७ ॥ 


ल ~ ~ ZS ७ ७ ७ _ ० ०० 
भावाथे।--यो मनुष्यो विद्याहद्धये पठनपाठन रूपं यज्ञ कम करोति स 


| स्वधुष्ठिसंतुष्टिकरो भवत्यत एवं सर्वैरनुष्ठादण्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


ल्‌ ~ न्य. कक > _ ७ 0 
-पदार्थ!--हे ( वर्चोदा: ) यथायोग्य विद्या पढ़ने पढ़ाने रूप यङ्कम्म 
करने धाले आप । (मे) मेरे | ( प्राणाय ) हृदयस्थ जीवन के हेतु प्राणवायु 
सौर | ( वचंखे ) बेदविद्या के प्रकाश के लिये । ( पवस्व ) पवित्रता खे वत्ते, 
है । ( वचोंदा: ) ज्ञानदीप्रि के देने वाले जाठराग्नि के समान आप | (मे) 
~ ~ र ~ ~ ८.) ९० & 
मेरे । ( व्यानाय ) सब शर्रार में रहने वाले पतन ओर । ( वचसे) अन्न आदि 
| पदार्था के लिये | ( षबस्व ) पवित्रता से प्राप्त द्वोवें हे । ( वर्चोदाः ) विद्याः 
~> ~ be ! ~ > ~ ७५ 
बल दने वाले आप । (मे ) ( उदानाय ) श्वास से ऊपर को आने वाळले उदा- 
° ० [oN AR 
| न खेज्ञक पवन ओर । ( बचेखे ) पराक्रम के लिये। ( पवस्व ) ज्ञान दीजिये । 
| है ( षचोदाः.) सत्य बोलने का उपदेश करने बाळ झाप | (मे) भेरी) 
च ~ ~ ०३ 6५ ० ४०० A: | 
( वाचे ) वाणी आर । ( वचस्र ) प्रगल्भता के लिये | ( पवस्व ) प्रवृत्त हूजिय। | 
८( वर्चोदा: ) विज्ञान देने वाले आप । (भे ) मेरे । ( ऋतृदत्षाभ्याम्‌ ) बुद्धि | _ | 
शौर भात्मबळ की उन्नति ओर । ( बचेख्र ) अच्छे बोध के लिये । ( पवस्व ) | 
शिक्षा कीजिये | दै ( बचोदाः ) शब्दज्ञान के देने बाले यज्ञपति भाप | (में) | 
मेरे । ( श्रोत्राय ) शब्द प्रण करन वाले कर्णेन्द्रिय के लिये । ( वर्चसे ) 


है 


॥ ॥ - ५८७ 
ONY नमन मद ४ 
शब्दा के अर्थ आर सम्मन्ध का | ( पवस्व ) उपद्श करं ह | ( वचा 
ह्ययं आर चन्द्रमा क खमान झाता।थ आर पढ़ान बाल भाप दोना । 
मेरे । ( चछुभ्योम्‌ ) नेत्रा के लिये | ( वर्चश्वे ) शुद्ध सिद्धांत के प्रकाश को 
( पवस्व ) प्राप्त हूजिये || २७ ॥ 


€ ~ ~ ॥ दि 
आवाथे;--जो विद्या की वृद्धि के लिये पठन पाठनरूप यज्ञ रम्म करने 
बाळा मनुष्य है वह अपने यज्ञ के अनुष्ठान खे खब की पुष्टि तथा संतोष करने |. 
वाला होता है इस से ऐवा प्रयत्न खब मनुष्यों को करना उचित है ॥ १७ ॥ 


झात्मन इस्यस्प देवश्रवा ऋषिः । थज्ञपतिदेषता । 
जराही बृहतीच्छन्दः । मध्यम) स्वर! ॥ 


पुनस्तदेचाइ ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश झगले मन्त्र में किया है ॥ 
आत्मने मे वञ्चादा वर्च॑से पवस्वोर्जसे मे व- 
चोदा वर्चेसे पवस्वार्थुषे मे वचोंदा वर्चेसे पव- 
स्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वचसे 


पवथाम्‌ ॥ २८ ॥ 


आत्म | म | वच।द्ा हालत बच उदा | वचश। पवश्य-। 


0] 


झोजस । में ।वर्चोंदा५इ ति वर्चःऽदाः । वर्चले । पवस्व । झा- 
षे । मे। वर्चादाउइति बर्च:5द;॥ वचसे | पत्र स्व | विश्व(भ्यः) 


A EON! 


जाभ्य इतिं प्रजाऽभ्यः । वर्चोदसावितिं बचःऽदसो । 
। पवथाम्‌ ॥ २८ ॥ 


rs rr डड 


श्र 
से 
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( चचादा। ) यांगब्रक्मावेधयाप्रद । ( वच्च ) निजात्ममकाशाय । ( पवस्व ) 
प्रापप । ( झोजसे ) झात्मवलाय । ओज इति बलनामछु पडितपू । निघ० २। 
&।(ष) मप । ( दचादा/ ) बिद्याप्रद । ( दच) योगबलप्रकाशाय । 
( पबस्ष ) बिज्ञापय । ( आयुषे ) जीवनाय । ( मे ) ( ब्रचोंदाः ) षच बन्न 
ददाति तत्सम्बुद्धो । ( वचेसषे ) रोगापहारकायौपशाय । ( पवस्व ) गप्रय । 
( विश्वाभ्य: ) सपस्ताभ्य; | ( मे सम । ( प्रजाश्य। ) पालनीयान्य! | 
( घर्चोदसो ) न्यायप्रशाशको सबाधिष्ठातारौ सभापतिन्यायाधीशाविव योगाः 
रूढयोगजिज्ञासू। (बचेस ) सद्गुणबकाशाय | ( पवेथा पर ) 9 पयेथायू ॥ १८॥ 


झअन्वघ!--हे वर्चोदा विस्वं घे ममात्मने बचेसे पवस्व हे वर्चोदा प 
झोजस घचसे पवस्व हे वर्चोदा मे मायुषे वर्चसे पबस्व हे घर्चोद्सौ युवा- 
| सो मम विश्वाभ्यः प्रजाश्यो षचसे पवेथाम्‌ ॥ २८ | 


भावाथ--नेव योगेन बिना कश्चिदापे पूर्णविद्यो भवति न च पुणीया 
दिद्वतया बिना स्वात्मपरपांत्वनोबोध! कर्थचिज्ञायते नापि तेन विना 


सत्बुरुषशत्‌ प्रजा! पालयितुं काथ्चदाप शकनात तस्पाद्यागाव। धरय सवजन! 
ससव्यः || २८ !। 


पदार्य--हे ( वर्चादा: ) योग आर ब्रह्मविद्या देने बाले विद्वन्‌ आप ।' 
(म) मरे ( यात्मने ) इच्छादिगुणयुक्त चेतन के लिये | ( बचे ) अपने 
आत्मा क प्रकाश का । ( पवस्व ) प्राप्त कीजिये हे .। ( वर्चादा: ) उक्त विद्या 
दून बाले ।वट्ठान्‌ आप | ( में मेर | ( ओजसे ) आत्मबल होने के लिये | 
( वचखं ) यांगवल को | ( पवस्व ) जनाइये हे । ( वर्चोदा; ) बल देने वाळे । 
(म) सर | ( भायुष ) जीवन क लिये | ( दच ) राग छुहाने वाले झोषध 
को | ( पवसव ) ग्राप्त छीजिये हे । ( वर्वोदसो ) योगविद्या के पढने पढानें बालो 
घुम दाना | (मे) मेरी | ( विश्वाश्य: ) ससस्त । ( प्रज्ञाभ्य ) प्रजाओ के 
लिय | ( बचस ) स्दगण प्रकाशा करने को | ( पवेथाम्‌ ) प्राप्त कराया ` करो 
॥ ९८ ॥ 


पदाथे!--( घ्यात्मने ) इच्छादिगुणसपवेताय स्बस्वरूपाय । (मे) मप्। | 


- सप्पपोञ्ध्याय; ॥ - ५८६ 


सावाथ।--योगविद्या के विना कोई भी मनुष्य पूर्णं विद्याबालू नहीं 
हो सकता ओर न पूर्णविद्या के विना अपले स्वरूप भौर परमात्मा का ज्ञान 
कभी होता है ओर न इच्जके विना कोई न्यायाधीश खत्पुरुषो के समान प्रजा 
को रक्षा कर सकता हे इसलिये सब मनुष्यों को उचित हैं कि इस योगविद्य। 
का खवन ।नरन्तर किया कर ॥ २८॥ १ 


"क डव 


कोसीत्यस्थ देषश्रवा ऋषि। । प्रजापलिदेवता । आर्ची वक्तिइछन्द्‌ः । 
भूसुपस्थरित्यस्य सुरिकूसाजी पच्तिरछन्द्‌! । पंचमः स्वर! ॥ 
~ ४2 YS 


सभापली राजा प्रजासेनाखंभ्यजनान्‌ प्रति कि किं वदेदित्याह ॥ 
सभापति राजां प्रजा खना ओर खभ्यजञनों को क्या २ कहे यही | 
अगले मंत्र भें कइा हे ॥ ु 
| कोसि कतमोसि कस्यासि कोनामासि । यस्यं 
' | ते नामामंन्महि यं त्वा सेमिनातीतृपाम । भूभवः 
जा : सुप्रज्ञाः प्रजाभः ` स्पा सुवारा वार 
i  स॒पाषः पांष्‌ः॥ २९ ॥ [ | 
कः । असि । कतमः । अति । कस्यं। असि । कः।. 
नाम । अलि । यस्यं । ते । नाम । अमन्महि । यम्‌ । खा । 
सोमेन । अतीतृपाम । भरिति भूः। भुवरिति सुवः । स्वाराते 
स्वः । सुप्रजाइति सुऽप्र्ञाः। प्रजाभिः । स्याम्‌ । 'सुवीरइति 
सुवीरं; । वीरेः । सुपोषइति सु$पोषः । पोष ॥ २६ ॥ 
चदाथि!--( कः ) ( भासे ) (कतग। ) बहूनां मध्ये कः (असि ) 
है” ( कस्य ) ( असि ) ( क। ) ( नाप) ख्याति; ! ( झसि ) ( यस्थ ) ( ते ) 


५६० यभुर्वदभाष्ये- तळण । क 
"> सकार | + 
तब । ( नाम ) ( अमन्महि ) विजानामि । अत्र लिड लङ्‌ । बहुलं छंद- | 


सीति षिकरणलुक । ( यम्‌ ) ( त्वा ) त्वाप । ( सोमेन ) ऐखय्यण । 
( मतीवृपाम ) तप्पयाप ।.( भूः ) भूपे! । ( भुर: ) अंतरिक्षतस्प । ( स्वः ) 
झादित्यज्ञोकस्य । ( सुप्रजाः ) सुष्ठुपनासाहित। । ( अजामिः ) अनुकूलाभि। 
पाजनीयाभि। सह । ( स्या ) भवेयम्‌ । ( छुबीर। ) प्रशस्तवीरयुक्त। । 
( बोरे! ) शरीरात्मबज्युक्तेयुद्धकुशशो। सह । ( सुपोषः ) प्रशस्तशुष्टिः । ड 
( पोषेः ) पुषिभि; ॥ २९ ॥ १ 


| 

| 
ली 

७ ७ ७ च्य he ~ * 
सम्वघः--सभ्यसेनास्थप्रजाजना. बयं त्ये कोश्चि कतमापि कस्यासि | 
| 

| 


रोनामासि किल्ञाल्ना प्रसिद्धोसि यस्य ते तब नाथ बयममन्महि य त्वा हां 
सोमेनातीतुपामेति पृच्छामो बूहि तान्‌ प्रति सभापातिराह भूर्भुवः स्वज्लोकमु- 
स्वमेबात्मसखपभीप्पुरहं युष्माभिः प्रजाभिः सुप्रजाः बोरे! सवीर। पोषैः सु- 


७५, 


पाषश्च स्यामिति प्रतिजाने ॥ २६ ॥ 


भावाथ!--सभापती राजा सत्यश्यायम्रि यव्पव हरेण स*पसैन्यभजा- 

~ ९०. ४9 ~ ७ कप न 
जवानभिरक्ष्य बढ येत्‌ मबल्तर॒वीरान्‌ सेनासु संपादयेद्रव उत्कृष्ट सुख बद्ध के न 
राज्येन थूम्यादिसुखं राप्नुयादिवि ॥ २९ ॥ 


पदार्थ!--ख्रभा सेना ओर प्रज्ञा सें रहने वाले. इम ढोग पूछते हें कि त्‌। 
:(क!) कोन | ( अश्वे ) हे | ( कतमः ) बहुतो के बीच कोनसा | ( आले ) 
हे । ( कस्य ) किसका | ( अशि ) है | (क:) क्या । ( नाम ) तेरा नाम | 
( अद्धि ) है | ( यस्य ) जिस । (ते ) तेरी (नाम ) संज्ञा को| ( अभन्माहे) 
जानें और । ( यम्‌ ) जिस । (त्वा ) तुको | ( सोमेन ) धन आहि पदार्थों 
से । ( ऋतीतुपाम ) तृप्त करें यह कह उन से सभापति कहता है कि। ( भूः ) 
भूमि । ( सुव: ) अन्तरिक्ष और । ( स्वः ) आदित्यलोक के सुख के सदृश 
| झात्मंसुखत की कामना करने वाला में तुम । ( प्रजाभि: ) प्रजालोगों के साथ । 
( सुप्रजाः ) श्रेष्ठ प्रजा वाला | ( वीरे: ) तुप्र वीरो खे । ( सुवीरः ) श्रेष्ठ वीरः 
युक्त । ( पोषैः ) पुष्टिकारक पदार्थो से | ( सुपोषः ) अच्छा पुष्ट । ( स्याम्‌ ) 
| होऊं | अर्थात्‌ तुम ,खब लोगों खे पृथक्‌ न तो स्वतन्त्र भेरा कोई नाम और न 
कोई विशेष संबन्धी है ॥ २६ ॥ = 


सप्तमोऽध्याय! ॥ ५६१ 


भावाथे।--सभापति राजा को योग्य है ।के सत्यन्याययुक्त प्रिय व्यवहार 
से सभा खेना और प्रजा के जनों की रक्षा कर के उन सभो को उन्नति देवे 
ओर अतिप्रबल वौरो को सेना में रक्‍्खे जिस्न खे कि बहुत सुख बढाने धाले 
राज्य ख भूमे आदि ठोका क सुख को प्राप्त होवे ॥ २९ ॥ 


उपयाप्तगृहीता घीत्पश्य देवश्रवा ऋषि! । प्रजापतिर्देवता । आद्यस्य 
सास्नी गायत्री द्विती यस्या छग्यनु छुप्‌ तृती य चतुर्थ पंचपाना खाम्नी 
गायत्री षष्स्याखुरपनुछुए ससमाष्टमयोयांज्ुषी पंक्तिनेवमस्प 
साम्नी गायत्री दशप्स्पासुय्यलुष्रप्‌ एकाद्शस्य साम्नी 
गायत्री डाद्शस्पा सुरपनुष्टुए्‌ त्रघोदशस्पासुय्युषिणक 
छन्दाँलि, अन्न गायत्रया षड्जः, अनुष्ठुभो गांधार), 
पंक्ते। पंचम, उष्णिज ऋष भश्च स्वरा! ॥ 


पुनर्विषधान्तरेण तदेबाह ॥ 


फिर भी विषयान्तर से वही उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


| उपयामगृहीतोसि मर्धवे त्वोपयामग्रंहीतोसि 
माधवाय लोपयामगंहीतोसि शुक्रायं त्वोपयामर्म- 
हीतोमि शुचये त्वोपयामग्रहीतोसि नभसे खोप 
यामग्रहीतींसे नभस्याय तोपयामग्रहीतोसीषे 
त्वोपयामग्रहीतो5स्यूर्जे त्वोपयामग्रहीतोसि सहसे 
त्वोपणामग्रंहीतोंसि सहस्याय त्वोपयामग्रहीतोसे. 
तप॑से त्वोपयामग्रंहीतोसि तपस्याय खोपयामग- 
| हीतोस्यछहसस्पतपे त्वा ॥ ३०॥ | | 


गत यजुर्वेद भाष्ये-- 
॥ ४० | 
_ उपयामणंहीतइत्युंप्यामऽगह्ीतः । आसि । सर्धवे । 


1. (१ 


खा । उपयामगुंहीतइतिं उपयामगुद्वीतः । असि । माघवाय । 


& 
|) १० 


खा । उपयामगडीतइत्युण्यामडगृहीतः । झाले. शुक्राय । 
त्वा । उपयासणदीतइत्युपयामगुहीतः । झाले । शुचये। 
ह्या । उपयामगंहीतइस्युपयाम५गुंहीतः। खाले । नभते। 
त्या । उपयामर्गहीतइत्युपयाम५ग॑हीत: । आसि । नभल्याय । 
त्वा । उपयासरहीतइत्युपथाम५गृहातः । झाले । इष । खा। 
उपयामगृदीतइस्युपय॒'मऽगृंहीतः । अलि । ऊजे । त्वा 
उपयामरहीतइस्युंपयाम5गह्दीत :। असि। सहसे। खा । उपयाम- 
गृहीतहेत्युंपयाम5गृहीतः । असि । सङ्टस्याय । खा । उपया- | 
 मर्गहीतइत्युपयाम५गंहीतः । असि । तप॑से । त्वा । उपया- | 
मरहीत इत्युपयाम5गरहीतः । असि । तपस्याय । खा । उप- | 
यामगंहीतइत्युपयामऽगंहीतः । असि। अथेहस॒स्प॒तयं। अ& 


हइसेः प॒तयऽइस्य&ईसःऽपतयें । त्वा ॥ ३० ॥ 


_ पदाथः ( डेपयाप्रग्रृशीत! ) सुनियभैस्स्वीकृंतः । ( अत्ति ) ( मंघबे ) ` 
चत्र्रासाय । ( खा ) त्वामू । ( उपयापग्हीत। ) ( आसि ) ( घांधवायं) 
वेशाखमासाय । (त्वा ) त्वागरू । ( उपयामग्रुदीतः ) ( असि ) ( शुक्राय ) 
| च्यष्डाय | (सा ) रामू । ( डपपामगृहीतः ) ( असि ) ( शुचये) आपा- | | 
ढाय । ( रबा ) त्वाम्‌ | ( उपयामगृंददी्ः ) ( आासे ) ( नमसे ) आवणाय। | , 
(ता ) त्वाम्‌ । ( उपयामगृंहीतः ) ( असि ) ( नमस्याय ) भाद्राय। (रबा) | शि 
.| स्वास्‌ । ( उपयामग्रहीत! ) ( स्ति ) ( इषे ) धारिबनाय । (त्वा) त्वा । | |ˆ 


३ | १६३ 


| ( उपयामग्रहीत। ) ( अस्ति ) ( ऊर्ज्ज ) काविकाय । ( त्वा ) त्वाप्रू । (उप- 
यापरगृहीतः ) ( आसि ) ( सहसे ) मार्गशीषय । (त्वा ) स्वास । ( उप- 
याबगृहीत) ) झखि । ( सहस्याय ) पौषाय । ( त्वा ) त्बामू । ( उपयाप- 
शृहीतः ) आसि । ( तपसे ) माघाय। (त्वा ) स्वास्‌ । ( उपयामग्रहीत! ) 
आसि । ( तपस्याय ) फाल्गुनाय । (त्वा ) स्वास्‌ । ( हपयामय़ृहीत! ) 
असि । ( अंहसस्पतये ) सर्वेषां वेगस्य पालकाय । ( त्वा ) स्वास्‌ । आयं 
पत्र; । शत० ४।२।४५। १४--१३ । व्याख्यात} ॥ ३०॥ 


` अन्वय!--हे राजन्‌ यतस्त्वमुपयापग्र्हीतोसि तस्माररषा स्वाम्मधवे 
वयं एथीकुम्पे)। सभापातिराइ हे प्रजासभासेनाजन। यतो युष्पाक प्रत्येक 
उपयापगरीतोस्ति वस्पादेकैक त्या त्वां मधवेऽहं स्वीकरोमि । इत्थं सर्वत्र 
योजना काव्या ॥-३०॥ 


आवाध)--सभापतियेयाकालं शष्ठ राज्यं प्राप्याप्तव्यनहारेण प्रणा- 
जनेभ्यः सर्व घुखं दद्यात्‌ से च रालाज्ञानुझूलव्यबहारे वर्चरक्षिति ॥ ३०॥ 


पदार्ध।--हे राजन्‌ जिस से आप । ( उपयामगृद्दीतः ) अच्छे २ राज्य 
प्रबन्ध के नियमों खे स्वीकार किये हुए | ( भि ) हैं इख खे । (त्वा ) आप- 
को | ( मधवे ) चेत्रमास की स॒भा के लिये भथात्‌ चत्रमाख प्रसिद्ध सुख कराने 
वाले व्यवहार की. रक्षा के लिये इम लोग स्वीकार करते छ खभाषति कहता हे 
कि दे जभाखढो तथा प्रजा वा खनाजनो हुम सें खे एक २ । (उपयामग्ष्षत: ) 
अच्छे २ नियमों से स्कीकांर किया हुआ । ( अखे ) ६ इसलिये तुस को चन्न- 
साख के सुख के लिये स्वीकार करता हू इसी प्रकार बारहा महीनो के यथोक्त 
सुख के ळिये राजा, राजसभाखद्‌) प्रजाजन आर सनाजन परस्पर एक दूसरे को 


स्वीकार करते रई ॥ ३० ॥ 


-मावार्थ?--स्रभाध्यक्ष राज़ा को चांद्विये कि यथोवित्‌ स्मय को प्राप्त हो- 
कर भेष्ठ राज्यव्यवहार खरे प्रजाजनों (के लिये सब सुख देता रहे ओर प्रजाजन 


९ >>> 


भी राजा की आज्ञा ले अडुकूल व्यवद्दारा स बत्ता कर || ३० ॥ 
i SSSI ति” 
७५% 


| ५६४ > यजर्वेद्‌ भाष्ये- 


~ 9 ण्या 
इन्द्राग्तीत्यस्प विशवासिन् वावा इन्द्राग्नी देवते । आष 
निष्प छन्द? । पवत! हवर! ॥ 


॥ 


#प्नणि प्रबस मा मा राजप्रजा- 


नट शु 
पुरुषों प्रति कशिचत्‌ सत्कारष्याह ॥ 
1 CES न ड ७ 
दब राज्य के व्यवहार रद [नयत राज हस्स म प्रवृत्त हुए राजा झार प्रजा फ 
पुरुषा के प्रात कोड सरकार स महेता € यह अगले मन्त्र स कहा ६ || 


द्राग्नीष्ञा गंत& सुतं गीसिज्ञमो वरे 


एयम । अस्य पातं धियेषिता । उपयमणहोतासा- 
न्हाम्निभ्यां त्वेषत योनिरनन्‍्द्राम्नम्यान्ला॥ ३ )॥ 


A 


इन्द्राग्नी ऽइतीन्द्र।ग्नी । आ। गतम्‌ । सुतस्‌ । 114 
मिरितिं गी:5भि:। नभः । वरेणग्रप। अस्च। पातस्‌ । चिया । 
| उदितः । उपयामगहीतइत्यपयासगदहीतः । अछि । 
ON 


| इन्द्र।ग्निभ्याभितीन्द्राग्निभ्यस्‌ । खा । एष: ते । यानः । 
इेन्द्राग्निभ्यामितान्द्राग्निडन्यास्‌ ॥ ३१ ॥ 


केट 


| पदोथे)--( इन्द्राग्ती ) ्याग्नी इव प्राशमानौ सभापतिसभासदो । | 
| ( झागतम ) आगच्छतम् । ( सुतम्‌ ) सवुतम्‌ । अत्र बहुलं छन्दसीति षिः 2 
| करणस्य लुक | ( गोभि?) सुशिक्षिताभिवोरिध। । (न्नः ) सुखम्‌ । नभ | 

| इति खाबारणानामतु पठितग्र। निघं० १।४ 1 (बरेएवप्रू) ( अस्य ) नभसः | 
| कम्थेणि पछी । ( पातम्‌ ) रक्तम्‌ । ( घिया ) मज्ञया कर्मणा बा । (इषित | 
हा ) मेषितो प्राथितो वा । ( उपयामग्रहीत! ) ( सि ) ( इदद्राग्निभ्याम्‌ ) | 3+ 


NN 2 » 


७2% स का 


bles SA प डू 
nee, 
re ERS 4 उ सिक म 


es. 


हि : स्दपयापयुददीतोसति त्वामिन्द्रारिनिभ्यां स्वीकृतं वयं मन्यामहे एष ते ये॥नर- 


सम्षमोऽध्याय! ॥ | ५१६४ 


one rns 


(त्वा ) स्वाम | ( एषः ) राजन्याय । ( ते) तब । ( योनि!) द्रुह । 
| ( इन्ट्राग्निभ्यासू ) ( त्वा ) स्वास । अयं मन्त्र; | पत? ४।२।५। २४। 
ब्याख्याव। ॥ ३१ ॥ 


झन्वय।--हे राजपभाजनी युवाषिम्द्राण्मी इवागतं गीर्थिरश्यभ्यं बरेझ 
नभ! सुतं धियेषितो बुत्राप्स्य नमसः पाले इतं तावाहतुः । हे मनाच | 


स्त्यतस्त्वामिग्द्राग्निश्यां चतयामद्द ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ! -नह्लेकाकी पुषान्‌ यथोक्तराज्यकम्पंकस शक्नोति अतपाः 
जनान्‌ सत्कृत्य राज्यकस्पेणि नियोजयेत्‌ ते च यथोव्पबहारेण तं राजान | 
सत्ङुय्युंरिति ॥ ३१ ॥ 


पद्रथः हे (इन्द्राग्नी) सूर्यं आर अग्नि के तुल्य प्रकाशमान सभापति 
और सभासद्‌ तुम दोनों | ( आगतम्‌ ) आभो मिलकर | ( सीभिः ) अच्छी | 
शिक्षायुक्त वाणियों खे हमारे लिये | ( वरण्यम्‌ ) अठ । ( नभः) सुख को । |` 
( सुतम्‌.) उत्पन्न करा तया । ( इषिता ) पढाये हुए वा हमारी प्राथना का प्रःप्त 
हुए तुम । ( घिया) अपनी जुद्ध घा राजदाख़न कमे ख़ | ( अस्य) इसे सुख 
को -। ( पातम्‌ ) रक्षा करो | व राजा आर सभराएद्‌ कहत हू 1% हे प्रजाजन ठू । 
( डपयाअगुद्‌त ) प्रज्ञा के घम्म आदर [नयम ख स्वीकार ॥$या हा । 

(अप्लि ) दे । ( स्वा ) तुझ को । ( इन्द्रार्निभ्यामू ) उक्त मह्दाशया के लिये 
लोग वैसा ही मानते इ । ( एष ) यह राजना।त (ते) तरा । ( यानः ) 
घर दै । ( इन्द्राग्नभ्याम्‌ ) उक्त महाशया क लिये | ( स्वा ) तुझ का इम ।च- 
ताते ई भथांतू राजशाजन छा प्रकाशित करते ६ ॥ श} 


भावार्थः-भकेला पुरुष यथोक्त राजशांसन कमें नइ कर सकता इण 
कारण और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करक राजफोल्या म युक्त करे घे भी 


यंथायोग्य व्यवहार भे इस राजा का सत्कार कर | ९१ ॥ 


पपपपपप्पपपपफपिमल--_प्प्फफ्फ्फ्फ्स्य्य्ाक्क क्या "> wr > “>>>. 


FF शशदे... यजुर्वेद भाष्ये- 


आघाय आग्नामेत्यस्थ जिशाक ऋषि! । घिव्यद्धा देवता; 
झाव्यस्घाषी गायत्री छुन्द्‌। । षड्जः स्डर; | 
उपत्घस्थाच्दुःष्णक्‌ छश्द्‌ः | ऋषस। स्वरः ॥ 
अधाकमथ प्रकाशान्तरणाइ ॥ 


हैक 


अघ उक्त विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आघाषेऽअग्निमिंन्धते स्तृर्णान्त बहिरान- 
' षक्‌ । येषमिन्द्रो युवा सखा | उपयामराहीतो 
न्त्वा ॥ ९२ ॥ 

झा।घा) ये । मू । इन्ध॒ते । स्तृणान्त । 
बहिः । आनृषकू । थेषास्‌ । इन्रः । युवा । सखां । 
उपयांमगहीत . इव्थुपयामऽगृहीतः । आसे । झग्नी- 
रचा ॥ ३२॥ Furs 


पदाथ।--( आ ) समन्ताद्‌. । ( घ ) एवं । अश्र पऋचितुनुघ० 
| इति दीधः | (ये) वेद्पारगा बिद्वांछ) । ( . अग्निस्‌ ) विद्यादिस्वरूपप्‌ | 


' सकलरवथ्यवान्‌ सभापातः पत्यकाङ्गपुछु। । ( युवां ) तरुणाबस्थः । 
(सखी ) सुडत्‌ । ( उपयामशुहीतः ) ( अलि.) (-अण्नी ट्राभ्यामू्‌ ) सकल 


SASS SSS SSS SSS र 


go 


स्यण्लीन्द्राभ्यांन्वेष ते यानिरग्नीन्द्राभ्यां- | 


नद्राभ्याम्‌। वा एषः। त । याने: | अग्नीन्द्राभ्य।स्‌ | । |. 
| ( इन्धते ) प्रदोपयन्ति । ( स्तृणन्ति ) यन्त्रेश्शादयणश्ति । ( षहः ) | 
` अन्तरिक्ष । ( आनुषक्‌ ) अनुकूलतया । ( येषाम्‌ ) विदुषास । ( इन्द्रः ) | 


र।ऽचकम्भावचार।१चजणाभ्यामग्नीन्द्रणुणयुक्राभ्याय् । ( त्वा ) स्वागत । । 
"(एषः ) ( ते ) (योनि; ) ( अरनीन्द्राभ्यामू ) ( त्वा) खाप ॥ ३२.॥ 1 
Tro SS क कळ 


हा 2 सोहि ८ 
फु ०० कट 


॥( ग ) उन अग्नि ओर सूय्ये के समान प्रकाशमान खभा दो ख। 


सभाओं सं प्रवृत्त राजसागा जने! में स॒ दो तान वा बहुत खभासद्‌ मिळ कर 


` झोभास इत्यस्य स 


सप्तप्रोऽध्यायः ॥ | ५8७ 


न्थ$-ये बेदपार गा विद्ठांसस्पमास शेडगिन घेः ध । येषाबनु घग्बादि- 
रास्तृणम्ति युवन्द्रः सभापतिः सखास्त यस्त्बमण्नीन्द्राभ्यापुपयाएगुही- 
तोसि थस्य ते तदेष योनिरस्ति ते त्वां प्राप्ता घयमरनीन्द्र'भ्यां त्वाप्नुपदि- 
शाप्र। ॥ ३२ ॥ ही 


Q ~ ५2 ¢ « ~ 
आवाधै।--राजधम्त्र सबकम्पणः सभाधीनस्वाद्विवारसभासु प्रहत्तेषु 
राजबर्गीयजनेपु दो जयो बहो च! समासद्‌ः स्वविचारेण यमर्थ निष्पादये- 
युस्तदनुकुञ्चा एष राजप्रजाजना घत्तेरन्‌ ॥ ३९ ॥ 


पदाध।--( ये ) जो बेदावेद्याखपतन्न वदन्‌ खभासद्‌ । ( अग्निम्‌ ) 
विद्यत आदि अग्नि | ( घः) ही को । ( इन्घत ) प्रकाशंत करत आर । 
( आनुषक ) अनुकम अथात्‌ यज्ञ कं यथाक्त क्रम स। ( बइः ) अन्तरिक्ष 
का । (था) ( स्तृणन्वि) आच्छादन करते हैं तथा । ( येषाम्‌ ) 
जिनका । ( युवा ) खवाज्ञपुष्ट खवाङ्गसुन्दर स्रवेनिद्याविच्ण तरुण 


अवस्था और । ( इन्द्रः ) खकलेश्वर्य्ययुक्त सभापति । ( सखा ) मित्र ह्दे। 


( उपयामगुदातः ) प्रजाधम्में छ युक्त तू प्रण कया गया | (असि) ६ जिस | 
(बे) तेरा । (एषः ). न्याययुक्त धखद्धान्त । (योनि: ) घर कख्दृश ह 
उस्र । ( स्वा ) तुझ को प्राप्त हुए हम छोग। ( अन्नान्द्रभ्यम्‌ ) उक्त महदा 
पदार्थों के लिय । ( त्वा ) तुक को उपदेश करत ६॥ रे २॥ 


= NN १०५, ४९० 
माधाथे!--राजभम्मे से खब काम सभा के आधीन होने खे विचार- 


झपन्े विचार सर [जस्र झथ का [सद कर उस्रा क णचुक्‌छ राजपुरुष आर 
प्रजाजन अपना वत्ताव रक्ख ॥ ९ ॥ 

घुच्छन्दा ऋषिः । बिश्वेदेखा देवता । आद्यस्याषी 
गायत्री छन्द! | षड्ज! स्वर! | उपयाम इत्यस्याच | 
i हला छन 0060 0 छन्द्‌। | मध्यमः स्वरः ॥ 


| ५३८ यटुर्वेद भाष्ये- 


LAAAAAAAAAAAAAANAANI NAA NAAN AAAI ANSI AAAI IN 


२८५५५५५९५५ १/५८१/५-५१५' 


अध्यापकाध्यतर्णा परस्परं कर्तव्यछुप!दिश्यले ॥ 


पढ़ने और पढ़ाने बालों का परस्पर व्यवहार अगले मंत्र में कदा दे ॥ 
ओमांसश्चषणीघृतो विश्वेदेवासऽआमंत । 
ाइवा०सों दाशुषः सृतम्‌ । उपयामशंहीतोसि 
| [वइ्वभ्यस्त्वा ढदेभ्यऽ एष त यानावङ्वस्पस्त्वा 
देवेभ्यं: ॥ ३३ ॥ 
मांसः । चर्षणीधृतः । चर्षणी धूत 5 इतिं चर्षणीधृतः । | 
विश्व । देवास: । आ । गत .। दाश्वाझलः । ठाशषः । 
सुतम्‌। उपयासण्डीतइर्त्युप्याप्रडगडीतः । आसे । विशे | 
भ्यः । त्वा | देवेभ्यः । एषः। ते। योनि; । विश्वेभ्यः | | 
सवा | देवेभ्यः ॥ ३३ ॥ | | 


ष्‌ 
बे 


। पदार्थः--( ओमास; ) अवन्ति सदगुण रक्षन्ति ते । ( चर्षशीधृत! ) 
| चषेणपो पनुष्यास्तान्‌ धरन्ति पोषयन्ति ते। अन्येषामपि शत इति दीधः} | 
( विश्वे ) सर्वे । ( देवासः ) विहांस। । (आ) (गत) (दारांत: ) | 
| उत्कए्ञानं दत्तवन्त! दाश्वान्‌ सान्‌ | अ० ३ । १। १२। इति निपातनम्‌ । | 
| (दाशुषः ) दानशीलस्योसमजनश्य । ( सुतम्‌ ) सषति सत्कम ुष्ठानेनेःव- | 
| य्य पाग्रोति तं बालकम्‌ । ( उपयास्शृहीतः ) अध्यापन नियः. स्वीकृत) । | 
(अस्ति ) (वेभ्यः ) अखिलेभ्वः । ( त्वा.) रवास । ( देवेभ्यः ) बिंदु | 
| रूय। | ( ते तव । ( एष! ) विद्याशिक्षाक्तग्रइ। । ( योनि! ) कारणाप्र | 
| (त्वा) त्वाम्‌ । ( विश्वेभ्यः ) अखिद्धेभ्प। । ( देबेभ्पः ) विकृद्धय/॥ ३३॥ | 


= 


3 ॥ ५६६ 


' अन्धयः— इ चषशीधृत मामो बिश्वदेबासो यूयं दाखांधा दः्शुष; 
सुत्तपागत इ दाशुप! सुवाव्यतस्त्रपुरयापशूदातास । वस्वा [विश्व्या 
हदेभ्गस्तत्सेदना वाज्ञापयामि यदर्त एष योविरास्ति । अतस्त्वा बिश्वेभ्या 
| दवेभ्यः शिक्षयामि ॥ ३३ ॥ | 


आव 'थ;--सर्घैदाँ विदुर्वा विदूषी नां च योग्यतारित प्र्वेज्यो बाल केभ्य 

पश्चानिश विद्यादानं राज्ञां धनिनां च पदार्दे! स्वजीवि्का च कुर्युः । 

ते राजानो धनिनश्च विद्यासुशिक्षास्पां प्रवीणा भूत्वा स्बस्याध्यापकेभ्या 

बिहद्भो दिदुषीभ्यश्न धनादिपदा्थन्‌ दत्वा तेषां सेवनं ङुय्युँः । माता- 

पितराइएवार्चिककुपारान्‌ कुमारीश्च बिद्याब्रक्षचथ्य पेवनशिज्ञाकरणाय 

बिदृद्धयों विदुषीभ्यथ सपप्पेयताम्‌ -तेऽध्यतारो विद्याग्रहणे चेशो नित्यमभिः 
द्द्युस्तथाध्यापशांश् विद्यासुशिक्षादाने निरयं प्रयतेरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


पढाथः--( चषंणाधृतः ) मनुष्या की पुष्टि संतुष्टि करन झर । (भो 
माख; ) उत्तम २ गुणो खे रक्षा करने द्वारो, हे । ( विश्व ) समस्त । ( देवा: ) 
बेद्वाना तुम | ( दाश्वांसः ) उत्कृष्ट ज्ञान को दवे हुए । ( दाशुषः ) दान करन. 
बाळे उत्तम जन का। ( सुतम्‌) जो अच्छे कामों के करने से ऐश्वय्ये को प्राप्त 


होने वाला दै उस के | ( आ, गत ) सन्मुख आओ । हे उक्त दानशील पुरुष 


व्क छे पढ़ने वाले बालक त्‌ । ( छपयामशृद्दीतः ) पढान क ।नेयसा स प्रण श्या 
णा हुआ । ( आस ) इस्रलिय । ( खा ) तुझ । ( विश्वेभ्यः ) समस्त । ( दृवे- 
। भ्यः ) विद्वानों फे ठिये अथोतू उन की सेवा करन का आज्ञा देता छू जस 
|] लिय । ( ते ) तरा । ( एषः) यहद विद्या ओर घच्छी २ 1शक्ता का स्रप्रह हाना। 
| ( योनिः ) कारण दे इसलिये । ( त्वा ) तुझे । ( विश्वेभ्यः ) समस्त । ( देवे 
भ्यः ) विद्वानों श्र विद्या अच्छी २ शिक्षा दिलाता हू ॥ ३२ ॥ 


-नावार्थ!ः--सब विद्वान्‌ और विदुषी शिया की योग्यता है कि समस्त 
बालक और कन्याओं के लिये निरन्तर विद्यादान करें राजा ओर धनी भादि लोगों 
धन आदि पदार्थो खे अपनी जीविका करें ओर वे राजा आवि घनी जन 
भी विद्या और अच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर अपन पढान वाले विद्वास्‌ वा 
विदषी जियो को धन आदि अच्छे २ पदार्थों को देकर उन को सेबा करें 


हि ०० यजुर्षेद भाष्ये- 


| मता और पिता भःठ २ वर्ष के पुत्र वा आठ २वर्ष की कन्याओं को विद्याभ्यास 
ब्रह्मचथ्यैतेवन ओर खच्छी शिक्षा किये जाने के लिये विद्वान्‌ और विदुषी 
स्त्रियों को सौंप दें बे भी विद्याप्रदण करने में नित्य मन लगावे ओर पढ़ाने 
वाले भी विद्या और भच्छी शिक्षा देने में नित्य प्रयत्न क्षरें ॥ ३३ ॥ 
विइवेदेवास आगत इत्यस्य शृत्समद्‌ ऋषिः | विश्वेदेवा देवता! | 
आयस्यार्षी गायत्री छः १! | षड्ज! स्वरः । उययाम इत्यस्य 
निचृदाष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वर) ॥ 
अथ प्रत्यहस्तध्पापनाविषपम्राह ॥ 
अब प्रतिदिन पढ़ाने की योग्यता का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है ॥ 


विश्व देवास ्रागंत शृणुतामंऽइम& 
हम्‌ । एई बहिनिषींदत। उपयामगृहीतोसि वि- 


| खेम्यस्खा देवेभ्यं एष ते योनिविइवेभ्यस्त्वा- 


दे 22 ३ 2 
ढेवेम्य: ॥ ३४ ॥ 
विश्व । देवास: | झा | गत । शणात। म । इमभ्‌ । 
| हवस्‌ । आ । हृदय । बढिः। नि | सीदत । उपयामगंडीत 
| इत्युपयामऽग॒हातः। ञास । [विश्वेभ्यः | त्वा । देवभ्यः । 
एषः । त । योनिः । विश्वेभ्यः | त्वा । देवेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
i पदा बै।--( विश्वे ) सर्ब । ( देवास: ) विद्वांसः । ( झा ) 


( गत.) आगच्छत । ( शुणुत ) अत्र सहिदायमिति दोष! |. ( में ) पम 
| "अथान! ( इपसू ) वच्यमाणसू । ( हवस्‌ ) स्तुतिबाड्म्‌। (अआ) | 


सञ्चबाञ्ध्य[य; ॥ ६०१ 


सनन्तात्‌ । ( इदस्‌ ) झस्पाभिद्त्तमू । ( बह ) उत्तमपासबमू । ( नि 
। (सीदत) आध्बमू । ( उपयामए्दीत। ) ( आशि 
( विश्वेभ्यः ) समस्तेभ्यः । (त्वा ) त्वामू । ( देवेभ्यः ) अष्यापकेभ्यः 
( एच! ) सकलविद्ा संग्रहः । (खे) तव । (योनि! ) सृहम्मू । ( विशवे 
भ्यः) (स्वा ) त्वाग्रू | ( देदेभ्यः ) | अय मन्त्रः । शत० ४।२।५। 
२६ । व्याख्यात। ॥ ३४ ॥ 


अनन पिक किक 
i 


अन्वथः--हे पूरवभंत्रप्रतिपादितगुणकम्पेस्वभावा विश्वे देवासो यूय- 
बस्माक$ निकटपागता अस्माभिदेत्तमिदे बहिरासनम्रानिषीदत धेममेम इव 
शणुत । ग्रइस्था! स्वपुत्राद्वीन्‌ परत्येबं बूयुयेतस्त्वप्ुपयापग्रशतो।से तस्मात्त्वा 


~ 


रां विश्‍वेभ्यो देवेभ्यः प्रयच्छेम ते तदेष योनिरिति रबा रवां विशबेश्यां देवे- 
अ्योधिकां बिद्यां दापये ॥ ३४ ॥ 


आवाधी।--एके विद्वांतोऽम्वहं विद्यायिनः पाठयेयुरपरे विपश्चितो 
 बिद्वांसः प्रतिमासमध्येतृणां परीक्षणं च कुय्युः। तत्कृस्वाऽध्यापक्ाः पत्ती तदीव्र- 
बुद्धीन्‌, परिन इवेतोऽध्यतृनतिश्रमेण पाठयेशुरिति ॥ ३४ ॥ 

_ पदाधा-ाहे पूरवमंन्त्रप्रठिपा/देतगुणकम्मेस्वभाववाल । ( निरवेदेवास: ) 
समस्त विद्वान्‌ लोगो आप हमारे समीप । ( आगत ) आइये ओर हुम लोगों 

दिये हुए । ( इदम्‌ ) इस । ( बि; ) आखन पर | ( आनिषीद्‌त ) . यथा- 
व्रकाश सुखपूर्यक बेठिये । ( में ) मेरी । ( इनम्‌.) इण स्तुतियुक्त वाणी को । 
( श्णुत ) सुनिये । गृइस्थ अपने पुत्रादिकों के प्रति कहे कि ह पुत्र ! जिख 
कारण तू । ( उपयाम्रगृदीतः ) विद्वानों का महण किया हुआ | ( भाल ) ह. 
इस खे हम । ( त्वा ) तुझे । (विश्वेभ्यः ) स्रमस्त । (देवेभ्य ) अच्छ २ विद्या 
_पढानै वले विद्वानों को सोपे जिस्रलिये ॥.( एषः) यह समस्त विद्या का 
संग्रह । (ते ) तेरा | ( योनिः ) घर के तुल्य हे इसलिये । (त्वा ) तुझे । 
( विश्वेभ्यः ) ( दत्रभ्यः ) समस्त उक्तं मदाशा ख विद्या दिलाना चाहत ह 


॥ ३४ ॥ 


| ६०२ यजुर्वेद भाष्ये- 


सावाध)--विदन्‌ लार्गा का उाचत हक प्रहिदि 


पढावे और परम विद्वान्‌ पण्डित छाग उन का पराचा अ! 
बुद्धियुक्त परिश्रम करन वाल प्र 


श्र) 


करें उघ परीक्षा खे जो तीचण 
अत्यन्त परिश्रम खं पढ़ाया छर ॥ ३४ ॥ 


इन्द्र इत्यस्थ ।वश्वा लन नयाः । प्रजापातिदवता | 
निचदाषीात्रिष्डुप्छुन्द्‌।। पवत; स्व्र।। उपयास 
इत्यस्याध्याष्णक छन्द । हष मः स्वर। ॥ 


अथ राजाव्ध्यापनाद्व्यवहाररचए कथ कुय्याद्त्युपद्दियत ॥ ` 


अब राजा पढाने आदि व्यवहार को रक्षा को किस प्रकार ख कर | 
यह अगले मंत्र में कहा है ॥ 


इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोम यथा शाय्याते 
अपिंबः सृतस्यं । तव प्रणीती तवं शूर शम्मन्नाविं- 
वासन्ति क॒वय॑ः सयज्ञाः। उपयामगहीतोसीन्द्रीय | | 
त्वा मरुत्वंत एष ते यानिरेन्द्राय ला मरुत | 7. 
॥ ३५ ॥ 


[os च 


इन्द्र | सरुखः । इह । पाहि । सोसम्‌ | यथा । शा- | 
य्याते । अपिबः । सतस्यं । तवं । प्रणीती । प्रणींतीति प्रऽ- 
नीती । तव । श्र । शुम्भन्‌ झा । विवासन्ति । कवयः । 
|“ ' सयज्ञाइति सुध्यज्ञा! । उपयामगहीत इत्दुंप्यामःगुहीतः 
| आसे । -इन्द्राय। त्वा। म॒रुत्व॑ते । पषः। ते। योनि; । 
॥ इन्द्राय । खा । सरुत्वते ॥ ३५ ॥ 


वसा र सप्तपाउध्चाय! ॥ ` ६०३ 


SNA 
AISA RANA 


पदाथे!--( इन्द्र ) सर्वविध्नविदारक सकलाश्वय्येयुक्त सम्राट । 
( परुत्व! ) प्रतः प्रशस्ता धम्मसम्बद्धाः प्रजा यस्य तत्सम्बुद्धौ । ( इहृ ) 
आस्बन्‌ संसारे | ( पाड ) रक्ष । ( सोमस्‌ ) सकलयुणेश्वय्येकल्याणकर्बा- 
व्ययनाध्यापनार्यं यज्ञपू । ( यथा) शरपाभिरङ्गुलिभिनिब्रृत्तानि कर्म्माणि 
शाय्या।ण तान्यत्तति व्याप्नोति स शाय्यातस्तास्मन्‌। शय्या इत्यङ्गुलिब्रामष्यु 
पाठतप्‌ । निघे २। ४ । (पिबः ) ( सुतस्य ) ( तब ) (प्रणीद्वी ) प्रः 
कृष्टा नाति । अत्र सुपां सुलुगिति एवष्षवणाइशः । ( तब ) ( शूर ) धम्प्र- 
बिरोधि हिंसक । ( शर्मन्‌ ) न्याख्यृह | अत्र सुपां सुलुगिति ङलुंक । न [ङि 
सम्बुद्ध्याः। अ० ८। २।८। इति नलोपाभावः । (या) ( विवासान्त) परि- 
चेरास्त | ववासतीति परिचरणकम्पसु पठितमू.। निघे ३ । ५। (कबयः ) 
मेधाविनः | कविरिति मेधाबिनायसु पाठितम्‌ । निध० ३ । ११ । ( सयज्ञाः ) 
राभिनउध्ययनाध्यापनाख्यो यज्ञा येषां त इव । ( उपयाबणुह।तः ) ( आसि) 
( इन्द्राय ) परमश्वय्याय । ( त्वा ) स्वास्‌ । ( मरुत्वते ) प्रजासम्वन्धाय | 
अत्र सबन्ध बतुप्‌ झप हात पस्प बत्वपू । ( एषः) (ते) ( योनि; ) 
त्वा) (प्रुत्वते ) | अयं मंत्र।। श व० ४ । २।७। १३ । व्याख्यात) ॥३५॥ 


अन्वघ!--हे मरुत्व इन्द्र त्वपि यथा शार्याते छुतरुपो पिबस्तथा सोमः 
स्पाहि हे शूर तव शम्मन्‌ न्यायशषरे सुयज्ञा इब कवयस्तव प्रण/तिमाबिव।सन्ति 
यतस्त्बष्लुपयामग्रहातासि तस्मात््वामिन्द्राथ मरुत्वते वयं सेवेमहि ते तवेष 
विद्याप्रचारा यानिरश्त्यतर्त्वामिन्द्राय प्रुत्वते मन्यामहे ॥ ३४ ॥ 


भावाथेः--सर्वेषां विदुषःवुचितपस्ति न्यायराजसभाङचां नो ललङ्घेरन्‌ तयैते 
राजसभासभ्यजना आपि बिदवदाश्ञां नोल्लङ्घेरन्‌ । यः सर्वोत्कृष्टस्तै सभा- | 
पर्ति इय्युः । स सभापतिरत्तमनीस्यः सबेराज्यमबन्ध कुय्यात्‌ ॥ ३०॥ | 


पदाथः ( इन्द्र ) सब वित्रा के दूर करने वाले सब सम्पात्त खे युक्त | 
तेजस्वी | ( मरुत्वः ) प्रशेघ्ननीय धम्मयुक्त प्रजा पालने हारे सभापति राजन्‌! | 
झाप | ( इह ) इस ससार म | ( यथा ) जसे । ( शाय्यात ) अपने हाथ 
परा के पारश्रम खे निष्पन्न किय हुए व्यवहार में | ( सुत्तस्य ) अभ्यास किये | 


६०४ यजुर्वे दभाष्ये- 


विद ANNAN 


हुए विद्या रख को । ( अपिबः ) पी चुके हो वेख । ( ह बे | ( सोमम्‌ ) समस्त अचछे ) समस्त अच्छे 
गुण ऐश्वय्ये और सुख करने वाळे पठन पाठनरूपी यज्ञ को | ( पाहि ) पाला । 
है। ( शूर ) घम्मेविरोधियो को दण्ड देने बाळे । ( तब ) तुम्हारे । ( शन्‌ ) 
राज्य घर में | ( सुयजा ) अच्छे पढ़ने पढ़ाने बाले विद्वानों के अमान । ( कव- 

यः ) बुद्धिमान्‌ लोग । ( तव ) तुम्हारी । ( प्रणीती ) उत्तमनीति का । (अबि- 
दान्त ) जेवन करते हें । दे शूर जिज कारण तुम । ( उपयामगर्हीत: ) प्रजा- 
पालनादि नियमों से स्वीकार किये हुए। ( आखि ) हो इस से | (त्वा ) ( इन्द्राय ) 
परमैश्वर्यं और । ( मरुत्वते ) भ्रजाश्वम्बन्ध कू लिये हम लोग चाहते दै [कि 
जा (ते) देरा । ( एष$ ) यह विद्या का अचार | ( योनि: ) घर के समान 
है इस से | ( स्वा ) तुम को । ( इन्द्राय ) परमेश्वय्ये और । ( मरुत्वते ) प्रजा- 
पालन सम्बन्ध के लिये मानते है. || ३५ ॥ 


भावा०ं;--खब विद्वानों को उचित है कि जेखे न्यायाधीशों की न्याय- 
युक्त सभा से जो आज्ञा हो उस को कभी उल्लङ्घन न करें बेखे बे राजसभा के 
सभासद भी वेदज्ञ विद्वानों की आज्ञा को उल्लङ्घन न करें जो सब गुणा से उ- 
त्तम हो उसी को सभापति करें और वह खमापति भी उत्तम नीति खे समस्त 


राज्य के प्रबन्धा को चलाबे ॥ ३५ |) 


| मस्त्वन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । प्रजापतिदेबता । 

दै हि विराडार्षी निछुप्‌ छन्द! । धैवतः स्वर! | उपयामत्यस्ण 

; द्वितीयमागस्पाषी तृतीथस्थ खाग्न्युचिणक्‌ 
छन्दू!। ऋषभः स्वर ॥ 


की  . पुना राजप्रजाकृत्यप्लाह ॥ 
फिर भी राजा और प्रजा को क्या करना चाद्विये यद्द उपदेश 


[oS 


सगले मंत्र में किया है ॥ 


सकी कळ | सप्तमोञ्ध्याय। ॥ ६०५ 
७ प्ररुलन्त रपभं हुँ 
| शासमिन्द्रम्‌ । विश्वासाहमवमे तृतनायोग्रसंहो- 
दाप्रिहत७हुवेम | उपयामगृहीतोसान्द्राय त्वा म्रः 
रुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय ला मरुत्वते उपयाम- 
गुंहीतोसि मरुतान्त्वोजसे ॥ २६ ॥ 


4 


र » ०० < । | Fr ४5४७) _. 
> मरुरवन्तम्‌ । वषभस्‌ । वादृधानस्‌ । ववृधानामिति ववृ- 
| धानम्‌ । अर्कवारिमित्यर्कवारिम्‌ । दिव्यम्‌ । श।सम्‌ । इन्त्र- 


NRA! ~ |] 


म्‌ । विश्वासाइंपू । विश्वलहमितिं विश्वऽसहस्‌। वले । 
नूतनाय । उभम्‌ । सहोदामिति सह:5दाम्‌ । इहृ । तम्‌ । 
हुवेम्‌ । उपयामगृदीत इत्युपयामःगृहीतः | आसे । इन्द्राय । 
॒ त्वा । मरुस्वंते । एषः। ते । योनिः । इन्द्राय । खा । 
Ee ` मरुखवते । उपयामगृहीतुइत्युंपयामऽगृ्दीतः । असि । मरुताः 
 |स्ृ। खा । ओजसे॥ ३६॥ ` ` 


पदाथः ( परुरनन्तम्‌ ) प्रशस्तभजायुक्तम्‌ । (वृुषमम्‌ ) सर्बाचपम्‌ । 
- ( बाठ्रधानमू ) आविशयेन शु पगुणकमभु वद्धमानम्‌ | ( अकबारिपर ) कति 
घम्षमुपदिशतीति कबो न कवोऽरूवोऽधम्मात्मा तस्यारिः शाजुस्तम् । (दिव्य्‌) 
शुद्धस्‌ । ( शासम्‌ ) शासितारम्‌ । ( द्‌) एरर | ( रपस ) | 
बिश्वान्सबान्‌ सहते तम्‌ । अत्र विशवदूब।त्सहधातो! छन्दासि सहः। अः ३। 
EE : १।६३। इति णिबः। अन्येषामपि दश्यत इति द।घेरच । ( अवस ) रच्चणद्याय । 
` %. | (नूतनाय) नवीनाय । ( उग्रम्‌ ) मचणडपराक्रमम्‌ | ( सहोदाम्‌ ) यः सहो 
बल ददाति तम्‌ । ( इह ) अस्याम्प्रनायास्‌ । ( हुवम ) स्बाइ म । 


| ४०६ ` यजुर्वेद भाष्य- 
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( उपयाप्रगृहतः ) सवनियमभापनियपशापग्रासाइत; । ( आसि ) ( इन्द्राय ) 
परमैश्वयोय । ( त्वा ) त्वास्‌ (मरुत्वते) प्रशंसितप्रजायुक्ताय एषः । (ते) | 
| (योनि! ) (इन्द्राय) ( त्वा ) ( मरुत्वते) (उपयामयृहातः) (आंस) परतामू । | 
(त्वा) त्वाम्‌ । ( ओजस) बलाय । अयं बन्त्रः | शत०४।३।७। १४। | 
व्याख्यात। ॥ ३६ ४ | 


झअन्वय!-कवया बयं नूतनायावसे मरुत्वन्त दृपभं वाहथानप्रकवारिन्दिव्य॑ | 
 विश्वासाइमुग्र सहोदां शास तं पूर्वोक्तमिन्द्रं हुवेष । हे पर्यसभापतदू | 
यतर्त्बमपयापशहीतोलि तस्पाक्त्या त्वां परुत्वत इन्द्राय यतस्त त्वेष याने- | 
रस्त्युतस्त्वा मरुत्वत इन्द्राय यतस्त्वपुपदामण्रीतोसि तस्मान्परुतामो- | 
जते बलाय च त्वा त्वां हुबप || २६ ॥ | 


भावार्थ)- अत्र पूबस्मान्पन्त्रात्‌ ( कवयः ) इत्येतरपदषलुवत्तते । प्रजा- | 
जनानां योग्यतास्ति यः सर्वोत्तम! सकलशुणयुक्को विपश्चिच्छूरवीरो भवत्त | 
| समाया पुख्यकपेणि सेख्यापपेयु! स स षायां नियुक्त: सस्यन्यायधयुक्कर|ञघ- | 
कर्ण प्रज।बलं वद्धयेत्‌ ॥ ३६ ॥ | 


पढाथ;- ( कवय; ) पूर्वाक्त दम विद्वान्‌ लोग । ( नूतनाय ) नवीन २ | 

( अवसरे ) रक्षा आदि गुणा के लिये । ( मरुत्वन्तम्‌ ) प्रशनीय प्रजायुक्त । | 
( वृषभम्‌ ) खब से उत्तम । ( वावृधानम्‌ ) अत्यन्त शुभगुण आर कर्मा में 
उन्नति को प्राप्त । ( अकवारिम्‌ ) समस्त धर्मविरोधी दुष्टां का निवारण करने | 
वाले । ( दिव्यम्‌ ) झुद्ध। ( विध्वाखाहम्‌ ) सवें सहनशील । (उग्रम्‌ ) प्रचण्ड परा- 

| क्रमयुक्त | ( सहादाम्‌ ) सहायता । ( शासम्‌ ) आर सब का दाचा दन वाळ । | 
` (तम्‌ ) उस पूवाक्त । ( इन्द्रम्‌ ) परमश्वय्येयुक्त _ खभापात का निम्ननिखित 
प्रकार स | ( हुवम ) खाकार कर । दे मुख्य सभासद्‌ राजन्‌ तू ।जख कारण । 
( उपयामगुद्दात; ) समस्त बड़ २ आर छाट २ नियमा को सामग्रो खे खाहेत । | 
| ( अख्ि ) है इस से | (खा ) तुझ को । (मरत्वते) प्रश॒क्षनीय प्रजायुक्त । (इन्द्राय) | 
प्र्न परमेश्‍वयेवान्‌ सभापति होने के लिये स्वीकार करते हें. । ( एष: ) यह रभा में | 
| न्याय करने का काम.। (ते) तेरा ( योनिः ) घर के तुल्य है इस से । (त्वा) | 
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तुझ । ( मसुत्वते ) उत्तम प्रजा खे युक्त । ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्बय के पालनः | | डे ॥ ह 


क ॥ ६०७ 
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ओर वृद्धि होनें के लिये स्वीकार करते हैं ओर जिख कारण तू । (उपयामगुद्दीत:) 
उक्त सब नियम और उपनियमों से खंयुक्त। (असि) हे इस खे । ( मरुताम्‌ ) 
प्रजाजनों का ( ओजखे) बळ बढ़ाने के छिये । ( त्वा) तुझे ग्रहण करते हैं ॥३६॥ 


| __ आत्राथंः- इस मन्त्र में पिछले मन्त्र खे ( कवयः ) इस पद की अनुः 
|... | वात्तेझ्ञाती दै प्रजाजनो को योग्य हे कि जो सवाश्तम खसस्त विद्याओं में 
45 | उरुजशुभगुणयुक्त विद्वान्‌ शूरवीर हो उ को सभा के मुख्य काम में 
स्थापन करे और वह खभा के सब कामों में स्थापित किया हुआ खभापति 


€ ९... ०३ [५ यप ~ ७५ = 
सत्यन्याययुक्त घम्मकाय्य खे प्रजा के उत्साह का उन्नाव कर ॥ २६ ॥ 


| सजोबेलस्थ विश्वामित्र ऋषिः | प्रजापातिदेवता । आद्यस्य निचदार्षी 
ष्टुप्‌ छन्दः । उपयामेत्यस्प प्राजापत्या त्रिष्ठुप्‌ 
छन्द्खी । घेव; स्वरः ॥ 
छाथ SCPE ॥ 
डाब सेनापति का-काम अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
सजोषा इन्द्र सगणो मरुदमिः सोमं पिब 
| वंत्रहा शूर बिहान्‌ । जहि शत्रॅर॥ रपमृधोनु- 
| दसवाथाभयं कृणुहि विश्वतों नः उपयामग्रही 
| तोसीन्द्रांय त्वा मरुत्वंत एष ते योनिरिन्द्राय 
` | त्वा प्रसुत्वंते ॥ ३७॥ | , 
FE सजोषा इति सजोषाः । इन्द्र | सगणऽइत सऽगणः । 
। मरुद्धिरितिं मरुत्‌ऽभिः । सोमम्‌ । पिव । इत्रह्वात इत्रऽह । | 
\ 


विद्वान्‌ । जहि । शत्रून । अप । मृधः । नुदश्व॒ । 
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इत्युपयामऽशह्दीतः । आसे । इन्द्राथ | खा । मरुत्वते । एष: । 
ते। योनि; । इन्द्राय । त्वा । सरस्वते ॥ ३७ ॥ 


अथ । अमयम्‌ । कृणहि। विश्वत; । नः। उपयामणीत | 
~ 
| 


` पदार्थ!--( सजोषाः ) समान जोषः मतिर्यस्य । ( इन्द्र ) सबैसुखधारक 
सेनापते | ( सगण; ) गणेन स्वजनसेनापरिकरेण सहित? । ( मरुद्भिः) | सक 
बायुभिरिव । ( सोमघ्‌ ) स&ूलपदार्थरसमू । ( पिब ) ( दृत्रहा ) यो छत्रे मेघं | 
इन्ति स इत्रहा सूय्येस्तद्वत्‌ । ( शूर ) शत्रुविनाशक निर्भय । ( विद्वान्‌) 
सक्लबिद्यावत्ता । ( जहि) विनाशय । ( शत्रन ) सत्यन्यायविरोधे | 
प्रव्तपानान्‌ । ( अप) दूरीकरणे । ( मृधः ) मद्धन्ति उन्दन्ति परसुखै; 
स्वप्ननांसि येषु तान्‌ संग्रापान । ( नुदस्व ) प्रेय । ( अथ ) अनन्तरम्‌ । 
( अभयम्‌ ) ( कृणुहि ) ( विश्वतः ) स्वेतः । ( नः) अस्मभ्यम्‌ । ( उप- 
यामय्रृहीतः ) सेन!सुमि यष्रस्वीकृतः । ( असि ) ( इन्द्राय ) परैः येमा पकाय 
युद्धाय । (त्वा ) त्वाम । ( मरुत्वत ) प्रशस्तामि मरुइस्त्राणि विद्यन्ते 
यस्मिस्तस्मै | ( एषः ) सेनाकृत्यव्यवहार! । (ते) ( योनि?) ( इन्द्राय ) जज 
( त्वा ) ( मरुत्वते ) ॥ ३७ ॥ 


अन्बयः-हे इन्द्र सेनापते शूर यतस्त्वमुपयामश्ृहीतोस्यतो परुत्बत 
ट्राय स्वा स्वामुपादेशामे किपित्यपेक्षासामाह. ते तेष . यानिरस्त्यतस्त्वां 
मरुत्वव इन्द्राय प्रयतमानमङ्गोकरोमि सजोषा सगणास्सवं परुद्धईत्रहा इब 
प्बि तै पतव बिद्वान्‌ सन्‌ शत्रजाहे अथ मृदोपनुदस्व सोस्मभ्यं 
।बश्वत|ऽभय कुणाइईं ॥ ३७॥ 


| | थ १ हो था : | 
प्वाथः—भत्रापपालकार!। यथा जीव! प्रेम्णा स्तस्य मित्रस्य बा 
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शरारस्य रक्ष कराते तथा राजा प्रजां पालयेत्‌ यथा वा सूयय वायुविद्यु- 


| या सदतय मेघानिहत्य जलेन सर्वस पुलं. ददाति तथा राजा युद्धसाधनानि 
| सम्पाय शात्र।न्नहत्य प्रजाये चर (a दृ Sd 

0 ४ गाय घुस दद्यातू धम्प्रात्मश्योञ्भयं दष्ठेभ्यो भयं च 

दद्यात ॥ १७ ॥ ८ 
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| पदाथ)--इश्वर कहता हे कि हे । ( इन्द्र ) सब. सुखों के धारण करने 
| हारे । ( शूर ) शघुओं के नाश करने में निर्भय ! जिस खन तू । ( उपयामशुद्दीतः), 


| [as Los 


| सेना के अच्छे २ नियमों खे स्वीकार किया हुआ | ( थखि ) है इस से | ( म- 
| रुत्वते ) जिस में प्रशंछनीय वायु की अद्चविद्या है उच्च | ( इन्द्राय ) परमैः 
| श्वय्ये पहुंचाने वाले युद्ध के लिये । (त्वा ) तुझ को उपदेश करता हूं कि | ( ते ) 
- तेरा | ( एषः ) यह खेनाधिकार | ( योनिः ) इष्ट सुखदायक है इस से | ( स- 
| रत्वते ) ( इन्द्राय ) उक्त युद्ध फे लिये यत्न करते हुए तुझ को में अङ्गीकार 
| करता हूं ओर | ( खजोषाः ) सब खे लमान प्रीति करने वाला | ( खगण्‌; ) 
| अपने मिन्नजनों के खादित तू । ( मदद्भिः ) जेखे पवन के खाथ । ( वृत्रा ) 
| मेघ के जल को छिन्न भिन्न करने वाळा सूय्ये । ( सोमम्‌ ) ससस्त पदार्थों के 
| रस को खींचता दै वेखे खब पदार्थो के रख को | ( पिब) खेवन कर और इख 
| खे | ( विद्वान्‌ ) ज्ञानयुक्त हुआ तू । ( शन्नुन्‌ ) सस्यन्याय छे विरोध में प्रवृत्त 
| हुए दुष्ट जनों का | ( जह्दि ) विनाश कर । ( अथ ) इस छे अनन्तर | ( सृध; ) 
| जहां दुष्ट जन दूसरे के सुख खे अपने मन फो प्रसन्न करते हैं उन संमामों को। 
| ( अपनुद्स्व ) दूर कर और | (न: ) हम लोगों को । ( विश्वतः ) सब जगह 


| खे । ( अभयम्‌ ) भयरहित | ( कृणुदि ) कर ॥ ३७॥ 


6 ७० ०७ a > 9७ A ७ च च 
सावाथ)--इस मत्र म उपमालङ्कार है । जनन जाव प्रम क साथ अपने 


| भिन्न वा शारीर की रक्षा करता है वेखे ही राजा प्रजा फी पाढना करे और जैसे 
सूर्ये वायु और बिजुली के खाथ मेघ छा भेदन कर जल खे सब को सुख देता 


| दै वेखे राजा को 'चाहिये कि युद्ध की सामग्री जोड़ ओर रात्रुओं को मार कर 


CON 775२ 


प्रजा को सुख घम्मास्माओ को निर्भयता और दुष्टां को भय देवे || ३७॥ 


सरुत्वानित्पस्य विश्वामित्र ऋषिः | परज्ञा पति देँबता। निचु दर्षी चरिष्ठ॒ए 
छन्द्‌ः। उपयाम्नेत्यस्प प्राजापत्या ख्रिष्डुप्छन्द्‌: | घेवत! स्वरः ॥) 
अथ खभाध्यच्षायो पदेशः क्रियते ॥ 


Bins ऱ्ह यजुर्वेद भाष्ये- 


4 | 2 OL ““ममम्म्मममममिममममिमम-म-ाा----- 
र 


| लव राजासि प्रतिंपत्मुतानाम । उपयामग्रंहीतो 
सीन्द्राय त्वा घरुत्वत एष ते योनारिन्ट्राय 


| चामन्नानाम्‌ | ( उपयामग्रहीत! ) राजनियमेः स्वतः । ( आस्न ) (इन्द्राय) 


गज कल्साुनकताल्या 


व्या 


प्ररुत्व२॥ इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोम 


0 ०९ 


नष्बध हाग्‌ । आसिचस्व जठर लढव्दळन्ल 


~ 


प्रझुत्वंते ॥ ३८ ॥ 


सरुत्वांन्‌ । इन्द्र । वृषभः। रणाय । पिच । सोम॑स्‌ । | 

i | = _ |! [| ad | 

अनुष्वघस्‌ । अनुस्व॒धामत्यलुऽस्वचस्‌ । सदाय । आ । स. | 
_चस्व । जठरे । मदूध्वः । ऊम्मिम्‌ । तम्‌ । राजा । आसि । | 
प्रतिपदिति प्रलिंऽपत्‌ । सुताना । उपयामगृहीतइत्युप्य सऽ | 
शृहीतः | असि । इन्द्राय । स्वा । मरुखंते । एषः । ते । - 


योनि; । इन्द्राय । त्वा । मरुत्वते ॥ ३८ ॥ - 


पदाधः--( मरुत्वान ) प्रशस्ता मरुतः प्रजा सेना षा विद्यन्ते 
यस्य सः । ( इन्द्र ) शब्ुुजित्‌ । ( एषभः ) शरीरात्मबलेःवरथ्ययुक्त१ । 
| ( रणाय ) सग्रामाय | रण इति संग्रामनःमसु पाठतयू | नेघ०२ । 
| १७ | ( ।पब ) छत्र द्र्यचोञतस्तिङ इति दीघ । ( सांध्रमरू ) सामा- 
याषांधसमूहयू । ( श्रनुष्बधपू ) सर्वेष पक्काभेष्वनुकूलय्‌ । अत्र 
| इजक्कव्ऽन्वयाभाबः समास! । ( दाय ) हपाय । ( आसिचस्व ) ( ज- 
ठर ) उद्र । ( पध्ब; ) ( ऊस्म ) लहरीस्‌ । ( त्वम्‌ ) सभासेनापतिः । | 
न ( राजा ) प्रकाशमान) । (छासि) ( परातिपतू ) पद्य विचाय्यंत योऽथवि- 
| षयः स पठ्‌ पत वतत प्रताति प्रतिपत्‌ । ( सुतानाम्‌ ) सुसंस्कारण निष्पादिवा- 


| परमशवयभापकाय रणाय । (त्वा) ( घरुत्यते ) ब्रशस्तानि पघरुद 


सप्तपा$ध्याय! ॥ _ ६११ 


| यन्ते यज्ञ तस्मे । ( एष। ) ( ते ) ( याने! ) ( इन्द्राय ) राश्यश्वय्याय । 
रवा ) ( मरुत्वत ) प्रजापालनछस्बद्धाच ॥ ३८ ॥ 


| अन्य य)--ह इन्द्र यतस्त्वषुपयायश्टहीतोसि तस्पादरय त्या स्वा घरुत्वत 
| इन्द्राय नियोजयायो यतस्ते तबेप योनिरस्ति तस्मात त्वां मरत्वव इन्द्राय 
| घूः | किं दत्तदाह त्य प्रतिपद्राजाः प्रत्येक कम्पोश प्रकाशमानो मरुत्वान्‌ 
| हृषधोरुत्यतों रशायानुष्वश मदाय सोधे पिब सुतानामन्नानाम्म्रध्ब उम्म 
| जठर आासिंचस्व॥ ३८ || 


| आवाथेः--झत्रोपबालडकार!। सभासेनापत्पादिमनुष्या उत्तपोत्तमान्‌ 
| पदार्थान्‌ चुक्ता शरीरात्मवलं सम्पाय शतून्‌ वित्य न्यायव्यवस्थया सवान | 
| पालयेघुरि(्षि ॥ १८ ॥ 


Q हला २२. ७ a ~ 
पदाथे!--हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के जीतने वाले सभापते ! जिस कारण 


| आप। ( उपयामगुद्दीतः ) राजनियमरों से स्वीकार 1ेये हुए | ( असि ) दो इस- 


| लिये हम लोग तुम को । ( मदस्व्त ) जिस में अच्छे २ अखों और शास्त्रों का 
| काम है उस । ( इन्द्राय ) परभेश्वय्ये को प्राप्त करन वाले युद्ध के लिये . युक्त 
| करते हैं जिस खे । (ते) आपका । ( एप: ) यह युद्ध परमैश्रय्ये का | 
| ( योनिः) कारण है इखलिये | . त्वा ) तुम को । ( सदुत्वते ) ( इन्द्राय ) उस 
। युद्ध के लिये कहत हैँ कि आप । (प्रतिपत्‌ ) प्रत्येक बड़े २ विचार के कामों सें | 
| ( राजा ) प्रकाशमान । ( मरुत्वान्‌ ) प्रशंसनीय प्रजायुक्त ओर । (वृषभ! ) | 
ग्रत्यन्त श्रेष्ठ हो इससे | ( रणाय ) युद्ध ओर | ( मदाय ) आनन्द के लिये। 
( अनुष्वधम्‌ ) प्रत्येक ओजन में | ( सोरूमू ) खोमढवादि पुष्ट करने वाली 
| झोषधियों के रस को । ( पि ) पीझो । ( सुतानाम्‌ ) उत्तम संस्कारों से बना- 
| ये हुए अन्नो के | (मध्य: ) मधुर रख झी | ( ऊर्मेम्‌ ) लहरी को अपने | 
|: ( जठरे) उदर में । ( आर्खिचस्व ) अच्छे प्रकार स्थापन करो ॥ ३८ ॥ 


€ + x RX ०, ~ 
आावाथ?-- इष मंत्र में उपमालङ्कार है । सभा भर सेनापति आदि 


“९ ~ 


मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम से उत्तग पदार्थों के भोजन छे शरीर ओर आत्मा 


[दृ oo TT I II THR 


. ६१९ यजर्बदमाष्य- 
Lt 
को पृष्ट भोर शत्रुओं को जीत कर 
किया करं ॥ २८ ॥ 
महानित्यस्य भरङाजनाषि? । प्रजासेनापातिदूवता | आव्यस्प 
सुरंक पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वर । उपथात्नत्यस्थ 
साम्नी त्रिष्टुप्छन्दः । घचत स्वरः ॥ 
'अथेश्वरः स्वुणानाह ॥ 


~ ७ ०७ x ८ 
अब ईश्वर अपने गुणों का उपदेश अगले मंत्र में करता है । 


प्रहाँ२॥ इन्द्रो नवदा चंषणीप्रा उत हि- 
बहा5अमिनः सहोभिः । अस्मद्यग्वावृधे बीय्या- 


महेन्द्राय खेष ते योनिंमहेन्द्राय॑ त्वा ॥ ३९ ॥ 


NA 


ववृधे । वीय्योय । उरुः । पृथुः । सु्तऽइति सु;कुतः । क- 
SN) ८५ 
ताभारात कतूऽभिः। भूत्‌ ।उपयासरगङ्ठीत इृत्युपयास५ग हात! । 
- आस । महत्द्रायेतिं महा5इन्द्राय । त्वा । एषः । त। 
योनि: । म र 


: । महेन्द्रायेति महाऽइन्द्रायं । त्वा ॥ ३६ ॥ 


पद्ाथ।--(म्रहानू) सवात्कृष्ठ। 


इज्यवमश्च । ( इन १ अत्युर ro 
- ( नुबत्‌) न्यायशीलेपनुध्येस्तुन्य! इन्द्र; ) अत्युत्कुएश्वद्य्‌।। 


TS र 
न्याय की व्यवस्था स सब प्रजा का पालन 


योरुः पृथु: सुकृत: कततभिंमूत्‌। उपयामगंहीतोसति | 


सहान्‌ । इन्द्र; | नृवादात नृऽवत्‌। झा । चषणिप्रा5- | 
इति चथरऽप्राः । उतः । द्विबही$इतिं दऽ; । अमिनः । | 
सहो।भरिति सइःऽभिः । अश्मद्थक्‌ । वावघे । ववध ऽइति | 


। ( पर (या) (ऽ) च्पेणीन मुः ) (चर्षणिप्राः) चबैणीन्‌ मन्नु 


>> ॥ > ६१३ 
| ष्यान्‌ प्राति सुखे! प्रपूरयति स! | ( उत ) अपि । ( द्वि; ) दे बईसी ब्या- 
| वहारिकपारमारथेकष्ठद्धिकरे विज्ञाने यस्य सः | द्विवहां इति पदनाम्रसु पठि- 
| तमू । निघं> ४ | ३ । (मेन; ) अनुपमोज्तुलपराक्रप। । अपिनोमितपात्रो 
| महान्‌ भवत्यापेतो बा | निर ६। १६ । (सहोभिः) बलेः । ( अस्पद्रय$ ) 
| अस्पानश्वाष सवज्ञतया जानाते । (चाह्ृव ) बद्धत वद्धयात वा । ( बीय्योय) 
जज पराक्रमाय । ( हरु! ) बहुः | ( पृथुः ) बिस्तीणः । ( सुकृत! ) शोभनं कृतं 
ही | क्रियते येन स! | ( कत्तेभिः ) सुकम्पकारि भिजीवै! सह । ( भूत्‌ ) भबति । 
अन्राडभाव। | ( उपयामग्रहीतः ) योमाभ्यासेन स्वीक योग्य। । ( असि ) 
( महेन्द्राय ) झबुत्तपायेश्वर्णोय । (त्वा) ( एप) ) (ते) ( योनिः ) 
( महेन्द्राय ) ( त्वा ) खाम्‌ । अयं पंत्रः । शत० ४। २। ७। १८ | व्या- 
ख्यात! ॥ ३९ ॥ 


| अन्वयः--हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! यतस्त्वम्ुुपयामग्ृहीत्तोसि तस्पान्पहे- 
| न्द्राय स्वा बयशुपास्महे उतापि यतस्ते तनैष योनिरस्ति तस्पाच्ां महेन्द्राय 
| बयं सेवामहे । यो पहान्‌ तृवदाचपेणिप्रा द्रिवहांस्पद्रयड आमिन उरः पृथु! 

कतृ।मेः सह सुकृत इन्द्राभूत्‌ । तपेवाशित। सर्वो जन! सहाभि! सह वीर्याय 


| बाहघे ॥ ३६ ॥ 
fs | आधाथे!--अत्रोपमालङ्कार। । ईश्वरमनाख्रित्य कथिदपि पुरुषः प्रजाः 
77. | पालायितु न शक्नोति यथेश्वरः शाश्‍वत न्यायमाश्रित्य सर्वान्‌ प्राणन? सख- 
| याव तथब राजा।प सवान्‌ तपथतू ॥ ३९ ॥ 
| पदार्थेः--हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! जिस कारण आप | ( उपयामगृहीत: ) 
| यागाभ्यास ख ग्रहण करन क याग्य । ( भासे ) ह. इस खच | ( महन्द्राय )' 
| अत्यन्ते उत्तम ऐश्वये के लिये हम लोग |( त्वा ) भाप की उपासना हमारे लिये 
( योनिः ) कल्याण का कारण है इश से | ( त्वा) तुम को । (महेन्द्राय ) पर- 
| मैश्वय्य पाने के लिये हम खेवन करते हैं जो । (महान्‌) सर्वोत्तम अत्यन्तपूञ्य। 


( नूवत्‌ ) मनुष्यों के तुल्य | ( भा ) अच्छे प्रकार | ( चषेणिप्राः ) सब मनुष्यों 
| क: ७३ 
२ क्या ला | को सुखा से परिपूर्ण करने | (द्विबद्दो:) व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को ब- 


यजुवद भाष्य- 


> | जता _ 


थि दा प्रकार के ज्ञान स संयुक्तं | ( अस्पयुझ्‌ ) दम शन भागय का | 
अपनी यर्वज्ञता से जानन वाल । ( अमिनः ) अतुल पराक्रमयुक्त । 3) | 


~ १ 

अच्छे कर्म करने वाले जीवों न | ( सुकव; ) आच्छ कम्भ करन वाल के ख- | 
CN ॥| 

मान प्रहण किये हुए ओर । ( इन्द्र: ) अत्यन्त उत्कृष्ठ एखय्य वाल आप ह | 
। इन्दी. का आश्रय किय हुए खमस्त हम लाग । ( सहोभिः ) अच्छे २ बळा क | 
९०५१ ३८ ७४०: 


साथ । (वीर्याय ) परम उत्तम बल की प्राप्ति के ळिये | ( वादृधे ) दृढ़ उत्खाइ- | 
युक्त हात € ॥ १६ ॥ 


Da “QO | 
भावाथेः--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है | ईश्वर का आश्रय न करके कोई | 
भी मतुष्य प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता | जेस्रे ईश्वर खनातन न्याय का आ- | 


श्रय करके सब जीवों को सुख देता है वेखे ही राजा को भी चाहिये कि प्रजा | 
को भपनी न्याय व्यवस्था खे सुख देवे || ३६ ॥ 


र गण 


महानिन्द्र इत्पस्थ वत्स ऋषि! । प्रजापतिर्दैवता । 
झाषीगायत्रीच्छन्द! । उपघामेत्यस्य विराडाषी 
गायत्रीच्छुन्द! । षडज! स्वर! ॥ 


पुनरीश्वरणुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


> ~ € अर 


फिर भी इश्वर के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है || 


>) 


मह।२॥ इन्द्रो यऽओजंस्ता पजेन्यों वृष्टिमाँ 

२॥ इव । स्तामवत्सस्य वावृध। उपथामगहीतोसि 

महन्ट्रय तेष ते योनिंमहन्दाय त्वा ॥ ४० ॥ 
महान्‌ | इन्द्रः । य। | आजमा । पजन्य; 


इव । वष्टिमानिवेति वाष्टरमान्‌ऽइवं । स्ततः; 
| उतुधब्ति बद्धे । उपया 


। वृष्टिमान्‌ 
। व॒त्सस्य । वावृध । 
मग्रहीत ¬. हसामः । आले। | । आखे। --._ _ 


डे [| 


सहेन्द्रायेति सह्ाइन्द्राय। खा। एषः। ते । योनि; । महेन्द्राय। 
त्वा ॥ ४० ॥ 


पदथे!--( बहान्‌ ) महागुशकिस्वभाचः । ( इन्द्र! ) अखितशवय्य। । 

( यः) ( च्योजसा ) अनन्तबलेन । ( पजन्यः ) मेघः | ( द्ृष्टियानिब ) बढ्ये 

वृष्ट्यां विद्यन्ते यस्सिस्तद्रत्‌ । ( स्ताभः ) स्तुतिभिः । ( वत्सस्य ) यो बदति 

तस्य । ( वावध ) अत्यन्त बद्धंत । ( उपयाप्रग्रहं।त; | यमानयगाद्‌। भय गा 

ङ्गः साक्षात्‌ स्वीकृत! । ( असि ) ( बइन्द्राय ) योगजाय झइश्व्य्याय । 

(त्वा ) त्वाम्र । ( एषः ) ( ते ) तव । ( योनि! ) निमित्तम । ( महन्द्राय ) 
च्तप्रापकाय पइश्वय्याय । ( त्वा ) त्वासू ॥ ४० ॥ 


छन्वथ।--ह झनादिसैद्ध महायोगिन्‌ सवेव्पापिन्नीश्वर यतस्त्वं यो- 
गिभिरुपयामग्रृहीतो5सि तस्पाक्ष्या त्वां महेन्द्रयोपश्रयापह थतस्ते तवष 
योगो योनिरस्त्यतस्त्वा स्वां महेन्द्राय बयं ध्यायेम । यो महान्‌ वृष्टिपान 
पर्जन्य इव वत्सस्थ स्तोमेरोजसन्द्रः सुखवंपको भबति तं विदित्बा योगी वो. 
वृधेत्यन्तं वदधते ॥ ४० ॥ 


आवाथः-यथा मेघो वृष्टिसमये स्वजलसमूहेन सबान्‌ पदायान्‌ तपे- 
यन्‌ सन्‌ वद्ध्थति तथेबेश्वरो योगाराधनतत्परं योगिनमभिबद्ध्यति ॥ ४०॥ 


(न ण सँड ^ की च्य शो रि गो ~ 
पदाथ! अनादाखछ यागन्‌ खवव्यापा इश्वर जा आप यागया क | 


~ ~ he (3 CN) 


( इपयामगहीतः ) यमनियमादि योग के अगो खर स्वीकार किये हुए । ( झसि ) 
हें इस कारण हम लोग । ( त्वा ) आप को । ( महेन्द्राय ) योग खे प्रकट होने 
वाळे अच्छ एश्वय क लिये आश्रय करते इं । (त) आपका । ( एषः ) यह 
योग हमारे कल्याण का | ( योनिः ) निमित्त है इसलिये त्वा आपका। ( मह- 
न्द्राय ) माक्ष कराने वाले एश्वय क [लेय ध्यान करत हूं (य: ) जा । (महान्‌) 
बड़े २ गुण कम्मै भोर स्वभाव वाला । ( वृष्टिम।न्‌.) वषेने वाले । ( पजन्य इव ) 


मेघ के तुल्य । ( वत्सस्य.) स्तुतिकता की । ( स्तोमः ) स्तुतियो स्र । ( ओ- 


सि आको a 
~~ 


त्त ee र € ~ न ~ 
जस्रा ) अनन्तबळ के साथ प्रकाशित होता दै उस इश्वर को जानकर 308 । 


ल. *: ~ चर 
( वावृधे ) अत्यन्त उन्नति छा प्राप्त हाता ह्वै | ४०॥ . 


न च ~ 3. he छः 
भाधाधे।--जैसे मेघ वषोसगय में झपने जल के समूह खे सब पदाथ! । 
Abe ~ ~ च्छ | 
को तृप्त करता हु्ा उन्नति देता दै पैसे ईश्वर भी योगाभ्यास करने क समय म॑ 
दोगाभ्यास करने वाले योगी पुरुष के योग को अत्यन्त बढ़ाता है॥9०॥ > 
114... 
७ 


गायत्री छन्द; । षड जः स्वर! ॥ 


अथ सूर्पद शान्तेनेश्वरस्यै गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


€ ~ ७०७ 


इस के पीछे सूये की उपमा से ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले 
पूः 


>] 


मंत्र में किया हे ॥ 
उदु त्यं जातवेंद्स देवं बंहन्ति केतवः। दशे 
विश्वाय म्रय्येछ स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


La ~ et TE, 17 
उदुत्यमित्यस्य प्रश्कृण्य ऋषि! । सूय्पों देवता | झुरिगाषी का 
8 


श उत्‌ । ऊँऽइस्यू । ह्यम्‌ जातबदामितिं जातऽवदसम्‌ 1 
दवस्‌ -॥ वहन्ति ॥ केतवः । द्शु | विश्वाय । सूर्यम्‌ । 
स्वाहा ॥ ४१ ॥ | 


पदार्थः( इत्‌ ) क्रियायोगे | ( छ ) बितके । ( त्वम्‌ ) भपुस्‌। 
( जातवेदसम्‌ ) जातानि भूतानि सर्वाणि. बेदजातान्‌ भूचिपतः पदाथीन्‌ 
बिन्दत इति वा तम्‌ ४। १। इषं पन्त्रे यास्कमुनिरेवं निबेक्ति । जातवेदाः करमा- | 
ज्जातानि बेद जातानि बेन विदुर्मात जाते बिद्यव् इतिवा जातविद्यो बा जात- 
पशूनबिदतेति तञ्जातबेद्सो जातवेदस्त्वधिति । निरु० ७ | 
१81 (देम्‌) दिव्यगुणसम्पन्नम्‌। (वहन्ति) प्रापयन्ति । (केतव!) प्रज्ञानानिं। | 
| केतुरिति भज्ञानाबध्नु पठितम्‌ । निघे० ३ । २ । ( दृशे ) दष्टघू । हशे विख्ये | उक्त 


री 4 प ता 


। सम्पाोञ्ध्याय। | ६१७ 


त्स स 


| च। अ० ३।४ | ११ | ( विश्वाय ) सवोयोय । ( सूर्य्य ) यः सियते 
| विज्ञाप्यते वा धिदेविंद्रङ्गश्च तल्‌ । ( स्वाहा ) सत्यया वाचा । इषममन्त्र 

| यास्कमुनिरेब व्याचष्ठे उद्वहन्ति तं जातवेदसं रश्यय; केतवः सर्वेर्षा भूतानां 
दशनाय सूर्यमिति कमन्यपादित्यादेवमबक्षएत्‌ । निरु० १२। १५। अयं 
पन्त्र, । शत० ४। ४ । ३२ । व्याझूपात। ॥ ४१॥ 


न्न अन्घय!--यथा किरणा बिश्वाय हृशे जातबेदसं त्यं सूर्य्यं देवमुद्रइ- 
न्वीव विदुषः केतव! स्वाहान्यान्मनुध्यान्पर ब्रह्म प्रापयन्ति ॥ ४१ ॥ 


| _ आाषाथः--यथा प्रारिभ्यः किरणा। सूर्यं प्रकाशयन्ति तथा प्रनुष्पस्य 
प्रश्नानानाश्वर प्रापयन्त ॥ ४१ ॥ 


पदाथे!-- जैसे किरण। ( विश्वाय ) समस्त जगत्‌ के प्रयोजन के । ( दृशे ) 


~ ७ A % ४०० ~ ~ i ०२ ०. 
देखन जानन क लय । ( जातवद॒ प्रमू ) जा उत्पन्न हुए खब पदाथा का जानता 


9) 


वा मूत्तिमान्‌ पदार्थों को प्राप्त दोता है । ( त्यम्‌ ) उस | ( सूय्यम्‌ ) ( देवम्‌ ) 
४३ ये को के के न् 
दिव्यणुण्दम्पन्न सूथय को । ( उ ) तक के स्राथ | ( उत्‌ ) ( वदन्ति ) प्राप्त 

~ AN ४० Pa द भौ र i 
करात ६ वंज. विदान्‌ क) (तव; ) पकट आन आर ||| रर) अ 
| रै | का उपदेश मनुष्य को पररह की प्राप्ति करा देता है ॥ ४१ ॥ 


~ ) ०० oN 


आषा५थे।--गैसे प्राणियों के लिये सूय्यै की किरण उख को प्रकाशित 
करती हैं बेसे मनुष्य की अनेकविद्यायुक्त बुद्धियां ईश्वर का प्रकाश करा देती हें 
॥ ४१ ॥ 


य कृत्स ऋषे।! । खूय्या दूवता । 
| जिद्ठुप्‌ छन्द! । घेवतः स्वर) ॥ 
| 


७ 
| ५ 


पुनरित्थप्तेवेश्वरश्य गुणा उपद्रिधन्ते ॥ 


) 


~ ७) नि ०७ ४. 


> च pt फिरभी वैसे ही ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 
० Cn 
| | ठ 


MNS‘ oS न २ र 2 20 रि तत ७ उल तन 


चित्रन्देवानामुदगादनीक चथ्षु।ग्मत्रस्प वर” 
ास्याग्नः । प्रा यावापाथ्वा अन्तारझछ त्‌ 
य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ ४२ ॥ 


| 
चिन्नम । देवानोस्‌। उत्‌ । अगात्‌ । अनोकस्‌ । चखुः । 


(01 


` सित्रश्य । वरुणस्य । अग्नेः । आँ । अप्राः । द्यावापृ।थवा 
ऽइति द्यावापूथिवी । अन्तरेचम्‌। सूय्यः। आत्मा । जगतः । 
तस्थुषः । च । स्वाहा ॥ ४२ ॥ 


पदार्थः=( चित्रम्‌) अद्भुवम्‌। (देवाना) चक्तु रादीनामिव बिदुषामू | 
(छत ) उद्गमने । ( अगात्‌) प्रासो । ( अनकस ) बलवत्तर सन्यामद 
प्रसिद्धम्‌ । अनिति जीबयति सवान्‌ प्राणिन। सः | अनिहषिभ्यां [कच्च । 
४० ४।१६ । अनेन इकन्‌ प्रत्यय1। ( चज्च; ) दशशकरयू । ( ।मत्रस्य ) झख्यु! 
आ्राणश्य वा ( बरुणस्य ) भ्रष्ठस्यांदानस्य वा अग्न; विद्युत! । (भा) 
समन्तात्‌ । ( अप्राः ) य! प्राति पिपत्ति। त्र लडयें लुङ्‌ । (द्यावापृथिवी ) 
भू।मावयता । ( अम्तारचम्‌ ) सबाक्षगतमनन्तमाकाशमू । ( सूय्य॥.) स्बय 
प्रकाशः (आत्या) अतात सवत्र व्याप्नाति। ( जगत। ) जङ्गप्रस्य । ( तस्थुषः ) 
स्थाबरस्य। ( च ) जोबानां सपुच्चये । ( स्दाहा ) सत्यया क्रियया । इमं 
मन्त्र यास्कमुनिरवं सपाचष्टे-चायनीयं देवानायुदगमदनीक ख्यानं भित्रस्य 
वरुणस्याग्नश्चापुपूरद्‌ द्याबापाथव्या चान्तारचे च महत्वेन तेन सय झात्पा 
जङ्गमस्य च स्थावरस्य च। नरु० १२ । १६। अयं मन्त्र) । शत० ४ | ३। 
१। १०। व्याख्यातः ॥ ४२ | 


- अन्वयः मनुष्या युष्माभिः सूर्य्यः स्वाहा देवानां मित्रस्य वरुणास्या- 
ग्नश्चित्रमनाक चलुरुदगात्‌ नगतस्तस्थुषश्चातमा सन्‌ द्याबापृथिबी अन्तरिन्चमाप्रा 
इव थो जगदीश्वरोऽस्ति स एव सततमुपासनीय। ॥ ४२ ॥ 


> — 
f ~ 


१), 


"पा ७ J 


च hi 
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भवाथः यतः प्रमेश्वर आकाश इव सर्वत्र व्याः सवितेव श्वयम्प्र- 
काश! प्राण इव सर्वान्तय्याभ्यस्त्यतः सर्वेभ्यो जोवेब्य! सत्यासत्याविङ्ग:प- 
कोस्ति यस्य परमेश्वरस्य ज्ञीप्सा भवेत्‌ स योगम्रभ्यस्य स्वात्मन्येव तं 


हृग्टुं शक्नोति नान्यत्रेति ॥ ४२ ॥ 


~ ~ 


. पदार्थः हे मनुष्यो | तुम को आति उचित है कि जो । ( सूय्यः ) सविता । 
( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( देवानाम्‌ ) नेत्र आदि के खमान विद्वानों । (भित्रस्य ) 
मित्र वा प्राण ।( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष वा उदान और ( अग्ने) ) अग्नि के | 
( चित्रम्‌ ) अद्भुत | ( झनीकम्‌ ) बळवत्तर स्ना के तुल्य प्रखिद्ध (चक्षु: ) 
प्रभाव के दिखलाने बाले गुणों का । (उतू) (छगात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता 
भोर । ( जगतः ) जंगम प्राणी और | (तस्थुषः) स्थावर संसारी पदाथा का । 
(आत्मा ) आत्मा के तुल्य होकर । ( द्यावापृथिवी ) आकाश तथा भूमि और | 
( भन्तरिन्ञम्‌ ) अन्तरिक्ष को | (आ) खब प्रकार खे ( अपाः) व्याप्त होने वाले 


७, चे ~ ~ ~ ~ ~ 
क समान परमात्मा हूं उस्रां का उपाप्ना ।नेरन्तर [किया करा ॥ ४२ ॥ 


आवार्थः--जिख कारण परमेश्वर आकाश के समान खव जग व्याप्त 
सूय्ये के तुल्य स्वयम्प्रकाशमान और सूत्रात्मा वायु के सहश सब. का अन्तर्या मीः 
a ~ ANA MN _ ~ ~ AX ~ 
हैं इस स खब जीवां क लिये सत्य ओर असत्य को बोध कराने वाला है जिस 
LON, ७ ~ "3 ० १९० आक स्य ~ ~ 
किसी पुरुष को परमेश्वर को जानने छो इच्छा हो वह योगाभ्यास करके अपने 

ha ०० ष् ~ ु 
भारमा में उद्वे देख सकता है अन्यन्न नहीं। ४२ | 


अग्ने नयत्यस्याङ्गिस ऋषिः | अन्तय।मी जगदीश्वरो देव ला । 
सुरिगार्ष ब्रिष्डुप्छन्द्‌। | घेबत! स्वर! ॥. 


अयेत दीम्करपरार्थनासा ह. || 


अथ इश्वर की प्राथना अगले मन्त्र सें कहदी है ॥ 


~= 


HSS पट्या > ५ 4 १७ 
Dil ‘Fe 
AAA 


, | OS Uj MO SO ० 


(दुद यजत्रदूमाष्य- 


॥२.२.५.०-.५-८-०-५८५/८८४८४४/४॥000070४0 
rss 


or 
। 


आन नयं सुपथा रायऽअस्सान्वश्वानं दव 
| बयुनानि बिहान्‌ । युगाड्यस्मज्जुहुराणमना 
भू्गिष्ठान्ते नमंउक्ते विधेम स्वाहा ॥ ९३ ॥ 


~) 


| झग्नें । नय । सुपथेति सुऽपथा । राये । अस्मान्‌ । वि- 
| शवानि । देव । वयुनानि । विद्वान्‌ । युयोधि । अस्मत्‌ । जु 
मंउक्तिनिति नसं:$३- 


| हराणस्‌ । एन: । भूदिष्ठाम्‌। ते । न 
क्तिम्‌। विधम ॥ ४३ ॥ 


पदा्थ/--( झरने ) सर्वेषां प्रकाशक । ( नय ) प्रापय । ( सुपथा ) 


योगमार्गेण । ( राये ) योगसिद्धये । ( अस्मान्‌ ) योगिनः । ( विश्वानि ) 


अखिलानि । ( देव ) योगप्रइ । ( वयुनानि ) योगबिज्ञानानि । ( विद्वान्‌ ) 

यो बेचि सर्व योगं स! । ( युयोधि ) वियोजय । ( स्मत्‌ ) स्माकं यो- 
गानुष्ठाठणां सकाशात्‌ । ( जुहुराणम्‌ ) अस्पदन्त।करणस्य कोटिल्यप्‌ | 
( एन! ) दुष्कृतात्मकमपराधमू । सूयष्ठामू ) भूयसाम्‌ । ( ते) तब योगो- 
पडु परमगुरा! । ( नपडक्तसू ) नतिषुरःसरां स्तुतिं । ( बिधेम ) कुर्याम । 
(स्वाहा) सत्यया स्वक्षोयया वाचा वेदवाचा वा । अयस्बन्त्र। | शत० ४। ३। 
१। १२ | व्वाख्यात। ॥ ४३ ॥ । 


अन्चछ।--ह अग्न त्व राय अस्मान्‌ विश्वानि घयुनान नय । यता 


वय स्वाहा ते भूयिष्ठा नप्रदक्गि विधेष । हे देव विद्वससबं कृपया जुहराएमेन- | 


` | रचास्मघुयोषि ॥ ४२ ॥ 


भावाथ।- न कोंथदाप पुरुष! परमात्मन! सत्यमपमक्कया बिना याग- 


‘~ 


11 


सिद्ध प्राप्नाठ यथेत्धम्धूता योगबलेन परप्रश्वर स्मरात तस्मे स दयालु 


च ॥ ति लि ६२० 


AAA AAAI AANA a 


पद थे।--दे ( भग्ने ) सव के अन्तःकरण में प्रकाश करने वाले परमेश्वर 
आप । ( सुपथा ) सत्यविद्याधम्मयोगयुक्त मार्ग खे । ( राये ) योग की (शद्धे 
के लिये । ( अस्मान्‌ ) इम लोगों को । ( विशवानि ) समस्त | ( बयुनानि ) 
योग के विज्ञानों को । ( नय ) पहुंचाइये जिस खे हम लोग । ( स्वाहा ) अप- 
नी सत्यवाणी वा वेदवाणी खे। (ते) आप की । ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत । ( न- 
मउक्तिम्‌ ) नमस्कारपूर्वक स्तुति को । ( विधेम ) करें । हवे ( देव ) योगविद्या 
को देने वाले ईश्वर । ( विद्वान्‌ ) समस्त योग के गुण आर क्रियाअ का जानन 
वाले आप कृपा कर क | ( जुहुराणम्‌) इम लागा क अन्तःकरण क॑ झु'ट- 
लतारूप । ( एनः ) दुष्ट झम्मो को । ( अस्मत्‌ ) योग नुष्ठान करन वाले हम 


A 


लोगों खर । ( युयोधि ) दूर कर दी।जय ॥ ४२ ॥ 


आवाध)--कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेम भक्ति के विना यांगसिद्धि 
` 


को प्राप्त नहीं होता ओर जो प्रमभक्तियुक्त हकर यांगवल खस परमश्वर का 
स्मरण करता दै उप्च को बह दयालु परमात्मा शीघ्र यागासाद्ध देता ६ ॥ ४३॥ 


अधानित्वस्थांगिरख ऋषिः | प्रजापतिर्देवत्ता। खुरिगाष। न्रष्ट्रप्छन्द्‌; । 
चेतः स्वर? ॥ 
अथ संग्रामे ब्रह्मोपासरै? शूर वीरे? कथं योडव्यामित्युपादेश्यते ॥ 
अब संग्राम में परमेश्वर के उपासक शुरवीरों को किस प्रकार युद्ध करना 


चाहिये इस विषय का उपदेश अग त्र में किया है ।। 


अयन्नोऽअग्निवेरिंवस्कृणोत्वयम्मृधंः पुर एतु 
प्याभिन्दन । अयं वाजाञ्जयतु वाज॑स/तावय& 
शत्रज्जयतु जहेषाणः स्वाहा ॥ ४४ ॥ 

अयम्‌ । नः | अग्नि; । वारि; । कृणातु । अयम्‌ । 
मुधः । पुरः । एतु । प्रभिन्‍्दज्ञित प्रऽभिन्दन्‌ । अयम्‌ । 


वार्जान्‌ । जयतु । वाजसाताविति वाजउतच्ताता । अयम्‌ 
शण जरे र ) 
शत्रूने । जयतु । जह्पाणः । स्वाहा ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ;--( अयम्‌ ) सर्वाभिर तक! | (नः) अस्माकम्‌ । ( अग्निः ) 
बैद्यविद्यामकाशकः सबेरागनिवार कः सद्देदय! | (वरिवः ) सुखकारक सेव- 
नम्‌। ( कृण तु ) करोतु | ( अयर ) पुख्ययोद्धा । ( गृधः ) संग्रामात । ` 
( पुर! ) परस्तात्‌ । ( एतु ) गच्छतु | ( प्रभन्‍दन्‌ ) विदारयन्‌ । ( अयम्‌ ) 
बक्तत्वनापदष्ट कुशलो याद्धा ( घाजान्‌ ) बगा।दगुणायुक्कान्‌ स्वसनास्थ।न्‌ 
बारान्‌ | ( जयतु ) उत्कपतु । ( वाजसाता ) वाजानों संग्रामाणां संवि भगे । 
( अयपू ) सर्व प्र! । ( शत्रुन्‌ ) धपंशातकान्‌ । ( जयतु ) स्वात्कषाय 
तिरस्करोतु । ( नहूषाणः ) भृशमाह्वादित। । ( स्वाहा ) वेद्यकयुद्ध विद्यया 
शच्या वाचा।स्वाइति वाडनापसु पठितम्‌ । निघ० १ । ११ । अयम्पंत्रः | 
शव० ४ । २ । १ । १३ । व्याख्यात; ॥ ४४ ॥ 


अन्वय!--भ्रयप्ररिन! स्वाहा व!जप्ताती नो बरिवस्कृणोत । अयं प्रभि- 


तदेन एथ, इर एप । अयं वाजाजयतु । अयं जहघाण। सन्‌ शन 
जयतु ॥ ४४ ॥ 


ावाथा-यदा युद्धकमाण चत्वारो बारा अवश्यमेव भवेयुस्तेष्वेको 

बयककियाकुशलः सबरचक; द्वितीयो हि शाय्यादिगुणप्रदेन व्याख्यानेन 
इपायता तृताय: शत्रूणां तिरस्कती चतथ! राडावघातुकः स्यात्‌ तदा सर्वा 
| मशस्ता भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


( अग्नि: ) वेद्यकविद्या का प्रकाश 


युद्ध क। शिक्षायुक्त वाणी से । ( बा- | 
( वरिवः ) सुखकारक स्रवन | 


जसाता ) युद्ध में | (नः) हम लोगो को | 


॥ ॥ ६२३ 


( वाजान्‌ ) अत्यन्त वेगादिशुणयुक्त वीरा को । ( जयतु ) उत्घाइयुक्त करता 

रहे । ( अयम्‌ ) यह चोथा वीर | ( जहंषाण; ) निरन्तर आनन्दयुक्त होकर । 
Cen ~ ~ 

( शत्रून्‌ ) धम्मविरोघी शघुजनां को । ( जयतु ) जीते ॥ ४४ ॥ 


आावाथः--जब युद्धकर्म में चार वीर अवश्य हाँ उन में से एक तो 
वैद्यकशास्ज की क्रियाओं में चतुर सब की रक्षा करने द्वारा वेद्य, दूसरा सब 
वीरों को हर्ष देने वाला उपदेशक, तीसरा शत्रुओं का अपमान करने हारा ओर 
चोथा शत्रुओं का विनाश करन वाला हो तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय 
हात ६ ॥ ४४ ॥ 


रूषणत्यस्थाङ्गरस ऋाष। | प्रजापातद्चता । नच च्छुन्द्‌? 
[नषाद्‌। स्वर। ॥ 


3, 


अथ सभान्रयेण राज्यं शासनीयमित्युपादे 


~ ४9 


अब तीन सभाओं से राज्य को शिक्षा करनी चाद्विय इस बिषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया दै ॥ 


रूपेण वो रूपमभ्यागान्तुथो वो विश्ववेदा 
वि मंजतु । ऋतस्यं प॒था प्रेतं चन्द्रदक्षिणा विस्वः 
पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्य; ॥ ४५ ॥ 

रूपेणं । वः ।. रूपम्‌ । अभि । आ । अगाम्‌ । तुथः । 
वः । विश्ववेडाइति विश्वऽवेदाः। वि । भजतु । छतश्ष । 
पथा । प्र) इत । चन्द्र्दचिणा5इति चन्द्रदचिणाः । [ने । 
स्वरिति स्वः । पश्य । वि । अन्तरिचम्‌ । यतस्व । सद- 
स्यैः ॥ ४५ ॥ 


सहसि भवैः सभ्येजन। सह । अं मंत्र | शत० ४।३।१। १४। १८। 


स्वात्मान परमात्पाने सपीच्याम्यायमार्गात्‌ 
य्यालोच्य सत्यासत्यनिणपे प्रयतेरन्‌ ॥ ४५ | 


PT कासा र यजुवद भ।ष्य- 


re 


य I न र र 
§+( रूपेण ) चज्ग्रद्वेण मियेण । ( बः ) युष्माकप्‌ । ( रूप 
य ॥(आभ) सम्मुख । (आ ) समन्तात्‌ । ( अग्रासू ) (तुथः) 
इरूप 2 प 
कि त॒ गतिवद्धिइँधास्बित्यस्मादौणादेक। स्थक्‌ त्ययः। (ब! ) 
ज्ञानवृद्ध। | अत्र तु गातवृ विश्व सः वेत्ति तद्ग ेमानः । (वि) 
युष्मान्‌ । ( विश्‍ववेदा! ) य परमात्मा विश्‍व सर व नः 
( भजतु ) बिभाग करोतु । ( ऋतस्य ) सत्यस्य । (पया ) मागण । (प्र) 
र ह क 2 ७9 I ७. ७ क 
( इत ) प्राप्नुत। ( चद्रदाच्चण। ) चन्द्र पुवण दाक्षणादानं येषां ते। 
चन्द्रभिति श्रिएयनामसु पठितम्‌ । निधे० १।२।(वि) (स्वः) उपतप- 
ज्ञादित्य इव । स्वरादित्यो भवति । I ४ १ । ( पश्य ) प्रचच्व । 
(बि) विबिधाथे। ( अन्तरित्तम्‌ ) चवरहितपन्तय्यामिस्वा धाविकम्त्रह्म- 
विज्ञानं बा । (अन्तरिम) कस्मादन्तरा चान्त भेवत्यन्तरेमे इति बा शरीरे- 
प्वन्तरक्ञयमिति बा | निर २ | १० । ( यतरव ) प्रयत्न कुरु । ( सदस्यः.) 


व्याख्यातः ॥ ४५ ॥ 


 अन्यया।-हे सेनाप्रजाजना यथाहं रुपेण बो युष्माकं रूपपभ्यागाम्‌, 
तथा बिश्ववेदा वो युष्मान्‌ विभजतु तुथस्त्व स्वरिवत्तस्य पथान्तरित्तं बिपश्य 
सभायां सदस्यै। सहस्य पया मयवस्ब चन्द्रदक्षिणा यूयमृतस्य धर्म्य पार्ग 
बीत ॥ ४५॥ 


भावाथे!--समापती राजा स्वात्मजानिव प्रजासेनासभ्पपरुषान्‌ श्रीण- 
येत्‌ तथा पत्तपातर वितः परमेश्वर इब सतते न्यायं कुय तू घार्मिकाणों सञ्पा- 
नां जनानां तिस्न। सभा भवेयु! । तास्वेका राजसभा यया राजकार्याणि 
निष्पधेरन्‌ सर्वे विध्ना निबचेरंश्च, द्वितीया विद्यासमा यया विद्याप्रचारः स्याद्‌- 
बिद्या नशयेत, तृतीया धर्म भा यय धर्मोन्नतिरधर्पहानिश्र सततं -भवेत्‌ सर्वे 


एयगूभूरवा धर्म सेवित्वा समय प- 


e 
पदाथ!-हे धेना थोर प्रजाजनो ! 


A) रर . 
. असल । ( रूपेण) अपने दृष्टि- 
गोचर आकार से | ( बः ) तुम्हारे । ( रूप 


म्‌ ) स्वरूप को क (अनि) (मा) | ( अभि ) (आ) 


EE अगाम्‌ ) प्राप्त होठा हूं बैसे । ( विश्ववेदाः ) सब को जानने वाले परमात्मा 


| के समान सभापति | ( घः ) तुम लोगों को । ( वि ) ( भजतु ) एथकू २ अपने २ 
| अधिकार में नियत करे | हे सभापते । ( तुथः ) सब से अधिक ज्ञान वाले प्रति- 
| षित आप । ( स्वः ) प्रताप को प्राप्त हुए सूय्ये के समान । ( ऋतस्य ) खत्य 
| पथा ) मागे से | ( शन्तरिक्षम्‌ ) अविनाशी राजनीति वा ब्रह्मविज्ञानं 
० ~ ~ ~ = CN EN ` ~ ०७. 

| को | (चि) अनेक प्रकार से । ( पश्य ) देखो ओर खभा के बीच म | ( सद- 
। स्यः ) सभासदां के साथ सत्य माग स | (प्र) ( यतस्व ) विशेष ३ यत्न करा 


~ 


| तथा हृ । ( चन्द्रदक्षिणा: ) सुवण के दान करने वाळ राजपुरुषो! तुम खाग 
| CRE कं ~~ च ~~ 
घम्म का । ( वीत ) विशेषता खे प्राप्त दाया ॥ ४५ ॥ 


~ 


भावाथ ">सभापात राजा का चाहय के अपन पुत्रा क तुल्य पजा 


सना छे पुरुषों को प्रसन्न रक्खे ओर परमेश्वर के तुल्य पक्षपात छोड्‌ कर न्याय 


~ 


करे | घार्स्मिक सभ्यज्ञनों की तीन सभा होनी चाहिये उन में खे एक राजसभा 


EN 


| जिस के आधीन राज्य के सब काय्ये चलें ओर खब उपद्रव निवृत्त रहें, दूखरी 


oS Ho 


विद्यासभा जिख थे विद्या का प्रचार अनेकविधि किया जावे झर आविद्या का 


© ~ 


~ ~ 
, नाश हाता रह आर ताखरा घन्मसभा ॥जख घम्म छू उन्ञात आर धम्मे 


a ~~ ~ डक ये ~ र रू 
| का हान [नरन्तर का जाय | सब छागा का डाचत छ ४४% अपन आत्मा छार 


परमात्मा को देख कर अन्याय मार्ग से अलंग हो, धम्मे का सेवन झर सभा 
खढों के साथ समयानुकूल अनेक प्रकार से विवार करके सत्य ओर असत्य के 


| निणेय करने भें प्रयत्न किया करें ॥ ४५ ॥ 


रख ऋषि! । बिद्टांसो देवता! । 
टुप्‌ छन्द । घेवत! स्वर; ॥ 


अथ द्‌खिणा कर्मे कथं च दासव्येत्युपद्श्थिते ॥ 


७ 


अब दक्षिणा किस को ओर. छिस प्रकार 


t ~ 


उपदेश अगले मंत्र में कि 


क mT  . २२” यजुर्वेद भ।ष्ये- न 


ब्राह्मणमय्य विदेयस्पितमन्तंम्‌ पतसत्यमु- 
पिमापंप७ सधातुदक्षिणम्‌ । अस्मद्रांता देवत्रा 
गच्छत प्रदातारमाविशत ॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मणम्‌ । अथ । विदेयम्‌ । पितमन्तसिरति पितृ६- 
मन्तम्‌ । पेतृमत्यमिति पेतू मत्यपर्‌ । ऋषिश्‌ अयम्‌ । 
सुधातुदाचिणमिति सुधातु$दक्षिणमू । अस्मद्राता 5इस्यस्म- 


२ कत 
तुऽरांताः । देवत्रेति देवऽत्रा । गच्छत । घढातारमिति. ऽ 
\ [a 


दातारम्‌ । झा । दिशत ॥ ४६ ॥ 

पदार्थ! ( ब्राह्मणध्‌ ) ेदेश्वर विदम्‌ । ( रद्य ) ( बिदेय्‌ ) भत्र 
छान्दसो बणलोपो वेति नलोपः । ( पितृषन्तम्‌ ) प्रशस्ताः पितरो रक्षकाः 
सत्यासत्योपदेशका! विद्यन्ते यस्य तमिब ।( पैतृमत्यम्‌ ) ) पितु तां भावमेव । 
( भवि) वेदा्थविज्ञापकपू । ( झार्षयम्‌) ऋषीणापिदं योगजे विज्ञाने प्रा- 
सम्‌ ( सुदक्षिणम्‌ ) शोभना धातवो दक्षिणा य्य दातुस्तम्‌ । ( असाल; ) | 
येऽस्मभ्ं रान्ति शुभान्‌ गुणान्‌ ददवि ते । (देवत्रा ) देवेषु पवित्रगुशा हमस्व- 
भाने बचाना । (त) आमुत । ( मदातारमू ) मकृष्ठतया दानशील । | 


(भा) समन्तात्‌ । ( विशत ) । दयं मन्त्र। | शत°० ४। ३१ । १८ । 
१६ । व्याख्यात; ॥ ४६॥ 


हि  अन्वप!-हृ मजाराभासेनाजना यथा 
| मृषिष्रापंषं सुधा तुदात्षणं प्रदातार च बिदय॑ 
| छपान्‌ गुणानाबिशत ॥ ४६ ॥ 


हप बाणे पितृपन्त पैतृमस्य- 
पेचाऽसद्राताः संतो यूषं देवत्रा 


_ 4 
नाथ अतर बाचकलुप्रोभालंकार: | उस्साहितेन धुरुपेण कि तम- 
शक्यपास्त को नाम खलु प्रयत्नन तु 


बिदुष! सिभ वापे योगविज्ञानं साधितृन्न | 


। 3 कश्चिदपि विद्वान्‌ सदगण छ भावग्रहणाद बिरज्येत नहि दा- 
तुन्‌ काय्येएयं कदाचिदाविशत्यतों यदरचिणाया प्रशस्ता; पदाथाः प्रदीयत 
तपापतुला कोवि; कुवा न जायत ॥ ४६ ॥ | 


यढ्ाथे।--हे प्रजा सभा ओर खना के मब्ुध्यो | जैसे में । (आय) 


०. 


आज | ( ब्रह्मणम्‌ ) बेद घोर इश्वर का जानन बाला | ( दितुनन्तमू ) प्रशुस- 
नीय पित पअर्थात्‌ डत्याघत्य के विवेक खे (जस क ख्वंथा रज्ञछ ६ । ( पतम- 
त्यम्‌ ) पितभाव को प्राप्त 1 ( ऋ षम्‌ ) वेदाथ घिज्ञान करान वाळा नरष । ( था- 

गम्‌ ) जो ऋषि जनो के इस यांग सं उत्पन्न हुए वक्ष न का प्राप्त । ( सुधा- 
तदक्षिणम्‌ ) जिस के अच्छी अच्छा पुष्टकारक दाक्षण रूप घात ६ उघ | ( प्र- 
दातारम्‌ अच्छे दानशाल पुरुष का | ( बिदेयम्‌ ) प्राप्त हाऊ वस्त तुम लाग k 
( भध्मद्राताः ) दमःर लिये अच्छे गुणा क दन वाल होकर ।.( इवत्रा ) झुद्ध- 
गुण कम स्वभावयुक्त विद्वान क । ( आमष्छत ) खमोप्‌ आद्या भार शुभ रुणा 


मे | ( झाविशत ) प्रबश करो |। ४६ !! 


6g ~ ७ = 

मावाधे।--इस मन्त्र में बाचकलुप्तापमालंहार हे । उत्घाद्दी पुरुष को 
Ft ° ५ > ~ ~ ~ (a Pi) 

क्या नशा प्र्त हय सकता कान एका पुरुष हूँ ।क जा प्रयत्न क छाथ ।वेदह्वासा का 


~ ~ A YN [a ~ DT he ~ द्ध ~ 

सेवन कर ऋषि लोगों के प्रकाशित किये हुए यागावेज्ञान कान! कर्‌ सके 
~ ~ ~ x Ne ७०९ 

कोई भी विद्वान्‌ अच्छे गुण करो और स्वभाव से विपरीत नहीं हो खकता 


० २७ ०, ~ ~ ~ ~ ८ ० ~ ~ 
र दाता जना का फुपणता कभ नहें। आती इं इस ख जा दून बळ दक्षश्‌ 


~ | ~ 
प्रशंसनीय पदार्थ सुपात्र घानिङ सवांपकारक विद्वानों को दृते ६ 


चल छीर्त कयांकर न हा ॥ ४६ ।! 


अग्नये त्वेत्मस्पाहुरस ऋतः | चरुणा देवता । आ्यस्ण सुरक 
प्राजापत्या, रुद्राय त्वेस्यस्य स्वराट्‌ प्राजापत्या बृहस्पतय त्वत्यस्प 
नचुदा चय, यसाय त्वेत्यस्थ [वर डच जगत्यत्रछुन्दा।स 


निषाद! स्वर ॥ 


अध कस्तै प्रयोजनाय दानं प्रतिग्रहणं च छवितव्यसित्युपादेरशयत ॥ | 


किस प्रयोजन के लिये दान ओर प्रतिप्रह का सेवन करना चाहिये . 
विषय 


का उपदेश अगले सत्र # बर्या ६ ॥ 


अग्नये छा मह्यं वशणो ददातु सोमृतखम- 


शीयागुहोत्र एंधिमयो मह्यम्‌ प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय॑ 

त्वा महा वरुणो ददात झ्ोमृतलमंर्शीय प्राणो 

दात्रएएंधिवणे मद्यम्‌ प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पतये त्वा 

मह वरुणो ददातु सोमृतत्वमशीय लगदात्र एधि 

मयो मद्यम्‌ | प्रतिग्रहीत्रे यमायं खा मह्यं वरुणो 

` | ददातु मोगतत्वमशीय हयो दात्र एघि मयो मह्य॑म्‌ 
प्रतिग्रहीत्रे ॥ ४७ ॥ 


अग्नय । त्वा | मह्यम्‌ । वरुणः । ढाल | छ! । अस्‌ - 
ट्‌ 


तत्वामरथ मृत्‌ त्वम्‌ । अशाय । आयुः । छान्न | छाध। म्य] 
मह्यष । आतयह।त्रऽहत प्रातयहान्रे। रुद्राय । रखा | 
सह्ययू । वरुण | दढाठ। स्‌ः । अमतर्दामत्यपम्तत त्व॒प्त्‌ । 
अशय । प्राण: । ढात्र । एधि। बयः । मह्यम्‌ । प्रतयह[ श्र 
|| इ।त प्रातप्रह!न्र । बृहस्पतय । त्वा । मझ्यम्‌ । वरुणः | ढढा- 
त ।-सः। >मृतत्वाभत्यभृत ऽतर । अशाय । खक्‌ । दात्रे । 
| पथ । दथः । सह्यम्‌ । यानग्रहान्रइति प्रात८ग्रहात्र पा ऽमी । यमार्य। | यमाय। 


सपप्ाऽध्यायः || ६२६ 


त्वा | मह्यम | वरुणः । ढढात । सः । छमतत्वतित्यमत;- 


|. । अशाय | ह्यः "द्व । ए ध॒ । वय; । मद्यग्र्‌ । घातग्र- 
आतञ्महात्र ४ ४७ ॥ 


पदार्थः (अग्नये ) च ुदशातिवषपरयन्तसब्रह्म च्य संसेव्यारिनव ते- 
जस्विमवाय । ( त्रा ) वसुसंज्ञकुषध्यापकस् । ( ह्म ) ( बरुण; ) वर! 
सर्वोत्तपः प्रशस्तविद्यो3नू चानो विद्वानध्यापंकः । ( ददातु ) ( सः ) विद्यःयी। 
( अपृनत्बछू) क्रियासिद्धं नित्यं विज्ञानम्‌ । ( अशीय ) प्राप्युयाम्रू । ( आपुः ) 
अघि जीवन । ( दात्रे) विद्यादानशीछ्धाय बरुणाय | ( एधि) दर्धयिता मव | 
( पय; ) सुखम्‌ । पय इति सुखनामछ्लु पठितघ्‌ । निघे ३ । ६ । ( मरह्मम्‌ ) 
विद्य थिने । ( प्रतिग्रहीत्रे ) प्रतिग्रह रे स्वश्तु । ( रुद्राय ) चतुथत्वारिशद्रपे- 
पय्यन्तस्ब्रह्मचर्थं सुसेव्य रुद्रगुणधारणाय । (स्वा) सुद्राख्यमध्यापकस 
( मह्यघ्‌ ) बिधाञ्जनतत्पराय । (वरुणः) वरयुणम्रद्‌ः। ( ददातु) सः। 
( अमृतत्दयू ) ( अशीय ) ( प्राण; ) योगासिद्धवलयुक्र.। ( दात्रे) ( एधि) 
बधय । (बयः) अवस्थात्रये सुखभागं जीवनम्‌ | (म्ह्मम्‌ ) बिद्य।ग्रहणप्रउचाय। 
( प्रतिग्रहीत्र ) झध्यापकादागताया विद्यायाः संचेत्रे । ( बृहस्पतये) अष्टचस्वा- 
रिंशद्र्ष पयन्तं ब्रह्मचर्य सबिता बृहत्या वेदविद्यावाच। पालकाय । (त्वा) 
पूर्ण विद्याध्यापयितार म्‌ । ( ह्म्‌ ) पूर्ण वेद्यापर्भप्सदे। ( वर्ण!) ( ददातु ) 
(सः) ( अमृतत्वम्‌ ) ( अशीय ) ( त्वळू ) स्पर्शम्द्रियसुखस्‌ । ( दात्रे) 
एधे । ( पः.) सुखबिशषस्‌ । ( सह्यम्‌ ) ( मतिग्रह।त्र ) ( यपाय ) गृदा- 
भमजन्यावेषयसत्रनाठुपरताय यमीनेयपा।दयुछाय । ( त्वा ) सवदांषर।इ` 
हप्ठुपदेशकम्‌ । ( मह्यध्‌ ) सत्यासत्ययो निश्चयकरणशीलाय । ( वरुण 


-सत्योपदेष्टाप्तः । ( ददातु ) ( सः ) ( अमुतस्वस्‌ ) (अशीय ) ( इय! ) ज्ञाने- 


वद्धनप्र | हिगति वृद्धयोरित्यस्पादौणादि को 5सुन्‌ प्रत्ययः । (दात्रे ) (ऐचि) 
( वय! ) चिरजीवनसुखम्‌ । ( र्मम्‌ ) सर्वद्ठद्धि चिक्ीपेबे (प्रतिग्रहीत्रे ) । 
झअपमस्पन्ञ। | श० ४ । ३। १।२८--२३१.। व्याख्यातः ॥ ४७ ॥ 

` झनन्‍्वथ।--हे वसुसंज्ञकाष्यापक यस्मा अग्नये मह्यं त्वा वरुणो ददातु | 


| सोऽहं यदमृतरवपशीय प्राप्नुयाँ तत्तस्भे दाते वरुण यायुश्चिरजीबनपरेषि प्रतिः 


८ ____ > = = ns] 
MES र. 


यञ्ञवंद भाष्य 


रहीत नं ! शिष्याय मयः घुं च ह रुद्रसेद्वकाष्यापर्क यापर पस जाय मह ला रुद्राय मह्यं त्वा 
बरुणो ददातु साऽ यदप्रतत्बपशाय हत्तस्मे दात्रे वदणाय प्र णस्त्वणाघ 
प्रहिग्रहीत्रे पद्य बयो5वस्यात्रयसुख च । ६ झादित्यमापाध्यापक यर्म बृ इस्पतये 
रह त्वा बरुणो ददातु सोऽहं यदरप्रतरबपशाय तरम दात्र बरणाप त्यागान्द्रप” 
सुखत्बभेधिपतिग्रहीत्रे झं सुख च यस्म ज्ितेन्द्रिययमाय मह्यं त्वा षरुणा 


दातु सोऽह यदमृतत्वप्रशीय तत्तस्म दात बरुणाय हया प्ठानवद्धन खपाध 


प्रतिग्रहीजे पद्य बयोऽतस्यात्रयसुखं च ॥ ४७ ॥ 
आव य--संवेर्षा जनानां पोग्यपास्त यः सवात्कृष्टाड्नूचा ग्रे विद्वान्‌ 
भनेत्तस्य सकाशादितरानध्यापकान परीचय स्व्वकन्या! पुत्रान्‌ तचत्सटुशा दः 
_ घ्यापकात्पाठयेयु! | भध्येतारश्च स्वस्वबुद्धि न्यूना पिका इत्वा स्वस्वसद शानः 
ध्यापकान प्रीत्या सेवपामास्तेभ्यो नेरन्तर्य्येण बिद्याप्रहणा छुय्यु। ॥ ४७ ॥ 


पदाधे।--दै वसुसंज्ञक पढ़ाने वाले जख । ( अग्नय ) चावस वषतक, 
प्र्मचर्य्यै का सेवन कर के ग्न के समान तेजस्वी होने वाळे । ( सहम्‌) भर 
लिय.। (त्वा ) तुझ अध्यापक का | ( वरुणः) खवात्तम विद्वान्‌ । (ददातु ) दव | 
( स्र) वह भें । अमृतत्वम्‌ ) अपने शुद्ध कम्मों से ख्षिद्द किये खत्य आनन्द को |- 
( अशीय ) प्राप्त होऊं उस | ( दात्र) दानशील विद्वान का ( आयुः ) बहुत 
कालपय्येन्त जीवन | ( एघ ) बढाइये भोर | ( प्रतिग्रददौत्रे ) विद्याम्रदण करने 
बाले ।. ( मह्यम्‌) मुझ विद्यार्थी के लिये । ( मय: ) सुख बढाइय | हे दुष्टों को 
रुलाने वाले अध्यापक जिस । ( रुद्राय ) चत्रालीख वषपय्यन्त ब्रह्म चर्य्याभम का 
सेवन करके सुद्र के गुण घारण करने की इच्छा वाले | ( मह्यम्‌ ) मरे लिये | त्वा ) 
रुद्र नामक पढ़ाने वाळे आपको । (वरुणः ) अत्युत्तमगुणयुक्त | ( दृदातु ) देवे। ( सः) 
वह म | ( अमृतत्वम्‌ ) मुक्ति क साधनां को। (अशीय ) प्राप्त होऊं उच्च | (दात्रे) 
।वद्या दून वाल पवद्वान्‌ क (लय | ( प्राणः ) यागविद्या का बळ । ( ए-ध ) 
प्राप्त कराइय थर | ( प्रतिप्रहत्र ) बिद्याप्रदण करने वाले । ( मह्यम्‌ ) मेरे 
लिय | ( बयः ) तानां अवस्था का सुख प्राप्त कीजिये। दे सूय्ये के समान तेजस्वि 
अध्यापक जिस | ( हइसपतथे ) 'अड्तालीण वषपयेन्त ब्रह्मचय्यं सेवन की इच्छा 
करन वाल | ( मद्यम्‌ ) मरे लिये । ( त्वा ) पूणेविद्या पढ़ाने बाळे आप को | ie 


[ 


सप्तप्रो$ध्याय! ॥ ६३१ 
ZINN 0 आन जम 

(5, ( वरुण: ) पूर्ण विद्या खे शरीर ओर आत्मा के बलयुक्त विद्वान्‌ | ( ददातु ) 
हे देव । ( सः ) बह भ | ( अमृतत्वम्‌ ) विद्या के आनन्द का | ( भशीय ) भोग 
“करू उस | ( दात्रे) पूणं विद्या देने वाले महाविद्वान्‌ के अथे । ( त्वक्‌ ) 

| सरदी गरमी के स्पर्श का सुख । ( एघि ) बढाइये और। ( प्रतिप्रद्दीत्रे ) पूर्ण विद्या 
| फे प्रदण करने वाले | ( मह्यम्‌ ) मुझ शिष्य के लिये | ( मयः ) पूणेविद्या का 
। सुख उन्नत कोजिये | हे ग्ृह्वाश्रम खे होने वाले विषयसुख सखे विमुख विरक्त 
सत्योपदेश करने हारे आप्त विद्दन | जिस | ( यमाय ) गुददाश्रम के सुख के 
अनुराग खे होने वाले । ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये । (त्वा ) सबेदोषरदित उपदेश 
करने वाळे झप को । ( वरुणः ) सकलशुभगुणयुक्त विद्वान्‌ | ( ददातु ) देवे । 
( छः ) बह में | ( अमृतत्वम्‌ ) युक्ति के सुख को । ( अशीय ) प्राप्त होऊं । 
उस । ( दात्र ) ब्रह्मविद्या देने वाले महाविद्वान्‌ के ।लिये। ( हयः ) ब्रह्मज्ञान 
की वृद्धि । ( एधि ) कीजिये और | ( प्रतिग्रद्दीत्र ) मोक्षविद्या के ग्रहण करने 


ANN 


~ DTN ~ ~ 
घाले। ( मह्यम्‌ ) मेर |लियः। ( बयः ) चौन। भवस्था क सुख को प्राप्त कीजिये ॥४७॥ 


९ 
'भाषाथे!--सब मनुष्यों को योग्य है कि जो सब से उत्तगगुण वाळा सब 
~ ०५ ० ~ ८० >> ° ट ~ ७५ 
| विद्याओं में खष से बढकर विद्वान्‌ हो उस के 'अश्रय से अन्य अध्यापक विद्वानों . 
| F a ww २ 


फी परीक्षा करके अपनी २ कन्या ओर पुत्रों को उन २ के पढ़ाने योग्य विद्वानों 
खे पढ्वावें भौर पढ्ने वालों को भी चाहिये कि अपनी २ आधिक न्यून बुद्धि 
~ के ~ ९ ७९ 


। जान के अपने २ अनुकूल भध्यापकों की प्रीतिपूवेक स्रवा करते हुए छन खे 
निरन्तर विद्या का अइण करें ॥ ४७ ॥ 


को द्‌ द्त्यिस्थाङ्गिरस ऋषिः । आत्मा देवता । 
आष्युष्णिक्‌ छन्दः । कषभः स्वर; ॥ 


अथेश्वरो जीवानुपद्शिति ॥ 


भब अगले मंत्र में ईश्वर जीवों को उपदेश करता हे ॥ 


कोदात्कस्मां5 अदढाकामायादात । कामा दा- 


न 


| | ता काम: प्रतिग्रहीता कामेतत्तें ॥ ४८ ॥ 


भा 
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कः । अदात्‌ । कस्में। अदात्‌ । काम; । अदात्‌ । कामाय । 
झदात्‌ । जा । दाता। काम; । प्रतियहीतेति प्रतियहीता। 
कामं । एतत्‌ | ते ॥ ४८ ॥ 


पदाध!--( क! ) ( अदात्‌ ) कर्मफल्मानि ददाति । ( करपे ) ( अ- | 
दात्‌ ) ( कामः ) काप्रयते यः परमेश्वर! । ( अदात्‌ ) ददाति । ( झाधाय ) त 
कोपयमानाय जीवाय । ( अदात्‌ ) ददात । ( काम! ) य। कान्यते सच- | 
योगिमि। स परमेश्वर! । ( दाता ) सवपदायप्रदायकः । ( काम! ) जाव; | 
( प्रतिग्रहीता ) (कापर ) कामयव असां तत्सम्बुद्वा । ( एतत्‌ ) आह्ञपनसू । | 
(त) त्वद्थम्‌ । अयस्मन्त्र। । श० ४ | हे । १1१९ । व्याख्यात। || ४८॥ | 


अन्वयः-कोदात्‌ कस्मा अदात्‌ कामोदात्‌ काम्रायादात्कामों दाता | 
कामः प्रतिग्रहीता हे काम जीव ते र्बदथमेतत सर्वे घयाङ्गसमिति त्वं | 
निश्चिनुहि ॥ ४८॥ 


भावाथ; आसपऽ्जगाति कम कत्तारो जीवाः फलप्रदातेश्वरोस्द्रीति विः | 
यम्‌ । नाहे कामनया बिना कनाचेत्‌ चल्नुषोनिमेपोन्म्रषनङ्ु शक्यते तरवे | 
मनुप।पचारण घ५स्यव कामना काय्य नेतरस्य चेतीश्वरा ज्ञास्ति। झत्राइ मनुः। | 
कामातपिता न प्रशरता न चबहास्त्यव [मता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्म्मथोगश्च | 


बदक; | अकामस्य क्रिया काचिद टेश्यत नह काहाचत्‌ । ययाद्ध फुश्त | 
कि वित्तत्तत्काप्रस्य चष्टितमू ॥ ४८॥ 


 आस्मन्षध्याय बाद्याभ्यन्तरव्यवहारा प्रनुष्याणों परस्पर पेत्त न पा स्मक- 
स्प्रात्मान सनस! प्रवत्तन मरथपकल्पाय यागिन ₹चरापद्शा जिज्ञातु प्रात च 


यागदत्य वल्ञक्रणपध्यापकाशष्यकम्पयोगविद्याभ्यासेनां कृत्य य। गन न्त।- 


करणाशाधन यागा* 
- 0 यागा घालण शिष्याध्यापकव्यव हा र स्वा[पसवककृत्यं 


काय्य पराच्य सेनापतिकरण पूर्णविद्यस्य सभापातेत्वाधिका रो बिद्दत्कुत्यमी- 
| रवरोपासकोपदेशो य 


ज्ञानुष्ठात्रावषय! ला गे झभापररचंने रामपमा- मात सभापतबत्तन राजमभा- | ` 


सप्ठडो5व्यायः ॥ ६३३ 


| जनसरर्कारोऽध्यापकाव्येतृछां परस्पर प्रवृत्तिः प्रतिदिन पठनावषया (वद्या- 
| वृद्धिकरण राङ्ञः कत्तव्यं कम्म सेनापातिकृत्य सभाव्यक्षकियश्वरयुणवणन 
| तस्माथना शूरवीरेथुद्धाहठःनं सेदास्थपुरुष कृत्य ब्रज्मवय्यसेवनपरक्ञार ईश्वरस्य 
| 'जीवान पत्युपदेशय्ा कांत एतदध्यायाथेस्योकृषष्ठाव्यायार्थेन सह सङ्गातिरस्ती ` 
| ति बोध्यसू ॥ 

इति श्रीबस्परमदिहपाँ श्रीविदजानन्दरूरस्वतीस्वापिनां शिष्येण परित्राजका- 

चाय्येण श्रीयुतपर पविदुषा दयानन्दसरस्वतीस्थामिना बिर चित सश्कृता- 
य्येभाषाझ्यां विभूषित सुभप्राणयुक्ते यजुर्वेदभाण्ये सप्तवाजध्याय; 
पूचिपगात्‌ ॥ ७ ॥ 


| एदाध!---( कः ) कोन कम्मे-फल को । ( अदात्‌ ) देता ओर । ( कस्मै ) 
| किसके लिय | ( अदात्‌ ) देता दै । इन दो प्रइनों के उत्तर | ( कामः ) जिसकी 
| कामना सब करते हैं बह परमेश्वर । ( अदात्‌ ) देता भोर | ( कामाय ) कास- 
| ना करने बाले जीव को । ( आदात्‌ ) देता है अब विवेक करते & कि ।( कामः ) 
| जिसकी योगी जन कामना करते हैं बह परमेश्वर । ( दाता ) देने वाला है । 
| (कामः) कामना करने वाला जीव । ( प्रतिप्रहीता ) ळेनेवाला है | दे ( काम ) 
| कामना करने वाल जाव । ( त ) तेर [लय मन वेदा के द्वारां | ( पतत्‌ ) यह 
| खमस्त आज्ञा की है एखद्या तू निश्चय करके जान ॥ ४८॥ 


| आवाधै।--इस संसार में कम्मे करने वाले जीव और फल देने बाळा 
| ईश्वर दै यहाँ यह जानना चाहिये कि कामना के बिना कोई आंख का पलक भी. 
नहीं हिला सकता। इस कारण जीव कामना करे परन्तु धम्मेंसम्बन्धी कायना क्रे 
अधर्म की नहीं यद निश्चय कर जानना चाहिये कि जो इच विषय में मजुजी ने 
कहा दे बद वेदानुकूल है। वेखे इस संसार भें अति कामना करना प्रशेसनीय नई 
आर कामना के विना कोई कार्य्ये सिद्ध नहीं हो खकता इसलिये धम्मे की कामला 
करनी और अधम्म की नहीं क्‍योंकि वेदों का पढ़ना पढाना भोर वेदोक्त धम्मे 
| का आचरण करना आदि कामना इच्छा के विना कभी सद्ध नहीं हो सकती॥ १॥ 


इस संसार में तीनों काल में इच्छा के विना कोई क्रिया नद्दी दख पड़ती 


| 2 ७ 


| ६३७ यजुवद माष्ये- 


जो २ कुछ किया जाता दै सो २ सब इच्छा ही का व्यापार ६ । इखालय श्रष्ठ 
वदोक्त कामों की इच्छा करनी इतर दुष्ट कामा का नहा ॥ ४८ ॥ 


इस अध्याय में बाहर भीतर का व्यवहार, मनुष्यों का परस्पर वत्तोज, 
आत्मा का कम्मे, भात्म में मन की प्रवृत्ति, प्रथम सिद्ध योगी के लिये इश्वर छा 
उपदेश, ज्ञान चाइने वाळे को योगाभ्यास करना, योग का लक्षण, पढ्ने पढाने 
वालों की रीति, योगविद्या के अभ्यास करने वालों का वत्ताव, योगविद्या खे 
अन्तःकरण की शुद्धि, योगाभ्याखी का लक्षण, गुरु शिष्य का पःस्पर व्यवद्वार 
स्वामि सवक का वत्तांव, न्यायाधीश को प्रजा के रक्षा करने की रीति, राजपुरुष 
फोर सभासदों का कम्मे, राजा का उपदेश, राजाओं का कत्तव्य, परीक्षा करके 
सेनापति का करना, पूणेबिद्वान्‌ को सभापति का अधिकार देना, विद्वानों का 
कत्तव्य कस्म, ईश्वर के उपासक को उपदेश, यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले का 
विषय, प्रजाजन आदि के साथ सभापति का वत्तांव, राजा और प्रजा के जनों 
का सत्कार) गुरु शिष्य की परस्पर प्रवृत्ति, नित्य पढ़ने का विषय, विद्या की 
वृद्धि करना, राजा का कर्त्तव्य, खेनापति का क्म, सभाध्यक्ष की क्रिया, ईश्वर 
के गुणों का वर्णन, उसकी प्राथना, शूरबीरों को युद्ध का अनुष्ठान, सेना में 
रहने वाळे पुरुषों का कत्तव्य, ब्रह्मचयय देवन की रीति और ईश्वर का जीवों छे 


उपदेश, इस वशेन के होने खे सप्तम अध्याय के अर्थे की षष्ठाध्याय के अर्थ 
क साथ सगात जानना चाहय ॥ 


टु 


इति श्रीमस्परपचिदुषा श्रीविरजानन्दररस्वतीझ्वाभिना शिष्पेया पग्त्राजका- 
।व्यण आयुतपरमविदुषा दयानन्दसरस्ववीस्वामिना विश्चिते 
सस्कृताय्यभाषाभ्या विभूषिते सुप्रणाणयुक्के यजुर्वेद भाष्ये 
सप्तमाध्याय पूचमगात्‌ ॥ ७ ॥ 


झो३म्‌ 


खथाछनाध्यायस्यारस्मः 


/ शब 'आाठवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है ॥ 


~ 


~ le ~ ~ ~ 


~ 6 ° 
चिश्वानि देव खबितदुश्तिनि परासुव । थद्धद्रो तन्न आव ॥ 


उपयाम इत्यस्पाङ्गिरस ऋषि! | बुहस्पलिस्लायो देवता । 
आर्ची पंक्ेश्छुन्द! | पञ्चम स्वर! ॥ 
~ 6 ~ 
तस्थ प्रथमघन्ज्रेण गृहस्थवप्षाय ब्रह्मचारिण्पा कन्यया कुमारो 
ब्रह्मचारी स्वीकरणीण इत्युपदिश्यते ॥ 


Lo 


उ के प्रथममन्त्र से गृहस्थी धर्म के लिये ब्रह्मचादिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी 


का ग्रहण करना चाहिये यह अगले मत्र में उपदेश किया है ॥ 


| _  उपयाभश्चुहीतोस्याढित्येभ्यस्त्वा बिष्णाऽउरु 
॥ | गथेषते सोमस्तणरक्षस्वमा त्वा दभन्‌ ॥ १ ॥ 
ज्यु उपयामगंदीतऽइत्युप्यःमगंहीलः असि। आढिस्येभ्यः। 


स्वा । +िष्णो$इति विष्णो । उरुग बेत्युरु$ गाय । एषः । ते । 


सोमः । तम्र । रच्चस्वे । मा । त्वा | ढभन्‌ ॥ १ ॥ 


| ६३६ यजेद्‌ भाष्ये- क द्र 


( आस ) ( थादत्यम्पः ) 


| न्तु हिस्‌ 


| भर 
|. म (सोम!) सामळता आदि के तुल्य एश्चय का बढाने वाळा ६्‌।(त 


7 नि nn मू) उस 


) शाङ्रानदपापानयम 1020 शालनियशोपनियम। सरीता येन भः । यन सः । | 
कुत।९चर्वा। राटुषन्नह्मचय्य भ्यः शुभ्य, | | 

( त्वा ) स्वा हेविताएचस्दारएदपव्रसचपसू । ( विष्णो ) सर्वेश्ुभविद्रागु- | 

शाकमस्वभावव्याप्ाप्त । ( उरुगाय ) उरू र बहूनि शाञ्चाण गायाबे पठति | 
्छंबुद्धो । ( एषः ) प्रत्यक्ष गृह श्र । (ते) तव । ( साथ; ) गृढुगुणय- | 

धकः । ( तसू ) (रक्तस्व ) पा निषध । ( खा ) स्वाश्रू । ( दभन्‌ ) दसन 

त । भत्र लोडयें लुङडमावश्च । सय मन्त्र । शत? ४ | ३ .] ९ 

६) व्याख्याच; ॥ १ ॥ 


पदाथ! एप्यापण्ई। त: 


अन्वघा--ई कुपारबह्मच रिन्‌ सेवितचतुर्विशतिवपन्रह्मचयां तह्मचा 
रिणयक्ष्मारित्मेश्य! स्वापंगीकरोमि स्वष्ुपणम दुहत हे बिष्णो ते तबंषः | 


सोपोरित त खं रज्ञ हे उरुगाय त्वां कामबाणा म्रा दभन्‌ पा ।हघन्छु ॥ १॥ | 


भावाधैः--सर्वासां सेवितब्रह्माचयीणां युवतीनां कन्यानाण्दिवश्यम- | 
भीष्णिड्व्यम । तां स्वस्वसत्शरूपगुण फमस्वमाव विद्यान्‌ बद्ाधिक।न्‌ स्वाभी- | 
छान्‌ हृद्यो न्‌ पतीन्‌ स्वयंवरावांबनारी कृत्य परिचोयुः । एवं ब्रह्मच।रिभिरपि | 
स्वतुन्ययुपत्य; स्त्रीत्वेरांगीङतेव्यो . षब द्वाभ्यां सरतनो गुइम्थधमः | 
पालनीयः | परस्परमत्यन्तस्बिषयभोगलो लुपत्रीर्यचया? कशाचित्न विधेयाः | 
कितु सदच्ञगापिनो सन्तो दश सन्तानानुरपाद्य तान्‌ सुशिक्षेश्‍वथमुभीय | 
प्रीत्या रषताम्‌ । यथा इतरेत३स्मित्रमसञ्जता वियोगव्यमिचार।दयों दोष। न | 
भवधुः । तथानुष्ठाय परस्परं सवथा सर्वदा रक्षा कार्य ॥ १॥ । 


पद इमार प्रक्मचारन्‌ - चाबास बषपयम्त ब्रद्मययय सेवने बाली 
म । ( आद्लभ्य ) जिन्ह।न अड्तालीख वर्षतक ्रह्मचयै जेवन डिया हे उन 


सञ्जनों की सभा मे | (त्वा ) अड़तालीस वषे ब्रह्मचर्यं सेवन करने वाळे आप 


का स्वाकार करता हू आप | ( उपय़ामगुहीत; ) शाख के नियम और यी 


गा का मदर करन वाळे ( अलि ) हो | हे ( निष्णो ) समस्त श्रेष्ठ विद्या 


गुण कम आर स्वभाव वाले श्रेष्ठजन | (ते) आपका | ( एषः ) यह गृहस्था- 


) उ 
झएक्रोऽध्याथः ॥ ६३७ 


ई । ( रक्तस्त्र ) रक्षा करें | हे ( उरुगाय ) बहुत शास्त्रों को पढ्ने वाले । (त्वा) 


॥। 


आप को काम के बाण जेखे | ( मादभन्‌ ) दुःख देने वाले न होवें वेसा सा- 
घन कीजिये ॥ १ | 


भाचार्थः--सब ब्रह्मचर्याश्रम सेवन की हुई युवती कन्या को ऐसी 
'माकांत्ता अवश्य रखनी चाहिये कि अपने सहश रूप गुण कमे स्वभाव ओर 
ह, विद्या वाला अपने से अधिक बलयुक्त अपनी इच्छा के योग्य अन्त:फरण खरे 
"जि पर विशेष प्रीति हो ऐपल पति को स्वयंवर विधि से स्वीकार करके उसकी 
I सेवा किया करें । ऐते ही कुमार ब्रह्मचारी लोगों छो चाहिय कि अपने अपने 
॥ समान युवति ख्ियों फा पाणिग्रहण करें, इष प्रकार दोनों स्त्री पुरुषों को सना- 
| तन गृहस्थों के घमै का पाठन करना 'वाहिये । और परस्पर अत्यन्त विषय की 
लोलुपता दथा बीये छा विनाश कभी न करें किन्तु सदा ऋतुगामी हो । दश 
|! । र २२ २०, ०७ A भड ATS ~ ० र ~ 
| सन्तानो को उत्पन्न करें ओर इन्द अच्छी शिक्षा देकर अपने ऐश्वय की वृद्धि 
र शी ° ०७ ००५ ~ > ~ CNS 7 ~ 
कर प्रीतिपूवक रमण करें जसे आपश भें एक खे दूसरे का थियांग अप्रीति आर 


व्यभिचार आदि दोष न हाँ वैखा वतांव वते कर आप में एक दूसरे का रक्षा 
सब प्रकार सब काल में किया करें || १ ॥ 
सी र ~ 2 ~ ~ ९ ~ ~ 
| कदाचन इत्पस्याङ्गिरस ऋषिः | गृहपतिमंघवा देवता । शुरिक्‌ 
पंक्तिश्छन्द्‌१ । पञ्चम्नः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेवाह ॥ 


फिर भी गुहस्थों के धमे का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 


< 


| कदाचन स्तर्राराभे नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे 
० | उपोपेन्नु मंघवन्भूयऽइन्तु ते दाने देवस्यं एच्य- 
4 ८ | तऽआहिसयेभ्य॑स्त्वा ॥ २॥ 


>भावाच्छाद क। सकाचत, 


यजञबद भाष्य- 


कडवा । चन । स्तरा! । आस | न इन्द्र । सङ्चाल । 


ढाशुष । उपापत्युपडउप । इत्‌ । नु। मंघबन्‌ । सय; । 
' इतू। नु । त । दान्‌ । देवश्य । पच्यते । आ्ाढत्सन्छः | 


त्वा ॥ २ ॥ 


पदाषै।--( कदा ) झस्मिन काल । (चन) झपि । ( स्तर ) स्व" 
( असि ).भत्रसि। (न) निषये) (इन्द्र) 
परपैश्वय्बैपते | ( सञ्चासि )प्र मोलि। सश्रतीति गतिकपछु पाठतपरू । ।नेघ० १। 
१४ । ( दाशुष ) दानशीलाय । ( उपोप ) सापीप्पे । उपय्यध्यधस। सार्म।- 
[प्यं। अ० ८। १।७। इति ।ट्रत्वम्‌ । ( इत्‌) एव।( चु) खिम । 
न्वाति क्षिपनामसु पठितस्‌ । निघ २ । १५ । ( मघबन्‌ ) मशसतवनबुक। 
( भूयः ) ध्रधिक्पू । ( इत ) एवं । ( चु ) शीघ्रध्‌ । (ते) तब । (दानसरू ) 
( देवस्य ) बिदुषः ( पृच्यते ) संबध्यते। ( आदिरयभ्यः ) सामेभ्यः। (त्वा) 


खा सुखद।तारमू । अयं मंत्र, | शत० ४।३। २ । १० । ११ । व्याख्या- 


तः ॥ २ ॥ 


अन्वय! --हे इन्द्र परपेश्वयेयुक्ष पते यतएस्वं कदाचनस्वरीनोख्ि तस्पादा- 
पुष इञ्जुपोप सथ्षसि हे पघरन देवस्य ते तब यदहानामिन्ञु भूप! पृच्यते अतो ह 


| श्लोत्वनादित्यभ्य। सदा सुखप्र पड़े त्वा त्यापाश्रये ॥ २॥ 


भावाथे!- विवाहकापनया युवत्या ख्रिप्रा यच्छलकपट/चरणाराहित! 


सत्यभाबप्रकाशक एशस्नीत्रतः जितेन्द्रिप उद्योगी घाधिको दाता बिद्वान्‌ 


भवत्‌ तपुपपम्प [नरन्तरपानान्द्तव्पमू ॥ २ ॥ 


(कदा ) कभी | ( चन ) भी । ( स्वरीः ) अपने स्वभाव को छिपाने वाले । 
(न) नहा । ( आंस) ६ इस कारण । ( दाशुषे ) दान देने बाड़े पुरुष के 


 लेये। ( उपोप ) समीप | ( सञ्चति ) प्राप्त होते हैं | हे ( मघवन्‌ ) प्रशबित 


। पदाथ!--६ (इन्द्र ) परमेखय्य से युक्त पति | जिस कारण आप। 


जन्मान5हात जन्मनी । तुरीय । आदित्य । सव॑नम्‌ । ते । 
[| 
यः 


है। (नि) नितरास्रू । ( पासि) ( 5. ` ) बर्चप्रानस्माप्स्यमानं च । 
॥ या ता तु. 


अएमोऽध्याय! ॥ | 
NNN Soe छि 
धनयुक्त भत्ता | ( देवस्य ) विद्वान्‌ | (ते) आपका ओ । ( दानम्‌ ) दान 
अर्थात्‌ अच्छी शिक्षा वा धन आदि पदार्थों का देना ई । (इत्‌ ) बद्दी । ( नु) 
राध । ( भूयः ) अविक करके सुक को | ( पच्यते ) प्राप्त होवे इसराच्ने गै 
अभाव सर । ( आदित्येभ्यः ) प्रति महीने सुख देने बाले आपका आश्रय 
करता हू ॥ २ || 


आवाथ।--ववाह को कामना करने वाली युवति खी को चाहिये कि 
जा छळ कपट आदि आघरणों खे रहित प्रकाश करने और एक ही खी को 
चाहन वाला जितन्द्रिय सब प्रकार का उद्योगी धार्मिक और विद्वान्‌ परुष हो 
उस्र के साथ विवाह करके आनन्द में रहे | २ ॥ 


कदाचन प्रघुच्छलीत्यस्थाङ्गिरख ऋषिः । आदित्यो शहा देवता | 
निचुदार्षी पंकिइछन्द्‌? । पंचम! रबर! ॥ 


पुनगरहरथधभभाहू ॥ 
फिर भी गृहस्थ का धर्म अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कढा चन प्रयुच्छस्युथे [न पसि जन्माने । 
तुराया[दृत्य सवनन्त5इन्द्रयमा तस्थावमृत्‌ [ढः 
व्या।इत्यभ्यर्त्वा ॥ ३॥ 


इन्द्रियम्‌ । चा । तश्थो । अमृतम्‌ । ढिवि । आडित्ये* 
त्वा ॥ ३॥ 


पदायः- (कदा ) (चन) (प्र) युच्छसि अस्यन्तं प्रमाद्यसि । (उभे) 


११ ` न न पु छै १ अल स कणाएण RESON Sd 
४ वि फ्री 0०07 पण न र 
| श थादित्यादच्‌ । ( अदित्य ) विद्यया स्रूयष 


६९ 
( तरीय ) चतुथवत | अत! Fe यया; 
हु ( सवनप ) सवति मसरूयष5नेन तत । (वे ) तब । 


हि गन द्यादिकास्यसाधकस्‌ । ( झा) हयी ) ) 
पणधम्धरहितम्‌ । ( दिबि । थोतनात्पके व्यबहारे । ( आदित्येभ्य} ) 
संवत्सरेभ्पः । (रब त्यां ट्हेन्द्रियँ । अयम्मन्त: । शत? ४ । २े। ९ । 
१२ । व्याख्यात; ॥ ३॥ 

न्यप्र! अत्र जेत्पध्याहय्बैमू । हे पते त्वं याद्‌ कदचन न प्रयुच्छसि 
| ताई स्वक्रीये उभ जन्मनी निपासि । हे आदित्य यदि ते तब सखवनापे- 
न्द्रियपास्थो तहि दिव्पामूर्त माझया: । हे तुरीय आदित्येभ्यस्त्वा तवाम- 


इम्नुपपच्छ ॥ ३ ॥ 


AI 


बा --य! प्रपाडी जिवाहितां ख्रिपं त्यकूत्वा परख सेबते स 
प बी त्यक्तपरक्षीः$ स उभयत्र 


€*. 


हहाप्रत्न च दुर्गा भरति यथ संप, र रम्ीसे 


सेबेराज्निति ॥ रे ॥ 

| पदाथ? इब मन्त्र मे नकार का अध्या हार आकांक्षा कें होने से होता दे । 
| ह पते ! आप को | (कदा ) कभी । ( चन ) भी । (श्र) ( युच्छ।स्रि ) प्रमादं 
नहीं करत हो तो अपने । ( उभे ) दाना | ( जन्मनी ) वत्तमान ओर परजन्म 
| को । ( पासि ) निरन्तर पःलते दो | हे ( भादित्य ) विद्या गुणो में सूये के 


| बिद्ध करने हारे । ( इन्द्रियम्‌) मन आदि इन्द्रिय के वश में रहें तो आप | (आ) 
 ( तस्थौ ) ( दिवि । प्रकाशित व्यवहारो में | ( अमृतम्‌ ) अविनाशी सुख 
को प्राप्त हो जावें । है ( तुरीय ) चतुथाश्रम के पूण करने बाले | ( आदित्ये" 
' भ्यः ) प्रतिमास्र के सुख के लिय । ( त्वा ) दृढन्द्रिय आप को में खी स्वीकार 
करती हूं ॥ २ ॥ : 


hn 


~ 


| लोक व रश ft ७ (९ 
इ इस लोक और परलोक में दुर्भागी होता हे थर जो खंयमी 


परमं सुख कयं न घुर्जातात; सबादां रीणां योग्पत।स्ति जिदे.न्द्रवान्‌ परीन्‌ 


|| तुल्य प्रकाशमान जो । (ते ) आपे । ( स्वनम्‌ ) उत्पत्ति घमयुक्त कार 


k(n र 5 
भावाथः¬ जो प्रमादी पुरुष विवाहित ख्रीको छोड़कर परस्त्री का सेवन 


छएसाऽव्यायः ॥ ` ६४९१ 


७, (१ SN ० 


पनी ह्वी खी का चाहने वाळा दूसरे की सा को नहीं चाइता यह दाना लाक 
० ९ रह &२ ~ 
तन्द्रिय 


A! अ 


पति का सेवन करे अन्य फा नहीं ॥ है ॥ 


| यज्ञो देवानामित्यस्थ कुत्स ऋषिः । आदित्यो गृहपतिदेवता । 


उ | निचज्जगतीछन्द्‌ः । निषाद! स्वरः ॥ 
> ws नल | ग क ) 
| पुनग्रेडाश्रमविषयप्राह ॥ 


यज्ञो ढेवानाम्प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भंव- 
ता मृड्यन्तः । आ बोव्वाची छुमतिवदत्यादश- 


Ce (mos 


शिया बंरिवोबिठरासंदाढित्येभ्यस्त्वा ॥ ९ ॥ 


यज्ञः । देवानाम्‌ । प्राते । एते ।सुस्नस्‌। आाद्त्यासः 


। फिर भी गुद्दाश्रम का विषय अगले मंत्र में कदा है ॥ . 
| 
| 
। 
| 


, ` | भता । सूड्यन्त। | आ। वः । अर्वाची । ससलिरिति स९- 
N is दु ह 0० & NE, ~~} 
2 #1 $ Ce a व्व त्र 

| ८)” _ | मातिः । ववृत्यात्‌ । थहा । चित । या । वरिवाबित्तरेति 


वेरिबोवित्‌ःतर्रा । असत्‌ । आदित्येभ्थंः । खा ॥ ४ ॥ 
| . चदार्थः--( यज्ञः) ल्लीपुरुषाम्यां सङ्गसनीय; । ( देवानामू ) विदुः 
षाम्‌ । ( प्रति ) प्रतीतम्‌ । ( एति ) प्रापयात । (सुन्नम्‌ ) सुख्‌ । सुञन्नामाते 

सुखनामसु पठितम्‌ । निघ० ३। ६ । ( आदित्यासः ) आइत्यबाद्या 

| दिशुभगुणै! प्रकाशपाना। । (भवत) ( मृडयन्तः ) सबान्‌ सुखयन्त; । ( आ) 

> “ :( ब! ) युष्पाकपर । ( .अबाची ) सुशिक्षांवियान्पासात्पषाद्व्ञानभरचात 

क्र प्राप्नोत्यनया सा । ( सुमतिः) शोभना चाऽस मतिः। ( बहत्यात्‌ ) बचताम्‌। 

k अत्र बहुलं छन्द्हीवि शपः श्लुव्यत्ययन परस्भपद्श्च । ( अहा; ) सुखमा- 


: पकस्य सृहाश्रमस्याऽनुष्ठानस्य । ( चित्‌) अपि । ( या ) ( बारेवावित्तरा ) |. 


६४२ यजुर्बेदभाष्ये- कि 
| Wi Sass OSS 
Ee ५2: > ~ a 
बरिवः सत्यं व्यबहारश्येत्यनया सातिशयिता। ( असत्‌ ) भवत्‌ । हेद्‌ मया" 
` गोऽयम्‌ । (च्ादित्येभ्यः) .सर्नेभ्यो माहेभ्य! । ( त्वा ) त्वाय । अय मत्र; | 


शुत० ४ । ३ । १ । १५ । व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


'झन्वघः--हे आदित्यासो यूय देवानां बो युष्माकं यो ग्रहाश्रमाख्या 
यज्ञ! सुन्न पत्येति यांह5वाची बरिवाविचरा छुमातिराववृत्यात्‌ य।त्वादित्ये¥्वः टा 
प्रा्वोसषविद्याशिक्ाःसत्तया चिद्युक्तया षा बां सदा एढयन्तो भवत ॥ ४॥ | हा 


भावाथे!--विवाहं कृत्वा खीपुरुषःभ्यामाप्तानां विदुषां छंगाद्येन येन 
' कषणा षिदयासुशित्ताबुद्धिब्धनं सौहाई परोपकार वर्दधेत तत्तदनुष्ठेय- 
माद ॥ ४॥ 


पदा्थ!--द्वे ( आदित्यासः ) सूर्य्यलोकों के समान विद्या आदि शुभ 
गुणों से प्रकाशमान ! आप जो | ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ । (वः) आप लोगों 
का यह | ( यज्ञ: ) खीपुरुषॉ के वत्तेने योग्य गृद्दाश्रम व्यवद्दार । ( सुम्नम्‌ ) 
सुख को । ( प्रति ) ( एति ) निश्चय कर के प्राप्त करता है और | (या ) जो। | 
( अंहोः ) गहाश्रम के सुख को सिद्ध करने वाली | (भवाची ) अच्छी शिक्षा 
आर विद्याभ्यास के पीछ विज्ञान-प्राप्ति का हेतु | ( वरिवोवित्तरा ) सत्यव्यव- 


नि [a 


हार झा नेरन्वर विज्ञान दन वाली आप छोगों की | ( समति: ) श्रेष्ठ बद्धि | . ञी 
श्रष्ठ माग म निरन्तर (भा) ( ववृत्त्यातू ) प्रवृत्त होवे जो | ( आदित्येभ्य ) ; ee 
आपत विद्वानों ख उत्तम विद्या भौर शिक्षा जो | (त्वा) तुझ को । ( असत्‌ )| 7 
प्राप्त हो) ( चित्‌ ) उम्र बुद्धि स्ने हो युक्त हम दो स्री पुरुष को | ( मृडयन्तः ) 
सद्य सुख देते रहिये ॥ ४ ॥ 


न्यु. 


भावाथ।--विवाद करके खी पुरुषों को चाहिये कि जिघ्र २ काम से 
विद्या भच्छी शिक्षा बद्धि धन सुहृद्भाव आर परोपकार बढे 
अवश्य किया कर्‌ ॥ ४ || 


उच्च कमे का द्ववन 
क मत्यस्य इत्स ऋषि। | गृइपतयो देवता! | आद्यस्य | | 
माजापत्याऽनुछपङ्न्द्‌। | गांधार! स्वर; । भ्रदित्युत्तरस्य | 

निचदार्ष जगती छन्द; । विज र प सीची स्वर।॥ ` i 


मट हु 


झआएपाऽध्याय! ॥ ६४३ 


foseeseseessessssnsnnseasssesnneansssssessasststs सि ला NINN NNN SSNS SS 


पुनरपि यृदस्थचसम्भस्राह ॥ 


फिर भी गहभ्थ का धम अगढे मंत्र स कद्दा द ॥ 


विवस्वन्ञादित्यष त सामणीथरतारमन्‌ = 
त्वः । श्रदस्मै नरो वचसे दधातन पेदाजीदा 


दम्पती वाममंश््तः । एमांन्‌ पुत्रों जायते वि 
न्दते वस्वधां विश्वाहरय एवते गूह ॥ ५ ॥ 


वियस्वन्‌ । आदित्य । एषः । ते । सोप्घपीथऽइति 


34) 4 


सोमपीथः । तस्मिन्‌ । मत्खः । श्रत्‌ । अस्मे । नरः । 
वर्चले । दधातन । यत्‌ । आाशौदेस्वबाशीः5दा । दम्पती 
इति दखृ$पती । वामम्‌ । अश्मुतः । युमांन्‌ । पुत्रः 
जायते । विन्दर्ते । अघं । विश्वाद्दा । अर्यः । एधते । 
गाहे॥ ५ ॥ | 


वदार्थै। --( विवस्वन्‌) विविधे स्थाने बसति तत्‌ संबुद्ध। ( आहदि= 
स्य) झविनाशिस्वरूप बिद्रन्‌ । ( एषः ) ग्रहाभरमः । (ते ) तब | ( सोाग- 
' दीः ) सोपः पी यते यह्थिन र!) ( तस्पिन्‌) दृहा । ( पररय ) आनन्दी | 
भव । ( अत्‌ ) सत्यभ । धत्‌ इति सत्यना्सु पठितम्‌ । निर्घ०२। १९ । bs 
(आर्ये ) ( नरः ) ये नयन्ति तत्‌ सम्बुद्धौ। ( बच हे) शृहाश्रशवार्व्यबदारय ९ 
(दधातन) घरत। सुपा सुलुंगांत; सुपा खुर । (यत्‌) याश्‍पन । ( आशाद्‌। । मा- 
'शीरिच्यां ददाति छ; । (दम्पती) जायापती | (वापस) प्शस्य शुष चमस बाप 
इति प्रशास्यनामसु पाठतस्‌ | नथ १।८। ( अइनुतः) व्यापुत1। ( पुमान्‌) | 
(पुत्रः) पुञ्ञास्ना हकावस्थाजन्पदु खात्‌ त्रायते स। । अत्राह नुः । पश्नास्ना | 
'नरकायस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । तस्पात्पुज शत मारू! स्वयप्रेच शव य शुवा ॥ 


ला १ | यजुर्वेद भाष्ये- र 
प ठ वजन ते | ( तिते ) लभते । (बसु) 
झ० ९ । 'छ्यो० १३८ । ( जायते ) उत्पद्यत । ( वन्द पु 


घनम्‌ । ( अध ) अघेत्यनन्तरे । अत्र पूषोदरादिस्वात्‌ थस्य धः Rares 
चति दोघे! | ( विश्वाहा ) बहाने च तान्यहानि च । अत्र शेश्चन्दासे 
बहुलमिति लुक । विश्वमिति बहुनामसु पठितस्‌ । निघे ३ । १ | ( अरयः ) 
निष्पाप! । ( एषते ) बद्धेते । (गृह) । अयं पत्र, । शव० ४। ३। ९ | 
१६-२४ । तथा ४। ३। ३। १-४ । व्याए्याः ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-दे विवस्वन्नादित्य शहिक्षेष ते तव सोपपीथो श्ृहाश्रषरित 


i प्र 
तस्पिस्त्व विश्वाहा मत्स्व इपिँतो भव हे नरो गुट्दाश्रमस्था यूयमस्म बचे 
4 ~ a_C ह 
भ्रदधातन यत्‌ यास्मिन ग्रहे दम्पती वामपश्चुतस्तस्मिन भाशीदा अरयः पु- 


~ 


मान्‌ पुत्रो जायते वसु बिन्इते अयेषते च ॥ ५॥ 


भावार्थः ल्लीएुंसो सुमेम्णा परस्परपरी्षापूर्वक खयबरोद्वाइ विधाय 
सत्याचरणेन सम्तानानुतपाद्य षहदेशव लब्ध्वा घुखन्नितयदुञ्ञी येत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--हे ( विवस्वन्‌ ) विविध प्रकार के स्थानों में वसने वाले । ( आ- 

' दित्य ) भविनाशीस्वरूप विद्वान्‌ गृहस्थ ! ( एषः ) यह जो । (ते ) आपका । 
( सोमपीथः ) जिस में सोमलता भादि भौषधियो के रस पीने में आवें ऐसा गु- 
'हाश्रम है | ( तस्मिन्‌ ) उश्च में आप | ( विश्वाह्य ) सब दिन | ( सत्स्व ) भा- 
नन्दित रहो । हे ( नर: ) गृहाश्रम करने वाढे गृहस्थो ! आप लोग | (अस्मे ) 
इस | ( वचसे ) गृहाश्रम के वागू व्यवहार के लिये । ( श्रत्‌ ) सत्य हो 
का | ( दधातन ) धारण करो | ( यतू ) जिस | ( गृहे ) गृहाश्रम में | ( दुस्प- 
ती ) खीपुरुष । ( वामम्‌ ) प्रशंघनीय गदाश्रम के घम को | ( भइलुतः ) प्राप्त 
दाव ६ उम्र में | ( आशीर्दा ) कामना देने वाला । ( भरप; ) निष्पाप धमो- 
त्मा | ( पुमान्‌ ) पुरुषा । ( पुत्र; ) उद्ावस्था के दुःखों खे रक्षा करने वाला 
पुत्र | ( जायते ) उत्पन्न होता है और बहु उत्तम । ( वसु ) धन को | ( विन्दू- 


. ० / ० x 

त ) प्राप्त होता हे। ( भध 'फे अनन 
Ee ( ) इस क अनन्तर वई | ( एधते ) विद्या कुटुस्त्र 
| आर धन के एय खे बढ़ता है॥ १.॥ 


हा 


ती पिङ 


इप््ठमा5ध्याय! ॥ ६४५ 


९ ० ~ ७ SNe ~ A हु 
भावाधः- स््रीपुरुषों का चाहिय कि अच्छी प्रीति खे परस्पर परीक्षापू-- 
वेक स्त्रयंवर विवाह और सत्य अ'चरणों खे खंतानों को उत्पन्न कर बहुत एप्रये 


को प्राप्त दोक नित्य उन्नति पावें | ५ ॥ 


बाममद्येत्यस्य भरद्वाजत्रषिः | गृहपतपो देवता! । निचृद्‌ 
त्रिष्टुप्छन्दः । घेवलः स्वर! ॥ 
पुनश्च शुहाञ्रम्तिणा कथं प्रथतितव्यमित्युपदिदणते ॥ 
फिर भी गृहस्थों को किस प्रकार प्रयत्न करता चाहिये इसर विषय का 
| उपदेश अगळ मन्त्र में किया दे ॥ 
॥ /”२ ० © त म्‌ ~ OC हर 8 
वामस्य मावतव्वार मुश्ता ।इव दव वा 


वक छ 1 


मस्मश्‍्यछमावा:।वामस्य हृ क्षपस्य दव स्ररप 


घिया वाँसमाजं: स्याम ॥ ६ 


चसम्‌ । अद्य । सवितः | वामम्‌ । ऊँऽइत्युँ । श्वः । 
दिवेदिवहतिं दिवे५दिव । वामम्‌ अस्मभ्यम्‌ । सावीः । 
वामस्य । हि । छ्य॒श्य । देव । भूरे. । अया । धिया । वा- 
मंभाज इतिं वाम5भाज: । श्य'स ॥ ६ ॥ 


पदाथः--( वापस ) प्रशस्यं घुखम्‌ । ( अद्य ) अस्मिन्नहनि । ( सः 
वितः ) सबस्यैश्वर्यस्य प्रसबितरीशबर- ( वापस ) (उ) बिते । (श्‍व! ) 
परस्पिन्‌ दिने । ( दिवदिवे ) प्रतिदिन । ( बाप्रसू ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( सा- 
वी! ) सब । अत्र तोढयं लुङड पातश्च | ( वामस्य ) अत्युत्कृष्टस्य । ( इ) 
खलु । ( तयस्य ) गृहस्य । (दव ) सुखमद्‌ । ( पूर; ) बहुपदायोन्बित-. 
--| स्य । ( अया ) अनया । छांदेसो बणालापा वेति नलोपः। (-बिया ) भ्रष्ठ 


सु हि २7 -स्न्नननननननन यजुर्वेद भाष्ये- 


DONO eS न ब्पन्त्र 
बुद्धया | (वामभाजः) ्रशस्यकम्पसेविनः । (स्ता ) भवेष । अयस्पन्त्र। । 


शत० ४।३। ३ । ६ । व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 
पुरुषार्थेन बढश्वयैजनकस्वमस्म भ्यबद्य वापः 


झन्वघः-हे देव सवितः | 
सव । येन वपया थिया भूरवामस्य क्ष- 


पशवो बामं वा दिवे दिवे घाम सावीः 
यस्य गृहाअपस्य मध्ये वामभाजो हि स्याम ॥ ६॥ 


आवा0। --रहस्यैजनेरीश्वरनुग्रहेश परमपुरपार्येन प्रशस्वघिया 
पांगलिका! सन्तो एहाश्रमिणो भूत्बेष प्रयवेरन्‌ यतद्धिषु कालेषु पहद्धसुखा! 
स्युः॥ ६ ॥ ; हक न 

पदारथ!--हे ( देव) सुख देने । ( सवितः ) और समस्त ऐश्वर्य के 
इत्पन्न करन वाले मुख्यजन ! आप । ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये । 
( अद्य ) आज । ( वामम्‌ ) अति प्रशंभनीय सुख । (उ) और आज ही 


दिन दिन । ( वामम्‌ ) उस सुख को । ( खावी: ) उत्पन्न कीजिये जिस खे हम 
| लोग आप की कृपा खे उत्पन्न हुई । ( भया ) इसर । ( धिया ) श्रेष्ठ बुद्धि से । 
( भूरेः ) भनेक पदाथा खे युक्त । ( बामस्य ) अत्यन्त सुन्दर । ( चयस्य ) 
गृहाश्रम के बीच में । ( वामभाजः ) प्रशंखनीय कमे करने वाले । (हि ) ही । 
(स्याम) हाव ॥ ६ ॥ 


७ 


hy ~ र 5 गी 
भावाधे!--गृहस्थजनो को चाहिये कि ईश्वर के अनुप्रइ खे प्रशंसनीय 
बुद्धियुक्त मङ्गलकारी गृद्दाश्रमी होकर इख प्रकार का प्रयत्न करें कि जिख्न से 
~ 242) 


A ९ ~ के 
ताना अथातू भूत भावष्यतू आर खतेमान काल भे अत्यन्त सुखा ह्वा ॥ ६॥ 


> 


उपयासगुहीतोसीत्पस्थ भरद्ाजऋषि।। सविता गृहपतिदेवता । 
बिराडू ब्राह्मलुट्ुएछन्द। । गान्धारः स्वर; ॥ 


पुनश्च गृहस्थघमेघुपदिरियते ॥ 


| फिर भी गृददाश्रम का घम भगले मंत्र में कहा दै॥ 


किन्तु क्या । ( श्वः ) भगले दिन । ( षमम्‌ ) उक्त सुख तथा । ( दिवे दिवे ) 


Ek 
\\ 
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झएप्रो ऽध्यायः ॥ ६४१ 


_ उपयामशंहीतोऽसि सावित्रोसि चनो धाश्च 
नोधा अस्ति चनो मापें घे हैं। जिन्व यज्ञ जिन्व 
यज्ञपतिम्मगाय देवाय खा सबित्रे ॥ ७ ॥ 


उपयामणंहीत्‌ ऽइत्युपयागमऽगुंहीसः। असि । खावित्रः। अल्लि। 


चनोधाऽइति विंनऽधाः! चने'धाऽइतिं चनःऽचाः । आले । 
चनः सथिः। येहि । जिन्व । यज्ञम्‌ ॥ जिन्व । यज्षपंतिमितिं 


यज्ञऽपंतिस्‌ । भगांय । देवाय । त्वा । सवित्र ॥ ७ ॥ 


वदाथेः--( उपयाप्रमृहीत! ) उपयापेन विवाइनियबेनीग्रृहीतः। ( आसि ) 
( साधथित्र! ) सबिता .सकलजगदृत्पादकः परमेश्वरो देवता यस्य सः । 
( आसि ) ( चनोधाः ) चर्नास्यक्षानि दधातीति । चन इत्यञ्चनापसु पठिः 
तमू | निरु० ६ । १६।( चनोधाः ) अभ्यासेनाधिक्कायों ग्रःहयः सर्वभ्योऽधि- 
काञ्चवान्‌ गम्यते । अभ्यासे भूयांसमर्थ घन्यते । निर १०। ४६। (असि) 
( चन!) ( षयि ) अन्नग्रहणनिमित्तायां विवाहिवायां खिया । ( धेहि ) 
घर । ( लिन्द ) माप्नुहि जानीहि बा । जिन्बदीतिः गतिकबेस पठित । 
निधे० २। १४। ( यज्ञप्र ) घम्मेडढे! घुरुपेः संगन्तव्यम्र्‌ । ( जिन्व ) | 
प्रणीहि । ( यज्गपतिम्‌ ) ग्रहाश्रमस्य पाळकं पुरुषपालिकां सिय बा । ( भ- | 
गाय ) धनाद्याय सेबनीयायैश्वय्याय । भग इति धननापसु पितस्‌ । निघं० | 
२। १० । ( देवाय ) दिव्याय कपनीषाय । (त्वा ) स्वास्‌ । ( सवित्ञे ) 
संतानोरपादकाय । शत० ४ | २ । ३। ६। व्याख्यात} ॥७॥ 


प्रन्वय!- हे पुरुष त्वया यथाह निंयमोएनियषे? संगृहीतास्मि तथा मया 
त्वमुपयाप्रग्रहरीतोसि त्वं चनोधा असि सावित्रभासि तथाहमरिप रबं प्रयि 
चनोषे! । अहमपि त्वाये दध्यास्‌। त्वं यज्ञ जिन्व अइमापि जिन्बेयस्‌ । 


1 


~ ता 
सचित्र देवाय भगाय यश्चपर्न( प्रा जिम्ब एतस्मे यज्ञपर्ति त्वाम इमा जिन्ब- 


यमू ।। ७ ॥ 
भवार्ध!- अत्र वाचकलुप्रापमालकार! 
कूलव्यव ह।रेण परस्पर पश्वय्य प्राप्तुयातास्मात्या 


। विवाहितस्रीपुरुषो प्राप्तय- 
सन्तानात्पति चाचरे- 


तामू ॥ ७ ॥ है बज 
पदाध।- दै पुरुष ! तुझ से जैसे में नियम आर उपनियम उ प्रहण करी | 
गई हू वस सन आप को ( उपयामगुदीतः ) विवाह ।नयस ख प्रहण्‌ कया | । ॥ 


( आस ) हे जेसे आप | ( चलाघाः ) ( चनोधाः ) भन्न २ के धारण करन 
वाले | (आस) इ भार ।( सावित्र:) सविता खमस्त दताना द्‌ सुख उत्पन्न करन 
वाजे आप को अपना इष्टेदव मानने बाढे। ( आखि) ह वेळे स भा आपक ।तामत्त 
धारण करूं जेस्रे भाप। ( यज्ञम्‌ ) दृढ़ पुरुषों के खवन याग्य धर्म व्यवहार का | 

| (जिन्व ) प्राप्त हाँ वेसर में भी प्रात दाऊ | भार जश्च । ( ख्रावेत्र ) खन्ताना क्की 
उत्पत्ति के हेतु । ( भगाय ) घनादि खेवनीय । ( देवाय.) दिव्य एरवये क (ळय 
( यज्ञपतिम्‌ ) गृहाश्रम को पाढने हार आप का में प्रसन्न रक्खू वे आप भी 
( जिन्व ) तृप्त कीजिये ॥ ७ ॥ 


९ ’ ०७ - ~ रॉ | हर 
भावार्थ:--इस अन्त्र में वाचकछु० । विवाहित खी पुरुषों को योग्य दै 

कि लाभ के अनुकूछ व्यवहार खे परस्पर ऐइवये पावें ओर प्रीति केसाथ खता- 

नोतपत्ति का आचरण कर ॥ ७ ॥ । 


| 


उपयामणहीतासीत्यस्य भरद्वाज ऋषि) । विश्वेद्‌बा गहपतयो 


> 


देवता! | आद्यस्य, प्राजापत्या गायची छन्द! ।: 
बड्ज। स्वर।। सुशम्भैलस्थ निचदार्षी . 
बृहती छन्द! । मध्यम; स्वर! ॥ 
पुनराप गृहिकत्तव्यमुपद्श्पित्त ॥ 


फर भा गृहस्थ को खेवने याग्य घ्म का उपदेश अगले किया है॥ |, 


i 


अष्टमोऽध्यायः ॥ ६४६ 


उपथाम्शहीतोसि सृशम्मासि सुप्रांवेष्ठानो 
| बहदुक्षाय नम॑ः । विज्वेम्यस्खा देवेभ्यं एष ते यो- 
निबिइवेभ्यस्त्वा ढेवेभ्यः ॥ < ॥ 


उपयामशहीतऽइत्युपयामऽगृद्वीतः । आसि । . सुशस्म- | 
सुऽशस्मा । आसि । सुप्रतिष्ठानः। सुप्रतिस्थानइतिं सु$प्र 
| तिश्थानः । बहदुंचायेति वृहृत्‌ऽउच्चाय । नम; । विश्वेभ्यः । ` 
| त्वा । देवेभ्यः । एष । ते । योनि: । विश्वेभ्यः । त्वा । ढेवे- 


न” 


| शणः ॥ ८ ॥. 


पदाश।--( उपयामश्हीतः ) ( अलति ) ( घुशम्मां ) शोभनानि शहा- 
" णि यस्य स! शम्पेति गहनामस पठितसू । निघं० ३। ४ ।( असि) ( सुप 
| तिष्ठान! ) सुटठु प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठा यस्य स! । ( वृहदुत्ताय ) वृहट्रीय्ये पुक्ताते 
| सिञ्चति तस्मै । बृहदिति पहज्ञामसु पठितम्‌ । निधे० ३। हे । ( नमः) 
| अन्नघू । जप इत्यन्ननापसु पठितम्‌ | निमें० २। ७। ( विशेर्ष ) झखि- 
| लेभ्य! । ( स्वा ) स्वास्‌ । ( देवेभ्यः ) कपनीयदिन्पसुखेम्ण;। ( एषः ) 
| (ते) ( योनि! ) शहस्‌ । ( विश्वेभ्यः) समस्तेभ्य।। ( त्वा ) त्वासू । ( देवे- 
| भय! ) विद्ृदभ्य! | अयम्पन्त्र, । शत० ४।३। ३। १४-१८। तथा ४ |. 
| ३।३। १-११। व्याख्या! ॥. ८ ॥ 

वय/--हे पते अहे यस्त्दमुपयामस्र्ीतोसि सुपतिष्ठानः सुशर्मासि 
| तस्मै बृहदुक्ताय तुभ्यं नमोऽस्तु घुसेस्कृतं हुयमञ्पुर तसपये ददाभि यथाह 


यस्य ते तेष योनि! प्रासादोरिवि तं त्वा थिःवभ्यो देवेभ्यः सेवे तथा स्वं बिः | 
श्देभ्यो देवेभ्यो ब्रां नियुञ्ज ॥ ८ ॥ 


'यजुर्वेद भाष्ये- 


5 र नारालाई ए ७ >> ८०, ७) 

आयवाय।--यस्द शुशाश्षमममप्साजचस्य संवतुसुखतपाद द श्यातू 
स्वय च व!यबान्‌ तमव रही दातित्वन गल्नायात्र्‌ तरत यथा।चतसपय सुख द्‌ 
द्यातू स्वयञ्च तस्य दिव्यरुखपादयात्‌ त द्वा बिइषां सवनमाचरंतासू ८1 


पदाथः पते | जेस मन आप का । ( उपयामगृह्वात ) नियम उपान= 
ओर | ( सुप्रतिष्ठान: ) अच्छ। भ्राता 


~ 


यमो से प्रण किया है | ( आख ) 
झर | ( सुरामा ) अच्छ घर वाळे | ( असि ) दा उन । ( वृहुदु क्ताय त 
बीर्य देने वाले आप को | (नमः) अच्छे प्रकार सस्कार किया हुमा अश्न 
प्रस्न करने वाला उचित समय पर देती हूं । जिस आप का | ( एप: ) यह्‌ । 
( योनिः ) सुखदायक महल ६ । (त्या) उब आप का | ( विश्वभ्य; ) खब | 
( देवेभ्यः ) दिव्य सुख्नों के लिये खेवन करती हू । आर ( 
( विश्व भय; ) खमस्त । ( दृवभ्यः ) विद्वाना के ढिय नियुक्त करते! हू वस्र भाप 
मुझ को कीजिय | ८ ॥ 

सावाथः--जिसर गृहाश्रम भोगन का इच्छा रखन चाल पुरुष का सब 
ऋतुं म सुख देने वाला घर हो ओर आप वीर्यवान्‌ हो उची को छी पति 
भाव स स्वीकार करं ओर उस क लिये यथोचित समय पर सुख देव तथा भाप 
उस पति खे उचित समय में दिव्य सुख भोगे ओर वे स्त्री पुरुष दोनों विद्वानों 
का सत्संग किया करें || ८ ॥ 


दवता; । आपस्य प्राजापत्या गायत्री, ब॒हस्पतिछतस्पति मध्यम- 
स्थाष्युष्णळ्‌, अहामत्युत्तरस्प स्वराडार्षी पत्तिश्च छन्दांसि । 
~ Q 
कमणषड्जषमपञ्चत्ता; स्वराः ॥। 
CC ° 
पुनगाह्रथ्यधम्ममाहू ॥ 
।फर गृहस्थ का धम्म अगर म्रन्न म्र कहा ईं ॥ 


उपयाधग ही तो जस बृट्रस्पतयुतस्य देवसाम 
त5३न्दा।रीन्द्रयावततः \ पह्ावतज्ग्रहा२ ॥5ऋ 


चिंच का j 


त्वा) भाप को । | 


उपथामगृहीलोऽसीट्यस्ण भरड्वाजक्रडिः । गहपतयो विभ्बदेवा | 


७. 


° 


है ठ झष्टयोञ्ध्याय; ॥ ६४१ 


oS 
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ड्यासम्‌ । अहपम्परस्तादहमवस्तावदतरिअन्त- 
टुमेपितामूत्‌ । अद8मूय्यैसुभयतो ददशाहन्डेवा- 
नाम्परमङ्गृद्वा यत्‌ ॥ ९ ॥ 


के | उपयाममंहीतऽइस्युप्यामऽगुंह्दीतः। असि । बृहस्पति- 
सुतस्येति घुहस्पति$सुवश्य । देव | सोम । ते । इन्दों: । 
इन्द्रियारवतः । इन्द्रियढत5इतीन्द्रियश्वतः । परनीवत5इति 
पत्नीवतस! । ग्रहान्‌ | ऋष्यासश । अहम । परस्तात्‌ । अहप । 
अवश्तांत्‌ । यत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । तत्‌ । ऊंइइल । मे । पिता । 
आभूत्‌ । अह्‌ । संयम्‌ । उभयतः | टठश । अहम्‌ । टे- 
वानांधू । परमध्‌ । गुहां । यत्‌ ॥ ६ ॥ व 


| ड पदार्थ!--( उपपामण्हीतः ) ( असि) ( बृइस्पतिसुतस्य ) बृहत्या 
(| वेदबाणपा। पतेः पालकस्य पुत्रस्य । ( देव ) कप्रनोयतव । ( सोम ) ऐश्व- | 
घन | स्यष्तम्पन्न । (ते) तव । ( इन्दोः ) सोमशुण सम्पन्नस्य । ( इन्द्रियावतः ) 
त | बहुधनयुळस्य । इन्द्रियमिति धनना० | निध० २। १० । (पत्नोबतः) प्रश- | 
| इता यज्ञधम्बन्दिनी जाया यस्य । (ग्रहान्‌) गृहन्ते स्वीक्रियन्दे विवाहकाले | 
। नियतशित्ञाविषया ये तान्‌ । ( ऋध्यासम्‌ ) बद्धि्शाप। ( सहप) ( पर- 
| भ्तात्‌ ) उत्तरस्मात्‌ | ( छाहपू ) ( अवस्तात्‌ ) ( अबाचीनात्‌ ) समयात्‌ । 
| ( यत्‌) ( अन्तरिक ) अन्तरं कतप्रपन्तःकरणे कयराहित विज्ञानम्‌ । ( त्‌) | 


|. | (छ) वितके। ( मे ) पप । ( पिता) पालञ्ञो जनकः । ( अभून्‌ ) भवति । 
बपज लट उक्तपर्वापरमावत! । ( अहम्‌ ) ( सूपेम्‌ ) चराचरात्म्ानभीशवः 


दछ । ( उभयःः ) ( ददश ) इइबान्‌ दृष्टयती चास्थि अहभ्‌ । ( देवारापू ) 


बिहुषःस्‌ । ( परमम्‌ ) अत्युत्तममू । ( गुश ) सुनते से वेपन्ते सक्ला बिद्या ' 
~ [san SSRN टस टस सपनाला र |...“ गु "क्य 


यजवैद माष्ये- 


यया बुध्या तस्यास्‌ । अत्र सुपां सुलुगिति ङेलुक्‌ । ( यत््‌ )। अय त्रः । 


शत० ४ । ३ । ४। १२-१४ | व्याख्यातः ॥ & ॥ 


छन्वथ!--हे सोम देव यस्त्वम्पया कुपाय्यापयामशहाताश्ष तस्येन्दौ 
यावत; पस्नीबतो बृइस्पतिपुतस्य ते तव गृहान्‌ प्ाप्याइस्पररताद्बस्वा- | 
रध्य।सं यदेवानां गुदास्थितपतरिच षिज्ञानमन्वेमि तस्वप मप्सु याम मध र्ग. 
पिता पालको ध्याप्को वा विद्वानभूत्तत्सक्ाशान्पूण( विद्यां प्राप्याई यम्परम पे 
| सृय्यप्रुभयतो दृदश ते त्वमपि पश्य ॥ & ॥ 


आावाध;- स्त्रीघुरुषो परेस्परं बिवाहातंपू्षे सम्यक्‌ परीक्षा कृस्या तु- ७ 
ल्यगुणकम्मेखभावरूपबलारो ग्यपुरुषा येबिद्ययुक्को स्वयंबरविधानेन विवाहं 
बिधायत्थम्पयतेता यतो घम्माथेकाममोचाणां वृद्धं म्राप्नुयातास्‌ , यस्य घातापि- 
तरी विद्वांसो न स्यातां तयोरपस्यान्यप्पत्यृततश्रानि भवितुं न शक्चुपेति । अतः 
पूर्णबियाप्शिक्षो भूरदैव गृहाश्नममारभेतास्‌ ॥ ९ ॥ 


यदाये।- हे ( खोम ).ऐश्वय्येसम्पन्न । ( देव) अति मनोहर पते जिस 
झप को भें कुमारी ने | (उपयामगुद्दीतः) विवाह नियमों खे स्वीकार क्रिया । । 
(अस्मि) दै उन | ( इन्दोः ) सोमगुणसम्पन्न | (इद्रियावत; ) बहुत धन बाळे 
झोर | ( पत्नीवतः) यज्ञ-्रमय में प्रशंसनीय स्त्री मरण करने वाले । ( बृहस्प- 
तिसुतस्य ) ओर बड़ी वेदुवाणी के पालने वाले के पुत्र । (ते) भाप के गृह 
झार स्रम्बान्धयां का प्राप्त हाक म । (परस्तात्‌ ) आग ओर | ( अवस्तात्‌ ) पीछे 
क समय में ( चस्ध्यासम्‌ ) सुखा से बढ्ती जाऊं । ( यत्‌ ) जस | ( दे“ | 
वानाम्‌ ) विद्वाना को । (गुहा ) बुद्धि में ।श्थित । ( अतरिक्षम्‌ ) सत्य विज्ञ को | 
भ | ( ए।म ) प्राप्त होती हूं उसी को तू भौ प्राप्त हो और जो | (म) मरा । 
( पिता ) पालन करने हारा | ( भभूत्‌ ) हो | ( अइम्‌ ) में | ( उभयतः ) उ- 
सक भगले पिछले उन थिज्ञा-विषयो से जिस । (सूय्यमू्‌) चर अचर के आसमा 
रूप परभश्वर का | ( ददश ) देख्‌ उश्नी का तूभी देख ॥ & ॥ 


भावाय झार पुरुष विवाह से पहिळे परस्पर एक दूसरे को परीक्षा 
ल जर, भ और बिया के अपन समान गुण कम्म स्त्रभाव रूप बल आरोगय पुरुषाथ आर बिद्या |. "= 


| , 3... । ॥ “६५२३ 
युक्त दोकर स्वयंवर विधि खे विवाद करके ऐश्वा यत्न करे कि जिससे धम्म अथ 
काम ओर मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त दों जिसके मावा ओर पिता विद्वान्‌ न ह 
उनके संतान भी उत्तम नहीं हो सकते इसस्रे अच्छी शिक्षा ओर पूर्ण विद्या 


फो प्रहण करके ही गृहाश्रम के आचरण करें इस के पूर्व नहीं ॥ ६ ॥ 


अप्नॉ२। 5हपत्नीषक्षित्पस्प मरद्वाजकषि! । गृहपतयो देवता: । 
विराड ब्लाह्मी बृहती छन्द! । मध्यम; स्वर! ॥ 


पहनी स्वपुरुषस्थ कर्थं प्रशंसां ्राथेनाङ्च कुय्पा दित्युपादिश्पते ॥ 


~ ~ वि ~ . ह ~ ~ 
सत्री अपेन पुरुष की किस प्रकार से प्रशंसा भोर प्राथना कर इस बिषय. 
~ ~ ० ०४ ४० a 
का उपदेश अगले मंत्र में किया है. ॥ 


अग्नाँ२॥ इ पत्नींवन्‌ मजूदेवेन त्वष्टा सोम 
स्पिब स्वाहा । प्रजापतिदष।सि रेतोधा रेतो माथे 
घेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोधसो रेतोधाम- 
शीय ॥ १० ॥ 


य TEN OT ९७४७ [a] 0. ७४) 
अग्नाऽ२इ । पत्नींवज्ञिति परनीऽत्रन्‌ । सजूरितल5- 
जः । देवेन । स्वष्टा । सोम॑म्‌ । पिब॒ । स्वाहा । प्रजापतिरि- 


तिं प्रजाऽपातिः । वृषा । आसि । रेतोघाऽइतिं रेतःऽधः। रतः । ` 


[| ७ 


मयि । धेहि । प्रजापतिरिति प्रजाऽपतेः। ते । वष्णः । रतोष 


LN a 


ल$इति रतःऽषस्तः। रेतोधामिति रेतःऽघाम्‌ । अशीय ॥ १०॥ 


षै।--( झग्नाँ९5३ ) सबेसुखप्रापफ । ( पल्लोबन्‌) प्रशस्ता 


यज्ञसम्बन्धिनी पत्नी यस्य तत्सम्बुद्धो । (सज! ) यः समान जुषत सः । 
( देवेन ) दिव्यसुखप्रदेन । ( त्वष्टा ) सवंदुःखबिच्यद्‌ कन गुणन | ( सामम्‌ ) 


क 


६५४ MT ° यजुर्वेद भ।ष्ये- 


वि ७ र र काका BOSE SSS 


Bin “>> २ रजत 
म्िशिष्टया क्रियया | ( प्रजापतिः ) सन्तानादिपालकः । ( हपा ) षीय्यसे- 


चक्र! । ( असि ) ( रेतोधाः ) रेतो बीम दधातीति । ( रेतः ) वीये 
( रयि ) दिषःहितायां [ख्िषाम्‌ । ( धेहि ) घर्‌ । ( मजापते! ) सन्तानादिः 
रचकस्प | (ते ) तब । ( हृष्णाः ) बीय्यबत। । ( रेतेपस; ) पराक्रपषार- 
कस्य | ( रेतोधाप ) व स्पंघारकमित पराक्रववन्तम्पुत्रयू । ( अशीय ) 
पराप्ठुयाम्‌ । अयम्मन्त्रः । शत० ४ | ३।४। १५-१८] व्याख्यात) ॥ १०॥ 


' “अन्वय! हे भरने स्वामिन्‌ | पया सञ्ूस्स्व देवेन त्वष्टा एबाहा सोप- 

हि NLS N AA A १? ४२ 
म्पिब, हे पलीवन्‌ त्वे वृषा रेतोधाः प्रजापतिरास माथ रेता धाइ, इ स्वामभइ 
म्वृष्णो रेतोधस। प्रजापतेस्ते तव सकाशाद्रेतोधां पुत्रषणशीय ॥ १ ॥ 


आचाधै।--इइ जगति मत्ुष्यजन्प़ पप्प स्तीपुरुषों व्रझचय्य/त्तमाबि- 
चासदगुणपराक्रमिणो भूरबा बिदाइ कुर्यातां विवाइमय्याद यैव सन्तानोत्य- 
त्तिरतिक्रोढाजन्पसुख प्म्भोग प्राप्य नित्यस्पमरुदेताप्रू । विना बिवाहेन पुढषः 
क्लियं वा स्त्री पुरुष मनसापि नेच्छेयत! स्त्रीपुरुष सबन्धेनेव मनुष्पट्टा द्वे १बाति 
तस्माद्‌ गृहःश्चपं कुय्पाताय ॥ १०॥. | 


पदीर्थ!--६ ( अग्ने ) समस्त छुख पहुंचाने वाले स्वाभिन्‌ ! (सज: ) | 
समान प्रीति करन वाले आप मेर । ( देवेन ) दिव्य सुख देने वाले | ( त्वष्टा ) 
समस्त दुःख विनाश करने बाले गुण के खाथ । ( स्वाहा ) सत्यवाण युक्त 
क्रिया से | ( सोमम्‌ ) खोमबल्ली आदि ओषधियो के विशष आसव को | 
| ( पिष ).पीओ । है ( पत्नीवनू ) प्रशंघनीय यज्ञप्तबन्धिनी खी को प्रहण 
| करने. | ( वृषा ) वीथ्ये खीचने | ( रेतोधाः ) वीयये धारण करने। ( प्रजापति: ) 
1 और सन्तानादि के पालने वाले | जो थाप) ( असि ) हैं वश । ( मयि ) मुझ 
विवाहित स्त्री में ( रेतः ) व॑.य्यं को | ( धेदि ) धारण कीजिये । हे स्त्राभिन्‌ 
में । ( वृष्ण। ) वीर्य्यं सचने | ( रेतोधघ; ) पराक्रम धारण करने। ( भ्रजापतेः) 
1 सन्तान आदि की रक्षा करने वाल । (ते) झापके संग स || (यप) 
| बीय्येवान्‌ थतिपराक्रमयुक्त पुत्र को | ( अशीय ) प्राप्त होऊं ॥ १० ॥ 


उन्ल्यादिनिष्यन्नमाह्वाइकमासबबिशेषम्‌ । ( पिष ) ( स्वाहा ) सत्यवा- 


ह ॥ ६५५ 


र्ज्य्य्श्््थ्ुेै्ल््धच्ध््य््यच्य्श्ु्ध््श्य्य््च्ल्ल्ल्््््््््ल्‍श््च सन त८ AAAS 
een 


आायाथः--इसं खसार गें मनुष्यजन्म को पाकर स्त्र पुरुष ब्रह्मच 
उत्तम विद्या अच्छा. गुण ओर पराक्रमयुक्त होकर विवाद कर विवाह की मर्यादा 
ही खने सन्तानो की उत्पात्ति और रतिक्रोडा खे उत्पन्न हुप सुख को प्राप्त द्वोकर 


नित्य आनन्द में रदे विना विवाह के खी पुरुष वा पुरुष स्री के समागम की 


इच्छा मन से भी न करें जिससे मनुष्यशक्ति की बढ़ती दवाये इस से गृद्दाश्रम का 
आरम्भ स्त्री पुरुष करें ॥ १० ॥ , 


CoN 


उपयामशुहीतो सीत्यस्य भरदाजऋषिः | शह पतयो देवता! । 


~ 


निचुदाष्य नुएपछन्द! । गान्धारः स्वर? ॥ 
पुनर्गाहस्थ्यधम्भभाह ॥ 
फिर मृहस्थो का धर्म अगले सन्त्र में कहा दे ॥ 
उपयामगंहीतोऽसि हाररोसे हारियोजनो हरि 
भ्यान्त्वा । हस्यीडोनास्थं सहसो प्राऽइन्द्राय॥११॥ 
उपयामईहीतऽइत्ुप्यामऽगु हीतः । आस । हृरिः । 
झालि । ड्रारियो जन$इतिं द्वारियोजनः । हरिभ्यामिति हरि5- 
भ्याम्‌ । खा । इय्यीः । धानाः । स्थ॒ । सहसामा इति सइ5- 
सोमा । इन्द्राय ॥ ११॥ । 
पदाथ/--( उपयाबग्रहीतः ) उपयामाय ग्रहाभपाय गृहीतः । (असि) 


( हरिः ) इरते वहते यथायोग्यं ग्रदाश्रपव्यवहारान । ( असि ) ( हारियो 
नः ) हरीन्‌ योजयति यः सारथिः स हरियोजनः हरियोजन एब हारि- 


| योजनस्तदद्‌ । ( हारेभ्यास्‌ ) पशिक्षिताभ्यां तुरगाभ्यासू । ( त्वा ) त्वासू | 
| ( हय्यांः ) अश्वयोः। ( घाना; ) धारकाः । अत्र दधातराणादिका नः भ- 


| त्यथः । ( स्थ) भवत। ( रुहसोष्ष। ) सोमेन भ्रष्ठगुणसमूइन सह बत्तमाना 


इव | ( इन्द्राय ) परबेश्वय्य्राप्तये। अथं मंत्रः | शत० ४ । २ । ५। १-१ ie 001१ १०।। । 
व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


अन्बघ?-हे पते! तवएुपयामग्रृहीतोसि हारियांजन इव हाररास अपा 
हरिभ्यां युक्त स्यंदने बिराजप्रान स्वा खापइ सब यूप गृहाभाषण। सन्त 
द्राय सहस्तोमाः सन्तो इय्योधानास्थ ॥ १ १॥ 


भआायाप!--ब्रह्मच पसस्कृता दिवाहामिच्छतो युवतयः. कन्या युवानश्रा- 
| ब्योन्यस्य घनोन्तिम्परीद्प विवाहं छुझातां नो चद्धनाभाव दुखानातमदत्‌ 
| एबसुपयम्य परस्परमाहाद्‌ यन्तः संत; प्रतिदिन पपुन्नययु। ॥ ११ ॥ 


SN ~ 
पदाथः--हे पत्र ! थाप । ( इपयामगृदीवः ) गृहाश्रम के लिये म्रहण 
| किये हुए । ( भासे ) हैं | ( दारियाजनः ) घोडा -का जाड्न, वाळ खाराथे के 
समान | ( हरिः ) यथायोग्य गृहाश्रम क॑ व्यवद्दार को चलाने वाले । ( आस ) 


हैं इस कारण । ( हरिभ्याम्‌ ) अच्छी शिक्षा को पाए हुए घोड़े श्रे युक्त रथ म 


विराजमान | ( त्रा) आप की भें सेवा करूं | तुम ढोग गृहाश्रम करने वाले । 
| र ~ ~ 

| ( इन्द्राय ) परमेश्चय्ये की प्राप्ति के ढिये | ( खहखोमा:) उत्तम गुणयुक्त होकर | 
_ ~ 


| ( हर्य्यो: ) वेगादि गुण वाले घोड़ों को । ( धाना} ) स्थानादिकॉ म॑ स्थापन 
| करने बाले | ( स्थ ) होभो ॥ ११॥ 


 साषाथ।-न्रह्मचयं ख शुद्ध शरीर सगुण शद्वि्यायुक्त होकर विवाह की 
| इच्छा करने वाले कन्या ओर पुरुष युवावस्था को पहंच ओर परस्पर एक द प्ररे 
क धन का उनच्नात का अच्छ प्रकार दूखकर विवाह कर नहा ता घन के अभाव 
में दु:ख की उन्नति होती हे, इसलिये उक्त गुणों खरे विवाह कर भानन्दित हुए 
प्रतिदिन ऐश्वय की उन्नति करें ॥ ११ ॥ 


घरत इत्पस्य भारद्वाजऋषि! । गहपतया दवता; 
आषापाकरछन्द्‌। | पञ्यम्नः स्वर! ॥ 


Pur अर अथ गहस्थानाम्मत्रतामाइ ॥ ` 
क बी; 5 | अब गृहस्यो की मित्रता अगले सन्त्र में कही है ॥ 


र ॥ 


AO AANAAAAAAAA +++ AAAAAAAAN AAAAANNAAAAANNAANANANAAAANAAAAADAAAAAAAAAA AA 


यस्तऽअइ्वञ्षानचश्षो यो गासानस्तह्य तऽ- 


2८ यजुप्रटुतरतामस्य शस्ताक्थस्यापहुतस्याप 
ता मक्षया ॥ १९ 


| येति स्तृतऽस्तो्रश्य । श॒ स्तोक्थ॒स्येतिं शस्त५उंक्थ- 
| स्थ । उपह 
| यासि ॥ १३ ॥ 


| पढाथे।--( यः ) ( ते.) तव । ( अश्वतेनिः ) अश्वानामरन्यादिपदा- 
| थाना वा सनिदोवा । ( भक्ष) ) सेवनीयः । ( या.) ( गोसानिः ) गो! स- 
`| श्कुतवाचो भूपेविद्याप्रकाशादेः सनिर्दाता । (तस्य ) (ते ) तब । ( इष्टय 
| जुषः) इष्ठनि यजूंषि यस्य । ( स्तुतस्तोमस्य ) सबुत; स्तोम! सापबेद गन बि- 
| शापो येन स! । ( शस्तोक्थस्य ) शस्तानि रशसितानि उदथानि त्यक्सूक्ता- 
| नि येन तश्थ। ( इपहूतस्ण ) सतकारेशाह योपर्थितस्य । (उपहूतः ) सम्मा- 
नित उपस्थितः । ( भत्तयाष्ति ) लेट्‌ ्रयोगोयस्‌ । अयं मत्र: । शव० ४।३। 
| ४ | ११--१ है व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


छन्वघ!--हे मिय वीरपते यस्त्वं परयोपहूतो$श्‍वसनिर्गोश्वनिर्रक्षि तस्य 
शस्तोक्यस्येष्टयजुषः स्तुतस्तोषस्योषहतस्य तव यो भक्तोश्ति तसुपहूत! सत्य ह 
भच्चयापि । हे प्रिये सखि या त्वप्रश्‍बस्तनिगोसनिरसि तस्थाः शस्तो कथाया 
इष्टयजुष। स्तुतस्तोमाया उपदूतायास्ते हब यो भन्तोस्ति तमुपहूताहरुभत्त- 
यामि ॥ १२॥ 


| भावाधे।--सदुरसाइबद्धकेघु का्येंप शहाभ्रपप्ाचरंत्य/ ख्विय। स्वस- 
खिस्त्रीजन।न्‌ गृष्टाभापे श। पुरुषा बास्वेष्टपित्रवन्धुजनादीनाहूय यथायोग्यं 
टा का 


६५८ यजुर्वेद भाष्ये 


to AAAAAAAANANAAAAIANAAAAAAAAN IIIT 


च कुर्य्यु ॥ १२॥ 
पदाथे;--हे ग्रियबीर पुरुष मित्र ! जो आप | ( उपहूतः ) ग्रुझ खे 
सत्कार प्राप्त होर | ( अश्वम्निः ) अग्नि आदि पदाथ वा घोड़ों और । 
( गो्निः ) सस्कृत वाणी भूम आर विद्या मकार आद अच्छ पदाथा फे 
देने वाले | ( असि ) हे उन । ( शस्पोक्थस्य ) प्रशाक्षत ऋग्वद्‌ क सूक्तयुक्त । 
( इष्टयजुषः ) इष्ट सुखकारक यजुबंद $ भागयुक्क वा । ( स्तुवस्तामस्य ) साम- 
वेद के गान के प्रशंखा करने हारे | (वे) आप का | ( यः ) जो । ( भक्तः) 
चाहूना से भोजन फरने योग्य पदाथ है उख को आप से सत्कृत हुई मे | (भक्ष 
यामि ) भोजन करूँ | तथा द्दे प्रिये साखि ! जो तू अग्नि आदि पदाथ वा घोड़ा 
| क देने ओर संस्कृत वाणी भूमि विद्या प्रकाश आदि अच्छ र पदाथ देने वाळी 
है उम्र प्रशंसनीय ऋकसूक्त भाग से स्तुते किये हुए सामगान करन वाला तरा 
जो यह भोजन करने योग्य पदार्थे दै उस्न को अच्छे मान खे बुलाया हुआ भें 
भाजन करता हू ॥ १९॥ 


भाषाथे।---अच्छे उत्साह बढ़ाने वाले कामों में गृहाश्रम का आचरण 
| करने वाली खी अपनी सहेलियो वा पुरुष गृहाश्रमी पुरुष अपने इष्ट मित्र खोर 
बन्धुजन आदि को बुला कर भोजन आदि पदार्था खे यथायोग्य सत्कार करके 
| प्रसन्न करें ओर परस्पर भी सदा प्रस्नन्न रहें और उपदेश शाखार्थं विद्या वारिव- 
| लास को करें॥ १२॥ 


देवकृतस्पेरपस्य भारद्वाजऋषिः । शह पतयो विदवेदेवा देवता! । 
सनुष्घङृतस्येत्यस्प साम्न्युडिणङ्‌, पितृकृतस्पेत्पस्पात्म- 
कृतस्पत्यस्प च निचत्साम्न्युदिणक्‌, एनसइत्यस्य 
आजापत्थोषिणक्‌, यच्चाहमित्यस्य निश्वदाष्ष्यु 
४णक्‌ च चन्दांसि । ऋषभः स्वर! ॥ 
पबा क्त दिषयम्प्रकारान्तरेणाह ॥ 


< A ३७, ° न क व 
अग ~ 
अगल मंत्र म पृक विषय प्रकारान्तर से कहा हे ॥ 


= ~ >) ७, १५ ७०. La = 
एक्तारेण भोजनादिना प्रसादयुरन्योन्यमुपदेशं शास्त्रार्थ विद्यावागिलासं ; 


सस? 00, 
स चय 


झएपाऽध्यायः || ६५६ 


| ढेवङतस्येन॑सोवयज॑नमसि मनुष्यक्ग॑तस्येः 
| नंसोवयजंनमसि पितईतस्थेनंसोबयजनमस्या 
| त्मतस्यनंसोवपर्णनमस्येनंसऽएनसोवयरजनमस 

| सि। यच्चाहमेनो विहाँश्डकार यच्चाविंडस्तस्य 
| सरवेस्थेनंसोवयजंनमासे ॥ १३ ॥ 

देवकृतस्थेतिं देव5छृतस्य । छनंसः। डावयजनलि- 
| त्यवऽयजनस्‌ । असि । मनुष्यक्षतश्येतिं मनुष्यऽक्कतंस्थ । 
| एन॑सः । आवयज॑ननित्थवऽयर्जनभ्‌ । असे । पितृक्ठतश्देति 
 पितू$छुतस्य । एनसः । अव॒यजंननिस्व॑वऽयजेनम्‌। । असि। 
|. आत्सर्छतस्थत्यात्म 5 तश्य । एनंस; | अवयज॑नमित्यव५य ज- 
| नघ्‌ । आसि । एनंस5एनंसइत्येनसः ॥ एनसः । अवयर्जन- | 
जि | मित्यव:अयजनम । आसे | बत्‌। च। अहम्‌ । एन: | 
| विद्वान्‌ | चकारं । यत्‌ । च । भविद्वान्‌ । तस्य । समैस्य । 
| एन॑सः | अवयजनमित्यव$यजनसू । आसि ॥ १३॥ | 

| पदार्थी-( देवकुतस्य ) दानशीलकृतस्य ॥ ( एनसः ) पापस्य । ( झ- 
| वयजनमू ) पृथक्करणम्‌ । ( आसि ) ( मनुष्यकुतस्य ) स्ाषारणजनेनाच- 
रितस्य । ( एनसः ) अपराधस्य । ( झवयजनस्‌ ) दूरीकरणस्‌ । (असि ) 
| ( 1फ्द्कृतेस्य ) जनककुत्तस्य । { एनसः ) [बेराधाचरणस्य । ( अबयजनय्ू ) 
| परिहरणम्‌ । ( आसि) ( आत्मकृतस्य ) स्वयषाचरितस्य । ( एनसः ) 


| पापस्य। (अवयजनम्‌ ) (आसे) ( एनसः) ( एनसः) अधम्मस्याध्पस्य । 
(झदयजनस्‌ ) परिहरशष आसि । ( यत्‌ ) अतीते काले । ( च ) बचेपाने । 
द _ आओ 


६६० ी यजुर्वेद भाष्ये- 


| (अहम्‌ ) ( एन! ) अधम्माचरणम्‌ । ( विद्वान) जानन सन्‌ । ( चकार ) | 


~ 


रिति ॥ १३॥ 


दान देने वाले के | ( एनसः ) अपराध के | ( अवयजनम्‌ ) विनाश करने वाले | 
( असि ) हो ( मनुष्यकृतस्य ) साधारण मनुष्यों के छिये हुए । ( एनस; ) 
अपराध के । ( अबयजमन्‌ ) बिनाश करने वाले । ( 
स्य ) पिता के किये हुए | ( एनच: ) विरोध झाचर 
अच्छे प्रकार हरने वाले । ( श्चि ) हो । ( आत्मकृतस्य ) अपने कत्तव्य । 
( एनखः ) पाप के । ( अब्रयज्ञनम्‌ ) दूर करने वाले । | 
( एनखः ) अधम्मे अधम्मे के | ( अवयजनम्‌ ) नाश 
हदो । ( विद्वान्‌ ) जानता हुभा में । ( यत्‌ ) जो | ( 
अधन्माचरण | ( चहार ) किया, 
“में । (यत्‌) जो | (च) कुछ भी 


करने हारे । (आज) 
(त्‌. च ) कुष्ठ भा | ( एनः ) 
करता हूं वा करू | ( अविद्वान्‌ ) अनजान 
आ र ` ९1/७९२ ॥ वः करूं (ततः) छस 1. करता हूं वा करूं | ( तस्य ) इस्न | 


कृतवान्‌ करोषि करिष्यापि घा । अत्र छन्दसि लुङ््िङ्लिट इति कालसामान्ये 
लिद्‌। ( बदू) ( च ) अविधासमुचपे। ( अविद्वन्‌ ) अजानन्‌ सन्‌ | | 
( तस्य ) ( पर्वेर्प ) ( एनसः ) दुष्टाचरणस्य) ( अवयजदप्‌ ) दुरीकर- |. 
भर्‌ । ( आभ्रे ) । अयं मंत्रः । श०४। दे | ६। (। व्याख्यातः ॥ १३ ॥ | 
अन्वये सर्वोपकारिन्‌ ससे सं देवळतस्यैनसो5वयजनबासि, पलु- | 
ध्यकृतस्यैनसो5वयणनभपात्ति, पितकृतस्येनसो5वयजनमासे, आत्मकृतस्थेनलो- | 
घयजनपसि । एनस एनसोऽवयजनमसि बिद्वानई यच्चेन। पापं चकार कृत- | 
वान्‌, करोमि, करिष्यामि, अविद्वानई येनः कृतवान्‌ करोषि करिष्यामि | 
| वा तस्य सरवश्दैनसोऽबयजनं चासि.॥ १३ ॥ 


आवाथे!--अत्रोपप्ना शकार! । यथा विद्वान्‌ ग्रहाची घुरुषो दानादि- | 
प्रसक्ञपुरुपाणाघपराधद्रीकरणे प्रयतेष । जानञ्जनानन्‌ वारमक्तमपराध | 
स्वयं त्यजेदन्यकुवपन्यरमानिवारयेत्‌ । दथाबुष्ाय सर्वे यथो सुखं माझपु- | 


९ ळी र | 
पदाथ! दै सब क उपकार करने वाले मित्र ! आप | ( देवकृतस्य ) | 


आशि ) हो । ( पितृकृत- | 
णः | ( झवयजनम्‌ ) | 


(आभ ) द्दो । ( एनस: ) | 


सर्वस्य ) सब । ( एनसः ) दुष्ट आचरण के । ( अवयजनम्‌ ) दूर करन 
वाळे आप | ( आधि ) हें ॥ १३ ॥ 


आवषाण)--इसर मंत्र में उपमालंकार है । जैसे विद्वान्‌ गृहस्थ पुरुष दान 

दि अच्छे काम के करन वाले जनों के अपराध दूर करने भ अच्छा प्रयत्न 

करें | जाने वा विना जाने अपने कत्तव्य अथात्‌ जिस का कळया चाहता हव! 

उस अपराध को भाप छोडें तथा ओरो के किये हुए अपराध का आरा स 
छुड़ावें चेस कम करके सब लग यथाक्त खसस्त सुखों को प्राप्त हा ॥ १३ ॥ 


संवचेसेत्यस्थ मरदाजऋषि! | गृहपतथो देवता! । विराडाषी 
बत्रिछुुप्छन्द! । घेवतः स्वर! ॥ 


पुनस्त्रदेषाह॥ 
०७० ४ कै 
र है ॥ 


फिर भी भित्रकृत्य का उपदेश अगळ मन्त्र में [किरा हू । 
| 


संबर्च्ता पयसा सन्तत्रभिरगंन्महि । मन- 
सा सछशिवेनं त्वष्ट सुदत्रो वि दंधातु रागोनु 
पाष्टे तन्वा यहिंलिएमस्‌ ॥ १४ ॥ 


सम्‌ । बचल॥ । पया । सम्‌। तनू नि; । अगन्साह। मनसा । 


सम्‌ । शिदेनं । त्वष्टा । सुषहा सऽद्ञ्जः । वि। दधातु । 


ANN OS 


राय॑ः । छानु । माष्टे । त॒न्वः । यत्‌। वाजष्टामात वऽ 


लिष्टय्‌ ॥ १४ ॥ 
पद्‌थैः--( सम्‌ ) क्रियायोगे। ( ( वर्चसा ) अध्यय नाध्यापनप्रक्ाशेन 
पयसा ) जलेनान्ञेन वा । पय इस्युदकनामस पातम्‌ । निघ० १। १२। 
झन्ननाप्रस च । निघे २। &। (सस्‌) (तन भः ) शरार। । (अगन्माह्‌ ) 


M5 ° = 
६६२ यजुवैदभाष्ये- | 


| प्राप्लुयाभ । अत्र गम्लृषातालिङर्य लुङ्‌ मन्त्र घतहरेत्य॥देना च्ललुक्‌ । । 
| स्वोश्व | भ० ८ | २ | ६५ | इति स्य नः। ( मनसा ) विज्ञनवतान्ताकर- | 
| घन । ( सम्‌ ) ( शिवेन ) कल्पाणऊकारकेण । ( त्वष्टा) संवद्यवहारा ण्णा- 
ननुकत्ती । ( सुदत्र। ) सुनाद; । (त्रि) ( दधातु ) करोतु । ( रायः) | 
| घनानि । (भनु ) ( प्रष्टु ) पुनः पुनः शुन्धतु । ( तन्बः ) शरीस्य । | 
( यत्‌ ) ( बिलम ) विशेषेण न्यूनपङ्गम्‌ । अयम्मन्त्र; | शत० ४॥ ३ | | 

५॥ १४-१५ | व्याख्यात; ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे अध्यापक ! त्वष्टा सुदत्रो विद्वान्‌ भवान्‌ साशिवेन पनसा | 
| संबचेसा पयसा यत्तर्बो वितिष्टयनुमाध्द रायो विद्धा तत्तानि च इयन्त । 
नूभि। समगन्पदि ॥ १४ ॥ 


भावार्थ;--अत्र वादकलुप्तोपशालंकार। । प्रनुष्य'णां योग्यतास्ति | 
पुरुषार्यन बिद्या सम्पाय बिधिवद्न्ोदक सन्य शरीराणयारोगीकृत्य | 
मनो धम्मे निवेश्य सदा सुखोन्नतिं कृत्वा या काचिन्न्यूनतास्ति तां सम्पू- | 
रयन्तु यथा कित्‌ सुहृत्‌ सख्युः सुखाय बर्चेत तथा तत्पुखाय स्वयमपि | 
बर्तेत ॥ १४ ॥ - 


6 ~ ~ ७७ ° ~ | 
पदाथ£--६ सब वियाओं के पढ्ने | (त्वष्टा ) सब व्यवहारो के विस्तार | 
कारक | ( सुदत्रः ) अत्युत्तम दान के देने वाले विद्वन्‌ ! आप । ( संशिवेन ) | 


जिस | ( तन्बः ) शरीर की | ( विलिष्टम्‌ ) विशेष न्यूनता को । ( अनुमा )f 
अनुकूल शुद्धि से पूणे और । ( राय; ) उत्तम धर्ना को । ( विदधातु ) विधान | 
एभिः ) ब्रह्मचर्य्यं त्रताढि सुनि- | 
स्थक्‌ प्राप्त हाँ || १४॥ 
भावाथ--इत्न-मंत्र में वाचकलुप्नोपमालंकार ह। मनुष्यों 


Pi को चादि 
षा न वि मौ 
रुषाय खे विद्या का संपादून, विधिपूवक अन्न और जल का सेवन, शः 


० ~ tw > | 
रोग इन अ कहे करे मोर मन को धर्म में निवेश करके सदा सुख की उन्नति करें और 


60 
£ 
४०५ 
og, 


जा)? 


त ६ 


~ 


जो कुछ न्यूनता हो दस को परिपूर्ण करें, तथा जैसे कोई मित्र तुम्हार सुख के 
निश ० 0०० ~ ०७ | न दु 
La ~ Lo ९ < 
समिन्द्र निस्वस्थात्रिकेषिः | गहपति देवता । सुरिगार्षी 
न्रिष्टुप्छन्द्‌ः। घेवत! स्वरः ॥ 
पुनर्बिच्रक्कत्यमाह ॥ 


फिर मित्र का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


समिंन्द्रणो मनसा नेषि गोमिः स&मूरिमि- 
मंघवन्त्सस्वस्त्या । सम्ब्रह्म॑णा देवकृत॑ यदस्ति 
सन्डेवानां०समतो यज्ञियांना9स्वाहा ॥ १५ ॥ 

सप्‌ । इन्द्र । नः। सन॑सा । नेषि । गोभिः । सम्‌ । सूरिः 


भिरिति सरिऽमिंः। मघवन्नितिं मघऽवन्‌ | सप्‌ । स्वस्त्या । 


७५ 


| सब्‌ । बहाणा । देवक्कतमिति ढेवक्कतय्‌ । यत्‌ । आस्त । 


oT 6२ 


सम्‌ । ढेवानांसू। समदाविति सुऽमतो। याञ्चयानाम्‌ । 
श्वाहा ॥ १५ ॥ 


|| ( सम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्त शृइपते ! ( न; ) अस्मान. 
( पनसा ) पिज्ञानप्तहितेनानत!करणन ।( नेषि ) प्राप्राष। अत्र बहुल झन्द- 
सीति शबभाव; । ( गोभि? ) घेनुभिः सुष्ट्दाग्युक्तेव्येवहारेवांसम्‌ । ( शूरि- 
भिः ) पेषाबिभिर्बिद्रदभिरिब । ( षघबन्‌ ) परमपूजितधनयुक्क ! ( सम्‌ ) 
( स्वस्त्या ) सुखेन । ( सम्‌ ) (ब्रह्मणा) बृहत वेदज्ञानन घनन बा। ब्रह्मः 


| ति घननाप्रसु पठितम्‌ । निघं० २। १०॥ ( देवकृतम्‌ ) इन्द्रियक्रत कर्मे । 
( यत्‌ ) ( आर्त ) दबानाम्‌ झाप्तानां बिपश्वितास्‌ । ( सुघतो ) शोभनायां 
DS) MMS MMM EER OI 


६६४ - यजुर्वेद भाष्य- 


सराप तान नाममा 
॥ बुद्धाविव । ( याज्ञयानासू ) यहृस्य पात विव्यातुमहाणाद्रू ।( स्वाहा ) सत्य- | 
| या बाचा । अयं मंत्र | शत० ४ | ३ ।६।७|। व्याख्यात। ॥ १४ ॥ 


झन्वप!--हे पपघवभिन्द्र विद्यादिपरपश्वर्ण्युकक्‍त सपध्यापकोपदेशक ! 
यतस्त्वे संपनसा सम्प्ार्ग गोभि! संस्वस्त्या पुरुषार्थ सूरिभिः सह ब्रह्मणा 
| बिद्या यक्चियानां देवानां स्वाहा सुमतौ देवकृतं यज्षकृतं नोऽस्मान्‌ शञ्चेषि | 
| तस्माद्भदानस्पाभिः सत्कत्तव्योडसि ॥ १४ ॥ 


भावार्थः गृहस्थेविद्रांोऽतः पूजनीषा यतस्ते षालकान्‌ स्वशिक्तया | 
णयुक्तान्‌ राजप्रजाजनांथेश्वय्यंसहितान्‌ सम्पाढ्यन्ति ॥ १४ ॥ | 


पदाथः ( मघवन्‌ ) पूज्य धनयुक्त | ( इन्द्र ) श्रत्यविद्यादि ऐश्वथ्ये | 
सहित । ( सम्‌ ) इभ्यक्‌ पढ़ने ओर उपदेश करने हारे | आप जिस खे | | 
| ( सम्‌ ) (मनसा ) उत्तप्र अंतःकरण खे। ( सम्‌ ) अच्छे मागे । ( गोभिः ) | 
` | गौओं वा | ( खम्‌) ( स्वस्त्या ) अच्छे २ वचनयुक सुखरूप व्यवह्वारो खे। |. 
| ( सू/राभ: ) विद्वानां क साथ । ( ब्रह्मणः ) वेद्‌ के विज्ञान बा धन खे विद्या | 
भार | ( यत्‌ ) जो| ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ के पालन करने वाले को करने योग्य । | 
( दवानाम्‌ ) विद्वानों की । ( स्वाहा ) सत्य बाण।युर | ( सुमत्ती श्रेष्ठ बुद्धि | 
म | ( दृवकृतम्‌ ) विद्वानों क किये कर्म्म हैं उन का | ( स्वाहा ) स्त्य वाणी 
सरे । (न!) दम लोगों को | ( सन्नेषि ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त करते हो, इस्री 
ख आप हमार पूज्य हो ॥ १५ ॥ 


भावाथ गृहस्थ जनां को विद्वान्‌ ढोग इसलिये सत्कार करने योग्य | 


हैं कि वे बालकों को अपनी शिक्षा से शुणवान्‌ ओर राजा तथा प्रजा के ज्ञनो | 
को ऐश्वय्ययुक्त करते हैं ॥ १५ 


सचचसा इत्पस्याचरिश्ववि।। गृहपति देंबता। बिराडाी निष्ट छन्दः 
| घेवत! स्वर! ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 


फिर भी उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ 


झएमोऽष्यायः ॥ ६६५ 


संवर्चसा पयसा सन्तनूसिरग॑न्माहे मन॑सा सथः 


— ०२९ लमा 


शिर नं त्वष्टा मदो विदधाठ रायोनंमाष्ट्र बन्दर 


याहालष्ट्यू ॥१६॥ 


सम्‌ । वचा । पर्वा । सस्‌ । तनूमिः । अगन्महि । 
मनला । सस्‌ । शिवेन । श्वष्ठां । सुदत्र इति सइदत्रः । 
वि । दधातु । रायंः । झर्नु । माष्टे । तन्वः । यत्‌ । विशिष्ट 
मिति बिऽलिष्टञ्च ॥ १६ ॥ 


घढ्धीन( ससू ) एकीभावे । ( वच॑सा) तेजी । (पयसा) 
रात्र्या । पय इति राग्रिनाएछु पठितयू । निघं° १। ७। (सप्रू) ( तनूभि। ) 
बलविशिएशारीरेबिदद्धिः । ( अगन्महि ) प्राप्युयाभ । ( भनसा ) घननन । 
( सध ) ( शिवेन ) सुखभदेन । ( त्वष्टा ) अविधाबिच्छेदक} । ( सुदत्रः 
सष्टज्यानकर्वी । ( विदषातु ) ( रायः ) बिद्यादिषनानि । (अनु) (बाएं ) 
( तन्वः ) ( शरीरस्थ ) ( थत्‌) (विलिएस्‌) र।गाद्पललेशय। अय पत!) 
शत० ४।३।६।८। व्याख्यातः ॥ १६॥ 


झन्धघ।--ह आप्ता विद्वांसो ! युष्पाकं सुंपतौ प्रत्ता बये यो युष्पाक- 
स्पध्ये सेठ! सदत्रस्त्बष्ठा विद्वानस्मभ्यं संबचेसा पयसा संशिदेन पनसा यान्‌ 
रायो विदघातु यत्तन्बो विलिष्ठमलुषाषं बैसतास्दचागन्धहि ॥ १५॥ 


जआवाथ।-मदुष्पेरइनिशमाप्तसंगेन घम्माथकाममात्ताः सम्यक्‌- 
साषनीयाः॥ १६ ॥ 


पदाधे!--हे आप्त अत्युत्तम बिद्वानो | आप लोगों की सुमति से प्रदत्त 
हुए इम लोग जो 'आप छोगों के मध्य । ( सुदत्रः ) विद्या के दान खे विज्ञान 
को देने और । ( त्वष्टा ) अविद्यादिदोषों का नष्ट करने वाला विद्वान्‌ हम को । 
(संवश्ेखा ) उत्तम दिन भार। (पयसा) रांत्रिसे।) ( खंशिवन) अतिकल्याणकारक | 


ठिका मनसा ) विज्ञान खे । ( यत्‌ ) जिख । ( ठन्वः ) शारीर के हानिकारक क्म्भे 
र 


६६ 


(६३३. आकर 


सा री णओओ:ञड अल िििरिलण 
~ i MN 


को । ( अनुमा ) दूर कर ओर । ( रायः ) पुष्टिकारक द्रव्या को | ( विद्घाठु) | 
5 रु 4 (493 20) /१ | 
प्राप्त करावे उस और हन पदार्थों को | ( समगन्महि ) प्राप्त हां ॥ १६ ॥ | 
| 
~ ~ गो ha ७ 
शाषाथे!--मनुष्यो को चाहिये कै दिन रात उत्तम खञ्जनों के संग खे 
नु _ पै शड 1 
> घम्मौर्थे काम थोर मोक्ष की सिद्धि करते रह ॥ १६ ॥ 


` घाता रातिरिस्पस्पात्रि्षि! | विश्वेदृषा गृहपतयो देवताः | यज 
स्वराडार्धी न्रिष्टु छुन्द्‌। | घवत। स्वरः ॥ | 


पुनगाहस्थ पकम्पष आह ॥ 


2 ७ ॥4 ओ 
फिर गृहस्थों के कम्मे का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


घाता रति; संवितेदज॑पन्ताम्प्रजापतिनिधि 
पाढेवो$ अग्नि: तवष्टा विष्णु: प्रजयां सछरराणा 
यज॑मानाय द्रविणन्दधातं स्वाहा ॥ १७ ॥ 


a [a Bs 
खाता | रातः । सावता । इदम्‌ । जुषन्ताम्‌ । प्रज्ञा- fT 


पतिरिति घजाऽपंतिः। निधिपाऽइति ननिधिऽपाः । देव! | 
ष्टा । विष्णु; । प्रजयेतिं प्रश्‍जर्या | स&रशा- 
खाउर त सदुऽरराशा; । यजमानाच | द्रावणयू । दधात | 
स्वाहा ॥ १७ ॥ 


ळ्ठे 


पदाथ।--( धाता ) गृहाभ्रघत्त 
(सविता ) सूडकलखय्पातपादक।) । 


मोत्या छंवन्ताछू । ( प्रजापति; 


[| ( रातिः ) सर्वेभ्यः सुखदायक । | «४ 
( इदमू ) ग्रहकृत्यस्‌ । ( जुपन्तामू्‌) | ` | 
) संतानादिपालक! । ( निधिपाः ) प्ण्प्ण्ण्ण्णा सिक! । ( निविपा) विधा 


बु ॥ - ६६७ 


इक्षका! । ( देवः ) दोषविञ्ञता । (आग्निः) खाविद्यान्वकारट्ह€! । ( त्वष्टा) 
सुखविस्वारक! । ( विष्णु; ) सबेशुमगुशद्म्धेसु व्याप्त। | ( मजया ) 
स्वसतानादिना । (संरराणः ) सम्पण्दतार। संत; । ( यजबानाप ) यज्ञाचु- 
छात्र | ( द्रबिणम्‌ ) द्रवस्ति भूताने यस्मिन्‌ तद्धनम्‌ | द्रविणनिति धननामसु 
पठिसम्‌ । निधे> ९। ६ । ( दंधात ) घरत । ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया । 
झयस्पंत्र। | शुत० ४। ३ । ३ । ६ । व्याख्यात; ॥ १७ ॥ 


खन्चघः-हे गृहस्था भवन्तो घाताराति! सविता प्रभापतिनिधिपादू- 
बोग्निस्त्वष्टा बिष्णुरिवेतरस्वभावा भूत्वा प्रजया सह सरराणारपन्द। स्वा- 
हदं जुषन्तां बलवन्तो भूत्वा यजशनाय स्वाहा द्रविणं दधात ॥ १७॥ 

भांवाथे।--शहस्थै! सततं ययोचितसमये श॒दाश्रमे स्थित्वा सद्गुण कः 
स्पेषारणपेश्वय्यीनतिरक्षणे प्रजापालन सुपश्रेभ्यो दानं दुःखिनां दुःखच्छेद्न 
शात्रुविजयः श्री रात्बलमापिध धाय्या ॥ १७॥ 


पद्‌थः--हे ग्रइस्थो तुम । ( घाता ) गृशभम घम्म धारण करने। (रातिः) 
सब के लिये सुख देने । ( सविता ) समस्त ऐश्वय्ये के उत्पन्न करने । ( प्रजा- 
पतिः ) खंतानादि के पाळने । ( निधिपाः ) विद्या आदि (ऋद्विः ) अथोत्‌ धन 
समृद्धि के रक्षा करने | ( देवः ) दोषों के जीतने | ( भग्नि; ) अविद्या रूप 
अंधकार के दाइ करने । ( त्वष्टा ) सुख के बढ़ाने थोर | ( विष्णुः ) समस्त 
उत्तम २ शुभ गुण कम्मों में व्याप्त होने वाला के सदश हो के। ( प्रज्ञया ) 
छापने संतानादि के साथ) ( संरराणाः ) उत्तम दानशील होत हुए। ( स्वाहा) 
सत्य क्रिया खे | (इदम्‌) इञ्च गृइकाय्ये को | (जुषन्ताम्‌ ) प्रीति के साथ सेवन 
करो और बल्लेंबान्‌ गृहाश्रमी होकर | ( यजमानाय ) यज्ञ का भनुष्ठान करले 
वाळे के लिये जिस मल से उत्तम २ बलीपुरुष बढ़ते जःय उस्र | ( द्रःवेणम्‌ ) 


घन को । ( दधात ) घारण करो ॥ १७॥ 


4 ९ ७ ~ ७ 
- भावाथे!--गृइस्थो को उचित हे कि यथायोग्य रीति खे निरंतर ग्रहश्रम 
में रह के अच्छे गुण कर्मा का धारण ऐश्वर्य की उन्नति तथा रझा प्रजापालन 


ह 
हठ जा | 
यजुर्वेद भाष्ये EF « 

॥ ER ~~ 
| Ns fo 
०७ ०, ~ चया ब. १ ~ 
योगय पुरुषों को दान द)खियों का दुःख छुाना शत्रुआ का जातन आर रार्‌।- 
२ 


| 
| 
रात्मबल में प्रवृत्ति आदि गुण धारण करें ॥ १७॥ | 


a ay 
सुगाष इत्पस्थात्रिक्रषि! । गृइपतथो देवता! । 
आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द! । घैचत! स्वरः ॥ 


पुनगेइकृत्यमाइ ॥ 
फिर गृहकमे का उपदेश अगले मंत्र में किया द्दै॥ 
मुगावों देवाः सदेनाउग्रकर्म यऽआजग्मे- | * 
७ सन जुषाणाः । भर॑माणा वहमाना हवीछ- | | 
ष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥ १८॥ 


९) 


सुगेति सु$गा । वः । देवाः। सदना । अकम । षे । 


आजम्मेत्या;जग्म | इदम्‌ । सवनय्‌ । जुषाणाः । भरपाणाः । 
वहमानाः । हवी/४षिं । अस्मेऽइत्य॒श्मे । धत्त । वसवः । व- | _... 
सनि । स्वाहा ॥ १८ ॥ 7 


पढाथे।--( सुगा ) सुषु गन्तुं परुं योग्यानि । अन्न शश्छन्द्ध्ति बहु- 
लमिति लुङ्‌ । (वः ) युष्माकम्‌ । ( देवा! ) व्यबइरपाणा; (सदना) छी- | , 
| दंति गच्छन्ति पुरुषार्थेन येषु तानि गृहाणि। (अकस्थे) कार कुयोप्र। अत्र | ' 
इस घातोलुङि मंत्रे घप्तत्यादिना च्लेलुक्‌। (ये) ( आजम्म ) पनुः | 
चन्तु । (इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ । ( सवनम्‌ ) ऐखयेम्‌ । ( जुषाणा; ) सेबपाना!। 
( भरमाणा। ) धरमाणाः । ( वहमाना। ) प्रप्लुबंत।। ( हवीषि ) दातुदादा- 
तुमहणि । (अस्पे ) अस्मभ्यम्‌ । अत्र भ्यसः स्थाने घुपां सुलुगिति शे इस्या- 
| देशः । (पत्त) घरत | ( बसबः ) ये वसंति सद्गुणकर्मधु ते । ( बसूनि ) | 
र की 


काळा 


अछपाउष्याय। ॥ ६६६ 


८: 
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घनानि । बस्बिति घननामसु पठितम्‌ | निघं० २ । १० । (स्वाहा , भु क्रयः 
या | झायम्मत्र। । भरात ४ । ३ । ६। १० | व्याख्यात; ॥ १५ ॥ 


यास्कप्ुनिरत्राइ । सुना घो देवाः सदनपकम्ऐ य थाजग्मुः सजनापेदै जुषा- 
णा! जच्चिधांस; पपिवांतश्च विश्वःप्ये षच बसवो वसूनि स्वाहा मनानि बो 
देवः सुपथाम्वकस्पेय धगच्छत सबन।नीमानि जुषाणा! खादितबंतः पीतब- 
न्तश्च सर्व$स्पासु घत वसवो घसूनि । निर १२। ४२॥ १८ ॥ 


झन्‍्ण यह बप्तबो देवा ये वय स्त्राइद सचन जरणा भरमाणा बह 


पाना घो युष्मश्यं यानि सुखसदना हवींषि बसूनि अ३स्प्र.जग्प त्यो ऽस्मे | 
तानि यूयषापे धच ॥ १८॥ । 


नावाची -यथा पिवृपतिश्वधुर शश्रूपित्रस्वामिनें! पदूर्थेः पुत्रपृत्री्षी- 
साखिभृत्यानां पालनं कुषेन्तः सुखं ददाते तथेब पुत्रादयोप्येतेषां सेबनं 
छुय्पु। ॥ १८ ॥ 


पदार्थः--हे ( वसवः ) श्रेष्ठ गुणो म रमण करने वाल | (देवा: ) व्यव- 
हारी जनो ! (ये) जो । (स्वष'द्टा) उत्तम क्रिया से | ( इदम्‌ ) इस । ( स्वनम्‌) 
ऐश्वये का । ( जुषाणाः ) खेवन | ( भरमाणाः ) धारण करन | ( वहमानाः ) 
आऔरों खे प्राप्त होते हुए हम लोग तुम्हारे शिये। ( सुगा ) अच्छी प्रकार प्राप्त होनें 
योग्य । ( खदना ) जिन के निमित्त पुरुषाथ झ्या जाता ६ उन । ( हव।ध ) 
देने छने योग्य । ( वसूनि ) घना का।( अकम ) प्रकट कर रह्‌ अआर। (आजग्म ) 
प्राप्त हुए हैं । ( अस्म ) हमारे लिय उत । ( बसून ) घना को आप | (घत्त) 
घरो ॥ १८॥ 


भाषा? --जैखे पिता पति श्वशुर सासू मित्र ओर स्वामी पुत्र कन्या स्त्री स्तुषा 
सखा और भूत्याँ का पालन करवे हुए सुख दे वेस पुत्रादि भी इन की सेवा 
करना उचित खम ॥ १८ ॥ 


> 


याँ२।।ऽआवह इत्यस्यात्रेक्तांषि! । विश्वदचा। णहपतया दवता, 


~~ 


कगुरिगार्ष त्रिष्टुप्छन्दः । घेवत! स्वर! ॥ 


१... 


७१ _ यहजुर्वेद्भाष्ये- 


पुनगरेइळृत्यसाह ॥ 


फिर भी घर का काम अगळे मंत्र में कद्दा है ।! 
माँ२॥ आवंह5उशतो देव ढेगस्तान्प्रेरय स्वेऽ- 
अंगने मधस्थे | जश्षिवा७सः । पपिवा धश्च विश्वे 
उंडघम्मेखस्वरातिष्ठतान्‌ स्वाहां ॥ १९ ॥ 


यान्‌ । झा । अब॑हः। उशतः । देव । देवान्‌ । तान्‌ । 


प्र । डरय । सवे । अग्ने । सधस्थ5इति सधस्थं । ज्षिवा&- 


सइति जच्ति5बार्छस: । प॒पिवाछस$इति पपिवाछसः । च। 
विश्वे । असुप्‌ । घम्मप्र । स्वः । झा । तिष्ठत । सनु । 
स्वाहा ॥ १६ ॥ 

पदा्थ!--( यान्‌) बच्पमाणान्‌। (भा) ( वहः ) प्राप्लुया। । 
( उशतः ) विद्यादिसद्गुणान्‌ कामयमानान्‌ । ( देष ) द्व्यशीलयुक्ताध्या- 
पक । ( देबान्‌ ) विदुषः । ( तान्‌) (प्र) ( ईरय ) नियोजय । ( स्वे ) 
स्वकाय ! ( अग्न ) बिज्ञानाद्य विद्वन्‌ । ( सधस्थे) सहस्थाने । ( जज्ञिः 
बांस! ) भन्न णग्धवन्त। | ( पपिवांसः ) पीतवन्तः । ( च ) अन्यसुखशेदन- 
समुचय । ( विश्‍व ) सव । ( असुप्र्‌ ) मज्ञामू । असुरिति प्रज्ञानापसु पठितम्‌ । 


निघे० २ । ९ । अस्यति दोषाननेन सोऽघुः पन्ना ताप । ( घम्पैम्‌ ) अन्न यञ | 
वा । घम्म इत्पन्ननामसु पाठेतशू्‌ । निघे १ । ९। यज्ञनापसु च । निघ ३। | 


१७ । ( स्तः ) सुखम्‌ । ( झा ) सर्वत! । ( तिष्ठत! ) ( झनु ) ( स्वाहा ) 


सत्यया वाच । अयं मंत्र: । शत० ४।३।६। ११ ।ब्याख्यात्र। ॥ १९॥ | 


अन्वय!- हे देवाग्ने ! तवं स्वे सघस्थे यानुशतो देवानाबदस्तान्‌ धर्म 
|| मेरय ह गृहरया जच्चिवांस। पपिवांसो विश्वे यूयं स्वाहा घम्भेमरसं स्वधान्बा 
| तिष्ठत ॥ १९॥ . F को 


झएमाऽध्याय! | ; ६७१ 
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आाधाथ!- इहाध्यापकेनोपदष्ठा ये जनाः विद्यां शिक्षां प्रापिताः 
सत्यधस्पेकर्मचारिणो भवेवुस्त सुख भाजिनः स्युनैतरे ॥ १९ ॥ 


पदाधः-- है ( देव ) दिव्य स्वभाव वाले अध्यापक | तू। (स्त्र) अपने | 
( सधस्थे ) साथ बेठने के स्थान में | ( यान्‌ ) जिन । ( उशतः ) विद्या आदि 
अच्छे २ गुणों को कामता करसे हुए । ( देवान्‌ ) विद्वानों को । (आ ) 
( आवद ) प्राप्त दो । ( तान्‌ ) उन को धम्मे में । (प्र) (इरय ) नियुक्त कर हे । 
गृहस्थ । ( जक्षिवांऽः ) अन्न खाते और । ( पपिवांसः ) पानी पीते हुए | 
( विश्वे ) सब तुम ढोग । ( स्वाहा ) सत्य वाणी में । ( घर्मम्‌ ) अन्न और 
यज्ञ तथा । ( असुम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि वा | (स्व) अत्यंत सुख्न को | ( भनु ) 
(आ। ) ( तिष्ठत ) प्राप्त दोर सुखी रहो ॥ १९ ॥ 


€ ७ ७०७ ~ च्य ~ ४ ~ र 
आवाधे।--इस सखार में उपदंश करने वाले अध्यापक खर विद्या और 


भ्रष्ठगुण को प्राप्त जो बालक सत्य धम्मे कम्मे वत्तेने वाले हो वे सुखभागी हों 


ओर नहीं ॥ १६ ॥ 
घयमित्यस्पाश्रिश्वेचि। । गृइपतयो देवता! । 
स्वराडाची जिष्दुप्छन्द! । घेवत। स्वर! ॥ 
अथ व्यबंहारिण गृहस्थाथोपाद्िशाति ॥ ` 


आब व्यवहार करने याले गइस्थ के लिये उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


वयथहि त्वां प्रथति यज्ञेऽअरिभन्नये होतार- 
मरवृशामहाह। ऋधषणगयाऽ्ऋषगुता शामछाः प्रजा 
नन्यज्ञसुपं याह हान्‌ स्वाहा ॥ २० ॥ ` 

वयस्‌ । हि। त्वा। प्रयतीति प्रऽयति । यज्ञे। अस्मिन्‌ । 
झर्न । होतारम्‌ | अवृणीमहि । इह । अधक्‌ । अयाः । 


ऋषक । उत। अशमिष्ठ!; । प्रजानज्ञिति प्रश्जानन्‌ | यज्ञप्‌ । 
उप॑ । याहि । विद्वान्‌ । स्वाह! ॥ २० ॥ 


पदाभै।--( बयम्‌ ) गृद्वाश्रमस्था। । (हि ) यत: | (त्वा ) बद्वम्‌ । 

(प्रयाति ) प्रणत्यते जनै१स्तस्मिन्‌ । कृतो बहुलमिति कम्भोश ।कप्‌ । (यज्ञ) | 
सम्यक्ज्ञातव्ये । ( अर्मन्‌ ) ( अभे ) बिज्ञापक बिन्‌ ! ( इ।तारस्‌ ) यज्ञः भिन. 
निष्यादकम्‌ | ( भट्टणीप्ाइ ) स्वीकुबीपहि । अत्र लिडथ लङ्‌। (इह ) अः 
स्पिन संसारे । (ऋष्‌ ) समृद्धिषद्ध$ । ( अयाः ) यने; सङ्गरछस्व । 
अप्र लिये लड्‌। ( श्रध$) समृद्धियथास्यात्या | (चत) अपि | (अ- ` 
शिष्ठ! ) शपादिगुणान्‌ गृहाण । ( प्रजानन्‌ ) ( यज्ञत््‌ ) (उप) ( या- 
हि) उपगतं प्रामुदि । ( विद्वान) वेति यज्ञविद्याक्रियाए। (सराहा) शास्त्री- 
क्या क्रियया । अयं मंत्रः। शत० ४।३। ६। १९ । व्याख्पात;॥ ९० ॥ 


अन्वय'-हे अग्ने ! बयामेह प्रयति यज्ग तबा होवारपबुणीपहि विद्वन्‌ 
प्रजञानॅस्त्वभस्मानया! ऋषग्‌ यं स्वाहापयाहि उताप्ययाहि श्रुधगशमिष्ठा; 


॥ २० ॥ 
भावाधे/--सर्देषां व्यबहरतां योग्यतास्ति यो भनुष्यो यत्र कम्र EL 
विचक्षणः स! तस्मिन्नेष काग्यै,भिप्रयोज्य। ॥ २० ॥ [4 


पदाथे!--हे ( अग्ने ) ज्ञान देने वाले । ( वयम्‌ ) हम लोग । ( इह ) 

( प्रयाति ) इज प्रयत्नसाध्य | ( यज्ञे ) गददाश्रमरूप यज्ञ में ( स्वा ) तुझ को । 

| ( होतारम्‌ ) खिद्ध करने वाला । ( अवृणीगद्दि ) प्रण करें | ( विद्वन्‌ ) खव 
| विद्यायुक्त । ( प्रजानन्‌ ) क्रियायां क जानने बाल्ने आप | ( ऋधक्‌ ) समाद्धि- 
कारक | ( यज्ञम्‌) गृ।श्रमरूप यज्ञ को । ( खाद्दा ) शाख्रोक्त क्रिया से । ( डप) 
( याहि ) समीप प्राप्त हो । (उत) आर केबल प्राप्त हो नहीं किन्तु । ( अया- ) 
उज से दान सतृप्वग भ्रष्ठ गुण वाला का खेवन कर | (हि) निश्चय करके \ 
( अस्मिन्‌ ) इस । .( ऋधक्‌ ) अच्छी क्रद्धि सिद्धि के बढ़ाने बाळे गहा- 
श्रम क निमित्त में । ( अशमिष्ठा: ) शांत्यादि गुणों को प्रहण करके सुखी हदो 
॥२१॥ 


vp Cl ज्‌ा 


| काम में चतुर हो उस को.उक्षी काम में प्रवृत्त करें ॥ २० ॥ 


| गातुम्‌ । इत। सनः । पते । इमघ्‌ । देव । थज्ञघू । स्वाहा । 
| वात । धाः ॥ २१ ॥ है 


| गणकर्परुशभावेन गाहु पृथ्वी बिदन्त। । धाएर पृशीनाषसु पाठेतम्‌ । 
| निघं> १ । १। ( गातु ) शुग भेदियाएदद शूगोलम् । ( वित्त्वा ) ज्ञाय | 
| | ( गातुम्‌ ) पृषिबीराज्यादिनिप्पन्ञपुपकारस्‌ । ( इत ) प्राप्नुत । (घन सश्पत ) ' 

| निए्दीषपना! । ( इन्‌ ) प्रापम्‌ । ( देव ) दिव्यविद्याव्युत्पन्ञ । ( यद्व )' 
| सबैसुखाबई शदोश्रमस्‌ । ( स्वाहा.) घम्मेया क्रियया । ( बात ) पिज्ञातन्त ॥ 
| व्यवहारे । वात इति पदनाप्रस पठितपू । (नघ० ४ | ४। (धा) धाह । 
। अत्राउभावः । अय प्रन्त्र, । शत ० ४ । ३.।६। १३ । व्याख्यात्‌) ॥२१॥। 


| दृव प्रतिएहस्थस्त्वं सवाहेमं यजं वातेषा ॥ २१ ॥ 


अप्ठप्ताउच्याय। ॥ 


म ्स्स्स््र्न्र्न्न्न्न्न्न् क्या ~~ IS 


(5 ०५ क्र २० NN TS >. ~ 
'न्ञाचाथः--सब व्यवहार करने वालों का चाइय [के जा सचुष्य ।जस्न 


देवा गात्वित्यस्वाचिक्षाषः । शहपतया द्वत्ताः । 
स्वराडाष्युडिणक्‌ छन्द! । ऋषभः स्वर्‌’ ॥ 


पुनग्रेहस्थकस्भविधिलाह ॥ 


फिर भी गुइस्थों का कमै अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


देवा गातुविदो गाठ वित्वा गाठामत । मनस 
हपतऽमन्देंव यज्ञछ स्वाहा बात घाः ॥ २१ ॥ 


देवां: । गातविदइति गालुऽबिद्‌ः । गाठुम्‌ । ।उस्दा । 


यद्‌ ( देवा! ) सत्यासत्यश्तावका गृहस्थाः । ( गातुविद! ) स्वः | 


-.._ झअन्वघः--हे गातुविदो देवा यूषं गाछ बिस्वा गातुमित ह पनसस्पत 


| यजुर्वेद भाष्ये- 


-भाचार्थः-गहस्थानां योग्यतास्त्यतिप्रयरनन भुगभादावद्या। समाप्य | 
जञतन्द्रियाः परोपकारिणो भूत्वा सद्धम्पण गुदाशपज्यवहाराघुभ।य सवान्‌ 
| प्राणिनः सुखधयुः ॥ २१॥ 


पदाथ!--दे । ( गातुविदः ) अपने गुण कमं भार स्वभाव ख यवां के | 
जाने आन को जानने। ( देवाः ) तथा सत्य आर असत्य के अत्यन्त प्रशाष्ठा | 
के साथ प्रचार करने वाले विद्वान्‌ लोगो ! तुम । ( गातुम्‌ ) भूगभावद्य'युक्त | 
भूगोल को । ( दित्त्वा ) जान कर । ( गातुम्‌ ) एथिवी राज्य आदि उत्तम | 
कामों क उपकार को | ( इत्‌ ) प्राप्त हूजिये | है ( मनसस्पते ) द्वान्द्रया के | 
रोकने द्वारे | ( देव ) श्रेष्ठ विद्याबोधबम्पन्न बिद्वानो ! तुम में खे प्रत्येक | 
विद्ठ न्‌ गृहस्थ । ( स्वाद्दा ) धर्मे बढ़ाने वाली क्रिषा खे | ( इमम्‌ ) इसर गुहा- | 
भ्रम रूप । ( यक्षम्‌ ) सब सुख पहुंचाने वाले यज्ञ को ( वं ते ) विशेष जानने | 
योग्य व्यवहारो में । ( घा: ) धारण करो ॥ २१॥ | 

भावःथः--गुहस्थों को चाहिये कि भत्यन्त प्रयत्न के साथ भूगभ-विद्याओं | 
को जान इन्द्रियो को जीत परोपकारी होकर और उत्तम घम्म खे गृहाश्रम के | 
| व्यवहारा को उन्नति देकर खब प्राणीमात्र को सुखी कर ॥ २१ ॥ 
यज्ञयज्ञमित्यस्पाजिऋषिः । गृहपतयो देवत! । भरिक 

सखाम्न्युब्णिकछन्दः । ऋषभ! स्चरः। एष इत्यस्थ 
विराडाचा बहती छुन्द्‌। । मध्यमः स्वर; ॥ 
पुनगहरथम्पा विशेषोपदेशमाह ॥ 


~ 


Co ७ ०३ ७ ~ ~ ~ इ हा 
किर ग्रृहस्थां क छिय विशेष उपद्श अगले मन्त्र में किया है ॥ 


यज्ञं यज्ञङ्ग च्छ यज्ञपातङ्गच्छ स्वां योनिंडुच्छ 
स्वाह । एष तें यज्ञो यज्ञपते महसंक्तवाकः मव 
वीरस्तञ्जुषस्व स्वाहा ॥ २२ ॥ 


झाष्ठुप्रोञ्ध्याय। | ६७५ 


Se >> नयी आर 
“ 


~~ 


यज्ञं । य॒ज्ञम्‌ । गच्छ । यज्ञपतिमितिं यज्ञ5पतिम्‌ । 
गच्छ । स्वायू । योनिध्‌ । गच्छ । श्वाह। एव: | ते । य॒ज्ञः। 
यज्ञपतऽहतिं यज्ञऽपते । सहसूक्तवाकऽइतिं सहऽघ॑कतवाकः । 
सबेवीर ऽइति सवऽवीरः। तम्‌ । जवस्व । स्वार ॥ २२ ॥ 


पदाथे!--( यज्ञ ) यो यजति छंगच्छते सः यज्ञा ग्रहस्थश्तत्सम्दुद्धा | 
अत्रौणाडिको नन्‌ प्रत्ययः । ( यज्ञस्‌ ) विद्वत्सत्हषाराख्यं गृदाशपधस्मस्‌ । 
गच्छ ) पाप्तुहि । ( यज्ञपतिम्‌ ) संगम्यानां छृहाश्रमिणां पालक राजान 
( गच्छ) (स्वाप ) स्वकीयाम्‌ । ( यानिम्‌ ) प्रकृत स्वार्पस्वमावसू । 
( गच्छ ) ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया । ( एष! ) विदयषान! । (ते) तब । 
( यज्ञ! ) सम्पूजनीयः प्रचारत्तणनिनिचो ।बद्याप्रचाराथ। गृ? । | 
( यज्ञपते ) राजघस्मोग्निहोत्रादिपालक । ( सहसूक्तवाकः ) त्यस्बजुरादिल- 
क्षण! सूक्तेवाकः सह वर्चभान। । ( सववार! ) शरारात्प्रबलसभ्रापता; 
सर्वे बीरा यश्यात्‌ । ( सस्‌ ) ( ज्रषस्ब ) सेवस्व । ( स्वाहा ) सत्यन्शायप्र- 
काशिकया बाचा । झयस्मंत्र। । शत० ४ । ३।६-१४। व्याख्यात1 ॥ २३॥ . 


अन्यध!--हे यज्ञ र्वं स्वाहा यक्ष गच्छ यज्ञपते गच्छ स्वां योनि 
~ ba छ Ce च्य ° ° 
गच्छ यज्ञपते ते य एष सहसूक्गवाकः सववीरो यश्गोरिति तं स्वं स्वाहा 
जुषस्व ॥ २३ ॥ 


भावप? पजाजनो गृहस्थः पुरुषः प्रयत्नेन गृहकम्पाणि यथाषत्‌ 
कुर्यात्‌ राजभक्ष्या राजाश्रयेण सद्धम्पव्यबहारेण च गृहाश्रमं परिपालयेत्‌ 
राजा च सहिद्याव्रचारेण सबान्‌ पोषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


युढाथ हँ (यज्ञ ) खत्कम्म। स खगत होने वाढे गृहाश्रमी ! तू । 
( स्वाहा ) सत्य २ क्रया ख । ( यज्ञम्‌ ) ।वद्द!ना के सत्कारपुर्वक गुद्दाभ्रस को॥ 
( गच्छ ) प्राप्त हा । ( यज्ञपतिम्‌ ) खग करने योग्य गुदाश्रम के पाळन याल छा 


( गच्छ ) प्राप्त हो । ( स्वाम्‌ ) अपने । ( योनम्‌ ) घर आ।र स्वभाव को । 


क 


०८ . .- यजुर्वेद भाष्ये- 


वि मम: [अ 


माहिमरित्यस्पाजिऋषि! | गहपतयों देवता; । आद्यस्थ पाडुण्यु 
"| -ष्णिक्‌ छन्द! । ऋष भः स्वर! । उरुमित्यस्थ शुनःशाप वाचा | 


-शचकार सूय्यौय पन्थामन्वेतवा उं । अपडे पाढा 
| प्रतिंघातवेऽकदतापंवकता हृदयाविधश्चित्‌ । नमो 
'वरुणायासिषितो वरुणस्य पाशः ॥ २३ ॥ 


वरुणः । चक्कार। सूय्याय । पन्थ।स्‌। अन्वत्षाऽइत्यलुऽएतव । 


(गच्छ ) प्राप्त दो । ( यज्ञपत ) गृदाश्रम-धस्मे पालक तू । (ते) तेरा जो । | 
( एष ) यह । ( खहसूक्तद ) कग यज्ञः खाम छोर अथव वेद्‌ के सक्त आर | 
अनुवाकों खे कथित । ( खववार ) जिस से आत्मा आर शारार क पूणबळयुक्त | 
समस्त बीर प्राप्त होते हैं । ( यज्ञः ) प्रशंघनीय प्रजा छा रक्षा के निमित्त विद्या- | 
प्रचाररूप यज्ञ दे । ( तम्‌) उसका तू । ( रवादा ) सत्यबिद्या न्याय प्रकाशा | 
करनेवाली वेद्बाणी करिया खे । ( जुषस्व ) प्रीति स्र सवन कर ॥ २२ || | 


€ 
आवाधे।--प्रजाजन गृहस्थ पुरुष बढ़ २ यत्ना स्रं घर छ फाय्या को | 


उत्तम रीति से करें राजभक्ति राजसद्दायता और इत्तम्न धम्मे से गृहाश्रम को खम 


प्रकार से पालें और राज्ञा भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सब को संतुष्ट करे ॥ २२ ॥ 


अआरिगाषी ब्रिष्टुप्छन्द्‌ः। घवतः स्वर। | नम इत्पश्याखुर।॥ 
गाघत्री छन्द! । षड्ज! स्वरः ॥ 


अथ राजोपदेशसाह ॥ 


भब अगले मन्त्र में राजा क लिय उपदेश किया ह || 


माहिभूम्मा एदाकृः उरु७ हि राजा वरुण- 


मा । अहः | अः । मा । एदाकः। उर्पू ।ह । राजा। 


हाप्टम़ा5व्याय ॥। ६७७ 


12222 स्स्स म स 


। आपटे । पादा । प्रतिचातव॒5इति प्रतिउबातवे । 


अकः । उत । अपदक्तत्व॑पऽवक्ता । हृदयाविधः । हुदयवि- 


[oN] 


घःइति हृबयविर्धः । चित्‌ ।. नमः. । वरुणाय । आभाषितः । 
अजिस्थित ऽइत्यभिऽस्थितः । वरुणस्य । पाशः ॥ २३ ॥ 
~ वदार््ः--( पा ) निषेधे । ( अहिः ) सप्पत्रत्‌ कुद्धो विषघरः । ( थू) 
क्वेः | (मा ) ( पृदाकुः ) छुत्सितवाक । ( उसपर ) बडुणुणान्वत न्यायप्रू! 
(हि) खलु 1 ( राजा ) प्रशस्तगुणस्व भाव! प्रकाशपानः । ( वरुण; ) बर! 
( चकार ) कुय्या।। अत्र लिङर्थे लिट्‌ । ( सूय्यांय )चराचरात्मश्वरमकाशाय। | 
( पन्थाघ्नू ) न्यायबागेमू । ( अन्बेतवे ) अलुक्रमण गन्ठुपू । (उ) बितर्के। | 
( अपदे ) चौरादिनिष्पा देते5मसिद्ध व्यवहारे । ( पादा ) चरणा। अत्राका- | 
रादेश। । ( प्रतिधातवे ) प्रतिध्तुपर । ( अक! ) कुरु। (उत) आपि । | 
( झपवछा ) मिथ्याबादी। ( हृदयाविध!) यो हृदयमाबिध्याति सः । (चत्‌) 
इच । (नप; ) वजम्‌ । ( दरुणाय ) भशर्त्वराय । ( झाभष्ठितः ) | 
भितः स्थितः जाज्वल्यमानः | ( वरुणस्य ) वीरगुणोपेतस्य.। ( पाश ) 
बन्धनस्‌ । यें मंत्रः । शत० ४ | ३। ६। रै र १। व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 


५ झन्चय!--हे राजन्‌ सभेश्वर ! सबं बरुणाय।र्न्याय कुवेनन्वेतवे अपहे ` 
| पादा प्रतिधातवैउकः सूर्याय पंथां चकार उतापवक्का हृदयाविधाश्चदिच पाप 
| दाकुर्माहिूर्यथा वरुणस्य तवामिष्ठितो नष पाश्च मक्राशत तथा सतत 
। प्रथतस्व ॥ २३ ॥ 

| 

| 


_ आधाथ।--प्रजाएुरुषाणां योग्यतास्त या इ. विद्वान नितान्द्रया 
घारिपकः पिता पुत्रानिव प्रजापालन तत्पर सवभ्पा सुखकारा भवत्‌ त सभा- 
प्रति कुबीरन्‌ राजा वा प्रजापुरुषः कदाप दुष्टअम्बकारा न भवत्‌ कथाच 
द्यदि स्यात्‌ तहिं प्रजा यथापराष राजान दण्डयतू राना च्‌ प्रजापुरुष 
कदाप्यपराधिनं दण्डेन विना न त्यजत्‌ अनपराधिन च दया न पाडयत्‌ । 
एबं सर्वे न्यायाचरणतत्परा भूत्वा प्रयतेरन्‌ यताका ।मत्रादासानशत्रवा 


६० यजुबेद भाष्ये- 


NAA य 


न स्युः | पुनर्षियाधम्परप्रागान्‌ शुद्धान्‌ प्रचाय्य सर्वे परमात्मभक्षिप यणा 
भूरबा सदा सुखिन। स्युः ॥ २२ ॥ 


पदाधः--हे राजन्‌ सभापत ! तू । ( वरुण य ) उत्तम ऐश्‍वय्ये के वास्ते । 
( इरुम्‌ ) बहुत गुणों खे युक्त न्याय को । ( अकः ) कर | ( सूय्याय ) ल 
चर के आत्मा जगदीइवर के विज्ञान होने | ( सूय्याप ) ओर प्रजागण को 
यथायोग्य घम्मं प्रकाश में चलने के ढिये । ( पंथाम्‌ ) न्यायमाग को | ( च- 
कार ) प्रकाशित कर । ( उत ) ओर कभी | ( अपवक्ता ) झूठ बोलने वाला । 
( हृदयाविधः ) धर्मात्माओं के मन को संताप देने वाले के | ( चित्‌ ) सूदृश। 
( पृदाकुः ) खोटे बचन कहने वाला । ( मा मत हो और । ( भहि: )सप्पे के 
समान क्राधरूपा (वष का घारण करन वाल! | ( मा ) मत । ( भूः ) हा आर 
जस | ( वरुणस्य ) वीर गुण वाले तेरा | ( भभिष्ठित ) शति प्रकाशित | 
( नमः ) वरूप दणड ओर । ( पाश; ) बंधन करने की ख्रामप्री प्रकाशमान 


~ 


रहे वेख प्रयत्न को सदा किया छर ॥ २३ ॥ 


6 ८ ~ र «५, 

- भावाथे!--प्रजाजनों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ इन्द्रियों का जीतने बाळा 
धर्मात्मा भोर पिता जैसे अपने पुत्रों को बेश्चे प्रजा की पालना करने में अति 
~ ~ परै % ४००० 
“त लगाव आर सय के लिये सुख करने वाला सत्परुष हो उसी को सभापति 


जे ~ 
करे ओर राजा वा प्रजाजन कभी अध के कामों को न कर जो किसी प्रकार 


कोई करे तो अपराध ळे अनुकूल प्रजा राजा को झो को दूं 


आर राजा प्रजा को दंड देवे 
किन्छु कभा अपराधी को दण्ड दिय बिना न छोडे और 'नरपराधी को निष्प्रयोजन 


पीड़ा न देवे इज प्रकार सब कोई न्यायमाग झे प्रावरण करते हुए अपने २ 


रवि! । गृइपतिदेवता | आव त्रिष 


डप्छन्द्‌१। 
वत? स्वर! || 


नलम पन्ना sn cor MM NN 


न ॥ ३ ६७६ 


छाथोभमधषां गृहस्थानाछुपदेदा साह ॥ 

भथ राजा और प्रजाजन गृहस्थो के ।छेय उपदेश 

अगले मंत्र में छ्या है ॥ 

व अग्नेरनीकमप5आविंवेशापान्नपात्माते रक्षैन्न- 

स्य्युझू | दमदम मामच यक्ष्यग्न सात त [जह्वा 
वृत्सृञ्चरण्यत्स्वाहा ॥ २४ ॥ 

अग्नेः । अनीकम्‌ । अपः झा । विवश । अपाम्‌ । 
नपात्‌ । प्रतिरक्षज्ञिति प्रतिरन्‌ । असुय्येम्‌ । दमेंदमऽ- 
इति दर्मं5दम । समिधमिति स५५इधंप्र । या । अग्ने । 
प्रतिं । ते । जिह्वा । घृतम्‌ | उत्‌ । चरण्य॒त्‌। स्वाहा ॥२४॥ 


ज 


पदाथे---( अग्नः ) पावकस्य | (अनीकम्‌) सेन्यमिव ऽवालासमूहम्‌। 
~. | (झप!) जलानि । (आ) ( विवेश) ( अपास्‌ ) आप्नुवन्ति याभिः 
5% | स्तासामुदकानाप् । ( नपाम्‌ ) नाघःपतनशीलः । (माव) ( रक्षन्‌ ) 
| ' | पालयन्‌। ( अस्यन्‌ ) असुरेषु मेघेषु पणक्रीडासघनेएु भवं द्रव्यसू । (दमेदमे) 
| दास्यन्ति जना यस्मिन्‌ वारषन ग्रह ग्रह । दष शत ञ्ुहनापछु पाठतम्‌ । 
| निघं० ३।४। वीप्सया द्वित्वपू । (समिधश्च) समिध्यते प्रकाश्यतञथंतत्त्वपनया 
| क्रियया तातू ! ( पक्ति ) ) यजासे संगच्छस । अत्र बहुल छन्दर्सात शपा 
| लुक । ( अग्न ) दिज्ञानयुक्त ( प्राते ) (ते ) तब । (जिद्द!) रसान्द्रयप्‌ । 
जज ( घृतम्‌ ) आज्यस्‌ । ( उत्‌ ) ( चरएयत्‌ ) चरणामवाचरत्‌ । वा छन्दसी- 
त्यत्राल्लाप इत्वाइ्भावश्य । ( स्वाहा ) सत्यया ।कयया । अय मन्त्र, । शुत० 
| ४।३। ६ । १९। व्याख्यात; ॥ ९४ ॥ 
| बथ!-- हे गृहस्थ त्वपग्नेरतीकमपश्चाविवशापां न पात्वमसुय प्राते | 
रच्चन्‌ दमेदषे समिधं यत्ति त्रे जिद्धा घृतमुत स्वाइप्वरण्यत्‌ ॥ २४ ॥ | 


ल्क ज 
/” >> जी 
| 
| 
| 


ET जज शनि ध्धधय) 


| ८. वियम्‌ यत्स्वाहा ॥ २७ ॥ 


हद. 11000 20 
नी ति य त लारिकपदायोना हेत स्तः अवो शहस्यो नले समेषां सांसारिकपढायानां हेतू स्तः अदां गुहस्थ। 
बिशषतोऽनयागुण.न्‌ ज्ञत्वा शुहरुय सर्वाणि काया!ण ,सत्यव्यबृहारण 
हीत ॥ २४॥ 
द ह गाहस्थ | तू । ( अग्नेः ) अग्नि की |: ( भर्नाच्मू ) लपट- 
रूपी सेना के प्रभाव ओर | ( अपः ) जला का (भा DT) न 


( अपाम्‌ ) उत्तम व्यवहार सिद्ध कराने वाले गुणा का जानकर | 
द्‌ भचतन 


प्रकार समझ । 
( नपात्‌ ) अविनाशीस्वरूप तू । ( णसुयम्‌ ) भघ आए प्राण झा 
पदाथा स्र उत्पन्न हुए सुवण आद घन का । ( प्रतिरक्षन्‌ ) प्रत्यक्ष रक्षा करता 
हुआ । ( दमद्म ) घर घर म | ( सप्तिधम्‌ ) ।जस्र क्रिया खं ठाक २ प्रयाजन 
नकल उस को । (याहि) प्रचार कर आर । ( त ) तेरी । ( क | 
( चतम्‌ ) घी का स्वाद्‌ लेव । ( स्वाह ) सत्यव्यवहार खं | (उत ) ( यतू ) 
देइ आदि साधनसमूह सब काम किया कर ॥ २४ || 


५. 


~ ® > ये 
सावाध।--अग्नि और जल संसार के सब व्यवहारा के कारण हं इस 


he 


~ ~ ~ a ~ ०७ १, a ०५ 
खे गृहृस्थजन विशेष कर आरन आर जल के गुणा को जान आर गृहस्थ के 


खव काम सत्य व्यवहार से करें || २४॥ 


समुद्रेत इत्यस्यात्रिकषि! | गृहपतिदेवता । जुरिगाधीपक्तिरघन्द्‌! । 
पचछ। स्वर! ॥ 


~ 


-एुनगहस्थोपदेशपाइ ॥ ` 


फिर ग्रइस्थो के लिये उपदेश अगले मंत्र-मे किया है ॥ 


न 


समुद्रे ते हृदयमप्खुन्तः सं खवा विशन्छो- 
-पंधीरुताप॑ः । यज्ञस्य त्वा यज्ञपते मक्तोत्तों 


२ OY 


| ॥ ६८१ 
समुद्रे । ते । हृदय । अष्त्वित्यप्धु । न्त रित्यन्तः । 
टर Fe “0,600 उ | 1 
सस्र । खा । विशतु । ओष॑धीः । उत । रापः । य॒ज्ञस्य॒ । 


त्वा । यज्ञपत5इति यज्ञऽपते । सूक्तोक्तगवितिं सूक्तऽउक्तो । 
' नमोवाकऽइतिं नमःऽवाके । विधेम । यत्‌ । स्वाहा ॥ २५ ॥ 


,पदार्था--( समुद्रे ) सम्यग्‌ द्रवीमूते व्यवहारे । (ते) तव । ( हुद्‌- 
यघ्‌ ) ( अप्छु ) प्राणपु । ( अन्तः ) अन्तःकरणध्‌। ( सतु ) (श्या) ( वि- 
शंतु ) ( ओषधीः) यवाद्या। । ( डत) अपे ।( आपः ) ज ज्ञानि । (यज्ञ- 
स्य ) ग्रृहाश्रपातुळूलस्य व्यदहारस्य। (त्वा ) त्वां । ( यज्ञपते ) गृह भपर्य 
रक्षक ! ( सुक्कोक्तौ ) सूङ्ञानां वेदस्थानां प्राब्राएयस्योक्कि स्मिन्‌ यर॒हश्रमे । 
( नमोधाके ) वेदस्थस्य नप इर्यन्नस्य सत्कारस्य च वाका वचनानि 
यस्मिन्‌ । (बिधेम) निष्पाद से । ( थत्‌ ) यतः । ( स्वाहा ) मेमोत्पादायिञ्या 
बाचा। अयस्प्रंत्रः । शव० ४ । ४ । १ । १३--१० | व्याख्यात। ॥ ९५ ॥ 


~ उद _ 


झन्चय!- है यज्ञपते ! यथा बये स्वाहा यङ्गस्य. सूक्तोक्तो नपोवाके 
समुद्रे$प्पु च ते तब हृदयमप्स्वन्तोन्तः करणं विषेष तथा तेन बिदिता ओप- 
धीस्त्वा सप्राविशेतु । उताप्यापस्दव सुखक्ारिकाः संतु ॥ २५ ॥ 

आाधाये।--झत्र वाचकलु० । अध्यापक्रापदेशका गृहस्थान्‌ सत्यां 
विद्यां ग्राहयित्वा प्रयस्नसाध्ये गरह्कृर्याइुष्ठाने सबन युंजीयुः । यतश्चेते 
शरीरात्मबल बद्धेयरन्‌ ॥ ९९ ॥ 


। 'चृदाथः--हे ( यज्ञपते ) जैसे गृहाश्रम धम्मे के पालने हारे | हम लोग 

(स्वाहा ) प्रेमास्पदवाणी खे। ( यज्ञस्य ) गृद्दाश्रमानुकूल व्यबहार के । (सूक्ताको ) 
उस प्रबन्ध कि जिक्ष में वेद के वचनो के प्रमाण खे अच्छी २ बातें हैं ऑर । 
( नमोवाक्र ) वेद प्रमाणसिद्ध अन्न आर खत्कारादि पदार्थों के वादालुवाद रूप | 
( समुद्रे ) आद्रे व्यवहार ओर .॥ ( भप्सु.) सब के श्राणों में । (ते ) तेरे । 
( यत्‌ ) जिस । ( हृदयम्‌ ) हृदय को संतुष्टि में । ( विधेम ) नियत करें वेबे 


RSS SEDO TE तन 


८६ 


यजुर्वेद माष्ये- 


उम्र से जानो हई । ( ओषधीः ) यब गेहूं चना खोमलतादि सुख 

कड च ~ ~ 
पदार्थ । (झा) ( विशतु ) प्राप्त हों | (उत ) आर न कवल य 
( अः ) अच्छे जल भी तुझ को सुख करने वाले हों ॥ २५ ॥ 


55255 ॐ ॐ ८ र” । 00 जि 
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सज्जन पुरुष गृइस्थो को खत्यविद्या को प्रदण कराकर अच्छ यतना खिद 
खे 


होने योग्य घर के कामों में सबको युक्त करें जिस्र खे गृदाश्रम चाहने ओर 
करने वाले पुरुष शरीर भौर अपने आत्मा का बल बढ़ावें॥ २५ ॥ 


देवीराप इत्पस्यात्रिक्ेषिः । गृहपतयो देवता! | स्वराडार्षी 
बृहती छन्द! | मध्यम! स्वरः ॥ 


` अथ चिवाहितस्रीभ्प; कत्तव्यसुपदिरियते ॥ 


अब विवाहित ख्रियों को करने योग्य उपदेश अगले मंत्र में क्रिया जाता है॥ 


देवीराप5एष वो गब्मस्त४ सुप्रीत ७ सु भ्॑ तम्बि- 
भरत! देवं सोमेष ते छोकस्तस्मिञ्छञ्चवक्ष्व परिच- 
वक्ष ॥ २६॥ | 


४ 

देवीः । आपः | एषः। वः | गर्भ: । तम । सुप्रींतमिति 
^) ( ७ “> || ~ हः 
ऽप्रीतम्‌ । सुभूतमिति सुःभृतम्‌ । बिभृत । देव॑। सोम । एषः। 


ते । लोकः । तस्मिन्‌ । शम्‌ । च॒ । वक्ष । परि | च | 
वच्च ॥ २६॥ | 


कम्पेबिाव्यापिन्यः । ( एषः) ( ब!) युष्माकम्‌ । (गभ!) (तमू ) 


( सुप्रीतम्‌ ) सुषु मीतिनिबद्धम्‌ । ( सुभृतम्‌ ) सु्टुषारितम्‌ । ( बिभ्रत ) 
णणणण्लललॉलॅणिस्यणिणार्धिणार्शिरशिणापापणापा पापा 


€ ० ९, 4९ ~ 
पदाथ!--( देबी! ) देदीप्यमाना विदुष्यः | ( भ्राप! ) सर्वा; शुभगुण- 


वः पष्यत । ( देव ) दिव्यगुणे! कमनीय । ( साम ) पश्वय्याढ्य गृहष्य 
जन । ( एपः ) प्रत्यक्ष: । ( ते ) तव । ( लोक! ) जाकनाय; धुप्रपत्याद्‌- 
सबन्धसखद्रो गृहाश्रण। । ( तास्पन्‌ ) (शम्‌ ) कल्याणकारक ज्ञानू । 
(च) शिक्षाप्र। (बच्च ) प्रापय । ( परि ) ( च ) भलुकृपमुचय | 
( बच्च ) वह । अर्यं मंत्र! | शव० डे । ४ | १ । २१ । ध्याख्यात) ॥ २६ ॥ 


३ ~ 


झन्बय?--हे आपो देवीर्देव्यो ! यूयं बो युष्माक य एषा गमा लकि 
स्तं सप्रीतं सभूव ययास्याचथा बिभ्रत । है देव सांप य एष त तब लोऊोस्ति 
तस्मिन शचाच्छिया वचत चाद्रक्षणं परिव | र्ष मत्र; । श० ४ । ४। 


१ | २१ | व्याख्यात) ॥ २६ ॥ 


आवा$१- विदुषी क्ली यथोक्तादिवाइविधिना बिद्रस पात माध्य हन्मः 
नोरंजनपुरःसरं गर्ममादघीव स च पते? खीरचाण वन्मनारजने च (नर्यः 
पुस्सहेत ॥ ९६ ॥ 


पद्ाथे।--दे ( आपः ) समस्त शुभ गुण कम्मे और विद्याओं में व्याप्त 
होने वाली । ( देवीः ) आवे शोभायुक्त ख्लीजनो ! तुम सब । (यः) जो । 
( एषः ) यह । ( वः ) तुम्हारा । ( गभः ) गर्भ । ( लोकः ) पुत्र पति आदि 
के खाथ सुखदायक दै । ( तम्‌ ) उघको | ( सुप्रीतम्‌ ) श्रष्ठ प्रीति के खाथ । 
( सुभ्रृतम्‌ ) जस्र उत्तम यक्षा ख धारण किया जाय वेसे । ( बिभृत) धारण 
और उस की रक्षा करो | हे ( देव ) ।दव्य गुणा ख सनइर । (सख्रांम) 
पेश्वय्ययळ | तू जो यहद । (त ) तुम्हारा । ( ळोकः ) दुखने योग्य पुत्र छी 
श्रुत्यादि सुखकारक गृदाश्रम हे । ( तस्मिन्‌ ) इस क निमित्त | ( शम्‌ ) सख । | 
(च) और शिक्षा | ( वक्ष्व ) पहुंचा । ( च ) तथा इसको ९क्षा | ( परिवच्व ) 


छव प्रकार कर ॥ २६ ॥ 


आषाथ!--पढ़ी हुई खियां वथाक्त विवाह की विधि से विद्वास्‌ पति छो 


प्राप्त होकर उच्च को आनन्दित कर परस्पर प्रसन्नता क अनुकूल गर्भ को धारण 


करें वह पति भी खी की रक्षा ओर उसका प्रसन्नता करन का नित्य उत्साही 


हा ॥ २६ ॥ 
IE SSS sm 7 


इसनात्‌ | ( पाहि) रक्ष । (देवानाथू ) बि 


६८४. यज्ञर्चद भाष्प- कि... 


अवशयेत्यस्पात्रिक्केबि। । दम्पती देवत। झुर प्राजापत्यानुष्टप्छुन 
गांघार! स्वर! | अवद्चारत्यस्थ स्थराडाषा बहता छन्द! 
मध्यक्ष) स्वरः ॥ 


पुनग हस्थधम्मे स्त्रोविषयमाहू ॥ 


~ ~ 


(किर गृहस्थ धम्म में स्त्री का विषय अगले मंत्र में कहा हे॥ 

ग्रवंभूथ निचुम्एुण निचेरुरसि निचुम्पुण:। 
अवेहेवैईैवक्गतमेनोंऽयासिषमव मत्यमत्यक्नतस्पु 
रुरावणा दव।रपस्पा[ह दवानाणसामदास।॥ २७ ॥ 


अवभयेत्यवंऽभथ। निचम्पणति निऽचम्पण। निचरुरिति 
| [नऽचरुः। आस । नचन्पुण इ।त पनऽचम्पणः । झव । 
देवे; । देवकृतमिति उेवऽङ्कतम्‌। एनः । अयासिषश । 


| ११५४) 


अव । मत्यः । सत्यकुतमिति मत्वऽक्ृतम्‌। पुरुरावणइतिं पु 
रुऽराव्णः। देव । रिषः। पाहि । देवान।म्‌ । ससिदिति सम्‌ 
$इत्‌ । असि ॥ २७॥ 


पदाथः --( अवशय ) यो निपङ्गण गर्भ बिभि तत्सम्बुद्धा । ( [नें 
बुम्पुण। ) 1नतराम्मन्दगामिन्‌। ( दिचरु। ) यो घस्मए द्रव्य णि नित्य 
चिनाते । ( निणुम्पुण; ) नित्यं कपर्नय; | ( अब ) वागर्थ ॥( दव!) | 
बट्टा, । ( दूवळुतमू ) का।मभर्‌चुएतेमू । ( एनः ) दुष्टाचरणाम्‌ । ( अ- 
यासपमू ) भप्त । ( अत्र ) निषेत्र । ( षर; ) मृत्युभर्म। । ( मत्यं | | 
छत्रम्‌ ) हत्ारणामदुष्याचरितम्‌ । ( पुरुराव्ण; ) पुरवी बहवो राव्णोऽपंः | | 
राशा दानशाला च सान्‌ तस्माद्‌ । ( देव ) बिजिगीषो ! रिषः ) घम्मैस्य |. 


sans कलकल. मल Rs ननकि न दुपास्मध्य । ( साक्षत्‌ ) सस्प 


|. ॥ ६८१ | 


oS आमा ००७>>>2>>>>_->>>-_>_-_-_“__>“>“:>>><>“ ६-5 2८2222 त डक 


| | (शासि)। अयं पन्त्र | शातं ४ | ४ | १। ९२-२२ | तथा ९ | 
१--१६ | तथा ३। १--३। व्य\र्पात। ॥ २७॥ 


अन्च ण।-- हे निचुम्पुण पते ! त्व॑ निचुम्पुणो निचरुरांसे देवानां 
समिदाजि हे देव देवेमत्थं। सह बत्तमानस्र्बं यदतरक्ृतपनोपराधमइमयासप 


य] 


तरप्रातू पुराठण [रपा माझ्या दुरं रक्ष ॥ २७ ॥ 


आवाँ!--खी स्वपति नित्यं प्राथयेश्वपाई सेव्यं प्रसन्नचित्त खाम- 
बुदिनमिच्छापि तथा त्वपपि माषिच् स्ववलेन रक्ष च यतेइ कस्यचिदुा- 
चरणशीलाञ्ञनादुश्चरितं कथंचिन्न भप्लुय।म्भव।्च नाप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ 


पदार्थः--दे ( अवश्थ ) गर्भ के धारण करने के पश्चात्‌ उप्चकी रक्षा 
करने । ( निचुम्पुण ) आर मन्द्‌ २ चलन वाल पात भाप | ( निचुम्पुणः ) 
नित्य गन इरने ओर | ( निचेरुः ) धम्मं के साथ नित्य द्रव्य का सचय करन 
वाळे | ( भखि ) ह तथा | ( दुंवानामू ) विद्वान क बाच म । ( स।मत्‌ ) 
० च स,  , च ह 0 ~ 
अच्छे प्रकार तजस्त्री । ( भाखि ) है | ६ ( देव) सव खं अपना जय चाइन वाळ | 
( दैः ) विद्वान्‌ और । ( मर्त्येः ) साधारण मनुष्यों के साथ बत्तमान आप जो 
में । ( देवकृतमू ) फामी पुरुषों वा | ( मत्यक्ृवम्‌ ) साधारण, मच्ुष्या क कय | 


[eS 


हुए | ( एनः ) अपराध को । ( अयासिषम्‌ ) प्राप्त दाना चाहू उच्च 1४६ पुरुरा- | 


~ 


वृणः) बहुतसे अपराध करने वाला के | (रषः ) घम्म छड़ान वाल काम ख ' 
मुक्त । ( पाहि ) दूर रख ॥ २७ ॥ 


6 १9 ~ ~ ~ A ९ 
भावाथ!--स्त्रा अपने पात का नत्य़ 'प्राथन 
योग्य आनन्दितचित्त आप को प्रतिदिन चाहती हू 
> ~ ~ मे 


शाप भी मुक्त चाहो 
ए ७. 
और अपने पुरुषाथ भर मेरी रक्षा करो जिससे में दुष्टाचरण करन वाले मनुष्य, 


के किये हुए अपराध की भागिनी किसी प्रकार न होऊं ॥ २७ 


क बज्दै फे ॥ 
करे कि जैस्न मे सता क 
स ~ 


~ 


एज़ात्वित्यस्पात्रिऋषे! । दम्पती देवते । एचाधमित्यस्पापि 
_साम्न्पा छुर्युष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभः स्वर! | यथायसित्यस्य 
प्राजापत्याचुष्ड्प्छन्द्‌ः । गान्धारः स्वरः ॥ 


4 


4444 शशि 


६८६ यजुर्नेदभाष्ये- 


थ गाहेस्थ्पधम्त गर्भव्यवस्थासाह न गसेव्यबस्थामाह॥ . 


Nr 


> प > ~ 
अव गृहस्थ धम्मे में गये की व्यवस्था अगले मन्त्र मं कहा € ॥ 


एजत दशामस्था गमा जराथुद्ा सह। यथा 
य बागरेजाते यथा समुद्र एजात । एवाय दश 
| मास्यो$अखंज्जरायुंणा सह ॥ २८ ॥ 

. एज॑तु। दशैमास्यऽइति दशंऽमास्यः। गभे;। जरायुणा । 
सइ । यथा | अयम्‌ । वायुः । एज॑ति । यथा । समुदः । 
एजति । एवं अयम्‌ । दशमाश्यऽइति दशऽमास्यः। सत्‌ । 
जरायुणाः। सह ॥ २८ ॥ 

पदाध।--( एजतु ) चलतु। ( दशषास्पः ) दशप्नु मासेषु भषः। ( गर्भे! ) 
ग्रियते सिच्यते गृह्यते बास गर्भ! । बभ ग्रमे ्रणास्यर्थे। गिरत्यनर्थानिति वा 
यद हि खीगुणान्‌ ग्रहति गुणाश्चा स्पा ग्रह्मवे। निर १०।२३। ( जरायुणा ) 
झाबरणन सह । ( यथा) ( अयब्‌ ) ( बायुः) एजति ) कम्पते । ( यथा ) 
( सहुद्री ) उदापिः । ( एजति ) बद्धेते । ( एष ) अबधारणार्थ । ( अयप्‌ ) 
बत्तमान! । ( दशमास्यः) ( असरत्‌ ) संवोऽधः स्रतु । लोडर्ये लङ्‌ । 


(जरायुणा ) ( सह )। अयम्मंत्रः | शव० ४। ४ । ३। ४-६ । व्या- 
ख्यात; ॥ २८ ॥ 


अन्वय!--हे दम्पती यथायं वायुरेजात यथा समद्र एजति तथा नरा- 
युणा सह दशपास्यो गर्म एजतु क्रमेण बद्धेतामेबं बद्धेमानोऽयं जरायुणा सह 
| दशमास्य एव'खत्‌ खंसतामू ॥ २८ ॥ 


भावाथ!--ब्रह्मचरय्येण शरीरषुट्टिमनःसंुष्टिविधाहद्धिसम्पक्षो कत 
बिवाह दम्पती यत्नेन गभरच्षणं इय्यांतां यतः स दशपास्यो द्शमासारपब 


न 


अष्ठपोऽध्यायः ॥ ६८७ 


न स्खलेत यो हि दशबासादृध्वं जायते स प्रायशों 'बलबुद्धियुक्तो भवति 
तस्मात्‌ पूरवमुस्पद्यते नायं ताइग्षवति ॥ ९८ ॥ 

पदार्थ:--हे खी पुरुष जैसे | ( वायुः ) पवन । ( एजति ) कम्पता त 
वा जैसे | (खमुद्रः) समुद्र । (एजति) अपनी लहरी क्षे उछलता है वेशे. तुम्हारा । 
( अयम्‌ ) यह । ( दशमास्य} ) पूर्ण दश महौने का गर्भे | ( एजतु ) क्रम २ स्र 
बढे और ऐसे बढ़वा हुआ । ( अयम्‌ ) यह । ( दशमास्यः ) दृश महान में 
परिपूर्ण होकर ही ( अल्त्‌ ) उत्पन्न होवे ॥ ३८ ॥ 


6 ९ ९ ~ 20. ~ ~ २ ~ 
भाार्थः--त्रहमचर्यघम्मे खे शरीर की पुष्टि, मन की संतुष्टि ओर विद्या 
की वृद्धि को प्राप्त होकर और विवाह किये हुए जो खौ पुरुष हों वे यत्न के साथ 


> 


गर्भे को रकलें रि जिस खे वह दश गद्दीने के पाहिले गिर न जाय क्योंकि जो 
गर्भ दश महीने खे अधिक दिनों का होता है बह प्राय: बल ओर बुद्धि वाला 
च खख रे ७० PRIN है ० ४ 
हाता हृ आर जा इस स पाहूल हाता ह वह वैसा नहीं हाता ॥। २ ॥ 
~ ~ A ~ Pa 6 

यस्या इत्यस्यात्रित्रईबि।। दस्पती देवते । सुरि गाच्यजुष्डुप्छन्द। | 
र 'शांधारः खर। ॥ 

पुनरपि गाहंस्थ्यघम्मै गभेव्यवस्थासाह ॥ 


फिर भी गृहस्थ घम्मे में गभे की व्यवस्था झगढे मन्त्र भें कही हे ॥ 


यस्यै ते य॒ज्ञियो गर्मो यस्ये योनिहिंरण्यया। 
अङ्कान्पहुंता यस्य॒ तम्मात्रा समंजीगमधस्वाहां 
॥ २९॥ 

यस्यें । ते । यज्ञियः । गर्भैः । यस्ये । योनिः । हि- 
रण्ययी । अङ्गांनि । अहुता । यस्य । तस्‌ । मात्रा । सम्‌ । 
अजीगमम्‌ । स्वाह ॥ २६ ॥ 


बटर यजुर्वेदभ। ष्ये - 


पदार्थ/--( यस्ये ) सुलदणार्‍या! खिया) | पष्ठयप चड ।.( त) 


तव | ( यक्वियः ) यो यपज्ञपहति । ( गभः) ( यस्यै ) सुभगाया।। (योनि!) 
जम्मस्पानम्‌ | ( हिरण्ययी ) रोगरहिता शुद्धा | ( गानि ) अकितानि 
व्यंजक्ानि बा। अगांगेति चिप्रनामाकितमवा इतस्भव।ल । 107 ५ | 
१७ । ( झहुता ) अकाटजाने सरलान शाभनाने । शश्छन्द्‌ सि बहुल।पात्त 
« || लुक ।( यस्य ) ( तमू ) ( मात्रा ) गभमानकत्या त्वया सह समागम्य । 
१ (सम्‌ | ( अजोगमप्‌ ) सम्यक्‌ माप्चुयास । ( स्वाहा ) घस्मेयुक्तया क्रियया। 
अयम्पत्रः । शत० ४।४। ३। १०--६३१ । व्याख्यातः || २९ ॥ 


झन्बप!-ह विदाहित सुभग5ह पातः यस्य. यस्यास्त वव [हरण्परया 
योरि रास्त यस्य यस्यार्तष याया गा शत तस्यां त्वाये यस्य गमस्याहुता 
कुरि लान्यड्गानि र्युस्तम्मात्रा गर्भभानइझत्य| त्वया सह स्वाहा सपज।गम्‌ 
सम्यक्‌ प्राप्नुयापू |) २९ ॥ 


भाषाधे;- रुपेण ग्रहाभे शितेद्रिपता बीय्येशुद्धयन्नति ब्रझचय्यैत। 
सम्पादनीया खिपाप्पेव चान्यद्र्भधारणं गमोशययोन्यारोग्यकरण तद्रक्षणं च 
काय्य. परस्परपाहदेन संदानोत्पादने कृते प्रशम्तरूपणुणकृमस्वभावा- 
न्यपत्यानि जयंत इति बेद्यप्र ॥ २६ ॥ 


दाथ।--हे विवादित खौभाग्यवती स्री रा स्वामी | ( यस्ये ) जिख | 
(त ) तरा । (।इरण्ययो ) रागरहित. शुद्ध गर्भाशय हैं आर। (यस्ये ) जस 
तरा | ( याज्ञय; ) यज्ञ कं योग्य । ( गभे। ) गर्भ हे | ( यस्य ) जिल्ल गर्भ क | 
( अहुुता ) सुन्दर सीध । ( भङ्गानि ) अग हें... ( तम्‌ ) उसको | (मात्रा) 
गभ का कामना करन वाली तर साथ समागम करके | ( स्वाहा ) घम्मयुक्त 
क्रिया स । ( स्म्‌ ) ( भजीगमम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हाऊ ॥ २९ ॥ 


भावाधं।--४रुष को चाहिये कि गृहाश्रम के बीच ६०74 जता 
[ 


क 


| भर गर्भ का प्राप्त होक उस की स्थिति ओर योनि झादि की आरोग्यता तथा 
| रक्षा कर आर जो खी पुरुष परस्पर भानन्द से. सन्तान को दे कब ळी 


है A 
0 पवा 


DUVUVSVVVOVISIIVCOTL ITC COVEY 
२.८४---८८- 
_ 25225 ० ० ० ०८ प्रा जा जाया प्यार ~~~ 


` 


safe 0) ag - मन्न 


SA) ~ SS नना nd 


[ Sr खट ष्र.) es 


ह प्रशंसनीय रूप, गुण, कर्म, स्वभाव भौर बल वाळे सन्तान उत्पन्न हों एघ्रा सब 


लोग निश्चित जाने ॥ २६ १ 


| पुरुदस्म इत्यस्यान्रिक्दषिः। दम्पती देवते । आर्णी जगती छन्दू! । 


झच्यल। स्वर ॥ 


पुनगेभेव्यचस्थाप्राह ॥ 


0 
> 


९ ¢ वर ~ 7) ~ ळे 
गर्भ की व्यवस्था अगळे अंत्र सें कद्दी हे ॥ 


पुरुदस्मो विषुरूप इन्दुरन्तमहिमानमान 


| ज्जधीरः । एकंपदीन्हिपर्दीन्त्िपडीञ्चतुष्पर्द् 
| ष्टापढीम्झुवनानु प्रथन्ताछखाह। ॥ ३० ॥ 


| 


झु 
पुरुढश्म$इति पुरुःडश्सः । विधुरूप5इति विघुं रूपा: । 
इन्दुं; । अन्तः । महिमानस्‌ । आनञ्ज । 1: । एकपढी- 
निस्येकेऽपदीस्‌ । .हिपी मितिं हिउपर्दीम । त्रिपदी मिति 
त्रिपपदीस्‌ । चतुँष्पढीम्‌ । चतुः पढीमिति चतुः5पदी- 


~ 


ततः 
>~) 
स्‌ । अष्टापंढी तित्यष्टाऽप॑दीस्‌ । सुचना । अनु । थन्तास्‌ । 


हाह ॥ ३० ॥ 


पदार्थः पुरुदस्पः ) पुरुषहुदंश्ण पत्तयो दुःखानां यस्मात्‌ सः । 
( बिषु€ूव! ) विधूणि व्याप्तानि छूपाखि येन सा । ( इन्दु! ) परपन्वय्पकार | 
( अन्द ) आभ्यन्तर । ( माइधानस्‌ ) पुज्य ब्रह्म चव्यं जितेद्रिय स्वादे शु म- 
कङ्मसंस्कारजन्यस्‌ । ( आनञ्ज ) अञ्जयत्‌ छाभयंत | अत्र (इङ (शट | 
( घीरः ) स्चेव्यवहारध्यानशीत। । ( एुडपदीपू ) एकपाभाते पद्‌ मातच्य 


यस्यां ताम्र । ( द्विपदीस्‌ ) हे अभ्युदय निःश्रयस छुल ११ यस्यां ताम! 


तर? 22.» 


७ 


रो त यजुर्वेद भाष्ये 


77772: ्िं््क च/ चट 
( त्रिपदीम्‌ ) त्रीणि बाङ्पमःशरीरस्थानि सुखानि यस्पास्ताप्र। ( चतु 

ष्पम्‌ ) चत्वार घम्पांथकाम्रधाक्ञाः पदाने यस्यास्तां । ( अष्टापदा प्र ) 
ष्टौ ब्राह्मणत्त्ियवेश्यशद्राशवत्वारों वण। व्रझचय्पश्ृहस्थव।नपस्थसन्न्या 

साश्वर्वार आश्रमा पदानि माप्तव्यानि यस्थ।स्तामू । ( छुना ) भदाते सूवानि 
थेप तानि गृहाणि । शेश्छन्दसि बहुलम्‌ । इति सुम्‌ । ( अलु ) ( प्रथ- 
| न्ताम्‌ ) प्रख्याँतु । ( स्वाहा ) सत्यां सङ्लविद्यायुक्का बाचस्‌ । अयस्मंत्र}। 
शत० ४1 ४। ३ | १२--१६ । व्याख्याव; ॥ ३० ॥ र 


श्र रुदस्मो विषुरूप इन्दुधारो गृहस्थो धमण विवाहताया! 
स्रिया! अन्तेदिमानमानऽ्ज । हे ग्रृहस्था यूयं सह्युन्नति बिधाय यामेकपदी 
द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदीपष्टापद स्वाहा समविद्यान्बितां बाच विदित्वा 
भ्रुवनानि प्रथन्तां तया सबान्‌ मनुष्पानलुप्रथन्तस्र ॥ ३० ॥ 


आावायंः-दस्पतिभ्यां सर्व गृहाश्रमबिद्यापभिन्याप्प तदनुसारेण 
| संतानानुत्पा्च पनुष्यट्ाद्धे बिधाय ब्रह्म चर्य्येणाखिलविद्याः सवान ग्राइयित्बा 
सुखानि प्राप्पानुपोदेताम्‌ ॥ ३० ॥ 


पदाथ।--( पुरुदस्मः ) जिस के गुणों से बहुत दुःखों का नाश होता 
दद ॥ ( विघुरूप; ) जिस्र ने जन्मक्रम खे अनेक रूप रूपान्तर विद्या -विषयो में 
प्रवेश किया है | (इन्दु; ) जो परमैश्वय्ये को सिद्ध करने वाला । ( धीर: ) 
समस्त व्यवद्दार सं घ्यात देने हारा पुरुष दै वह गृहस्थ-धम्म खे विवाही हई 
अपना खना क | ( अन्त; ) भीतर | ( म।इमानम्‌ )' प्रशंस्ननीय ब्रह्मचय्य ओर | 
।जतान्द्रयता आद्‌ शुभ कमा से सरकार प्राप्त हन यांग्य गभ को | (आनज) 
कमना कर, गुदस्थ ढाग एस सृष्टि की उत्पत्ति का विधान करके जिस । 
( एकपदाम्‌ ) जिल्ल में एक यह झोम्‌ पद | ( द्वपदामू ) जिस में दो अर्थात्‌ | ' 
| 3 जज आर साक्षचुख। (त्रेपदामू) जिस से वाणी मन और शरीर तीनों के 
आनन्द | ( चतुष्पदम्‌ ) जिस से चारों धम्मं अथै काम थो 
पदम्‌) आर जिस खे आठौ अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य और शूद्र ये चारों | 
वर तथा ब्रह्मचय्य, गृहस्थ, व:नप्रस्थ शोर संन्यास ये चार आश्रम प्राप्त होते 


उस्र | ( स्वाहा ) समस्त विद्या 
) यायुक्त वाणी को जान कर सब हा नमक इद अन जन । 


१७६... 


र साक्ष । ( अष्टा- 


रै हह ॥ 


>>> पप र क स्स 
तुः । | ( भुवना ) जिन में प्राणीमात्र निवास किया करते हें उन घरों की । (प्रथन्ताम्‌) 
छ ) । | प्रशंसा करें और उस खे सब मलुष्यों को | ( अनु ) अनुकूलता ख बढाचे 
बाही. |॥१०॥ 
न ८ 6 > ~ ~ ७ AN ९, ~ 
"(6 आयाथ/--विवाह किये हुए स्त्री पुरुषा को चाहिय ।क गृदाश्रम = 
ब्र; | विद्या को सब प्रकार ज!नकर उसके अनुम्रार संताना को उत्पन्न कर मनुष्यों को 
. | बढ़ा और उन को ब्रह्मचय्ये नियम खे समस्त भग उपांगसद्दित विद्या का ग्रहण 
“ | करा के उत्तम २ सुखो को प्राप्त होके आनन्दित करें || ३० ॥ 
ह, झडतो यस्येत्यस्प गोतम ऋषिः। दम्पती देवते | आर्षी गायत्री 
स्बा छम्दः । षड्जः स्वर। ॥ 
पुनरपि गाइेस्थपघविषयमाइ ॥ 
रेण अगले मन्त्र में भी गृहस्थधम्मे का विषय कहा द्दै॥ ८ 
त्बा Re 


मरुतो यस्य हि क्षये पाथा डिवो विमह्तः। 
वा |स सुंगोपातंमो जनः ॥ ३१ ॥ | 


) 4 मर्तः । यस्थं। हि । क्षयें । पाथ। ढिवः । विमहस्‌ऽइतिं 
हुई | | विऽमहसः। सः । सुगोपातमऽइति सुऽगोपातमः। जनः ॥ ३१॥ 

तैर | | MS 5 2 
क | पदाधे!--( मरुतः ) हिरण्यानि रूपाश्युस्बिजो विद्वांसश्च । मरुदिति | 
क | हिरएयना० । निघे० १ । २। रूपना० है।७ | ऋत्विदूना० ३। १८ | पदनाम- | 
पक 


तन |, ।सुच।निघं*५। ५। (यस्य ) ग्रहस्थस्प । (हि) खलु। (क्षये) गद (पाथ) £ 
[के | | ग्राप्नुत । द्रयचोतारतङ इति दघ! । ( दिवः ) दिव्या गुणा; स्वभाषा! | 
| क्रिया वा । ( बिपइस; ) विविधतया पूजनीयाः । ( स! ) ( सुगेषातमः ) | 

शोमनधर्म्मण गां पृथिवीं बाचे बा पाति सो$शयित!। ( जनः! ) प्रसिद्ध: । । 


| 
७, | 
वे |. | अवम्पन्त्र।। शत० ४ | ४ । ३ । १७ | व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ : 
न का | HN छठ Ree ONE ES SED FERRE EI 


६६२ यहुबढ भा ध्य- 


AAAI AION AIS 
room नर हक पक शक पटक AA व. 
| 000 ANNAN 


अन्बयः-हे कृतविवाह विपहस ऋत्विजों भरुतो गृहस्थ ! यूयं यस्य 
गहस्थस्य चये गृहे हिरएयानि सुखरूपाशि दिवः पाथ स हि उगोपातमो जन! 
सदा सेव्यः ॥ २१ ॥ 


भावाधे!-नहि केनचित्‌ मदुष्येण किल ब्रह्मचथ्यसुशिक्ताविचाशरीरा- 
त्मवलारोग्यपुरुषाधेश्वय्येसड्जनसडशालस्पत्यागयपनियमसंबनसुसहायोबना 
शृहाश्रपो धर्तुं शक्य; । नहोतेन विना धर्षायक्षापघोचसि उ मावतु याग्या तस्मा- 


दय सवे! प्रयत्नेन सेवितव्यः ॥ रे १॥ 


पदार्थे!--हे ( विमहसः ) विविधप्रकार से प्रशसा करन याग्य | (मर्तः) 
विद्वान्‌ गृहस्थ लोगो ! तुम।( यस्य ) जिस गृइस्थ के । ( क्षयं ) घर म॑ खुवण 
उत्तम रूप । ( दिवः ) दिव्य गुण स्त्रभाव वा प्रत्ये कामों के करने की रीति 
को | ( पाथ) प्राप्त हो ।( सः ) (हि) वई । (सुगोपातमः) अच्छे प्रकार बाणी 
| और प्रथिवी की पालना करनेवाला | (जनः ) मनुष्यों को खेवा के योग्य है॥ ३१ ॥. 


Las 


९ ~ ~ 2 | 
भावाथे!--इस्र बात का निश्चय दे कि ब्रह्मचर्य्य उत्तम शिक्षा विद्या 

शरीर और झात्मा का बल आरोग्य पुरुषार्थ ऐश्वर्य सज्जनों का सँग आलस्य |. 

| का त्याग यम नियम ओर उत्तम खहाय के विना किसी मनुष्य खे गुद्दाश्रम 


धारा जा नद्दी सकता ॥ ३१ ॥ 


~~ 


री XN ~ ~ 
महा यारत्यस्प संधातिथिऋणि। । दस्पती देवते | 
आर्षी गायत्री छन्द्‌। | षड्ज! स्थरः || 


°९ ~ 
पुनगाहस्थयक्रम्मपद्शम। ह || 


९ 


[al 
फिर गृहस्थों के कर्मों का उपदेश अगले मन्त्र में 


प ॥ ६६३ 


[RODEN SSSA SIDS 


मही । द्योः । पाथिवी । च । नः । इमध्‌। यज्ञम्‌। सिमि- 
क्षतास्‌ । पिपृलाम्‌। नः । भरीसभिरिति भरीऽममिः ॥ ३२ ॥ 


पढ्थे!--(बरंही ) महती पूज्या । ( द्योः) दिव्या पुरुषाकृतिः । 
| ( पृथिवी ) विस्तृतशीला चगाधारणादिशक्गिपती । (च) (न!) अधमाः 
| कम्‌ । ( इषम्‌ ) वर्तपातघ्‌ । ( यज्ञस्‌ ) विद्वत्यू्यं ग्रहाश्र सू ।(मिधिक्षतासू ) 
| सुखः सक्तुमिच्दत।स्‌ । ( पिपूवासू ) पिपूत्त: | ( नः ) अस्पाइधू । ( भरा- 
| प्रभिः ) धारणपोषणादिगुफयुक्कष्यबहारेवा पदार्थः सह । अयं मन्त्रः । 
| शत» ४। ४। ३ । १८ | व्याख्यात। ।। १२ ॥ 


झन्बघः-हे दम्पती भवन्तौ मही चोः महान्‌ प्रकाशमानः पति! 


| पही पृथ्वी खी च त्वै भरीपभिनोऽस्माकं चाढन्पेषापिमं यज्ञं पिमित्ततां 
| पिपृताञ्च ॥ ३२ ॥ 


माचाथे!--यथा सव्या जब्षच्चाक्रध्य वापत्वा पात पाथिव्यादपदा- 

| शान प्रकाशयति तहदेथस्पांतः सद्गुणन्‌ पदाथान्‌ संग्रद्य तदानन र्तत 

' | विद्यादिगुणान्‌ प्रकाशयत्‌ यथयस्पुथ्थया सबान्‌ प्राणना धृत्वा पालयात 

| तथय खरा गश्ादान्‌ शत्व पालयतू एव साइता भूत्वा स्वाथ स्ताव्य पनावा- 
कम्ममिरन्यान्‌ सव न प्राणन! सतत सुखयताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


पद्ाथः--दे खली पुरुष | तुम दोनों । ( मही ) अति प्रशंसनीय । ( द्यौः) 

| दिव्य पुरुष की आकृतियुक्त पति और अतिप्रशंखनीय । ( एथिवी ) बढे हुए 
शील और क्षमा धारण करने आदि की. सामथ्यं वाली तू । ( भरीमभि? ) 
पीरता और सब को संतुष्ट करने बाले गुणों खे युक्त व्यवहारा वा पदार्थों 


खे। (न: ) हमारा । (च) ओऔरों का भो । ( इमम्‌ ) इस । ( यज्ञम्‌ ) विद्व।नों 


~ 


७ ~ ~ ~ ~ ws १ ८५९_ "६ डे 
के प्रशंसा करने योग्य गृहाश्रम को | ( मिमिक्षताम्‌ ) सुखा स ्भाभाषक्त आर | 


~ 


( पिप्वताम्‌ ) परिपूर्णं करना चाहो ॥ ३२॥ . 


९ ०७० १० दस ~ ९ > € 
साचाथः--जश्च सूयळलाक जलद पद्‌ | खच आर वषा कर रक्षा 
~ ~ =A) oN _ 
श्रेष्ठ गुण आर 


स्न 
कप >> र 
आर प्राथवा आद्‌ पदाथा का प्रकाश करता वल यह पात 


६६४ यजुर्वेद भाष्ये- 
हि 
करके देने से रक्षा ओर विद्या आदि गुणा का प्रकारात. करता 


= | पदार्था का संग्रह I ५ 
; प्राणियों को धारण कर उन की रक्षा 


ह तथा जिस प्रकार यह प्राथ साब 
वस स्था गभ आद व्यवहारा का धारण कर सब का पालना करती दद 


करती ह 
थ को सिद्ध कर गन वचन ओर 


इस प्रकार जी आर पुरुष इकटु हाकरस्ता 
कम स्र सब प्रणय का भर सुख दव ॥ ३२ ॥ 


6 
झातिष्ठेत्पस्प गोतम ऋषिः। गृहपतया देवता! | आव्यलु छुप्‌ छन्द! | 
गान्धारः स्वर! । उपयामत्यस्य विराडाष्यु|ष्णळू छन्द । 
ऋष स! स्वर; ॥ 


- अथ प्रकारांतरेण गृहस्थधम्ममाह ॥ 
` दब प्रकारान्तर से गृहस्थ का धम्म अगले मंत्र में कहा ॥ 
आतिष्ठ रत्नहन रथँ यृऽक्ता ते ब्रह्म॑णा हरी 
अवचानछसुतमना ग्रावाकृणातु वग्नुना । उप 
यामगरहीतोसीन्द्राय तवा षोडशिनं एष ते योनिरि- | 
न्द्राय खा पाडाशन ॥ ३३ ॥ 


था । तिष्ठ । वत्रहन्नितिं वृत्रऽहन्‌ । रथंमू । यक्ता । ते । 


बरह्मणा । हरीऽइति हरी । अर्वाचीनम्‌ । सु । : । 

यादा | कुणोतु । वग्नुना । उपयामग्ही त ऽइर्युंपया म ऽग ही त: । 
& 

आस । इन्द्राय । त्वा | षाडशिने । एषः। ते। योनिः । 


इन्द्राय । त्वा | ष।डाशुन ॥ ३३ ॥ 


पदाथः-( झा ) ( तिष्ठ) (दत्रइन्‌ ) टृश्रान्‌ शून हन्ति तत्सम्बु 
| ( र्थम्‌ ) रमणीयं बिद्यामकाशं याने बा | ( युक्का ) युक्लो । (त) 


i 
| 
| 


So 


= Fo RI Ao 0:20 200“ 


झएपाऽध्यायः ॥ ६६५ 


तव । ( ब्रह्मणा ) जलन धनेन बा । ( हरी ) हरणशीलौ धारणाकर्षण- 
गुणःबिवाश्वौ । ( अवीचीनस्‌ ) अघोगामि । ( छु ) (ते) तव । (मन!) 
झंतःकरणाम्‌ । ( ग्रावा ) मेघ! । ग्राव इति मेघना० । निघं० १ । १० | 
( कृणोतु ) ( षण्नुना ) बाण्या । दग्नुररिति व।ङ्ना० । निघे १। ११ । 
( उपयाषशृहोतः ) उपयाब्रा साषग्री ग्रदीता येन स; । ( आसे ) ( इन्द्राय ) 
परमैः्वव्याथ । ( त्वा ) स्वाम्‌ । ( षोडशिने ) प्रशस्ताः षोडश कल्ला विद्यते 
यश्मिस्तस्बै । ( एषः ) गृहाश्रप; । (ते ) तब । ( योनिः ) ग्रइपू । ( इन्द्रा- 
य ) ऐश्वय्वपदाय गृइ[य । ( त्वा ) त्वाम्‌ । ( पोड।शिने )। अयम्भन्त्र।। शत्‌ ० 
४।४।४।१-६। व्याख्यातः ॥ ३३॥ 


'अन्यथ!-हे वृत्रहन्‌ ग्राबेष सुखवर्षिता ग्रहस्पस्त-तव यत्र रथ ब्रह्मणा 
सह हरी युक्का-युक्को स्व'क्रियतें तं स्वधातिष्ठारिप्रन ग्रह भ्रम ते-तब यन्म- 
नोऽर्वा चीनमहुत्कृष्टगति जायते तद्वग्नुना बेदव,च। भवान्‌ शाम्त कृणांतु यत- 
स्स्बसुपयामश्रृहीतोऽस्वतः पोडशिन इन्द्राय त्वा त्वामुपदिशाषि । हे ग्रहाश्रमः 


प्रथीप्धरो एष ते योनिरस्ति। अस्मे पोढाशिन इन्द्राय रवा त्वां नियुनज्बीति 
॥ ३३ ॥ 


आवाधै। --ग्रदाशपाधीना एव सवे आश्रगास्ते वेदोक्लसदव्पवहारेश 
सेबिता; सन्तोऽभ्युदयनिःश्रयसघुखसम्पत्तये भबन्त्येवात! परभेश्वय्येमा प्ये 
गृहाश्रप एव सेव्य इति ॥ ३३॥ 


पदा ४--हे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुओं को मारने वाळे गृद्वाश्रमी तू | ( प्रावा ) 

मेघ के तल्य सुन्न बरसाने वाला दै । (ते) तरे जिक्ष रमणीय विद्या प्रकाश 
य गृहाश्रम वा रथ में | ( ब्रह्मणा ) जळ वा धन स॑ | ( हरा ) धारण आर 
आकषण अधात्‌ खचन क समान घड ॥ ( युक्ता ) युक्त कय जात ६ उस 
गृहाश्रम करने छी | (आतिष्ठ ) प्रतिज्ञा कर इख गृहाश्रम में | (त) तेरा जो। 
( मनः ) मन । ( अवचीनम्‌ ) मन्दपन कां पहुचाता हु उच्च का । (वग्नुना) 
दवाणी से शान्त कर जिल से तू | ( उपयामगृद्धातः ) गुदाश्रम करन की 
सामग्री प्रहण किये हुए । ( आसे ) हे इस कारण । ( षांडांशन ) साछह क- 


हा -. | 
यजुषेद भाष्य न | 


te: A 


=-= ता DOOD 


IS ~ ~ क प्र 
स परिपूण । ( इन्द्रय ) परमैश्चय्य देने वाळे गुदाश्रम करने के लिये | 
| ( त्वा ) तुझ को आज्ञा देता हूं ॥ ३३ ॥ 
न सब-भाश्रम छ्‌ आर वदाक्त श्रष्ठ व्यव 


भावाथः- ए॒हश्रम क अघ 
आर परल'क का 


जस गुहंश्रम का खेवा को जाय उस थ इस लाक 


हार से 
ये गद्दाश्रम ही खेवना उचित ६ ॥ ३३ ॥ 


स्ख होने स्र परभेश्वय्य पाने के [कं 
युद्वाहित्यस्प सधुच्छन्दा ऋषि! । गइपतिद्वता । [चरा डाध्येनु 
ष्टुप्छुन्द्‌। । गान्धारः स्वर! | उपपामेत्पस्ण पूवंवच्छन्द्‌ः स्वरश्च ॥ 


अथ राजविषष प्रतिपा दतप्रक/रण गृहस्थधम्सलाह ॥ 


अब राजविषय में उक्त प्रकार खे गृहाश्रम का घम अगल मंत्र म चहा ६ ॥ 


युक्ष्वा हि केशिना हरी रषणा कक्ष्यप्र 
था नऽइन्द्र सोमपा गिराप्तुपश्रातिश्वर । उपयामः 
ग्रहीतोसीन्द्राय खा पोड।शनं एष ते योनिरिन्द्र।य | 
त्वा षोडाशेने ॥ ३४ ॥ | 


युच्व | हि। केशिन! । हरीइति हरी । वृषणा । कच्य' 
प्रेति कच्ष्यऽप्रा । अर्थ । नः । इन्द्र | सोमपाऽइतिं लोम5- | 
पाः । गिराम । उपश्रातामत्युप;श्र तिस । चर । उपयामग- | 
हा त-इस्युपयाम५गहात; । असि । इन्द्राय । त्वा । घोडाशिनें। | 


एषः । तं । याने; । इन्द्राय । खा । पाडाशुन ॥ ३४ ॥ 


प दा थ।--- 
EE न ( उचत ) ( हि) खलु । ( केशिना ) प्रशस्ता। केशा बियर | 


॥ झष्ठप्रो 5ध्याय। ॥ ६६७ 
। इरणशीलौ । ( हृपणा ) वृषवबलिष्ठी । ( कच्यप्रा ) कच्य प्रात! पिपूर्त; । 
| ( आथ ) आनंतय्य । (न! ) अस्थाकपू । ( इन्द्र ) श्रुविदारक सेनाध्यक्ष। 
| ( सोपपा! ) ऐश्वय्यरक्यक । ( गिशस्‌ ) वाचम्‌ । ( उपश्रुतिम्त ) उपगा 
। श्रूयधाणात । ( चर ) विजानीहि । अत्र चर इत्यस्य गत्यथत्वात्‌ माप्त्यथा 
| शृह्यते । ( उपयाषशृहीतः ) इत्यादि पूषवत्‌ । आयं मन्त्र! । शात० ४। ४। ९ | 
| १०-११ । व्याख्यात! ॥ २४ ॥ 


>... 


र्क > 


| अस्वथा-हे सोबपा इन्द्र त्व केशिना वृषणा कदंयपरा इरी रषे बुदय। 
| शुथेत्यनतरं नोऽर्ष्राकं गिरापुपश्षात हि चर । उपयामत्यस्यान्वया|प 
| पूर्ववत्‌ ॥ ३४ ॥ 

| जआवाधे-अस्मिन्पेत्रे रये इति पदस्य सम्बन्ध! । मजासभासेनाजना; 
| सभाध्यचं ब्रूयुः । शुचिना त्वया न्यायस्थितये चस्वारि सेनांगानि सशिक्षि- 
| तानि हृएपुष्टानि रक्षणीयानि इुनरस्पाकं भायनाबुञल्येन राजश्वय्येर घरि 


| काथ्यातं ॥ ३४॥ 


| पढाधे।-- है ` ( सराम्रपाः ) ऐश्वथ्य का रक्षा करन आर । इन्द्र ) 
| शन्नओं का विनाश करने वाले तुम | ( काशिना )।जन ७ अच्छ २ बाल ६ उन | 
| ( वृषण ) बेल के समान वलवान्‌ | ( कक्ष्यप्रा) अभीष्ट देश तक पहुंचाने 
| वाले । ( हरी ) चलाने हारे घोड़ों का | ( रथे ) रथ मं । ( युक्षव) जोड़ो । 
( अथ ) इस के अनन्तर | (न ) हम लोगा का । ( गिराम्‌ ) विनयपत्रा 
की । ( उपश्रृतिम्‌ ) प्रार्थना को । ( हि ) चित्त दंकर । ( चर ) जाना | आप | 
( उपयामग्हात ) गृद्दाश्रम की सामग्री का प्रण कय हुए | ( आसर ) दे इसर 
| कारण । ( षोडशिने ) खोलइ कला स पारपूणं । ( इन्द्राय ) परमश्वय्यं क 
लिये । ( खा ) तुक को उपदेश करता हू कि जो । (एषः) यह । (ते) 
तेरा । ( योनिः ) घर हे इस । ( षोडशिने) सो 


लहद कळाओं खे परिपूर्ण । 
( इन्द्राय ) परमेश्चय्य देन वाल गद्दाश्रम के लिये ( त्वा ) तुमे आज्ञा देता 
हू ॥ ३४ ॥ 


स 
~ 
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| ६६८ यज्ञवद भाष्य- 


A AAAS 
AANA 


So ललल 


भावाथे!--इप मंत्र मं पिछले मंत्र से “ रथ १) यह्‌ पद्‌ शथ से आता 


दै | प्रजा, सना और सभा फे मनुष्य खभाध्यक्ष स एख कर्द [क्‌ आपका 
लये घोडे आद खना 


| 

ह 

ह. . 
| 


शत्रो क विनाश शोर राज्य भर मं न्याय रहन के । 
क छगो को शिक्षा देकर आनेदित और बल वाळे रखने चाद्य ।फर 


हम छ.गों के विनगपन्नों को सुनकर राज्य की रक्षा करनी चय ॥ ३४॥ 
द्रामिदित्वविष गोत ऋषिः । गहपतिदेवता । बिराडाष्य- 
नुष्टप्छन्द! | गान्धारः स्वर।। उपयानत्पस्य सव पूयंवतू ॥ 

पुनस्तमव विषघसाह ॥ 


~ 2 ~ ~ ~ रक ०७ के 
फिर भा उक्त विषय का भगळ मत्र म कहा है ॥ 


इन्द्रप्रिडरी वहतो5प्रतिधृष्टशवसम । ऋषा 
णाच स्तुताखूप यज्ञ च मानुषाण । उपयामः 
ग्रहीतोसीन्द्राय खा षोडशिनं एषते योनिरिन्द्राय 
त्वा पोडाशेनें॥ ३५ ॥ 
` इन्द्रप । इत्‌ । इरीऽइति हरी | बहतः । अभतिधृष्ठशुव- 
समिति 'प्नातिष्धरष्टशवसम्‌ । ऋषीणाम। च। स्तुतीः । उपं । 
य॒ज्ञम्‌ । च । माघुषाणाम्‌ । उपयामेत्यारभ्य परववतू ॥३५॥ 
पदाथ!--( इन्द्रम्‌ ) परपश्वय्येवद्धक सनारचाकमू । ( इत्‌ ) एव । 
(हरा ) शिक्षिताबरवा । ( बहतः ) ( अमरातेधुशवसम्र्‌ ) धष्टस्मगल्मं शबो 
बलं येन तम्प्रतीति ( ऋषोणाम ) पन्ताधैद्रष्टणा विदुषाम्‌ । ( च ) बीरा- 
णाम्‌ । ( स्तुतीः ) गुणस्तवनानि । (उप ) ( यङ्ग्‌ ) संगपनीयं व्यव- 


[र ॥ 


६:६६ 


AAA 


हारय । । च) ( घान्नुपःणाम्‌ ) ( उपयामेति ) पूर्ववत्‌ । अयं मन्त्र; । शत० । 
४।४। ५। १ | व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ : 


अन्वघ!--हे सोमपार्त्वं षोडशिन इन्द्राय यो हरी अप्रहिधष्टशव स- 
मिन्द्र बइतस्ताझ्यापूषीणां चाद्वीराणां स्टुतीम।नुष।णां यज्ञं चात्पालनपुपचर 
यस्य ते तवेष योनिरस्ति यस्त्वपुपयामशृहीतोऽसि तं त्वां षोढशिन इन्द्राय 
जना बपःश्रयंहु वयषपि त्वामाश्रयेम ॥ ३५ ॥ 


| | भावाथेः--अन्न पुवेस्मान्धन्त्रात्‌ इन्द्र सोमपःश्चरेति पदत्रयशनुवत्तते । 
[कि राज्ञो राजपसरभासभ्याठां प्रजञास्थानां जनानापिंद योग्यमस्ति प्रशासनीयबि- 
| दुषां सक्ाशाद्वि्ोपदेशं पाप्पान्येषापुपकारादिकं च सततं कुर्य्ये; ॥ ३४ ॥ 


| पदार्थः दे ( खोमपा; ) >. की रक्ष ओर। (इन्द्र ) शता का 1 

नाश करने वाले सभाध्यक्ष आप जो । ( इरी ) हरणकारक बल ओर आकषेण 
| ; रूप घाड़ों स । ( सप्रदिघृष्टरावपम्‌ ) जिम्र ने अपना अच्छा बल बढ़ा ' रक्‍खा 
है उस । ('इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्ये बढाने ओर खेना रखने वाले खेना-समूह को | 
( वहत: ) बहाते हैं; उन खे युक्त होकर । ( ऋषीणाम्‌ ) वेदमन्त्र जानने वाले 
विद्वानों और | ( च ) वौरो के । ( स्तुतिः ) गुणों के ज्ञान और । ( मानुषा- 


शाम्‌ ) साधारण मनुष्यों के । (यज्ञम्‌) सङ्गम करने योग्य व्यवहार और।(च) 


उन की पालना करो ओर । (उप ) समीप प्राप्त दो जिन्न | (ते) तेरा | 
~ ४५ ४७ ९. >. ~ 
( एषः ) यह । ( योनिः ) निमित्त राज्यधम्म दै जो तू । ( डपयामगादीतः ) 


सब सामग्री खे खंयुक्त हे एस | ( स्वा ) तुझ को | ( षोडशिने ) षोडश कला- 
युक्त | ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वय्य के लिये प्रजा, श्वेनाजन आश्रय लेवे और 
हम भी ळर्व ॥ ३५॥ 
6 टा ०७० के ~ ७६ ~ र 
भाक्षाथ!---इस मन्त्र में पिछल मन्त्र से (इन्द्र) ( लागपा: ) (चर) 


~ < > ~ 


इन तीन पदों की योजना होती हे । राजा राज्यकम्म में विचार करने कले 


(९ १9५ ४ he 4 


* 001 ~ ~ ५ ० ७. च & 
जन अर प्रजाजना का याग्य यह ६ ।क प्रशस्रां करन याग्य \वद्धाना खन द्या 


२७ ० 


ओर उपदेश पाकर ओरों का उपकार सदा किया करें ॥ ३५ ॥ 


FT eer क्ष क 
७०० यजुर्वेद भाष्ये- To 


"५५५०८५८०८५, 


AANA 


ono AAAS 


हड 02५ वक > ञ्जु Les [A 
यस्मात्नेत्यस्थ विषस्वान्‌ ऋषि। | परभेदवरा देवता । छुरिगाषा 


ज्य प 
न्रिष्ठुप्‌ भन्दा) । जेवत। स्वरः ॥ 
अध शुहाश्रमनिच्छद्भ्यो जनेभ्यः परमेश्‍वर एवो पास्थ 
इत्युपद्श्यिते ॥ 
अब गृहाश्रम की इच्छा करने वालों को ईश्वर ही की उपासना जी हिन 
करनी चाहिये यद्द उपदेश अगले मन्त्र में छिया है ॥ “2 हम 
| डा IE ~ अ | यै 
यस्प्राब्न जातः पराअन्य रत थ आव- ~ 


वेश भुव॑नानि बिश्वा । प्रजापति; प्रजया स& 
रराणास्त्रीणि ज्योतींछषि सचते स षडशी ॥३६॥ 

यस्मात्‌ । न्‌ । जात; । परः । अन्यः । अस्ति । यः । 
गविविशत्यऽविवेश । भुवनानि । विश्वां । प्रजापतिरिति 


~ 


प्रजाऽप॑तिः । प्रजयेतिं प्रऽजयां । स£रराण इति सस्‌ऽ- | 


ANNI ~ 


र्राणः। . त्राणि । ज्योतीछबि । सचते । सः। षोडशी < 
॥ ३६ ॥ 


पदाध--( यस्मात्‌ ) परघात्मनः । ( न) निषेधे । (जात! ) प्रसिद्धः। 
( परः ) उत्तम।। ( अन्य!) भिन्न; | ( अर्ति ) (य!) ( झा विवेश) (बुर 
जानि ) स्थानानि । ( विश्वा ) सर्भाणि । अन्न शोर्लुक । (प्रजापति; ) विश्व- 
स्पाध्यक्ष। | ( जया ) सर्वेश संसारेण ( संरराण! ) सम्पर्दातृशीलः । 
शत्र व्यत्यपेनासनेषद्‌ बहुलं छन्दसीति शपः स्याने श्लुः। ( त्रीणि) (ज्यो- 
तींषे ) स्यषिधुदणन्याख्यानि। (सचते ) सर्वेषु सपबैति ( सः ) ( षोढशी ) | 
प्रशस्ता! प।डश कञ्ञा विद्यन्ते यस्मिन्सः | इच्चा प्राण! भद्धा पृथिब्यापो उग्नि- हा 
| जायुराकाशामाख्याणि मनोउन्ने बीय्यस्तपी मन्त्रा लोकों नाम बैता; कला! | ` तुग. 


अएपाऽध्यायः ॥ ७०१ 


प्रश्नापनिषदि प्रतिपादिताः । अपस्पन्त्रः । शव०४।४।५।६। च्या 
ख्यातः | ३६ ॥। 


~ (> 


अन्वघ!- यस्मात्‌ पराञ्न्या न जात; कच या विश्वा क्षुवनान्पा[बबश 
स प्रजापात। प्रजया सरराण। ष'उशा त्रीण ज्पार्वाष सचते ॥ ३ ६॥ 


१७ ~ त. 6 € ४”. ५ ७५ 0 
भावाथ/- गृह भ्रपपिच्छ द्धिप॑तुष्पे यं। सर्वेन्र। शिव्यापी सर्वेषां लोकानां 


स्रष्टा धर्ता दाता न्यायकारी सनातन! सच्चिदानन्दो [नत्यशुद्ध बुद्ध पु छू 
भाव! सरूचमात्‌ सूचय भहता महान्‌ सवशाक्तिबाग्‌ पःधात्माऽस्त चरप्रातू 
काश्चदाप पदाथ उत्तम! समा वा नास्ति स एबापास्प। ॥ ३६ ॥ 


पदाथे!-( यस्मात्‌ ) जिस परमश्वर खे। ( पर: , उत्तम । ( अन्य ) 
आर दूसरा । ( न ) नई। | ( ज'त; ) हुआ अर । (यः) जो परमात्मा । 


Eo, 


( विश्रा ) खमस्त । ( सुत्रनामि ) लोका को | ( आविवेश ) व्याप्त हो रहा हे | 
( सः ) वहू। ( प्रजया ) सव संडार से ।( संरराणः ) उत्तम दाता होता हुआ। 
( षांडशा ) इच्छा प्राण श्रद्धा प्रथिवी जल अग्नि वायु भाकाश दशो इन्द्रिय मन 
अन्न बीय्य तप मन्त्र लोक ओर नाम इन खोलह कलाओं के स्वामी | (प्रजापतिः) 
संसार मात्र के स्वामी परमेश्वर | ( त्रीणि ) तीन | ( जयोतींषि ) ज्योति अथीत्‌ 
सूय्ये बिजुली ओर भग्न को।(सचते ) खब.पदाथों में स्थापित करता है ।। ३ ६॥ 

भावाथे:--ग्ृरहाश्रम की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि जो 
स्वेत्र व्याप्त शब लोकों का रचने और धारण करने वाळा दाता न्यायकारी सना- 
तन अथोत्‌ सदा ऐखा ही बना रहता है खत्‌ अविनाशी चैतन्य और आनन्दमय 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव भोर सब पदार्थों खे अळग रहने बाळा छोटे से छोटा 
बढ़े खे बडा सवंशाकिमान्‌ परमात्मा जिस खे कोई भी पदार्थ उत्तम वा जिसके 
समान नहीं हे उसकी उपासना करें ॥ 


इन्द्रख्खेत्यस्प विवस्वान षे । सम्राड्माण्डलिको राजानौ देवते। 
साम्ना त्रिष्टुप्डन्द'! | तयोरहमित्यस्य विराडार्च{ 
` चिष्टुप्छन्द्।। घेवत! स्वरः ॥ 
rere TH लेम 


भथ गृद्दाश्रम के उपयोगी राजविषय को अगले मन्त्र में कहा हे || 
इन्द्रश्न सम्राड वरुणश्च राजा तो तें भक्ष 
चक्रतरग्रऽएतम््‌ । तयारहमनं अक्षं भक्ष्या 
वाग्देवी जुषाणा सामस्य तृप्यतु मह प्राणच रवाह 
॥ ३७ ॥ 
इन्द्रः । च । सम्राडिति सपुडराटू | वरुणः। च ।राज्ञां। 
लौ । ते । भचम्‌। चक्रतुः। अग्ने, पतम्‌। तयो; । अह्‌ । सनु । 
भक्षम्‌ । भक्तयाप्त वाकू । देवी । जुषाणा । सोमस्य । 
तप्यतु । सह । प्राणन । स्वाद ॥ ३७ ॥ 


दाथ/--( इन्द्र ) परपश्वय्ययुक्त। | ( च ) साङ्गापाङ्गराज्याङ्गसहित।। 
(सम्राट ) सम्पग्राजत से चक्रवत्त | ( दरुण! ) भ्रष्ठ! | ( च ) माण्डालक; 
प्रतिमापडलिकश्च । ( राजा ) न्यायादिगुणेः प्रकाशमानः । (तौ) (ते) 
तब प्रजाजनस्य । ( भक्षपू ) भजनं सेवनमू । ( चक्रतुः ) कुय्याताम्‌ । अत्र 
लिड्थे लिट । ( अग्रे ) ( एतस्‌ ) ( तयोः ) रत्तकयो! राज्ञोः । ( अहम्‌ ) 
( अचु ) पश्चात्‌ । ( भक्षप्‌ ) ( सेवनमु ) ( भत्तयाषि ) पालय।मि । ( बाङ्‌ ) 
बाणी । ( देवी ) दिव्या । ( जुषाणा ) प्रसन्ना सेवमाना सती । (सोमस्य ) 
बिद्यैश्वय्यस्य । ( तृप्यतु ) प्रीणातु । ( प्रह ) ( पाणेन ) बलेन । (स्वाहा ) 
| सत्यया बाचा | अयम्मंत्र। | शात० ४ । डै । ५ । ८ । व्याख्यातः ॥ ३७॥ 


अन्यय!--ह प्रजाजन य इन्द्रश्च सम्राइबरुणो राजास्ति ताथग्र ते 
तब भक्त चक्रतुः । अहन्तयारंतं भक्षमनुभक्षयाप्रि या सोमस्य प्राप्तये जुपाणा 
देवी बागस्ति तया स्वाहा भ!शन सह सर्वो जनस्तृप्पत ॥ ३७ ॥ 


ar ््््भ्ि 

अएमोऽध्यायः ॥ . [ ७०३ 

आवाधथ॥--प्रजायाँ द्वौ ससभौ राजानौ भवितुं योग्यौ, ए६श्चक्रबती 

द्वितीयो माण्डालङ्श्चतो ेष्ठन्यायावनयादिभ्यां प्रजा! संरक्ष्य पुनस्ताभ्यः 

करं सङ्गृह्णायात।ध्‌ | सदोस्मिन्‌ व्यवहारे विद्राट्टाद्धि सत्यबचन चाचरेताम | 

त एवं धम्प्राथेकापेः प्रभा: संतोष्य स्वयं संतृष्टी स्पात!म्‌ । आपत्काले राजा 
परजां प्रज्ञा च राझानं संरक्ष्य परस्परमानन्द्तामू ॥ ३७॥ ` 


९ ~ ७ * र 0९ 
पदाथ; - प्रजाजन जा | ( इन्द्रः) परमंश्वय्ययुक्त | ( च ) राज्य के 
अग, उपाङ्गशद्रित | ( स्साट्‌ ) सब जगहू एक चक्र राज छरन वाळा राजा । 
( वरुण: ) अति उत्तम । (च ) और | ( राजा ) न्यायादि गुणों खे प्रकाश- 
मान माणडालिक सेनापति है | ( तौ ) वे दोनों | ( अप्रे ) प्रथम | ( ते ) तेरा | 
( भक्षम्‌ ) सेवन अथात्‌ नाना प्रकार खे रक्षा करें और। ( अद्दम्‌ ) में । ( तयोः ) 
४ “> थ ए ^~ 
उनका । ( एतम्‌ ) इख । ( भक्तम्‌ ) स्थित पदाथ का | ( अनु ) पछ | 
( भक्षयामि ) सेवन करके करार । ऐसे करते हुए हम तुम सब को | ( सोमस्य ) 
~ ~ ~ A CON (NC 7 हट ~ ~ 
बिद्यारूपी एशवय्य $ बाच । ( जुषाणा ) प्राति कराने वाली | (देवी) सब 
“३ ०९ त ~ ~ 
बिद्यारओ की प्रकाशक । ( वाक्‌ ) वेदवाणी है उस्न खे । ( स्वाहा ) सब मनुष्य | 


( तृप्यतु ) संतुष्ट रहें ॥ ३७॥ 


भावाथे१-प्रज्ञा के बीच अपनी २ सभाओं सहित राजा होने के योग्य 
दो होते हैं एक चक्रवर्ती अर्थात्‌ एकचक्र राज करने वाळा और दूसरा म।ण्ड- 
लिक कि जो मण्डल रका इश्वर हो, ये दोनों प्रकार के राजा जन उत्तम २ न्याय 
नम्रता सुशीलता और वीरतादि गुणों से प्रजा की रक्षा अच्छे प्रकार करें फिर 
उन प्रजाजना खे यथायोग्य राज्य कर लेवें ओर सब व्यवहारो में विद्या को 
वृद्धि स्त्य वचन का आचरण करें इस प्रकार घम्म अथे और कामनाओं से 
प्रजाजन! को संतोष देकर भाप संतोष पावें आपतकाल में राजा प्रजा की तथा 


प्रजा राजा की रक्षा कर परस्पर आनदित हाँ ॥ ३७ ॥ 


झग्ने पचस्वेत्यस्थ घेखान ऋषि! । राजादयो गुहपतयो देवता! । 
सुरिङाश्रिपाट्गाघची छन्दः । षड्ज! स्वरः | उपघापेत्यस्य 
स्वराडाच्यचुष्ट्प्‌ छन्द! । ,अग्नेषचस्विन्लित्यस्थ जुरिगाच्ये- 
नुष्टप छन्द्‌। | गान्धारः स्वर! ॥ ८ 


& 


यजर्वेद माष्य- 


पुनः प्रकारान्तरण लढूचाह ॥ 


कर भी प्रकारान्तर खे पूवोक्त विषय झगछे मंत्र में कहा है ॥ 


अग्ने पव॑स्व स्वपाऽअस्म वचः सुवय्यस्‌ | 
दघद्रायम्माय पषिम्‌ । उपयामग्हातास्यग्नय त्वा 
वर्चस एष ते योनिरग्नये खा वर्चसं । अग्न वः 
चेस्विन्वर्चवॉस्लन्देवेष्वाश वंचरत नहम्मनुप्यपु 


भगासम्‌ ॥ ३८ ॥ 
झर्न । पवस्व । स्वपाऽइति सड्झपा। । अध्म$३त्यस्म। 
वर्चः । सुवीर्यमिति सुऽवीय्येम्‌ । दघत्‌ । रायस । साय! 


2211 [| 


टे. ] र्ग जो ° चरि न्र्प्रर [खे 
एप । उपयामगृहीतःइत्युप्याम गृहात: । आले । आग्नेय । 


व्र 
क 
> 
2 ३३ 


त्वा । वैसे | एषः । ते । योनि: । अग्नये । त्वा । वच॑से । 

अग्ने । वर्चस्विन्‌ । वचेस्वान्‌ । त्वम्‌ । ठेवेषु । असि । बचे" 
ह्रे 

स्वान्‌ । अहम्‌ । मनुष्येषु । भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 


वदार्थ।--( ग्ने ) विज्ञानादिगुणप्रकाशक सभापते राजन्‌ । ( पब- 
स्व ) शुन्ध । ( स्वपा। ) शोमनान्यपांसि कम्पि यस्प तद्वन्‌ । ( अस्थे ) 
अस्पभ्यस्‌ । ( बचे; ) वेद।ध्ययनम् । ( सुदीय्येम्‌) सृष्ठ बीययंम्बलं यस्पात्‌। 
( दधत्‌ ) धरन्‌ सन्‌ । ( रयिस्‌.) धनस्‌ । ( मयि) पालनीये जने । 
( पाषम्‌ ) पु!एप्‌ । ( उपयामग्रहीतः ) र।ऽ्यव्यबहाराय स्वीकृत) । (असि) 
| ( अग्नय ) विज्ञानपयाय न्यायव्यदहाराय। ( षा ) स्वाम । ( वचसे ) 
तेजस | ( एषः ) (ते ) तव । ( योनिः ) राज्यभूमिनिंबसतिः । ( अग्नये ) 
विज्ञानमयाय परमश्वराय । ( त्वा ) त्वामू । ( वचसे ) स्वप्रकाशाय बेदम- 


, 
है, 


he 
fe, 
४, 


RR 


अष्टमोऽध्यायः ॥ ७०४ 
वत्तकाय । ( झग्ने ) तेजोमय । ( वर्चस्विन्‌) बहु वर्चो$ध्ययनं विद्यते 
यस्मिन्‌ । ( बचेस्व/न ) सर्वविद्याध्ययनयुक्तः । ( स्वस्‌ ) ( देवेषु ) विद्र 
यरयंष । ( आसि ) भवसि । ( बचेस्वान्‌ ) भशस्तविद्याथ्ययन! । ( अइस्‌ ) 
प्रजासमास्तननाजन।! । ( परनुष्यपु ) पनास्वघु | मनुष्या। कश्मास्मत्दा कमाण 
सीव्यंति मनस्थप्रानिन स्रष्ठा मनस्यतिः पुनमरेनरवीभावे मनोरपत्यम्मचुष्यो 
बा। निरु० ३। ७ | ( भूयासस्न्‌ )। अयस्मत्र। । शत? ४।४। ४ ।६-१०। 


व्याख्यात) ॥ ३८ ॥ 


बथ!--हे स्वपा दच स्विश्ञगने त्वमस्पे सनीय्ये वर्षा भयि रयं पाष 
दशत्‌ सन्‌ पवरष स्वमुपयासगृहीतोसि त्वां वचेस अग्नय बय स्थीकुम्म्‌ः। 


ते तव एष योनिश्त्वा वच॑संऽगनयं सम्प्रया} । ह सभापत यथा त्व दषु 
बचेस्वानासे तथाइस्मन्नुष्यषु बचस्व।न्‌ भूवाससू ॥ २८ ॥ 


भाचा? राजा दिसभ्यजनानामिदयुचितमस्ति मनुष्ये सव सद्विद्या 
सदणुणांश्च वद्धययुयतस्सर्षं श्रप्गुणकमेप्रचारपूत्तमा शूयासुरिति ॥ रे८॥ 


पृढाथ।-- है ( स्वपा ) उत्तम २ काम तथा । ( वर्चास्वन्‌ ) सुन्दर 
प्रकार खे वदाध्ययन करने वाले । ( अग्न) खभापात आप । ( अस्म ) दस 


कक खक 


लोगों के लिये । ( सुवीय्यम्‌ ) उत्तम पराक्रम ।.( वच ) वेद्‌ का पढ़ना तथा। 
( मयि ) निरन्तर रक्षा करने याग्य अस्मदाद जन मं । ( रंयम्‌) घन अ(र। 
( पोषम्‌) पुष्टि को । ( दषत्‌ ) धारण करते हुए । ( पवस्त्र ) पावत्र हू(जए | 
( डपयामगृद्दीतः ) राज्यव्यवहार के लय इस न स्व्रीकार किये हएं। (आस ) 
आप हे । (त्वा ) तुमका । ( बचसे ) उत्तम तेज बल पराक्रम क लय | 
(अग्ने ) वा विज्ञानयुक्त परमेश्वर को प्राप्त क छिय हम स्वीकार करते हूं । 
( ते ) तुम्हारी । ( एषः ) यद्द। ( यान ) राजभूमि निवासस्थान ६ । (त्वा ) 
माको । ( वंचेख ) इम लोग अपन विद्या प्रकाश सब प्रकार सख के लय 
बार २ प्रत्येक कामों में प्राथना करत ह । हे तेजघारा सभापत राजन्‌ जम्न | 
त्वम्‌) आप । ( देवेषु ) उत्तम २ विठ्ठाना सम । ( वचस्वान्‌ ) प्रशघनश्य 
विद्याध्ययन करने वाले । (भाथि ) ६ चेख्न।( अहम्‌ ) न। ( मञुष्यषु ) बिचार- 
शील पुरुषों में आप के खदृश । ( भूजासम्‌ ) होऊं ॥ ३८ ॥ 


॥.७०६ यजुर्नद भाष्ये 


दम २ विद्या भोर अच्छे गुणों को बढ़ाते रहेँ जिल थे समस्त लोग श्रेष्ठ | 


बे रै ` 2) ड ~“ 
आर कम्म प्रचार करन से उत्तम हाव || हैट ॥ 


उस्तिष्ठनित्यस्थ वैखान ऋषि। | राजाद्यो गुदस्था देवता! । उत्ति 
छन्नित्यस्पोपत्येतस्य चार्षी गायकी छन्दः | षड्ज! स्वरः ॥ 
इन्द्ेत्यस्याष्युष्णिक छन्द! | ऋष भः स्वरः ॥ 


पुनस्तदेवाहू ॥ 
फिर भी उक्त विषय“को अगले मंत्र में कहा दै ॥ 


~ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीली शिप्रेअवेपय 
सामामन्द्र चमू सुतम्‌ । उपयाम ते सीन्द्रांय 
त्वाजेस एष ते योनिरिन्द्राय त्वौज॑से । इन्द्रौ- 
जा जतस्त्न्दवष्वस्याजिष्ठीहस्मनुष्येपु भूया 
सम्‌ ॥ ३९ ॥ 

उत्तड ज्स्युतृशतष्टन्‌ । घोजसा । सह। पीत्वी शिप्रि5- 
| हात शप्र । अवेपयः । साभम्र | इन्द्र । न्च 


डाय | उपयामगइ/त5इर्युपयाम5गृह्ीतः । आसि । इन्द्राय । 

| खा। आजल । एषः । ते। योनि; । इन्द्राय | त्वा । आजसे । 

इनन । आज । आजिष्ठ; । त्वय्‌। देवेष । सिं । ओजिष्ट: । 
अहम्‌ । मनुष्येयु । भयासम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आवाधे।--राजा आदि उभ्य जनों को उचित दै कि सब मनुष्यों में 


स 
छपा ऽध्यायः | ७०७ 


NSS NNO पपप 
पदार्थ ¦ उत्ति्ठन्‌ ) झदगुणक्रमस्वभावेषूध्वन्तिष्ठन्‌ । ( ओजसा ) 
प्रशास्वशरीरातासभासनावलेन । ( सह ) ( पीत्दी ) पीतता ! स्नात्व्याद्य 
श्र! झ० ७। १। ४९ | इतीकारादेश! । ( शिमे ) इनुप्रशृस्यङ्गानि । शिवे 
इत्युपलक्षणान्येपाऱ्य शिमे इनुनासिके । निद» ६ । १७ । ( अपेपय; ) 
बेपय । अत्र लोडर लङ । ( सोपपू) ऐश्वर्य सोमबल्हपातिरस्तं चा। (इन्द्र ) 
ऐश्वय्याय द्रवन्‌ । एश्वय्यें रममाणं था । इन्दवे ठ्रवतीति दन्दो रमत इति बा। 
निरु० १०।८। ( चसू ) सेनया । अत्र सुपां सुलुगे।ति तृतायकववनस्य 
लुङ्‌ । ( सृतम्‌ ) सम्पादितम्‌ । ( उपयाम्शुहतः ) ( असि ) ( इष्द्राय ) 
एश्वय्याय । (त्वा ) ( ओजसे ) पशाक्रपाय । ( एष्‌ः ) (ते) ( योनि। ) 
एश्वय्यक्रारणप्‌ । ( इर्ट्राय ) परमश्व॒व्यपदाय राज्याय । ( र्वा ) ( कजध) 
अनन्तपराक्रपाय । ( इन्द्र ) दुःखबिदार$ बिद्दन्‌ । ( ओजिष्ठ ) अतिशायेनो 
जस्विन । ( ओजिष्ठः ) अविपराक्रमी । ( त्वश्र्‌ ) ( देवेष ) विजिगीषपाशेषु 
राजसु । ( असि ) ( ओजिष्ठः ) आतेशयेन पराक्रमी | ( अहम ) ( मनुष्येषु ) 
( भूयासम्‌ ) । अयं पन्त्र । शत० ४ । ४ । ५ । १० । व्याख्यातः ॥ ३९ ॥ 
न्वयः--इे इन्द्र सभापते स्तं चमू सुतं सोपं पीस्वी आजसता सहोत्ति- 
घन्सन्‌ युद्धादिकम्मसु शिमे अवेपयः । अस्मामिस्त्वमुपयाण्णुहीतोऽस्ति ते 
तदेव योनिरस्त्यतस्त्वां स्वस्यतयेन्द्रायोजसे परिचरामः । ओजस इन्द्राय 
परमेश्वराय त्वां पाणोदयाम!। हे ओजिष्ठन्द्व यथा त्व देवष्तानिष्ठाअस 
तथाऽहम्मनुष्येषवोजिष्ठो भूयात्‌ ॥ ३६ ॥ 


आावाध।--राश्यधुरुप णां योग्यमस्ति भोजनार्ळादनादिपरिकरेश्श- 


एप्विलप्रश्नययुव्याभिचारादिदाषेपु कथंचनन प्रवत्तरन्‌ परपचरापासन च 
यथाोक्तव्पबह।रग्ण ळुय्याराते ॥ ३६ ॥ 


चदार्थ/--हे (इन्द्र ) ऐश्वर्य रखने वाले बा ऐश्वयं में रमने बाळे सभा- 
पति आप | ( चम्‌ ) सेना के खाथ | ( सुतम्‌ ) उत्पादन किये हुए । (स्रामम्‌) 


~ 


सरोम को। ( पात्गी ) पीके | ( ओजख्रा ) शरीर आत्मा राजसभा आर सना 
ba 


के घल के | ( सइ ) साथ । ( उत्तन ) अच्छ गुण कम भार स्वभाव।..स 
उन्नति का प्राप्त होते हुए | ( (शप्र ) युद्धा दे कमा स ड'ढे( अर नासका खद 


~ 


य यत व मम, हम्मनुष्येष मयासम्‌ ॥ ७० ॥ 


"०० यार 9 यजुर्षद भाष्ये- 


अगां को । (अवेपयः) कम्पा अथातू यथायोग्य काम में अंगों की चेष्ठा क्रो 
हम लागा न आप | ( उपयामगदीत; ) राज्य क नियम उपनियर्मा खे अहण 
किये | ( अस) ६ इज स॒ । (त्वा) आप को खावधानता खे | ( इन्द्राय ) 
परमेश्वये देने वाले जगदीश्वर की प्राप्ति क लिये सेवन करते हें । ( झोजसे ) 
पराक्रम आर | ( इन्द्राय ) शझुओआं के विदारण के लिये | (खा) झ।प 
का प्रणा करत ६ । दै ( आजिष्ठ ) अत्यंत तेजघारी जसे । (त्वम्‌ ) झाप | 
( देवेषु ) शत्रुओं को जीतने की इच्छा करने वाला में । ( ओजिष्ठः ) अत्यन्त 

पराक्रम वाले । (असि) ह वेस ही में भी । ( मनुष्येषु) साधारण मनुष्यों में 
| ( भूयासम्‌ ) होऊ ॥ ३९॥ 


भावार्थ!--राजपुरुषों फो यह योग्य हे कि भोजन यस और खाने पीने 


' क पदाथा स शारीर क बल का उन्नति देवे किन्तु व्याभिचारादि दोषों में कभी न 
प्रवृत्त होवें ओर परमेश्वर की उपासना भी यथोक्त व्यवहारों में करें || ३६ ॥ 


झदभ्भित्यस्थ पस्कणव ऋषि! । गृइपतथो राज्ञाढ्यौ देवता 
. अदश्रभित्यस्य सूरयेत्यस्प चार्षी गायत्री छन्द! । उपथाम्ञग ही तो - 
सीत्पस्प स्वराडार्दी गायत्री छन्द: | षड्ज! स्वर; ॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाइ ॥ 


किर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त बिषय ही भगले मंत्र में कहा है ॥ 


| अ€्श्रमस्य कतवा वि रश्मयो जनाँ२॥ अनु 
त्राजन्ता अग्रया यथा। एपयामग्रंही ताऽ सुय्याय 

त्वा श्राजायष्‌ त याने; पथ्याय त्वा आजाय । 

पथ्य भ्राजिष्ठ खाजिष्ठस्ल हे वेष्वा खाजष्ठाऽः 


शप्ठपाञ्ध्याय! || ८ ७०६ 


अदुश्रसू । अस्य । केतवः । वि । र॒श्मयः । जनानू । 
अनु । भ्राजन्त: | अम्नयः। यथा । उपयामग्रहीत इत्य॑पयाम्त5- 


हीत; | अलि । सृथ्याय | खा । श्रजाय । एषः। ते। योनि: । 


९ ( ग 
याय । स्वा | थ्वाजाय । सुथ्य  त्राजिष्ठ ख्राजिष्ठ; । रवम्‌ । 


“यौ र 


दवेषु । असि । अ्राजिष्ठ:; । अहम्‌ 'सनष्येष । भयासगर॥ ४०६ 


पदाथे!--( अहृश्रप्त ) पश्येयम्‌ । अत्र लिङर्थे लुङ । उत्तवेकवचन- 


प्रयोगो बहुलं डन्दसीति रुडागथः। ऋदृशोऽङि गुणइति माप्तो युणाभाबइच। 


( अस्थ ) जगत! । ( केतवः ) ज्ञापका; । ( बि) विशेषण । ( रश्मयः ) 
किरणा! | ( जनान्‌ ) मनुष्यादीःन्‌ प्राणितः । ( अन्नु ) ( ख्राजन्तः ) प्रक्का- 


| शापाना। । ( अञ्नयः ) सूथ्येब्द्युत्पसिद्धास्यय/!। ( यथा ) ( उपयापयरृहीतः ) 


( आसि ) ( सथ्याय ) सद्यं इव बिद्यादिसद्गुणः प्रकाशमानाय । ( स्वा) 
( श्राजाय ) जीवनादिपकाशाय । ( एषः ) (ते) ( यानः ) ( सूर्याय ! 
चराचरात्मने जगदश्वराय । ( त्वा) ( ञ्राजाय ) सवत्र प्रकाशमानाय | 

सर्य ) सथ्यस्यव न्यायबिद्यासु प्रकाशमान । ( भ्राजिष्ठ ) अतिशयेन 
सुशोभित । ( श्राजिष्ठः ) ( र्बस्‌ ) ( दवष ) भाखलविद्यासु प्रह्माशमानषु 
बिद्रूत्सु । ( आसे ) ( श्रा।जष्ठः ) ( अदस्‌ ) ( प्रनुयषु ) बिद्यान्यायाचरणा 
प्रकाशपानेष पानवेप। ( भूयासख) | अयम्मन्त्रः । शत० ४।४।५। ११-१२। 
व्याख्यातः ॥ ४० ॥ 


झन्चय!-यथाऽस्य जगतः पदाथान ञ्राजन्ता रशपय! कतबाऽग्नयरस 
न्ति तथैव जनानन्बइमदृश्रम्‌ । स्वध्ुपयामगुहीतोऽसि यस्य ते तवेष योनेर- 
हिति तं त्वां श्लाजाय खूयाय प्रचोदयामि | तं त्वां ञ्ाजाय सूराय परमात्मन 
नियोजयामि । हे भ्राजष्ठ सूर्ये यथा स्वं देवेषु भ्राजिष्ठाउस्चि तथाऽहस्मनु- 
ष्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ 


त न 0. ho A oS 
 भावार्थः--अत्रोपणाहकरः । यथेइ सूय्यकिरणा! सवत्र सृताः 
प्रकाशते तथा राजप्रजासमाजनाश्शुषगुणकम्मस्व भावेषु रकशप)नास्सन्तु 


| ७१० 0 यजबद पाष्ये- 


कृतो नहि परनुष्मशरीर माप्प कश्यचिदुत्तताहपुरुषार्थसत्युरुपसंगयागाभ्या- 
साचरितस्प जनस्य धर्ममा पक्ाममोत्त सिद्धि! शरारात्मछमाओोश्चतिक्ष दुलेपा- 
स्त्र तस्मात्सवैंराल्र4 त्यक्त्वा नित्यं अथतितव्यमू ॥ ४० ॥ 


पदार्थ।--जैखे ( अस्य ) इघ जगत्‌ कै पदाथ में 1 ( श्रःजन्तः ) प्रकाश 
को प्राप्त हुई । ( रश्सय; ) कान्त | ( कतवः ) था उन पदाथा को जनान बाल 
*( अग्नयः ) सूथ्य विद्युत आर प्राइद्ध अग्न ६ बेस ही । ( जनान्‌ ) मनुष्या 
को | ( अनु ) एक अनुकूलता क साथ। ( अदृश्रम्‌ ) म ।पेंखलाऊ। ६ सभापत 
झाप | ( उपयामगृडीत: ) राज्य क !नयम आर उपानेयमा क्व स्वाकार ।कय 
हुए | ( भास ) ६ जन । ( ते ) आपका | (एषः) यह राञ्यकर्भ | (यानः) 
ऐश्वय्य का कारण हे उन। (त्वा ) आपका | (ञ्राजाय) जिलान वाल । 
( सूय्य'य ) प्राण क (लये ।चताता हू तया उन्द। आप क) | ( भ्राजाय ) सवश्र 
प्रकाशित । ( सूर्याय ) चराचरात्मा जगदाधर क लग भा चताता हू । हे 
( भ्राजिष्ठ ) आते पराक्रम खे प्रकाशमान । ( सूय्यं ) सूय्य के समान. सत्य 
विद्या और गुणो खे प्रकाशमान जैसे । (त्वम्‌ ) भप । ( देवेघु ) समस्त वि- 
द्याओं से युक्त विद्वानों में प्रकाशमान ।"( भ्राजिष्ठ: ) अत्यन्त प्रकाशित हैं वेसे 
झं भी। ( मनुष्येषु ) साधारण मनुष्यों में । ( भूयासमू ) प्रकाशमान होऊं 
॥ ४० ॥ 


मावाधे!- इस मन्त्र में उपमालंक्रार दै । जेश्चे इस संसार में स्‌य्ये षी 
किरण सब जगह फल के प्रकाश करती हं वैसे राजा प्रजा ओर सभासद्‌ जन 
शुभ गुण कम्मे और स्वभावों में प्रकाशमान हा. क्योंकि ऐसा दे कि सनुष्य- 
शरीर पाकर किसी उत्साह पुरुषार्थ सत्पुरुषो का संग और योगाभ्यास का आच. 
रण करते हुए मनुष्य को घम्म अर्थ काम शोर मोक्ष की सिद्धि तथा शारीर 
आत्मा भौर समाज की इञ्नीत करना दुळेभ नहीं है इस से सब मनुष्यों को 
चाहिय कि आलस्य़ को छोड़ के नित्य प्रयतन किया करें || ४० ॥ 


छढुत्यांध्रत्पस्थ प्रस्करच ऋ ब । सूय्या ददता । पुरस्य {नचदाषा 
उपयाङत्यस्य स्वराडाषा गायचा च छन्द: | षडज: स्चर। । 


छुप्रा ऽध्यायः ॥ 


अधथश्वरपच्‌ गहस्थकरम्माह ॥ 


अब इंश्वर पक्ष में गृहस्थ के कपी का उपदेश अगले मन्त्र में किया दै ॥ 


उदुत्य जातवेदसं ढेर बहन्ति केतवः । इशे | 
वशवाय भूयस । उपयमग्रहात5 से सूयाय त्वा 


20 हन 


आजायप ते यानः सूर्याय खा आ्राजायं॥४१॥ 
उत्‌ । ऊँइस्युँ । त्यम्‌ । जातवेदस 

ढेवस्‌ । वहंति । केतव॑ः । दशे [य । सृय्येस्‌ । उपया- 

मगुहीतइर्युप्यामऽश्टीतः । असि । सुय्यौब । खा । आ- 

जाय । एषः । त । योनिः | सय्याय । त्वा । श््राजार्यं ॥ ४१ ॥ 


दर ला 


ति जात$वेदसम््‌ । 


री 
वे 
[a 
तत 


पदाथ!--( उत्‌ ) ( ४) वितः | ( त्यमू ) अमुम्‌ । ( जातवेदसम्‌ ) 
यो जातान्‌ वेत्ति बिन्द्ते वा जाता वेदसो बेदा; पदार्था बा यरमास्तत्रू । 
| ( दंबस्‌ ) ह्यद्धस्वरूपस्‌ । ( वहन्ति) प्रापयन्ति । ( केतवः ) किरणः इव प्रका 
1 शपाना विद्वांसः | (दशे) द्रृष्डुम्‌ । ( विश्वाय ) सबजगदुपकाराय । ( स्य 
सू ) चराचरात्म्रानप।श्वरस्र । ( उपयामशहोंतः) उपगतेय्यःमेय्यमे। स्वीकृत; 

( आस ) ( स्रूय्याय ) प्राणाय सवित्र वा | (त्वा) सबाध । ( भ्रःजाय ) 
प्रकाशकाय । (एषः) कोयक्ारणासंगत्या यदचुपी यते । (ते) तब । ( योनिः । 
असष प्रपाणम्‌ । ( सूय्याय ) ज्ञःनसूय्येस्य प्राप्तये ( त्वा ) स्वाम्‌ । ( भ्राजा- 

य ) । अयं मत्र; | शस० ४ ३ । १ । ९ । व्याख्यात। ॥ ४१ ॥ 


'अन्बय!--यं जातवेदसं देवे सूर्य जगदीश्वरं विश्वाय दशे केतवो 
| ।बिद्वांस उद्वहत्युत्य जगदीश्वरं वयं प्रामयाम। हे जगदीश्वर यस्त्वपस्पाभि- 
| भ्राजाय सुर्यायोपयापशृषदीतोऽसि तं त्या त्वां सर्वे तदर्थ गृह्णन्तु यस्य ते 
तवष योनिर्‌रित तं त्वां त्राजाय सूयय कारणां विजानीमः ॥ ४१ ॥ 


७१२ रा भाष्ये 
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भाचार्थ--यथा बेदकिद) बिद्वां पो बेदा 'नुकूलपागेण परमेश्वर विज्ञाय 
Te च्छ > र न्न 
श्रेष्ुनिज्ञानेन तदुपासनं कुवन्ति ` तयव स इश्वरः सबेरुपासनीय। । न 


ताटशन ज्ञानेन विनेश्‍दरोयासना भवितुं शत्या कुतो विज्ञानमेव परमेश्वरो- 
पासनावधिरति ॥ ४१ ॥ 


पदाथ!ः--। जातबदसम्‌) जो उत्पन्न हुए ग्य । जानता घा प्राप्त कराता 
वा वद्‌ आर ससार क पदाथ जिप्तस उत्पन्न हुए हैँ | ( देवम्‌ ) शुद्धस्वरूप 
जगदी श्वैर जिधको । ( विश्वाय ) संखार के उपकार के लिये | ( दृशे ) ज्ञान- 
चक्कु से देखने को | ( केतवः ) किरणों के तुल्य सबै अंशों में प्रकाशमान. 
विद्वान्‌ । (उत्‌ ) ( बइन्ति ) अपने उत्कष से बादानुवाद्‌ कर व्याख्यान करते ह । 
(उ ) त$ वितकै के साथ । ( त्यमू.) उस जगरदाशत्रर को हम लोग प्राप्त हों । 
हे जगदीश्वर जो आप हम छोगों ने। ( भ्राजाय ) प्रकाशमान भर्थात्‌ अत्यन्त 
इर््राह भौर पुरुषार्थयुक्त | ( सूर्याय ) प्राण के लिये । ( उपयामगृद्दौत: ) यम | 
नियमाद्‌ यागाभ्यास उपासना आदि साधनों से स्वीकार किय हुए | ( अश्चि ) 
हृ उन | ( त्वा ) आपको उक्त कामना के लिये समस्त जन स्वाकार कर्‌ भार 
६ इरवर |जन | (त ) आपका ( एषः ) यह काय्ये ओर कारण फी व्याप्वी 
से एक अनुमान होना | (योनि: ) अनुपम प्रमाण हैं उन। (त्वा ) शापको। 
( भ्राजाय ) प्रकाशमान । ( सूर्य्याय ) ज्ञानरूपी सूर्य्यं को पाने के लिये एक 
कारण जानत ६ ॥ ४१ ॥ 


भावाथ; - जब वद्‌ क वेत्ता विद्वान्‌ लोग वेदानुकूल मार्ग खे परभेइबरं 
का जानकर उत्तम ज्ञान से उसका सेवन करते हे वेर 


हैं वेध शी वह जगदीइवर खब 
क उपासनार्‍य अथात्‌ सवन करने के योग्य है वैसे ज्ञाने के विना इश्वरं की 


४ न ~ 5 LS 2० ४०. ५ ~ ~ त छ 
उपासना कभी नहीँ हो सक्ती क्‍योंकि विज्ञान ही उसकी अवधि द्दै॥ ४१ ॥ 


ञ्ज स्प कुखुरुबिन्दु ऋषिः । पत्नी देवता | स्वराड्‌ 
हाधुष्णिक्‌ इन्द्‌ः । ऋष भः स्वर: || 


अथ गृहृस्थकम्भणि पत्न्युपद्शाविषयमाह ॥ 


अब गृहस्थ क कस्म में 


Pk 
। के उपद्श विषय को अगले अन्त्र का णमा सय को अ मे कदा है ॥- | कदा है NW $ 


9 | अएमोऽध्यायः॥ | ७१३ 


Ey आ [जघ कलशस्प्रहया त्वा वशान्त्दन्दबः। 
पुनरूजा नि व॑चुस्व सा नं: सहलन्धुक्षवोरधांशा 
पर्यस्वती इनमरबिंशताह्रब्निंः ॥ ४२ ॥ 

झा । जिघ्र | कक्षशुम्‌ । महि । आ । स्वा । विशन्तु । 

|. | इन्द॑बः | पुन: । ऊर्जा । नि । वर्चस्व । सा । नः | सहखस्‌। 

। उङ्घारेत्युर5घारा । पर्यस्वती । पुनं; । मा । ध्या । 

[त्‌ । रयिः ॥ ४२ ॥ 


१ | य? हि 


` पदाथा--(आ) ( जिघ्र ) ( कलशम्‌ ) नूतन घमू । ( माहे ) 
सहागुणाबाशए पात्न। (शा) (त्वा) (विशन्तु) (इन्दवः ) सो- 
| माद्याषावरसाः। ( पुन; ) ( ऊणा ) पराक्रमेण । (नि) ( वत्तेरव) (सा) 
(न) अस्मान्‌ । ( सहसत ) असख्यमू । ( धुक्तव ) प्रपूर्द्धि । ( उरुधारा ) 
उवा धारा वियासुशिक्षाधारणा यस्याः सा। (पयस्वती) प्रशस्तानि पयाँस्य- 
| न्ञान्युदकानि बा यस्यां सा । ( पुनः) (मा) माझ्‌ | (आया) विशतास्‌ ! 
( राय; ) धनम्‌ । अयम्भंत्रः। शत० ४। ४। ८ । ६-६ | व्याख्यातः ।४२॥ 


ह, ३ अन्बथ!--हे महि पत्ति या स्वयुरुधारा षयश्वत्य्ति सा ग्रस्थशुभकर्भस 
"| कलशमाजिघ्र पुनसूवा त्वां सहसधिन्दव आविशन्तु पुनरूनी नोऽस्मान्‌ 
धुव गुनम्बा मां रयिराविशतात्‌ । यतस्त्वं हुःखान्निवत्तरव ॥ ४२ ॥ 


€*, 


भाषाथ।- विदुषीणां छ्लीणां योग्यताउस्ति | यादशान्‌ सुपरीक्षिता- 


न्पदाथान्‌ स्वय थुञ्जारनू तारशानव पत्य द्या । यता बु।खुबज्ातध राळ 
| श्यात्‌। घनादपदाथानामुन्न।व च ङुय्युः॥ ४२ ॥ 


पदाथः--हं (महि ) प्रशंसनीय गुणवाली स्ली जो तू । ( उरुधारा) विद्या 
| आर अच्छी २ शिक्षां को अत्यन्त धारण करने । ( पयस्वती ) प्रश्रित अन्न 
आर जल रखन वाली इ वह गृहाश्रम क शुभ कामों में । ( कळशमू ) नवीन 


६० 


७१४ ` यजुर्वेद भाष्य- 


ll अअ 
घट का । (आजिघ्र ) आघ्राण कर अथात्‌ उख का जल ख पूछ कर उस्र का 
“उत्तम सगन्धि को प्राप्त हो । ( पुनः ) फिर | (त्वा. ) ठुझ । ( सहखम्‌ ) अ्- 
ख्यात | ( इन्दवः ) खोम, आद्‌ अ षघिया के रस | ( आविशन्लु ) प्राप्त हा 
जिस ख त दुःख खे । ( 'नवतस्व ) दुर रहै अथात कभी तुझ का दु:ख न प्राप्त 
हों । त ( ऊजी ) पराक्रम से । (नः) हम को । (धुक्ष्व ) परिपूण कर | ( पुन: ) 


पीछ । ( मा ) मुझे । ( राये: ) घन । ( आविशतात्‌ ) शाप्त द ॥ ४२ ॥ 


इडेरन्त इत्यस्य कुछुरुविन्दुऋषि। । पत्नी देवता । आर्षी- 


क 


प्ठक्तिदछन्द! । पञ्चम; स्वर; ॥ 


~ 


पुन! प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 


^ ~ a) NE ~ 


फिर भौ प्रकारान्तर से उद्धी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 
इटे रन्ते हव्ये काम्ये चन्ढे ज्योतेऽदिते 
सरस्वति महि विशति । एता तें्घ्नये नामानि 
ट्वम्या मा सुद्गतम्ब्रतात्‌॥ ४३ ॥ 


इडे । रन्ते । इव्यें । काम्ये । चन्द्रे । ज्योतें । आदिते। 
सरस्वाति । महि । विश्रुतीति बिऽश्चंति । एता । 
अघ्न्ये । नामानि । देवेभ्यः । मा । सुकृतमिति सुः क्तं 
ब्रतातू ॥ ४३ ॥ 


अषएपोऽध्यायः ॥ ७१ 

पढाधे।--( इडे ) झतोतुपहें । ( रन्ते ) रमणीये | ( हव्ये ) स्वीकतु- 
पढ । ( कास्पे ) कमनीये । ( चन्द्रे ) ) आहादकारके । (ज्योते ) सुशीलेन 
द्योतपाने । ( अदिते ) आ्मस्वरूपेछाविनाशिनि | (सरस्वति ) प्रशस्त सरो 
विज्ञानं विधते यस्यास्तससम्बुद्धौ । (महि) पूज्यतमे । ( विश्वाति ) बिविधाः 
अवयः श्रवणानि तद्वति । ( एता ) एतानि । (ते) तब | ( अघ्न्ये ) इन्तुं 
तिरश्कतुमयोण्ये । ( नामानि ) गोशिक्य आल्या: । ( देवेभ्य! ) । दिव्य- 
गुणभ्यो दिव्यगुणयुक्तपतिभ्य! | (मा ) मायू । ( सुकृतम्‌ ) सुषु कर्तव्यं 
कर्ष । ( भूतात्‌ ) बूहि । अयं मन्त्रः । शत्त> ४।४। ८। १०। व्या- 
ख्यात! ॥ ४३ ॥ | 


अन्वथ।-- ह अध्न्येअदिते ज्योते इडे इव्ये काम्पे इन्ते चन्द्रे बिशुबि 


महि सरस्वति पात्रे तएता नाभाति सन्ति त्यै देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात्‌ ॥ ४३॥ 


~ 


भावाथ।--या बिद्धः शिक्षा प्राप्तवती विदुषी खली सा यथोऊया 


शिक्षया शिक्षेत्‌ । यतस्सर्वा अधर्म्मभा्े न भ्रत्तेरन्‌ । परस्पर बिद्याइद्धि 
न शिक्षिता। कुर्युः ॥ ४३ ॥ 

पदार्थः--हे । ( अघ्न्ये , ताइना न देने योग्य । ( अदिते ) आत्मा से 
विनाश को प्राप्त न होने वाली । ( ज्योते ) श्रेष्ठ शील सने प्रकाशमान | ( इडे ) 
प्रशंखनीय गुणयुक्त | ( हव्ये ) स्वीकार करने योग्य । (काम्ये) मनोहर स्वरूप | 
( रन्ते ) रमण करने योग्य | ( चन्द्रे ) अत्यन्त आनन्द देने वाली | (ब्िश्रुति) | 
अनेक अच्छी बातें और वेद जानने बाली । ( महि ) अत्यन्त प्रशंसा करने 
योग्य । ( सरस्वति ) प्रशंसित विज्ञान बाली पत्नी उक्त गुण प्रकाशा करने काले) |. 
( ते ) तेरे | एता ) ये । ( नामानि ) नाम हैं तू । ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणों के |: 
लिये । ( मा ) मुझ को । ( सुक्तम्‌ ) उत्तम उपदेश । ( बूतात्‌ ) किया | 
कर | ४२ ॥ 


७ ५२ ON बन. 


6 ~ ~ ७ ~ र 
भावाथ!--जा विद्वानों खे शिक्षा पाई हुई सा हः वह अपने २ एति | 
~ 


चळ 
००, (३ ~ NN ~ 


ओर अन्य सब खियो को यथायोग्य उत्तम कम्म सिखलाके जिससे किसी तरह | 


| 
| 


ee 
Fr ~ 
७१६ यजेद्‌ भा ष्ये- 
5 नि --००------------------<_-|-अ - - 
ब्र धर्म्म की ओर न डिगे वे दोनों स्त्री पुरुष विद्या का दद्ध आर बालका 


तथां कन्याओं को शिक्षा किया करें ॥ ४३ ॥ 


बिन इत्यस्य शासक्षिः। इन्दो देवता | छारगदुष्डेष्छन्द्‌ः । 
गान्धार! स्वर! । उपयासेत्यस्थ विराडार्षी गायची 
छन्द्‌ः । षड्ज! स्वरः ॥ 
[a 


सिंहाबलोकन्यायेन गहृस्थघम्मे राजपक्षे किचिदाह॥ 


अब सिह ज्ञ छ लाट कर दखता हूं इस्ष प्रकार गृहस्थ कम्म फे 


निम्मित्त राजपक्ष में कुळ उपदेश अगले अन्त्र भ किया दै ॥ 


बि न. इन्द्र सृधों जाहे नीचा यच्छ प्रतन्य॒तः। 
योअस्मा २॥५अभिदासत्यधंरडमया तम॑ः। उपया- 
` | मग्रहीतोसीन्द्राय खा बिम॒घं एषते योनिरिन्द्राय 
) त्वा वप्रध ॥ ४४ ॥ | 
वि। नः । इन्द्र । सृषः। अहि । नाचा । यच्छ । परतन्यत;। 
यः । अस्मान्‌। अभिदासतीत्य॑भिऽदासंती। अधरण | गमय 


तमः । उपयामगृहतइध्युपयामऽगुहरीतः। असि । विभृधऽइति 


¢ २] [| |: ~ 1 
विऽमृष । एष: । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । विसृधइति 
विऽमृषे ॥ ४४ ॥ 


A 


पदाथः-( बि ) विशेषण । ( नः ) अस्प्राकम्‌ । ( इन्द्र) सेनाध्यच्च । 
( मृधः ) शत्रून्‌ । ( जाइ ) ( नीचा ) दुष्ठकारिणः । ( यच्छ ) निगह्णीहि। 
( पृतन्यतः ) आत्मनः सनामिच्छुद; । (य; ) ( अस्मान्‌ ) ( अभिदासति ) 


0 कक ] 


| 
हू 


सवत छपक्षयांत | दसु इपक्तय। अत्र वणब्य त्ययंनाकारल्य स्थान आकार; । fl 2 


SE Ogg OO io ee त) 


as 
ह 


1 
| 
| 


झष्टबो5च्याय! ॥ ७१७ 
अघरमू ) अधोगतिम्‌ । ( गपय ) छत्र संहितायाणिति दीर्घः । ( तमः ) 
झन्धकारस्‌ । ( उपयामगुहीत; ) सनादिसाषग्रीसंशृहीतः । (आसि) (इन्द्राय ) 
रेख्वय्यप्रदाय । ( त्वा ) ( बिमूचे ) विशिष्टा मृधः शत्रवो यस्मिस्तस्मै संग्रा 
प्राय । (एष! ) ( ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) परप्रानन्दपराप्वये । (त्वा ) 
स्वास । ( विमुये ) विगवशत्रवे । अयं सन्त्र । श० ४।५।३।४। य्या. 


ख्यात! ॥ ४४ ॥ 


अन्धय।- हे इन्द्र सेनापते त्वं नोउस्मार्क विमृधो जहि । पुतन्यतो 
नीचा नीचान्‌ यच्छ | यः शत्रुरस्मानंभिदास्तति तं तमस्सूय्यं इवाघरं गमय 
यस्य ते तवैष योनिरस्सि स स्वपस्माभिरुपयाम्श॒हीतोऽसि । अत एबेन्द्राय 
बिमूचे रवां स्वीक्षुम्मों विमृष इन्द्राय स्वा नियोजयामश्च ॥ ४४ ॥ 


भावारथ!--यो दुष्टकर्म्मशीलएरुपोऽनेकधा बलएश्नीय सचान्पीडयितु- 


पिच्छ ते तं राजा सर्वथा दणडयेत्‌ । यदि स प्रवलदरोपाधिशीलतां न त्यज्े- 
तहि राष्ट्रदेने दूर गमेद्विनाशयद्व। ॥ ४४ ॥ 


पदाथा--दै (इन्द्र) सेनापते तू । ( न; ) हमारे । ( एतन्यतः ) हम 


छे युद्ध करने के लिये सेना को इच्छा करने हारे शत्रुओं को। ( जदि ) .मार 


~ क 0.१ 
और उन । ( नीचा ) नीचों को । ( यच्छ) वश म ला आर जो शत्रुन । 


( अस्मान्‌ ) हम लोगों को । ( अभिदासति ) सब प्रकार दुःख देवे उस्र । 
~ ° 


( बिमृध; ) दुष्ट को । ( तमः ) जैसे अन्धकार को सूर्य नष्ट करता हे बेस । 
( अधरम्‌ ) अधोगति को | ( गस्य ) प्राप्त कर जिस । (ते ) तेरा । ( एषः ) 
उक्त क्स्भ करना । ( योनि; ) राज्य का कारण हवे इस से | ( उपयामगुद्दीत; ) 
सेना आदि सामग्री से प्रण -किया हुआ । ( असि ) हे इसी से । (त्वा) 


~ 


~ ~ ०७ ~ ~ 
तुझ को । ( विम्रघ: ) जिस में बढ़े २ युद्ध करन चाल शत्रुजन हैँ | ( इन्द्राय ) 
ऐश्वय्बै देने बाले उस युद्ध के लिये स्वीकार करते हैं । (खा) तुझ को । 


विमध ) जिस के शत्रु नष्ट होगये हैं उस । ( इन्द्राय ) उख राज्य के लिय 
< ष्ठ ८ शर 


प्रेरणा देते हैँ अथोत्‌ भधम्मे से अपना वर्साव न वर्त्ते ॥ ४४ ॥ 


00८ २ - यजुर्वेद भाष्ये- 


भावार्थ!--जो खोटे काम करने वाला पुरुष अनेक प्रकार से अपने बल 
को उन्नति देकर सब को दुःख देना चाहे उस को राजा सब प्रकार खे दण्ड दे 
तो भी बह अपनी अत्यन्त खोटाइयों को न छोड़े तो उस को मार डाले अथवा 


नगर स्र इस को दूर निकाल बन्ध रक्खे | ४४ ॥ 


~ 


बाचस्पतिमित्यस्य शाख ऋषि! । इश्वरस शा राजान इवत | ऊरि- 
गार्षी त्रिष्टुप्झन्द! | उपयामेत्यस्य स्वराडाष्यनुष्ट॒प्‌ छन्द 
आद्यस्य घेवत) परस्प गान्धारः स्घरश्च | 


अथ गुहस्थकस्माणि राजविषयमीश्वरादिषयं चाइ ॥ 
अब गृहस्थ कम्म में राज और इश्वर का विषय अगले मन्त्र में कह है ॥ 

वाचस्पति विश्वकम्माणमूतपे मनोजवं वाजे 
अद्या हुवेम । स नो विश्वांनि हव॑नानि जोषि 
इवशम्भूरबसे साधुकम्मा । उपयामग्रेहीतो5पी 
न्द्राय त्वा बिशवर्कम्मंणऽएष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा विश्वक॑म्मणे ॥ ४५॥ | 

वाचः | पातम्‌ । विश्वकम्माणमितिं विः्वऽकस्माणम्‌ । 
ऊतय । मनोजुवामेति मनःऽजुव॑म्‌ । वाजे । अद्य । हवेस । 
सः | नः । विश्वानि । हवनानि । जोषत्‌ । विश्वर्शस्भरिति 
उत्वऽशम्थ्‌ः। अवस । साधुकम्मेति साधऽकम्मा । उपया- 


मगुहत इत्युपयाम$गृहातः | झाले । इन्द्राय । त्वा। विश्व- 


कम्मण डात Iवश्वऽकस्मण । एषः । त । यानः । इन्द्रा- 
य । त्वा । 1वश्चकम्मणऽइति व-्चऽकम्मण्‌ ॥ ४५ ॥ 


| 
.--.॥--------___>______>><>>>>_-__-77ााायमयययययमयमहड शशश नश गोशाला  >आ  ंन्‍चे 


नी 
कोही 
४ 


र ॥ ७१६ 


पदा्थ/--( वाचः ) देवबाएया! । ( पतिस्‌ ) स्वामिनं पालकं वा | 
(-बिश्वकरम्माणम्‌ ) बिश्वानि-सब।ण धम्मोणि कर्म्माणि यस्य तप । (ऊ- 
तथे) रक्षणाय । ( मनोजुवं ) मनोगतिम्‌ | ( बाजे ) विज्ञाने युद्धे वा । 
( अद्य ) अस्पिन्नहनि | निपातस्येति दोघं; । ( हुवेम ) अ।हृपेम | (स! ) 
(न!) अस्माकम्‌ । ( विश्वानि ) अखिलानि । ( इवनाने ) प्राथनावारद- 
त्तानि । ( जोषत्‌ ) जुषेत । अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम । ( विश्वशम्भूः ) 
विश्वं सर्वे शे छुखे भावयति । ( अवस ) प्रीतये । ( साधुकम्पों ) साधूनि 
अष्ठानि कम्माणि यस्य । ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( इन्द्राय ) ऐश्- 
य्याय । (त्वा ) त्वाम्‌ । ( विश्वद्म्भणा ) अखिलकम्भणोत्पादनाय । 
( एप! ) «ते ) ( योनि!) ( इन्द्राय ) शिल्पबिद्यश्वय्याय । ( त्वा) त्वाय़ू । 
( विश्व$स्शणे ) अखिलकम्मस्ताधनाय | अय मन्त्रः । शत० ४।५।६। 
७ । व्याख्यात। ॥ ४५ ॥ 5 


झन्चथ!--वयमद्य वाच ऊतये यं वाचस्पतिं बिश्वष्स्माण मनोजं 
हवेष । य! साधुकस्प्र विश्वशम्भू} सभापतिनऽवसे विश्वानि हवनानि 
जोपत्‌ । यस्य ते तबैष योनिरस्ति यस्त्वमृपयामशृहीतोऽस्यतरत्वां विश्वक- 
म्मेण इन्द्राय हुवेष विश्वकम्पेण इन्द्राय त्वां सेवमहि चत्युपारिलष्टो5न्ब- 
याथ! ॥ ४५ ॥ 


आवाधै;--अत्र श्लेषालं०-यः परमेश्वरो न्यायाधीशों बाऽस्परदचुष्ठि- 


तानि कम्शीणे विदित्वा तदतुसारेणास्माक्षियच्छति। यः कस्याप्यकल्या- 
णमधम्भैकं कमे च न करोति ययोः सहायेन मनुष्यो योगपोचव्यपहार- 
बिद्या; प्राप्य धम्मशीलो जायेत। स एवास्माभिः परमाथव्यबहार।सेद्धये सेव- 


नायाडास्त ॥ ४४. ॥ 


6 छु 
पदाये।--दृम ( अद्य ) अब | (वाजे) बिज्ञान वा युद्ध के निमित्त 
~ ~~ ~ 0०0 > ~ ९ 
जिन | ( वाचः ) वेदवाणी के स्वामी वा रक्षा करने वाळ । ( विश्वकम्माणम ) 
४२ ~ ७२ CY "कण ७ ६ ~ 
जिन के खब धम्मेयुक्त कम्मे हें जो। ( गनोजुबम्‌ ) मन चाहती राति का 
~ ~ NY ० 
जानने वाला है उस परमेश्वर वा सभापति को । ( हुवेम ) चाहते हे सो आप। 


2a) 


TT 
७२० . यजुर्वेद्‌भाष्ये- “| 
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( साघुकम्सा ) अच्छे २ कम्मं करनं वाल । ( विश्वशम्भूः ) मस्त सुख का 
उत्पन्न कराने वाळ जगदाइवर वा सभापति | ( नः) इसार । ( अवस ) प्रेम 
बहाने क लिय | ( ।वश्वांन ) ( हवनानि ) दुय हुए झब प्राथनावचना का | 
( जोषतू ) प्रम स सान जिन | (ते) आप का । ( एष: ) यह उक्त कस्म । 
( योनिः ) एक प्रमभाव का कारण ह व भाप ( उपयामग्हात ) यमनि- 
यरो से प्रदण किये हुए। (भसि) द इस से । ( विश्वकर्म ) समस्त 
कामा के उत्पन्न करने तथा । ( इन्द्राय ) एश्वय्य के लिये | (त्वा ) आप का 


~ ~ 
प्रार्थना तथा | ( विश्वकम्गण ) सगस्त काम की सिद्धि क ।लय ।शाल्पाक्रया 
CNC I 
कुशळता स्ने उत्तम एश्वय्य वाळ झाप का खेवस करत ह ॥ ४५ ॥ 


6 )3 wv ०५ क. अंक 
आवाथ।-इस मन्त्र म श्लघाछ०- जा परमश्वर व्रा न्यायाधघारा खभा- 
~ CT we ०० ति कप ~ ७ 
पति हमारे किये हुए कामों को जांच कर उन क अनुषार हम को यथायाग्य 
०४७. ९ ग्रे ~ NAN ०७; DS ~ ७ ८९ 
नियमों में रखता हे जो किसी को दुःख देने वाळे छल कपट क काम का नहा 
~ ~ > 
करता जिस परमेश्वर वा सभापति के सद्दाय खे मनुष्य मोक्ष ओर व्यवद्दार- 
सिद्धि को पाकर धर्म्मशील होता है वही ईश्वर परमाथोसिद्धि वा सभापति 
OS ~ ७२७ *_ ७२ 


व्यवद्दारसिद्धि के निमित्त इम लोगों को खेवने योग्य दै ॥ ४५ ॥ 


~~ 


€~ 
श्वकम्भ लित्यस्थ शाख ऋषिः । विश्वकसन्द्री देवता । 
` शुरिगार्षी च्रिष्टुप्छन्द्‌! | घेवत। स्वरः। उपयामत्थस्य 
चिराडाष्यचुष्टप छन्द! । गान्धार! स्वरः ॥ 


अध राजधमसुपद्शाति ॥ 


अब अगले मंत्र में राजधम्म का उपदेश किया है ॥ 
.. विश्वकम्मन्हविषा वनेन उातारमिन्द्रंमङ् 
गाखध्यम्र | तरप्त विशः समनमन्त परवारयमग्रा 
विहव्या यथासत्‌ । उपयामग्रहाता$सान्द्राय त्वा 
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बि ॥ ४६ ॥ 

विश्वकर्म ज्ञिति विषअ&कर्मन्‌ । हविषा । बनेन । त्रा- 
तारंगू । इन्द्रस्‌ । अकृणोः । अवध्यस्‌ । तहमें । विश: | सम्‌ । 
'अनमन्त । पूर्वी: । अयम्‌ । उभः । विहृव्य इतिं वि$इ- 
यः । यथा । असत्‌ । उपयामग्रेहीतइइत्युपयामःगुहीतः । 
असि । इन्द्रा । त्वा । विशवर्कमेण$इति विश्वऽकमेणे । 
एष: । ते । योनि: । इम्द्राय । खा । विश्‍वकभण इतिं वि- 
श्व5कंभण ॥ ४६ ॥ 


पदाथ --( विश्वकर्म्मत्‌ ) अखिक्षसाघुकमेयुक । ( इविषा ) - 
व्येन । ( पर्दनेन ) एद्धिनिमित्तेन ग्यायेन सह । ( त्रातारभ्‌ ) रक्षितारघू । 
( इछम्‌ ) परमेखय्पैमदम्‌ । ( अळणी! ) छुथ्या। । ( अवध्यपू) इन्तुपनईसू । 
( स्मै ) ( विशः ) पज्ञा) । ( सघ्‌ ) ( अनप्रन्त ) नशस्ते । सङै लुडः। 
( पूर्वी! ) म्राक्ननैर्धापिंकेः प्राहशिक्ताः । अत्र पूरथेप्तवणीदेश! । ( अयप्रू ) 
झमाधिकृत! । ( उग्रः ) दुष्टदलते तेजस्वी । ( बिइव्य। ) विबिधानि इव्यानि 
' साधनानि यस्प । ( यथा ) ( अपतत्‌ ) भवेत । ( उपयासग्रुहीत) ) इत्यादि 
पूर्ववत्‌ | अवस्मन्त्र । शत० ४। ५ । ६ | दे । व्यारूपातः ॥ ४३ ॥ 


अश्वय।--३ विश्वकरम्मस्त्वे वद्धेतेत हतिषा यपबध्यमिन्द्रै जातारपक- 
णोस्तस्मै पूर्वीबैंशः सम्तपश्क यथायपुग्रो बिहव्पोऽसत्तथा बिधेहि । उपया 
पेल्यस्पान्वय। पूर्वेकद्योजनीय। ॥ ४६ ॥ 


£ i छ ~ ® | ७ . [oN ~ क “उ [$ ८) त्‌ 
'झधाोधे।---असिमिन्छसारे केचिदपि संघजगद्रक्षिवारपी*वर सपाध्यत्त 
| € ~ ~ [eS ~ 
च नव तिरस्कुय्युः। किन्तु तदनुपतौ वत्तरन । न प्जावराधन कश्षिद्राजा।प 
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a ७ ~ © नर 
समृध्नोति नचेतयोराश्रयेण बिना प्रजा धम्प्रोथेक्रापमोक्षप्ताषह्माने 
कम्पोणि कर्तू शक्नुबन्ति तरमादेतावीश्वरपाश्रित्य परस्परोपकाराय धर्म्मेण 
बत्तयाताम्‌ ॥४६॥ | 


€ पे ~ ९ fe ~ 0७३ 

पदाथ।--है ( विश्वकम्मन्‌ ) समस्त अच्छे काम करने वाले जन आप | 

९० ~ २०९. ~ ७५ ० ~ ~ 

( वद्धेनेन ) वृद्धि के निमित्त | ( विषा ) प्रहण करने य।ग्य वज्ञान खे | ( छ- 

~ = 1 [aN छि है RS 

वष्यम्‌ ) जिस बुरे व्यसन खोर अधम्म से राहेत । ( इन्द्रम्‌ ) परम एंश्वय्य दन 

तथा | ( त्राहारम्‌ ) खमस्त प्रजाजनों छी रक्षा करने चाले सभाएति को । 

| ( भकृणोः ) कीजिय कि । ( तस्मै ) उखे । ( पूर्वी: ) प्राचीन धास्मिक जना ने 

जिन प्रजाओं को शिक्षा ही हुई दै वे ( विशः ) प्रजाजन । ( ख़मनमन्त ) 

अच्छे प्रकार माने जैसे | ( अयम्‌ ) यह सभापति | ( उग्रः ) दुष्टों को दृण्ड 

देने को अच्छे प्रकार चमत्कारी ओर | ( [व्यः ) अनेक प्रकार के दाज्य- 

खाधन पदार्थ अथोत्‌ शस्र आदि रखने वाला | ( अघत्‌ ) हो वेसे प्रजा भी 

इसर के साथ वर्त ऐसी युक्ति कीजिये | ( उपयामगृद्दीतः ) यहां से ळे कर मन्त्र 
का पूर्वाक्त ही अर्थ जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


भावाथे।--इस संसार में मनुष्य सब जगत्‌ छी रक्षा करने वाले इश्वर 
तथा श्षभाध्यक्ष को न भूल किन्छु उनकी अनुगति में सब कोई अपना २ वत्तीव 
रक्खे प्रजा के विरोध खे कोई राजा भी अच्छी ऋद्धिं को नहीं पहुंचता और 
ईश्वर वा राजा क विना प्रजाजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के खिद्ध करने 


दूर DoF च्य ९ 
एक दूसरे क उपकार में घस्म के साथ अपना वत्तांच रक्स ॥ ४६ ॥ 


3 ~ 


उपयामणुहीतोऽसीत्यस्य शास ऋषिः । विश्वकम्मेन्द्रो देवता । 
[ विराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द! | मध्यम स्थरः॥ 


पुन! प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 


[a (५ जज ~ ^~ 
"कर भा मकारान्तर स उसी विषय का उपदेश अगले मम्त्र में किया है॥ 


वाळे काम भी नहीं कर सकते इससे प्रजाजन और राजा इश्वर का आश्रय कर . 


[रे 
०६ ४ 


>> 
i 


र 


नट ॥ 


उपयामग्रहीतो5स्यग्नये त्वा न्याय्य लो गि 
इशहामीन्द्राय ता त्रिष्टुप्छन्द्स॑ ग्रह्ममि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्यो जगंच्छन्दसं गुद्दणास्यनुष्डः 

प्तेऽभिगरः ॥ ४७ ॥ | 


उपयामर्गृहीत इर्युपयासऽगहीतः । असि । असय । 
स्वा। गायत्रछन्द सामि लि गायत्रऽछम्द॑सस्‌। गहणासि । इन्द्राय । 


४३) ४० 


खा । अिष्टुप्डन्द्सप्‌ । त्रिश्तुप्डन्दसनितिं त्रिश्‍्तुपूरडैन्द- 
सम्‌ । गृहणासि । विश्वेभ्यः । खा । ठेवेभ्य: । जगच्छन्द- 
४७ व 1 हे. ग म £ 
समिति जभ॑त्‌ऽङन्दसम्‌ । गहणासि । अनुष्टुप्‌ । अनुत्तु- 
बिरष॑नुऽस्तुपू । ते अभ्निगरऽइर्याभिऽगरः ॥ ४७ ॥ 


पदा्थ।--( उपपामग्रहीत! ) साङ्गोपाङ्गसाघनेः स्वीकृतः । ( अभ्मये ) 
स्वाम्‌ । ( गायत्रदन्दसम्‌ ) गायत्रीः 
न्दो्ीबिद्गापकम्‌ । { गुह्वामि ) हणोमि। ( इन्द्राय ) प्रमेः्वरयपरप्तये । 
( ला) स्वाम्‌ । ( त्रिष्टुप्छन्द्सम्‌ ) त्रिष्दुपछन्दोञ्धेबोधपितारमू । ( | 
प्रि) ( विशेश्यः ) अखिलेभ्य। । ( त्वा ) स्वाम्‌ । ( देवेभ्यः ) दिव्यगुण क- 
मीरबभावेभ्पः । ( जगच्छंइसम्‌ ) जगच्छन्दोऽवगपकस्‌ । ( ग्रह्मामे ) 
( अन्नुष्डुए ) अनुष्टो मते स्तs्नात्यज्ञानं यः।( ते ) तब ।( आभेगर!) भे. 
गतस्तवः । अयं मंत्र; । शत० ११।४।२।७। व्याख्पात) ॥ ४७ ॥ 


झग्न्यादिपदाथवेज्ञानाय । (त्वा ) 


झन्बघः--हे विश्वकमीकई यस्य ते तबाचुष्टुरभिगरोऽस्ति तं गाय न- 
इ्छन्द्स त्वाग्ने शह्णामि डिष्टुप्च्डन्द्स संबेन्द्राय गृह्णामि जाच्छन्द्स र्दा 


बिशेम्पो देवेभ्यो गृह्वामि । एतदर्थ प्रस्माभिस्त्वपुपयापगृही तोऽसि ॥ ४७॥ 
nish == ` 
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भावार्थः --अत्र मन्त्रे पूर्वस्मान्सत्राद्विश्वकम्पोन्ाति पदमनुबत्तते पनुष्ये- 
रग्त्यादिविद्यासाधनक्रियाविज्ञापकानां गायञ्यादि छन्दो न्विता नाग्रण्बेदा- 
दीनां बोधायाध्यापकः संसेबनीयो5र्ति नह्येवेन बिना कस्यचिद्विद्याप्रासि 
भाषितुं शक्या ॥ ४७ | 


पदार्थ:--हे ( विश्वफस्मेन्‌ ) अच्छे २ कम्मं करने वाले जन मेंजो। 
(ते) आप का । ( अनुष्टुप्‌ ) अज्ञान का छुड़ान वाला । ( भभिगरः ) छब 
प्रकार से विख्यात प्रशासावाक्य दै उन अग्नि आदि पदार्थों के गुण कने भौर 
बेदमेत्र गायत्रीछन्द के अर्थ को जानने वाले | (खा) भाप को। (अग्नये) 
अग्नि आदि पदार्था के गुण जानने के लिये | ( गृह्वामे ) स्वाकार करता हूं 
वा | ( त्रिष्टुपूछन्द्सम्‌ ) परम एश्वव्यं दून वाल ।नष्दुप्‌ छन्दयुक्त चद्मन्त्न 
का अथ करान हार | ( त्वा) आपकी | ( इन्द्राय ) परम एश्वय्यं का प्राप्ति 
लिय । ( गृह्णसि ) स्वीकार करता हू | ( जगच्छुद्सम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
दिव्य २ गुण कम्मे ओर स्वभाव के बोधक वेदमन्त्रो फा थे. विज्ञान कराने 
चाळे | ( त्वा ) आप को | ( विश्वेभ्यः ) समस्त | ( देवेभ्यः ) अच्छे २ गृण 
कम्मं और एवभावों के लिये | ( शुह्णामि ) स्वीकार करता हूं। ( उपयामगुद्दीत; ) 
उक्त सब काम के छिये हम लोगों ने झाप को सैब प्रकार स्वीकार कर रकखा। 
(अशि) है ४७॥ 


(२२ 
क 
_ 
क्‌ 


९ ~ 
भावाथ! इसर मन्त्र में पिछछे मन्त्र खे ( विश्वकस्मेन्‌ ) इस पद्‌ को 

८५ ~ RN ७ 7 प्र 
अनुवृ/त्ते आती ह्‌ मनुष्यों का चाहिये -कि अग्नि आदि पदुर्थविद्या साधन 


कराने बाली क्रियाभाँ का उत्तम बोध कराने वाले गायत्री आदि छन्दयुक्त ऋग्व- 
दाद्‌ वदा क बाघ होन क लिये 


॥ त्तम पढ़ाने बाल. का सेवन करें क्‍योंकि उत्तम 
पढ़ाने बाज़ के तिना किस्री को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती ॥ ४७ ॥ 


ब्रशानां त्वत्यस्ण देवा ऋषषः | प्रजापतयो देवता 
कुकूननानामत्यस्य पाजुषा जगत्ता | भन्द्नान 


=) 
qd 
च्च 


याड 


शुक्र त्वत्यस्थ साम्ना वृहती छन्दांसि । 
घयल! | जगत्या निषाद! | बहत्या सध्यमश्च 
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अएुपोऽध्यायः ॥ ७२५ 
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अथ गाहरथ्यकम्भाण पत्नी पतिखुपद्शिति ॥ 
अब्र गाईस्थ्य कममी में पत्नी अपने पति को उपदेश देती हे, यह 
भगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्रशीनान्त्वा पत्मन्ना धूनोमि । कुकुनना- 
नान्ता पत्मन्ना धूनोमि भन्दनांनान्त्वा पत्मन्ना 
धूनोमि । म्रदिन्त॑मानान्त्व। पत्मन्ना धूनोमि । 
मधुन्तमानान्त्वा पत्सन्ना धनोमि । शुक्रन्त्वां शु- 
क्र आधूनोस्यह्णां रूपे सूर्येस्म रशमिपुं ॥ ४८॥ 
ब्रेशीनास्‌ । त्वा । पत्मन्‌ । झा । धूनोमि । कुकूनना- 
नामू । खा । पत्मन्‌ | झा । धनोसि । अन्दनानाम्‌ । खा । 
पत्म॑न्‌ । झा। धूनोमि। मदिन्वसान।मिति म॒दिन्‌ऽतंमानाम्‌ । 
त्वा । पत्मन्‌ । आ । धुनोमि । मधुन्तंमान्‌।मितिं मधुन्‌5- 
तमानास्‌ । त्वा । परसन्‌ । आ । धूनोमि | शुक्रम्‌ । त्वा । 
शुक्रे । आ। धूनोमि । अहः । रूपे। सूय्यस्य । रश्मिषु ॥ ४८॥ 


पदार्थ ( ब्रेशानाम््‌ ) दिव्यानामपामिव नि्सेल्लबिद्यापुशीलव्या्षा- 
नाम्‌ । एता वे देवीरापस्तद्याश्चेव देवीरापो याश्रेमा मानुष्यस्ताभिरेवास्मिम्षे- 
तदुभयीभी रसं दघाति | शत० ११।४।२।८। (रबा ) रवास । ( प- 
र्गन्‌ ) घर्मास्पतनशील । ( आ ) ( धूनोमि ) समन्तास्कम्पयामि । अत्रान्त- 
गतो णिच्‌ । ( कुङ्ननानामू ) शशं शब्दबिद्यया नम्राणाम्‌ ।, कुछ शब्दे 
इत्यस्मा्यङि गुणाभ्राषेऽभ्यर्ततः कुकूपपदान्नम धातोरोणा दिको नक्‌ प्रस्ययञ्च 
तत! षष्ठीबहुबचमस्‌ । ( रबा ) ( परमन्‌ ) ( झा ) ( धूनोपि ) ( भन्द्ना- 
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यजुर्वेद भाष्ये- 
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नाम्‌ ) कल्याणाचरणानास । (त्बा) ( परन्‌ ) ( व्र (थू चत््च्त्त्फ्त्छऋाा (मा) (पि). ) 
( पदिन्तपानान्‌ ) झतिशायेतानाग्दितानां परञ्जीणां समौपे । ( त्वा ) 
( परपन्‌ ) चञ्चलचेतः | (झा ) ( घूनोमि ) ( मधुन्तथानाम्‌ ) अतिशषेन 
पराधुयंगुणोपेतानाथ्‌ । ष छन्दसि पाप नुडागष! । ६ स्वा ) ( परपन्‌ )(आ) 
( धूनोमि ) ( शकम्‌ ) शुद्धं घीयवन्तम्‌ । हि त्वा ) ( शुक्रे ) ( झा) 
( धूनोमि ) (षह) दिनस्प । ( रूपे ) ( सूयेस्य ) (र।२मए)। अर्थ मत्र: 
शत, ११।४।३।८-६। व्याछयात; ॥ ४८ ॥ 


झन्बघः--हे पस्मन्‌ क्रेशीनामप/मिष वर्तमानानां पत्नीनां पध्ये व्यधि- 
~ छ ~ ७, ख्यें 

चारेण बर्तमाने त्या$इमाधूनोमि । हे पत्मन्‌ इळूननानां समीपे बोख्यंण 
~ ह ७ ई 

वतमानं स्वाइप्राधूनोमि । हे पत्मन्‌ भन्दनानां समिधावधपचारित्वन भहच 
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त्बाइपाधूनो परि । हे पस्पन्‌ प्रदिन्तम्रानां सनीडे दुःखदायित्वेन चरम्त स्वाइ- 
७३ ` ९, ट्या न्य नर 
ब्राधूनोमि । हे पत्मन्‌ पधुन्तमानां समयोदै कुचारिण स्वादमा । हे 


Ly 
नोपरि ॥ ४८॥ | 
_ आवाथे!--भत्र वाचकलु०-पथा सूयंस्य रश्मीन्‌ प्राप्य जगत्पदार्था। 
शुद्धा जायन्ते तथेव दुराचारी सशिक्षां दण्ड च प्राप्य पवित्रो भति शृ 
स्थैर्यम्तदुष्टो व्यभिचारव्यवश्र! सदैव निवर्तनीयः तोऽस्य शरीरास्मब- 
लनाशाकरवेन घमाथेकाप्रमोच्ताणां प्रतिबन्धकत्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 


पदार्थः--हे ( पत्मन्‌ ) धम्मं में न चित्त देने वाले पते | ( ब्रशीनाम्‌ ) 
जलो के स्मान निम्मेछ विद्या और सुशीलता में व्याप्त जो पराई पल्लिया हैं उन 
में व्यभिचार से वत्तमान । (त्वा) तुम को भें वहां से । ( आधूनोमि ) अच्छे 
प्रकार डिगाती हूं हे | ( पत्मन्‌ ) अधम्मे में चित्त देने वाळे पते । ( | 
नाम्‌ ) निरन्तर शाब्दविया खे नम्नीभाव को प्राप्त दो रही हुई भोरो को पत्नियां 
के स्लमीप मूखेपन खे जाने वाले । (त्वा ) तुझ को मॅ) (अआ) ( 
बद्दां ब्र अच्छे भकार छुडाती हू । हे ( पतन्‌ ) कुचाल में चित्त देने वाले पते। 
( भन्दूनानाम्‌ ) कल्याण के आचरण करती हुई परपल्लियों के समीप अधम स्र 
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पत्मभद्दो पे सूयेस्य रश्मिषु च ग्रहे संगतिभीप्सुं शुक्रं त्वा शुक्रे - आधूः 
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झष्ठप्रोऽध्यायः ॥ ७२७ 


जाने वाले | (त्वा ) तुझ को वहां से मैं । ( आ ) अच्छे प्रकार । ( घूनोमि ) 
पथक्‌ करती हूं। है ( पत्मन्‌) चंचल चित्त वाले पते | .( मदिन्तमानाम्‌ ) 
अत्यन्त आनन्दित परपत्नियों के श्रमीप उन को दुःख देते हुए । (त्वा ) तुम 
को में बह्दांसे। (आ) वार २। (धूनोमि) कंपाती हूँ । दै । ( पत्मन्‌ ) 
कृठोरचित्त पते | (मघुन्तमानाम्‌) अतिशय करके मीठी २ बोलियां बोलने वाली 
परपल्लियों के निकट कुचाल खे जाते हुए । ( त्वा ) तुम को में । ( आ ) अच्छे 
प्रकार | ( धूनोमि ) हृटाती हूं | है ( पत्मन्‌ ) भविद्या गें रमण करणे वाले । 
( अह्नः ) दिन के | ( रूपे ) रूप गें अर्थात्‌ । ( सूयंस्य ) सूर्य की फेली हुई 
किरणों के समय में घरमें संगति की चाइ करते हुए ।( शुक्रम्‌) शुद्ध वीये वाले । 
(त्वा ) तुम को । ( शुक्रे ) वीय के देतु । ( आ ) भले प्रकार । ( धूनोमि ) 
छुड्राठी हू ॥ ४८ ॥ 


०७ ~ २५ 


भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०--जेसे सूय्ये की किरणों को प्राप्त 
होकर संसार के पदार्थ शुद्ध होते हैँ वेखे ही दुराचारी पुरुष अच्छी शिक्षा और 
NS ~ ~ ~ ~ ० ७ YY wv ० ~ 
सिया के सत्य उपदेश खे दण्ड को पाकर पवित्र होते हें गृहस्थों को चाहिये [कि 


अत्यन्त दुःख देने और कुल को भ्रष्ट करते वाळे व्यभिचार कम्मे से सदा दूर 
१०७ ~ 


रहे क्योंकि इस से शरीर और आत्मा के बल का नाश होने खे घम्म अथं 


NAN 


काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती ॥ ४८ ॥ 


ककुभ मित्यस्य देवा ऋषयः । विश्वे देवा प्रजापतयो देवता! । विराट्‌ 


प्राजापत्पा जगती छन्द्‌? । निषाद स्वरः । घत्ते सोमत्पस्प 
शुरिगाष्युषिणक्‌ छन्द! | घेवत! स्वर; ॥ 


अथ णृहस्थात्राजपक्षे पुनरुपादेशाति ॥ 


झघ फिर गृहस्थो को राजपक्ष भें उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


ककुम०७रूप॑ इ॑पमस्यं रोचते बृहच्छुक्रः 
शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोम॑स्य एुरोगाः । यत्ते 


ते सोम सामाय स्वाहा ॥ ४९॥ | 

ककुभम्‌ । रूपम्‌ । वृषभश्य । रोचते । बृहत्‌ । शुक्रः । 
शुक्रस्य । पुरोगा इति: पुरःऽगाः । सामः । सोमस्य । 
पुरोगा इतिं पुरःऽगाः । यत्‌ । ते । सो 
भ्यस्‌ । नाम॑ । जागृवे । तस्स । त्वा । गृहाण 
ते साम । सामाय । स्वाहा ॥ ४६ ॥ 


पदाथे!--( कुम्‌ ) दिग्बच्छुद्धम्‌ । ( रूपभ) ( दृपभस्य ) धुखा 
भिदषेकस्य सभापते। । ( रोचते ) प्रकाशते । ( बृहत्‌ ) ( शुक्रः ) शुद्धः । 
( शुक्रस्य ) शुद्धध्य धम्त्रैस्य । ( पुरोगा। ) पुर!सरा! । ( सोमः ) सोपगुण 
सम्पन्नः । (- सोमस्य ) एश्वरयगुणयुक्कस्य ग्रहाभ्रपस्य । ( पुरोगा/:) 
पुरागा।षेनः। ( यत्‌ ) यस्प। (त) तब । ( साध ) प्रापेश्वय्यं दिद्रून्‌ । 
( अदाभ्यम्‌ ) अहिसनीयम्‌ ( नाम ) ख्यातिः | ( जाग्नि ) जागरूकप्र । | | 
( तस्मे ) (त्वा) राम्‌ । ( शृह्णामि ) ( तस्मै ) (ते) ठुभ्यम्‌ । (सोम) > 
सत्कम्भणु भरक। ( सामाय ) शुमकम्बसु प्रहृत्ताप । ( स्वाहा ) सत्या 
चाकू | अयम्मश्र। | शत० ११ । ४ । ३ । १० | व्याख्यात; ॥ ४९ ॥ 


अन्वय!--हे सांप यद्यस्य हृपभस्य बृहत्ककु ० रूपं रोचते स तब 


शुक्रस्य पुरागा। शुक्रः सोमस्य परोगा! सांपा भव । यत्ते तवादाभ्यन्नाम 


| ठ 15 नान स्वा ग़ह्ाम | हे साप तस्म सोमाय ते तुभ्य स्वाहा 
स्तर 


भावाथ!--सभाप्रजाजनेय्यस्य पुएया प्रशंसा सौ 
विद्यान्यायो बिनय; शौय्य तेजः पच्चराहित्य सुहत्तोत्साह आरोग्यं बलं परा- 


क्रमो बय्य जिर्तेद्रियता वेदादिशास्षे शद्धा प्रभापात्नमियस्व॑ च वसते स ण्व 
सभाषिपती राजा मंतव्यः ॥ ४९ ॥ 


न्द्य्यगणयक्क रूप 


दै 


अप्टठपाउधथ्याय। ॥ 9२६ 


AANA ANS ~~ NN, 


पद्‌ाथः--द्दे ( खोम ) ऐश्बर्य्य को प्राप्त हुए विद्वान्‌ आप । ( यत्‌ ) 
जिज | ( वृषभस्य ) खब सुखा के वर्षाने वाले आप का । ( ककुभम्‌ ) दिशाओं 
के समान शुद्ध | ( बृहत्‌ ) बढ़ा । ( रूपम्‌ ) सुन्दर स्त्ररूप। ( रोचते ) प्रकादा- 
मान होता है स्रो आप । ( शुक्रस्य ) शुद्ध धम्मे के । ( पुरोगाः ) अग्रगामी वा | 
( सोमस्य ) अत्यन्त ऐजजय्य के | ( पुरोगाः ) अम्रेगन्ता । ( शुक्रः ) शुद्ध | 
( स्रोमः ) सोमगुणसम्पन्न ऐश्वय्ययु्त हूजिय जि से आपका । ( अदा- 
भ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य | ( नाम ) नाम | ( जगुवि ) जाग रहा दै 
( तस्मं ) उसी क लिये ( त्वा ) भाप का | (गृहूणा।मे ) प्रहण करता हू आर 
हैं | ( खाम ) उत्तम कामां मं प्ररक | ( तस्न ) उन | ( स्रॉमाय ) श्रष्ठ कामा 
में प्रवृत्त हुए | (त ) आप के लिये । ( स्वाहा ) खत्य वाणा प्राप्त हा ॥ ४९ ॥ 


९ a क ०, ANN ~ ७ 
आवाध:ः--सभाजन ओर प्रजाजनों को चाहिये कि जिसकी पुण्य, प्रशसा, 
सुन्दररूप, विद्या, न्याय, विनय, झु'ता, तेज, अपक्षपात, मित्रता, खब कामां 
००० दर ~ र LS NN bo ~ 90 1002) से 
में उत्साह, आरोग्य, बल, पराक्रम, धीरज जितेन्द्रियता वेदादढि शास्र म॑ श्रद्धा आर 
प्रजापालन में प्रीति हदो उसी को सभा का भधिपति राजा माने ॥ ४६ ॥ 


उशिक्तृमित्पस्प देवा ऋष य! । प्रजापतयो देवता! । स्वराडार्षी 
जगती छुन्द्‌' | निषाद्‌ः स्वरः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण राजविषयम्ताह ॥ 


फिर प्रकारान्तर से राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


उशिकृलन्देव सोमाग्ने: ग्रियम्पाथोऽपींहि व- 
शी खन्देंव मोमेन्द्रस्य प्रियम्पाथोऽपीह्यस्मत्सखा 
बन्देव सोम विअवेषान्हेवाना स्म्रियम्पाथोऽपीँहि 
॥ ६०.॥ 


। ˆ -उशिक्‌। स्वस्‌ । दंड । सोभ । अग्नः । प्रिय । पाथः। 
अपिं । इहि । व॒शी । खम्‌ । देव । सोम । इन्द्रस्य । ग्रिय- 


EC ० ७ गा 


७३० यजुर्वेद भाष्ये- 


NANA NANA 


Mp स र नमक ० ओओ? 


म्‌ । पार्थः । अपिं। इहि । अस्मर्छखेत्यस्मत्‌ऽसंखा । रूम । 
देव । सोम। विश्वेषाम्‌। देवानाम्‌ । प्रियस्‌ । पार्थः । 
झि । इहि ॥ ५० ॥ | 


पदाधै।--( उशिक्‌ ) कामयमानः । ( खप्न ) ( देव ) दिव्यगुणस- 
म्पन्न। ( सोप) सकलेशय्योठ्य । ( अग्नेः ) सद्रिदूषः । ( प्रियम्न्‌ ) | 
प्रीतिजनकम्‌ । ( पाथः ) रक्षणीयप्राचरणम । पाथ इति पदाना० निधे० 
४।१। ( अपि ) निश्चयायें । ( इहि) प्रापुहि जानीहि वा। (बशी) 
जितेन्द्रियः । ( स्वस्‌ ) (देव) दात! । (सोप ) ऐश्व्योञ्तो प्रेरक । 
( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्ययुक्तस्य धाम्मिकस्य राक्ष । ( मियम्‌ ) पुखेस्तप्पेकपू । 
( पाथः ) ज्ञातव्यं कर्म्म । ( अपि ) ( इहि ) ( अस्मत्सखा ) बयं सखायो 
यस्य सः । ( त्वम्‌ ) (देव) विद्यासु योतप्ान । ( सोम ) विद्येश्वय्यंसहित । 
( विश्वषामू ) सर्वषाम्‌ । ( देवानांस्‌ ) घाम्मिकाणामाक्तानां विदुषाम्‌ । 
( प्रियप्तू ) कम्नीयस्‌ । ( पाथः ) बिज्ञानाचरणमू । ( अपि ) (इदि ) । 
झयम्मंश्रः | शत० ११ । ४। १ । १२ | व्यार्यातः ॥ ५० ॥ 


झन्वय!--हे देव सोप राजन्‌ लमुशिग्भदन्नग्ने! प्रियञ्पायोऽपीहि । 
दै दब साम र्दे बशी भूस्वेन्द्रस्य मियम्पाथो5पीहि। हे देव सोम स्बमस्बत्सखा 
बिश्वेषां देवानां प्रिय पाथोऽपी हि ॥ ५० ॥ 


5 भाषाः राजपुरुषाणां सभ्यानां चोचितमस्ति पुरुषार्थेन 
सयबन मित्रतया घाम्मिकारां वेदपारगाणां मार्गे गच्छेयुनीदे सत्पुरुषसंगालु- | | 
करणाभ्यां बिना बञिद्वियां धम्म साबेजानिकमियतामेश्वय्ये च मापं श- | 
क्त्रि ॥ ५० ॥ क | 


= पदाथः (देव ) बिव्यगुणसम्पन्न । (डोम ) समस्त ऐय्बैयुक्त 
राजन्‌ आप | ( इशिक्‌ ) क्रतिमनोहर होके | ( अग्नेः ) उत्तम ए के ।: 
( प्रियम्‌ ) प्रेम उत्पन्न कराने वाले | ( पाथः ) रक्षायोग्य व्यवहार को । | 
( भपि ) निश्चय खे । ( इदि ) प्राप्त करो और जानो दे । ( देव ` दानश्ीळ 1 | | 


झए्ठमोऽव्याय! ॥ ७३१ 


NAAN DYNAN NN 


( सोम ) दृरएक प्रकार से ऐश्वय्ये की उन्नति कराने वाले आप । ( बशी) 
जितेन्द्रिय द्दोकर । ( इन्द्रस्य ) परम्रेश्वय्य वाले धार्मिक जन के । ( प्रियम्‌ ) 


~ 


प्रेम उत्पन्न कराने वाले । ( पाथः ) जानने योग्य कमे को | ( अपि) निश्चय 
खे | ( इहि ) जानो | हे ( देव ) समस्त विद्यार्थी में प्रकाशमान | (स्रोम) 


~ 


ऐश्वय्येयुकत आप | ( अस्मत्प्वखा ) हम लोग जिन के मित्र दै ऐघे आए हो- 
कर | ( विइवेषाम्‌ ) समस्त । ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के प्रेम उत्पन्न. कराने हारे। 
( पाथः ) विज्ञान के आचरण को । ( अपि ) निश्चय खे | ( इदि ) प्राप्त हो तथा 
जानो || ४० ॥ 


००५ 


0 
सावाथ।--राजा राजपुरुष सनासदू तथा अन्य सब सञ्जना को उचित 


2 


XN ° 2 ~ ०३ ~ ००५ 0 NS 3 
हूं (क पुरुष'थ, अच्छ २।चयम आर [मित्रभाव खे घारु्गक वेद्‌ क पारगन्ता 
बि 


द्वान्तों के मागे को चलें क्योकि उन के तल्य आचरण किये विना कोई विद्या 


~ LoS 


९ 
म्म सघ स्र एकभ्रातभाव आर एश्वय्य का नह। पा स्ता हू ॥ ५० ॥ 


शप 


इह रतिरित्यस्थ देवा ऋषय। । प्रजापतयो गृहस्था देवता; । 
आर्षी जगती छन्दः | निषाद) स्वर: 

अथ गाहरथ्यविषय विशेषसाह ॥ 

अक गाहस्थ्य ध्म में विशेष उपदेश अगले मंत्र में 


uf IA 


इह रतिंरिह रंमध्वमिह धृतिरिद स्वधातः 
स्वाहा | उपसूजन्धरणम्यात्रे परुणों घातरं धर्यन्‌। 
गयस्पो्षमस्मासु दीधरत्स्वाहा ॥ ५१ ॥ 

इह । रतिः । इह । रमध्वप्‌ । इह । तिः । इह्‌ । 
स्वधुतिरिति स्5धतिः । स्वाहा । उपसूजन्नित्युपदसृजन्‌. । 


७३२ यजुर्वेद भाष्ये- 


धरुणम्‌ । मात्रे । धरुणः । मातरस्‌। घयन्‌ । राय; । पाषयू । 
अस्मासु । ढ।धरत्‌ । श्वाह। ॥ ५१ ॥ 


पदाथे!--( इह ) अस्पिन्णृदाशप । ( रातेः) रपणस्‌ । ( इह ) 
(रमध्बम्‌ ) ( इह ) ( श्रतिः ) सर्वेषां व्यवहाराणां धारणा । ( इह ) 


( स्वाति) ) स्वेषां पदाथानां घारणस्‌ । (स्वाहा ) सत्या वाकू किया चा | 


६ 0 
2. 


( उपसजन्‌ ) समीपं प्रापयश्चिव । ( घरुणमू ) घत्तव्य पुञपू | ( मात्र ) 
पान्यकत्र्ये । ( धरुण! ) धत्ता । ( प्रातरस्‌ ) मन्यप्रदास्‌ । (धयन्‌ ) तस्या} 
पयः पिबन्‌ । ( राय; ) धनस्थ । ( पोषण ) पुष्टिप्‌ । ( अस्पातु ) (दोघरतू) 
घारय । अत्न लोडयै लुङडभाषश्च । ( स्वाहा ) सत्यया वाचा । थयम्पत्र; | 
शत० ४ । ५ । ११ । ८ । व्याख्यात) ॥ ५१ ॥ 


न्थय।--हे ग्रहर्था युष्प्राकमिइ रतिरिइ धातीरह स्वधति; स्वाहा 
चास्तु । यूयबिह रमध्वम्‌ । हे ग्रहिंर्त्वपपत्यस्य पात्रे यं धरुणं गर्भग्रुपसज 


न्स्वग्रहे रमस्व स धरुणो मात्र धयन्निवास्मासु रायस्पोषं स्वाहा दाधरत्‌॥ ५१ ॥ 


मोवाधै।--यावद्राजादय; सभ्याः प्रजाजनाश्च सत्ये बैय्यें सत्येनोपा- 
जितेषु पदार्थेषु धम्मे व्यवहारे च न वर्षन्ते तावत्मजापुखं राज्यसखं च 
प्राप न शक्नुबन्ति यावद्राजपुरुषा। प्रजापुरुषाश् पितृपुत्रवत्परस्परं प्रीत्युपक्ारं 
न कुवान्त ताबत्सुख क$ ॥ ५१॥ 


(DS NS _ ~ 
पदाथ!---६ गइस्था तुम लोगा का | ( इह ) इस गृहाश्रम में । ( रतिः 


प्रीति । ( इह ) इस में । ( धृति: ) सब व्यवहारा की धारणा | (इह्‌ ) इस्री 
Se 


| में ( स्रशातिः ) अपने पदार्था की धारणा | ( सवाहा ) तथा तुम्हारी सत्य 


घाणा डार सत्य कया ह | तम | ( इह ) इस गृहाश्रम में । ( रमध्वम्‌ ) 


रमण करों । ह गृह्दाश्रमस्थ पुरुष तू सन्ताना की माता जो कि तेरी विवादित 
खी ह उस | (मात्रे) पुत्र का मान करने वाढी के ढिये । ( धरुणम्‌ .) सब 
प्रकार स धारण पापण करान योग्य गभ को । ( उपसजन्‌ ) उत्पन्न कर और 
- ब | ( धरुणः ) उक्त गुण वाढा पुत्र | ( मातरम्‌ ) उख अपनी साता का | 


ना Pe PP EN 


झअष्ठषा5ध्याय! ॥ ७३२३ 


RNA NNNNNNNNRANNNNNNANNNNNN NNN NN NSN 
1 न नमक नमन न नननननन न री ठी री 
~ 


| | ( घयन्‌ ) दूध पीवे । वेले | ( अस्मासु ) इम लोगों के निमित्त । ( रायः ) 


ha 


घन की । ( पोषम्‌ ) समृद्धि को । (स्वाहा ) सत्यभाव से । ( दीधरत्‌ ) 


उत्पन्न कौजिय ॥ ५१ ॥ 


) 

) | आया १--जब तक राजा आदि सभ्यजन वा प्रजाजन सत्य घैरय्य बा 
। सरस्य से जोड़े हुए पदार्थ वा सत्य व्यवहार में]|शपना वत्ता न रक्ख सब तक 
) | ४४६ | प्रजा ओर राज्य के सुख नहीं पा सकते ओर जबतक राजपुरुष तथा प्रजापुरुष 
|| | पिता ओर पुत्र के तुल्य परस्पर प्रीति भोर उपकार नहीं करते तब तक निरन्तर 
१011 सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता | ५१ ॥ 


| ~ ~ ~ २०९ ~ eS 
सत्रस्येस्णस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिद्‌वता । सुरिगार्षी बहती 
छन्द! । मध्यमः स्वर! ॥ 
पुनरपि ग्रहस्थविषये विशेषम्राह ॥ 


फिर भी गृहस्थं के विषय में विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
- 1 सत्रस्यऽऋड्धिरस्थगंन्म ज्योतिंग्मृताऽअ- 
५ | भम । [दंव एाथव्याऽअध्याहहामावदाम ढवा 
`| | स्वज्यातिंः ॥ ५२॥ 


IAN 


113 सत्रस्य । ऋद्धिः। असि | अग॑न्म । ज्योति: । अमृता; । 
| | ` | अभूम्‌ । दिवम्‌ । पृथिव्याः । अधि । आ। अरुहाम। अदि- 
य | ` | दाम। देवान्‌ । स्वः | ज्योतिः ॥ ५२॥ * | 
$| ह क २३३ 
व| पदार्थः ( सत्रस्य) संगतस्य राजव्यवहाररूपस्य यज्ञस्य । ( ऋ- 
चि द्विः) सम्यग वृद्धि! । ( असि ) ( अगन्प ) भीप्लुयाम । (ज्यांत; ) 
| बिद्ञानप्रकाशसू । ( अमृताः ) प्राप्तपाक्ाः। ( अभूम) भदम । अत्रोभयत्र | 
॥ लिङथ लुक । ( दिवम्‌ ) सूयादिसू । ( पायेव्या। ) भूस्यादेश जगच! । 


-( ज्योति: ) विज्ञान के प्रकाश को । ( अगन्म ) प्राप्त होवे और | ( अमृता; ) 


( अविदाम ) प्राप्त हाव ॥ ५२ ॥ 


७२४ यजुवेंदभाष्ये- 


पन क TERI 
( भ्रथि ) उपय्युत्कृष्ठमाबे | (झा) समन्तात्‌ । ( अरुहाम ) प्रादुभवेप । अत्र 
` बिक्रणव्यत्यय। ( अविदाम ) बिन्देषदि । (देवान्‌) विदुषो दिव्यान्‌ भोगान्‌ 


बा । ( स्व! ) सुखम्‌ । ( ज्योति! ) विज्ञानविषयम्‌ । अयं मंत्रः | शत० ४ | 
५ | ११ । ११ । व्याख्यात। ॥ ५२ ॥ 
अन्घय!--दे विस्तरं सत्रस्य छाद्धरासि त्वत्संगन वयं ज्पोतिरगन्ा 
आप्रृता अभूम दिव! पृथिव्या अध्यारुह।म देव।ऽ्ञ्योति। स्वश्चा 5विदाम ॥ ५२॥ 
भावाध!--यावत्सवषा रचो घास्बिको राजाऽऽपो विद्वांश्च न भवे- 
स!वत्कश्चिन्निविध्नो विद्यामोत्ानुष्ठानं कृत्वा तत्सुखं प्रापन्नाहति न च पोच 
सुख।दाविकतर किचित्पुखमस्ति ॥ ५२ ॥ 
पदाथः-हे विद्वन्‌ आप | ( सत्रस्य ) प्राप्त हुए राजप्रजाव्यवहाररूप 
यज्ञ के ( ऋद्धिः ) समृद्धरूप । ( असि ) हँ आप के संग से हम लोग | 


मोक्ष पाने के योग्य | ( अभूम ) हॉ । ( दिवः ) सूयो दि । (प्रथिव्याः ) एथिबी 
अद्‌ लाको %। (अघि) बीच। (अरुद्दाम) पूववि को पहुचे । (देवान्‌ ) विद्वानों 
व्य २ भागा | ( ज्या।त; ) विज्ञानविषय ओर | ( स्वः ) अत्यन्त सुख को | 


6 > 
भावाथ;--जव तक सच की रक्षा करने वाला धार्मिक राजा वा आप्त 
बिद्वान्‌ न हे तब तक विद्या भौर मोक्ष के साधनों को [नविघ्नता. से पाने के योग्य 


कोइ भी मनुष्य नहीं होता हे और न मांक्षपुख से अधिक कोई सुख है ॥ ५२ ॥ 


युवासत्यस्य दवा ऋषय। | गृहपतथो दवता! । पुत्रस्याष्यनुछ्ठुप्छुन्द्‌।। 
शान्धार! स्वर! । दूरचव्यस्पा खु युष्णिक्र अन्द। | प्रषः स्घर। | 
अस्माकामत्यस्य प्राजापत्या बहती छन्द । मध्यम! 
स्वर! | भूसुवरित्यस्प विराट प्राजापत्या 
पदाक्षरछन्द। । पञ्चम; स्वर: ॥ 


र 


अष्टमोञध्याय; ॥ - ७३५ 


पुनस्तमेष विषयमाह ॥ 
फिर इस्री विषय को अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
युवन्तमिन्द्रापवंता पुरोयुधा यो नं: एतन्या- 
दप तन्तमिडतं वच्चेण तन्तमिडतम्‌ । दूर 
चत्तायच्छन्त्सदृहनं यढिनक्षत्‌ । अस्माकछशत्र- 
न्परिं शूर विश्वतों दम्मा दषीष्र विश्वतः । भूर्भुवः . 
स्वः सप्रजाः प्रजामिंः स्याम सुवीरा वीर; सुपोषा 


पांषः ॥ ५२ ॥ 
यवस । तम्‌ । इन्द्रापवता । पुरोयुधेति पुरःऽयृधां । 


NC 


यः । नः। प॒तन्यात्‌ । अप । तन्तामिति तम तम्‌ । इत्‌। 
हतम्‌ । वज्रेण । तन्तमिति तम्‌ऽतम्‌ । इत्‌ । हतम्‌ । दूरे । 
च॒त्ताय॑ । छन््सत्‌ । गह॑नम्र । यत्‌ । इनचत्‌ । अस्माकंस्‌ । 
शत्रून्‌ । परि । शूर । विश्वतः । दस्मा । दर्षीष्ट । विश्वतः । 
भृरिति भूः। सुवरिति भुवः । स्वरिति स्वः । सुप्रजा इति 
सुऽप्रजाः । प्रजाभिः । श्याम । सुवीराऽइतिं सुऽवीराः । 
वीरेः । सुपोषऽइति सुऽपोषांः। पोषः ॥ ५३॥ 

पदार्थः--( युवम्‌ ) युवाम्‌ । ( तस्‌ ) ( इन्द्रापबेता ) सूय्यमेघसदृशो 


सनापतिसेनाजनो । अत्र सुपां सुलुगित्याकारः । ( पुरोयुषा ) पूर्ब युध्येते 


तौ।( यः) ( नः ) अस्माषु । ( पृतन्यात्‌ ) पृतनां सनापिच्छेत्‌ | 


७३६ यज्ञुवद भाष्प- 


ANNAN 


PS 
oI र SITS 


शस्रा्रविधयाबलेन । ( तन्तस्‌ ) ( इत्‌ ) एव । ( हतस्‌ ) विनश्यतग्र । (द्रे) 
(चत्ताय ) आह्वादाय । ( छन्त्सत्‌ ) ऊद्‌ । ( गहनस ) कठिनं सेन्यष्नू | 


१८। ( धस्माकस्‌ ) (शत्रन) (परि ) सर्वेत; । (शूर ) शणाति 
शत्रून्‌ तत्सम्बुद्धौ । ( विश्वत! ) स्वतः । ( द्मा ) शभुविदारथिता । दर्षीष्ट 


सुखे । ( सुप्रजाः ) प्रशस्तसन्ताना! । ( प्रजामि; ) ( स्याम) (सुशीरा!) 
। बहुभे्ठवीरयुक्तः । ( वीरेः ) उत्तमवलयुक्े! पुरुषः । ( सुपोषाः ) अनुत्तम- 
पृष्टय! । ( पोषे? ) पृष्ठिमिः । अयं मन्त्रः । शत० ४। ५। ११। १४। व्या- 
ख्यात। ॥ ५३ ॥ १ 


अन्वय!- हे पुरोयुधेन्द्रापबेता युवं यो यो नः प्रतन्यात्‌ तन्तं बज्रेणेद- 
पहतम्‌ । तद्वनं शत्रुदलमस्माक सेन्यपिनत्तत्‌ । यच्च झम्त्स त्न्त चत्तायान- 
| न्ायेद्धतं दूरे प्रापपतम । हे शूर सभापते दम्प्रों त्वभस्मार्क शत्रून्‌ विश्‍वतो 
परिदर्षीष्ट यतो वयं प्रजाभिः सुपजा बोरे! सुवीराः पोषैस्सुपोषा विश्वत; 
स्याम ॥ ४३ ॥ 


| भावार्थः--यावत्‌ सभापतिसेनापती प्रगन्भौ सन्तौ सर्षकार्येषु पुर- 
| स्सरो न स्याताम्‌ । तावत्सनावीरा हषंतो युद्धे न प्रवेतन्ते नश्षेतेन क्षणा 
बिना कदाचिद्रिजयो जायते यावदजातशुत्रव! समापत्यादयो न जायेरन्न 
ताबत्‌ पना; पालयितुं शक्नुबन्ति न च सुप्रजाः सन्तः सुखिनः स्युः ॥५३॥ 


पदार्ध!--हे ( पुरोयुधा ) युद्भसमय में आगे ळड़ने वाले । ( इन्द्रा- 
| पवत! ) सूय्ये और मेघ के समान सेनापति शँ 
(यः) जो | ( नः ) हमारी । ( एतन्यात्‌ 
( इत्‌ ) इसी २ को । (वञ्जण) शा भौर 
| आर | ( यत्‌) जो | ( अस्माकम्‌ ) हमारे शुभां की । ( गहूनमू ) दुज्जय 
| चना हमारी सेना को | ( इनक्षत्‌ ) व्याप्त हो शौर | ( यत्‌ ) जो 0 । 

( छन्त्बतू ) बल को बढ़े उस्र २ को। ( चत्ताय ) आनन्द बढ़ाने के ळिंये । 


र खनाजन। (युवम्‌ ) तुम दोनो । 
) खेना से लंडना वाहे | ( तन्तम) 
अस्नवेदया के बल से । (वतम्‌ ) मारो 


~~~, 


¬ म ... र 
( झप ) (तन्तम्‌ ) शत्रुम्‌ | ( इत्‌ ) एव । ( इतम्‌ ) दन्याताघ्‌ । ( षञ्जण ) 
(यत्‌) ( भनचत्‌ ) व्याप्बुयात्‌ । इनक्षदिति ञ्यापतिकमेतु० । निघं० १। 


बिदारय । ( विश्वतः ) ( भूः ) भूमी । ( थुवः ) अन्तारिक्ष । (स्वः) | 


५ 
६ 


खएमऽध्याय। ॥ ७३७ 


( इद्धतम्‌ ) अवश्य सारो और | ( दूरे ) दूर पहुंचा दो । दे ( शूर ) शत्रुओं 


का मुख से बचाने वाले खमापते आप इप्रारं | रशात्रून्‌ ) शत्रुओं का । 


( विश्वतः ) संब प्रक्रार स्रे | ( परिद्षीष्ट ) विदोणं कर दीजेये जिस स हम 
लोग । (भूः ) इस भूज्जोक । ( सुवः ) अन्तरिक्ष ओर | (स्वः ) सुखकारक 
भर्थात्‌ दशनीय अत्यन्त सखरूप लोक में । ( प्रजाभिः ) अपने इन्तानों सखे | 
( सुप्रजाः ) प्रशसित सन्ताना वाले । (वार: ) वाराख । ( सुवीरा: ) बहुत 
झच्छे २ वीरों वाले ओर । (पोषैः) पुष्टियों खे। (सुपोषा;) अच्छी २ पुष्टि वाले। 
( विश्वतः ) सब ओर खे । ( स्याम ) द्वोवें ॥ ५३ ॥ 
भवार्धः--जब तक सभापति और सेनापति प्रगल्भ हुए सब कामों में 
अप्रगामी न ह्यो तबतक सेना वीर आनन्द से युद्ध में प्रवृत्त नहीं हों सकते भौर 
इस काम के विना कभी विजय नहीं होता | तथा जबतक शत्रुओं को निम्मूल 
करने हारे सभापति आदि नहीं होते तबतक प्रज्ञा का पालन नहीं कर खकते 
झर न प्रजाजन सुखी हो सकते दें ॥ ४३ ॥ 
परभष्ीत्वर्य यसिछ ऋषि! । परमेष्ठी प्रजापातिद्‌बता । 
. खाम्न्युष्णक छन्द! । ऋषभः स्वर! ॥ 
पुनर्गाहस्थ्यकम्माह ॥ 


~ Le Q २9 दु, ~ न 
फिर भी गृहस्थ का कम्म अगले मन्त्र म कट्टा हे ॥ - 


परमेष्ट्यमिधातः प्रजापतिवाचि व्याह॑ता- 
यामन्धोऽअच्छेंतः । सविता मन्यां विश्वकम्मो 
दीक्षायांम्पषा सोमक्रयण्याम्‌॥ ९४॥ | 
वरञ्तष्ठा । परसस्थात परसंस्था | आसषात5इ 


(तः । प्रजापतिरिति प्रजा$पति;। वाच । व्याहू 
0... 


~ 

$ 
LS 
भ 


वेः ७३८ यज्ुवेंद भाष्ये- 


~~ AAAI AANA NANA NAN 
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IID EST ET 


[| जज 
विऽआहृंतायाम्‌ । अन्धः। अच्छेतऽइस्यच्छऽइतः । सावि 


ता । सन्यास । विश्वकम्मेंतिं विश्वऽकम्मा । ढीचायाग । 
पूषा । सोमक्रषण्यामिति । सोम क्रयणयाप ॥ ५४ ॥ 


पदाथे!--( परपेष्ठी ) परमे प्रकृष्ठे स्वरूपे तिष्ठतीति | ( अभिधीतः ) 
निश्चितः । ( प्रजापति! ) प्रज्ञायाः स्वामी । ( बाचि ) बेदवाएयास्‌ | ( व्या. | 
हतायामू ) उपदिष्टायां सत्यास । ( अम्धः ) अद्यते यचदन्धोऽञ्चम्‌ । अदे. |` 
युम्‌ घो च। ७० ४ । २१३ । झनेनादधातोरसुनि तुप घथ । अन्दर | 
इत्पन्नना० । निघं> २।७। उपलक्षणं चान्येषां पदार्थानास्‌ । ( च्छे 
त; ) अच्छे निषलं र्वरूपमितः प्राप्त! । ( सबिता ) जगदुतपादक। । (स॒ 
न्यास्‌ ) सत्य नीयते यया तस्याम्‌ । ( बिश्वकम्प। ) सर्बोराप्रकल्पी समा- 
पति; । ( दीक्षायाम्‌ ) नियपघारणारम्भे | ( पूषा ) पोषझो बैद्य । ( सोप 
क्रयण्यामू ) सोमाद्योषधीनां ग्रहणे । झयम्मन्त्र | शत० १२ ।३। १। 
१--८८ । व्याख्यातः ॥ ५४ ॥ 


अन्वयः-ह ग्रहस्था युष्माभियादै व्याहृतायां वाचि परपेष्ठी प्रजाप 
तिरच्छता विवकमा दाच्रायां सामक्रयणयां पूषा सबिता सन्यां चाभिधीतोऽ 
न्यश्च पास तह सततं सुखिनः स्युः ॥ ४४ ॥ 


NE 


भावाथ।--यद्‌/श्वरा वदविद्यायाः स्वस्य जीवानां जगद्तश्च गुणकमे- 


स्वभावान्‌ न प्रकाशयत्त ह कर्पापि मनुष्यस्य विद्यतषां विज्ञानं च न र्यात्‌ 
एत।भ्या बना कुत्‌; सततं सुख च॥ ५४ ॥ 


को हुई | (चाचि) वेदवाणी में । ( परमेष्ठी ) परमानन्द्स्वरूप सें स्थित | 
( प्रजापतिः ) स्रमस्त प्रजा के स्वामी को । ( अच्छेत Y= nee 


।वेरवकम्मां ) बब वि 
GER ) या आर कर्मों को जानने वाले सर्वथा श्रेष्ठ सभापति 
a । ( दीक्षायाम्‌ ).सभा के नियमों के धारण में । ( स्रोमक्रयण्याम्‌ ) ऐश्वर्य 
णे 
इणः करने मं | ( पूषा) सब को पुष्ट करने = हारे उचस वैद को और (अ | उत्तम वेद्य को ओर | ( सख 


| 
| 


र्य | झषएप्रोऽध्यायः ॥ र | 


न्यामू ) जिघ खे सनातन सत्य प्राप्त हो उख में | ( सविता ) खब जगत्‌ का 

उत्पादक | ( भमिधीब: ) सुविचार से धारण किया । ( अन्ध; ) उत्तम सुख- 

स्कृत अन्न का ख्षेवन किया तो सदा सुखी हवां ॥ ५४ ॥ 
भमावाथ! 

गुण कम्मं स्वभावा 


जो ईँदवर वेदविद्या से अपने सांसारिक जीवो ओर जगत्‌ के 


गो प्रकाशित न करता तो किसी मनुष्य को विद्या और इन 
का ज्ञान न होता और विद्या वा उक्त पदाथा क ज्ञान क॑ विना निरन्तर सुख 
क्याक्षर हा खकता हे॥ ५४॥ 

इन्द्रश्चेस्यस्य वलिष्ठ ऋषिः । इन्द्राद्या देवता! । आषा 


पङर्हर्छन्द्‌ः पञ्चस? स्थरः ॥ 


पुनगाहस्थ्यविषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगडे मंत्र में कहा है ॥ 
इन्द्रश्च मरुतश्च क्रपायोपोत्थितोऽसुंरः पण्य 
प्रानो मित्रः क्रीतो विष्णुः शिपिविटऽऊरावार्स- 
न्नो विष्णुंनेरन्धिंषः ॥ ५५ ॥ 


क्ट 


इन्द्रः । च । मरुतः । च । क्रपाय । 


रोत्थित5इत्थुप- 
उउस्थित; । असुरः । पण्यमान; । मित्रः । कीतः । विष्णु: । 
शिपिविष्टइति शिपि$विष्टः । ऊरो । आसन्न इत्याउसंन्न। । 
विष्णु) । नरन्धिषः ॥ ५५ ॥ ` 


पदार्थी--( इन्द्र) विद्युत्‌। (च) पृ 


यादयः | ( मरुतः ) वायवः 
(च) जलादिकमू । ( क्रपाय ) व्यबहारसिद्धये। ( उपोत्थित; ) समीपे 


प्रकाशित इब । ( असुर। ) मेघः । असुर इति मेघना० । निध० १। १० 


७४० यजुर्वेद भाष्ये- 


( पएयशनः ) स्तूयमान! | (भित्र; ) सुहुत्‌ । ( क्रीत1) व्यबहत! | ( विष्णु! > 
व्यपो धनेजय। । ( शिपिविष्टः ) शिपिषु पदार्थेपु प्रबिप्ट; । ( ऊरौ ) 
आच्छादने ( आसन्नः ) सुवेषां निकटः । ( विष्णुः ) हिरण्यगर्भः । 
( नरन्धिष। ) नरान्दिधेष्टि शब्द इति | अयस्पन्त्र। | शत० १९।३।१। 


९--१३ । व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्यां यूयं विद्वद्भ्यो ऋपायेन्द्रो परुतो5सुर; पण्यपानो 


~ 


पित्र! शिपिबिष्ठो बिष्णुनरंषिपो बिष्णुश्ववासञ्च उपोस्थितः कोतोऽस्ति ते 
बिजानीत ॥ ५४ ॥ 


भावांर्थ/--पनुष्ये! परत्र्पकाशितानामरन्यादीनां पदाथानां सका- 
शात्‌ क्रियाकोशलेनोपयोग गृहीत्वा गाईस्थ्यव्यत्रहारास्साधनीया। ॥ ५५ || 


पदार्थ/--ह६ मनुष्यो तुम लोग जा विद्वानों ने। (क्रपाय ) व्यवहारसिद्धि के 
लिय । ( इन्द्र: ) बिजली । ( मरुतः ) पवन । ( झसुरः ) मेघ | ( पण्यमान; ) 


स्तुति के योग्य | (मित्र: ) सखा | ( शिपिविष्टः ) समस्त पदार्थों में प्रविष्ट | 
( विष्णुः ) सवेशरीरव्याप्त धनंजय वायु ओर इन में खे एक २. पदार्थ | 


ह 


( नराधष; ) मनुध्यादि क आत्माओं में साक्षी । ( विष्णु: ) डिरण्यगभ इंडूवर | 
( ऊरा ) ढापने भादे क्रेयाओं में | (आसन्न ) सेनिकट था | ( उपा त्थत: ) 
समापस्थ प्रकाश क समान आर जो | ( क्रीत: ) 
६ इन सब का जाना ॥ ५५ ॥ 


व्यवहार म वता हुआ पदाथ 


९ ०७ CR i 
सआदाथः-मलुष्यां को चाहिये कि ईश्वर से प्रकाशित अग्नि आदि 
> ० ~ 


पदार्थो की क्रिया-कुशलता से उपयोग 


ळकर गाइस्थ्य व्यवहारो को सिद्ध 
' करे॥ ५५ ॥ : 


~~ 


` प्राह्ममाण इत्यस्य वसिष्ठ कावे! 'यश्वद्दा गृहस्था देवला} । 
आपा उहत। इन्द्‌ः | मध्यः स्वर्‌। ॥ 


पुनस्तद्दाह ॥ 


फिर उक्त विषय को अगले मन्च मं कहा हे ॥ 


अष्टपाञ्थ्यायू, ॥ ७४१ 
नन स सा म म 7 


माह्ममाणः सांमञ्आागता वरुणाआसंदासा 
संन्नोग्निराग्नींडूःइन्ट्रो हविडनेञ्यबापावद्रि: 
यमाणः ॥ ५६ ॥ 

घ्रोह्ममांणः । प्रोह्यर्मान इतिं प्रऽउह्यमांनः । सोस: । 
आगत इत्यागतः. । वरुण: । आसंद्यामित्याइसन्यापर्‌ । 
आसन्न इत्याऽसंन्नः । अग्निः । आग्नीद्धः । इन्द्रः । 
हावेद्धान इति इविःऽधाने । अथवा। उपावह््ियमाश इत्युप5- - 
अवहियमाणुः ॥ ५६ ॥ 


पदाथ।---( प्राह्ममाणः ) प्रकष्टतर्कणाऽचुछितः । प्रोह्ममाण इति पदं 
ब्रहाघरण ञ्रांत्या पूवेस्पिन्‌ मन्त्रे पठितम्‌ । (सोम! ) एश्वषसमू हः 
( आगतः ) समन्तात्माप्तः सहायकारी पुरुष इव | ( वरुण! ) जलस्मू ह |, 
( आसद्याप्र ) यानासनाविशेषे ( आसन्नः ) समीपस्थः । ( अशनः ) 
( अएनीभ्रे ) प्रदी पनसाधन इन्धनादौ | ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ । ( हविद्धोने ) 
हविषां ग्रहातु योग्यानां पदाथानां धारणे । ( अथवा ) श्याइंसनीय। । 
| ( डपावाहयमाणः ) क्रिपाकाशलेनोपयोउयमानः । अयम्पन्त्रः। शत० १२ । 
१ । १ । १४-१८ | व्याख्यातः.॥ .५६॥ 


अन्वध।- ई ग्रहस्था युष्मामिरस्यापीश्वरस्य सृष्ठावासन्द्यापागत ड्व्‌ 
-| सह्यपाण; सामा बरुण आरनाधडरनरुपावहियप्राणाञ्थवा हावद्धान इन्द्र! 
` सततप्रुपयाजनाय; ॥ ७६ ॥ 


भावाथ!--नहि तकेण बिना काचिद्रिधा कस्यचिद्भवति नहि बिद्यया 
बिना कश्चितपदारथेभ्य इपयोगं ग्रहीएं शक्रोति॥ ५६ ॥ 


पदाथ!--६ गृहस्था तुम को इस इश्वर की सृष्टि मं) ( आसन्द्याम्‌ ) 
बेठने की एक अच्छी चौकी आदि स्थान पर | ( झागत ) आया हुआ पुरुष |. 
लि चलता २०२०० 1 


२ यजर्बेद भाष्ये- 


असे विराजमान हो बेत्ष । (प्रह्यमाण; ) तक वितक के पि त के आथ वादालुबाद के. वादानुवाद खे 
जाना हुआ । ( समि ) ऐश्चय्य का समूद । ( वरुणः ) सद्दायकारी पुरुष ठ 
इमान जल का समूह । ( आणन ) बहुत इन्धनं में | ( आगन ) अग्नि । 
( रपावाहियमाण ) क्रिया को कुशलता ख युक्त किये हुए । ( अथबा ) प्रशंसा 
करने योग्य के समान पदार्थ गौर । ( इविद्धोन ) प्रण करन योग्य पदार्थों में| 
( इद्रः ) बिजुली निरन्तर थुक्क करनी चाहिये ॥ ५६ ॥ 


- 


जावाई!--तई के विना कोई भी विद्या किसी महुष्य छो नई होती 


और बिद्या के बिना पदाथा खे उपयोग भां $ नहीं ले सकता ॥ ५६ ॥ 


~ 


चिश्वद्‌बा इत्यस्य वासेछ ऋषि। । विश्वेदेवा देवता! । खारक 


साञ्नी वृहती छन्दः | मध्यमः स्वरः ॥ 
अथ गाहस्थ्यकम्मणि वेद पक्षे किचिदाह ॥ 


अब गृहस्थ कम्मे में कुछ विद्वाना का पक्ष अगल मन्त्र में कदा है | 


विश्वेदेवा अ७शुए न्युप्नो विष्णुराप्रातपा आ- 


प्याग्यमांनो यमः सूयमांनो विष्णुः सम्श्नियमाणों 
वायः प॒यमानः शक्रः पतः । शुक्रः क्षीरश्रीमन्थी 


सक्तश्राः ॥ ५७॥ 


| | 


विश्वे । देवाः । अ७&शषुं । न्युप्त हाते 1न5उत्त: । 
विष्णः । आप्रातपा इत्याप्रात5पा; । आप्याय्यमान इत्याऽ- 
प्याय्यमानः । यमः । सयमान; । वष्णाः । साम्श्रयन्ाण 
द्रात समूधाथ्रयमाणः । वायु; । पूयमान; \ शुक्र; । पूत! । 


BETS) NS AAAS AAAS 
a DO 7 स्त 


१. पळ अष्टमाउध्याय। ॥ ७४३ 


| SASS 


ANNI ह ~ ( ANNI 


| शुक्रः । चीरश्रीरिति क्षीरऽश्नीः । मन्थी । सक्तश्नीरि{ 
सक्तु ऽश्रीः ॥ ५७ ॥ 


~ 


पदाधे;--( बिश्वे ) सर्वे | ( देवा! ) विद्वांस! । ( अशुष ) विभक्तषु 

सांसारिकेषु पदाथंघु। ( न्युप्तः ) नित्यं व्यबहार; स्थापित! । ( विष्णुः ) 

Fe च्णापका विद्युत्‌ । ( आप्रीतपा। ) समततात्‌ प्रीतान्‌ कप्रनोयान्‌ पदारथान्पाति 
FC रक्षति । ( आप्याय्यमानः ) बृद्ध इव । ( यमः ) यच्छति सोऽयं सूर्य्यः 

( सूयपानः ) उत्पद्यमानः | ( विष्णुः ) व्यापक! । ( सम्थ्रियपाण। ) 

6६५ सम्यक्‌ पोषितः । ( बायुः ) प्राण; । ( पूयमानः ) पवित्रीकृतः । ( शुक्रः ) 

बीथ्यसमूह! । ( पूत! ) शुद्ध: । ( शुक्र; ) आशुकत्ता । ( क्षीरश्रीः ) य! 

चबारादानि शुदाति । ( ब्रथी ) पथ्नावाति । ( सक्तश्रा; ) यः सक्ताने सम- 

वेतान द्रव्याण श्रयाति । अयम्पन्ञ। | शत० ११। ३ । १। १६--२६ | 


व्याख्यात। || ४७ ॥ 


अन्वथ!-<हे विशद देवा युष्माभिरंशुषु न्युप्त आप्रीतपा विष्णुराप्याय्य- 
प्रानो यप! सूयमानो बिष्णुः संश्रियमाणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रो 
| पंथी सेबपान! सन्‌ क्षीरश्री। सक्तश्रीश्च जायते॥ ५७॥ 


“ल कळ ~ ~ ~ iE ह. 
क भावा थे।--मनुष्येयुक्तिबिद्याथ्यां सेविता बिद्युदादय; पदाथाः शरी- 


1 ९ 


शत्मसपाजसुखप्रदा आयन्त ॥ ५७ ॥ 


~ ००,०७०, 


पदाथः-ह ( विश्‍्वदवा; ) सम्रस्त विद्वानों तुम्हारा जो । ( अझुषु ) 
अलग २ संखार के पदार्थो में ( न्युप्तः ) नित्य स्थापित किया हुआ व्यवहार ।. 
( आप्रीतपाः ) अच्छी प्रीति के स्राथ | ( विष्णु: ) व्याप्त होने वाली बिजुली। 
( आप्याय्यमानः ) भति बढे हुए के समान । ( यमः ) सूय्ये । ( सूयशानः ) 
उत्पन्न होने हारा । ( विष्णुः ) व्यापक अव्यक्त । ( खश्चियमाण: ) अच्छे प्र- 
कार पुष्टि किया हुआ । ( वायुः ) प्राण । ( पूयमानः ) पवित्र किया हुआ । 
hk ( शुक्रः ) पराक्रम का समूह । ( पूतः) शुद्ध । ( शुक्र: ) श्र चेष्टा करने 
| हारा और । ( मंथी ) विलोड्ने वाला ये सब प्रत्येक सेवन किये हुए। ( क्षी- 
mn त त ले 


७४४  . यजुर्वेद भाष्ये 


NNN 


रश्रीः ) दुग्धादि पदार्थो को पकाने ओर | ( सक्तुश्रीः ) प्राप्त हुए पदाथा का 
क. र 

आश्रय करने वाले होते हं ॥ ५७. 

अ १४--भतुष्यो को युक्ति ओर विद्या से सेवन किये हए खब सष्टिर 

सावाध!--मलुष्या का यु छु ८१४स्थ 


~ ~ ० ७ च 


पदार्थ शरीर आत्मा ओर सागाजिक सुख कराने वाले होते हैं ॥ ५७ ॥ 
र > ~ | ~ ~~ ~~ > ~ 
विश्वद्वाञ्चत्यस्य वासिष्ठ ऋषिः । विश्वद्चा देवता; | 
सुरिगार्धी जगती छन्द! । निषाद) स्वरः ॥ 
पुन! प्रकारान्तरेण विद्वद्विषयमाह ॥ . 


फिर प्रकारान्तर खे विद्वद्वििय को अगले मंत्र में कहा है ॥ 


वश्च ढवाश्चम सपन्रात असुह।मायाद्यता 
रुद्रा दूयमाना वाता>भ्यारता नृचक्षाः प्रातण्याता 
भरा मद्यमाणः [पत्रा नाराशछसाः॥ ५८ ॥ 


~ = ७५ ha ~ 
विश्व । देवाः । चमसषुं । उन्नींतऽइत्युत्‌ ऽनीतः । असं; । 


होमाय । उद्यंतऽइत्युत्‌ऽय॑तः । रुद्रः । हयमानः । वातः । 
-अभ्यावृत्‌ऽइत्यं्िऽश्चावृंतः । नचक्षा5इति नषचर्चाः । 
बरातेख्यातऽइति प्रतिंऽख्यातः । भक्ष: । भच्यमांण। । 


र 


पितरः । नाराशरसा; ॥ ५८ ॥ ह; 


पदाथ/--( विश्वे ) सर्वे । ( देवा! ) विद्वांसः । ( चमसेष ) मेघेष । 
| चपस इति मघन० | [नघ० १ । १० | (ढन्नात! ) ऊध्व नात! सुगन्षादि- 
पदाथः । ( अछु। ) प्राण; । ( होम्राय ) दानायादानाय चा। ( उद्यत; ) 
भयत्नन भारित! । ( रुद्र/ ) जीवः । (हूयमानः ) स्वाकृत! । ( वात!) बाह्यो | 


वायुः | (अभ्याहत। ) आभिपुर्येनाङ्गीकृत; | ( जचक्ष!!) नन्‌ मन्नुष्यान्‌ चष्ट | 
र नाडा टि य पिशीकमम 


निता - 2 झषएमोऽध्यायः॥ . ७४३ 


SRLS CEOS FSO PERIOD 0 क POM: 
इति । (भादिख्यात; ) ख्यातं रूयातं रतीति । ( भक्तः ) बोज्यसमूह; ।„ 
( भच्यबाण। ) थुज्यप्ान) । ( पितर; ) ज्ञानिनः । ( नाराशंस्ाः ) नारा- 
नाशंसन्ति नराशांसानामिम उपदेशका। | अयम्मन्त्रः । शत० १२।३।१। 


२७-३३ । व्यार्यात्तः ॥ ५८ ॥ 


ee ह 


/ |  अन्वया-ऱ्येहाभाय यज्ञविधानेन चमसेपु सुगन्ध्यादिरुन्नीतोऽसुरुद्यतो 
= | रुद्रो हूयषानो नृचक्षाः प्रतिख्यातो वातोऽभ्याषृतस्वच्छोधितो भद्धयप्राणी मत्तः 
| कृतस्ते विश्वे देवा नाराशसा! पितरश्च वेद्याः ॥ ५८ ॥ 
|, 


आवाधे।--ये विद्वांसः परोपद्ारबुद्धया विधां विस्तार्य्य ग्रुगन्धिपुषि- 
प्रधुरतारोगनाशकगुणयुछानां द्रव्याणां ययाबन्मेलनं कृत्वाउम्रों हुत्वा बायु- 
हष्टिजनलोपधी सेवित्वा शारीरारोग्यं जनयति त इइ पृज्यतषा; सन्ति ॥ ५८॥ 


४ ~ ° 


पदा्थः--जिन विद्वानों ने यज्ञ-विधान क्षे । ( चम्सेषु ) गेघो में सुग- 
न्धि आदि वस्तु । ( उन्नीतः ) ऊंचे पहुंचाया | ( इसुः ) भपना जावन | 
( उद्यतः ) अच्छे यत्त में लगा रक्खा । ( रुद्रः) जीव को पवित्र कर | ( हूय- 
मानः ) स्वीकार किया | ( नृचक्ष: ) मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला। (प्रतिख्यात; ) 
ह 2): जिन्होंने वादानुवाद से चाहा | ( वातः ) नाहर के वायु अथोत्‌ मैदान के कठिन 
४... | वायु के सरह वायु शुद्ध किये फंल । ( गक्ष्यमाण: ) कुछ भोजन करने योग्य 
पदार्थ | ( भक्षः ) खाड्ये । ( नाराशंसा: ) प्रशांधाकर मनुष्यों के उपदेशक | 
( विश्वेदेव: ) सब विद्व/न्‌ । ( पितर उक्तल्‍सुबु के उपकारको को ज्ञानी सम- 
झन्त 'चाहूय.॥ ५८ ॥ र १ 


Los 


| आवाधे;--जो विद्वान्‌ लोग परोपकार बुद्धि से बिद्या का विस्तार करने 
। सुगंधि पुष्टि मधुरता और रांगनाशक गुणयुक्त पदार्थों का यथायोग्य मेळ 
.§ आग्नि के बीच में उन का होम कर शुद्ध वायु वषी का जल वा भोषधियों का 
सेवन कर के शरीर को आरोग्य करते हैं चे इस्र अंसार में अत्यन्त प्रशासा के 
8. ग्य होते ह ॥ ५८ ॥ 


HE र 
५ दै NR 
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सन्न इत्पस्थ विछ ऋषिः । विग्वदेवा देदताः । आर्षा बृहती | | 

छुन्द्‌। । निषाद स्वर! । यापत्येते इत्यस्य 1वराडाषा गायची | भो 
छुन्द! । षड्ज! स्वर; ॥ 


अथ गाहिस्थ्यकस्भणि यज्ञादिष्यवहारभाह ॥ 


॥ > ७ ०७ दि यः स्प 
झब गृहस्थ के कर्म्म में यज्ञादि व्सबद्दार का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


सन्नः सिघुरवमथायाद्तः ससु2्भ्यवाद्रय | 
प्राणः सलिलः प्रप्लंतो ययाराजसा स्कामता | - 
रजाधसि वीर्येमिवीरतंप्रा शविष्ठा या पत्येव अ- 
। प्रतीता सहोंमििष्णंऽअगन्वरुणा पूर्वता ॥५९॥ 
सन्नः । सिन्धुँ;। अवभथायस्यवऽभृथाय । उद्यत इस्युत- 
| ऽयंतः | समद्रः । छभ्यवह्नियमाणइस्द॑भिऽञ्वह्वियमशः । 
सलिल: । प्रप्लुंत इति प्रऽप्लुतः । ययाः । आजा । स्क- 


ANA A ७० 


भिता । रजा&सि । चीयेभिः । बीरतर्मा 


॥ 2 


शा । या । पस्येत6 इति पत्यत । अप्रतातेत्यप्रति;इता । स- 


होभिरिति सईः5भिः #विष्णदुदति विष्ण । अगन्‌ । वरुणा । 
[| ९ 


I 
पूटहुतावात पूबडहूता ॥ ५६ ॥ 
पदाध;--( सन्नः ) अवस्थापित! । सन्न इति पदं महीघरेण भ्रांखा 
6 ७ ~ ~ ~ ~ [3 
पूवस्य पन्त्रस्यान्ते स्वीकृतमू । ( सिन्धुः ) नदी । सिंधबऽइति नदीना० । 
निघं° १ । १३ । ( अवभ्रथाय ) पवित्रीकरणाय यज्ञांतस्नानाय था । 
( द्यतः ) उत्कृष्ठतया यतः । ( समुद्रः ) अन्तरिक्षमू । सप्नुद्र इत्यन्वरिक्षना० । 


| अएषोऽध्यायः ॥ ७४७ 
र निध० १ । १। ( यन्यवहियमाए! ) भुज्यमान! । ( सलिलः ) शुद्धं 
जलं विधते यस्मिन्‌ सः । अश आादित्वादच । सलिलभित्युदकना० । निंघं° 
१ । ११ । ( प्रप्लुव! ) ग्रकृष्टयुणैः प्राप्त । ( ययो!) होतृयजमानयो! 
प्रशंसिता गुणा! सन्ति । ( ओजसा ) वलेन । ( स्कभिता ) स्तम्मितानि 
शृतानि । ( रजाँखि ) लोका? । ( बीर्य्येभिः) ( वीरतम्रा ) चतिशयेन 
बीरों । अत्र सबत्राकारादेशः । ( शविष्ठा ) अतिशयेन नित्यवलसाधो .। 


[ (या) यौ । ( पत्येते ) श्रेष्ठैः त्र.प्येत । ( अप्रतीता ) झत्रवीतगुणौ । 
७ ( सशोमिः ) बलादिमिः। ( विष्णू ) व्याप्तिशीलो। ( अगन्‌ ) गच्छस्तु माघु- 


बन्तु । अत्र गपधातोर्लोडयँ लुङ्‌ । बन्त्रे घसदरणशेति चेलुगनुनासिकलो- 


कि 
AG) 


पश्च । ( वरुणा ) श्रेष्ठो । ( पूर्वेहरवो ) पूर्वे: शिष्टेबिंद्रद्धिराहतो। अयम्मन्ऋ। | 
शत० १९ । ३ । १ । ३४-२६ | व्याख्यात। ॥ ५३ ॥ 


अन्वयः-येरबश्रयायाभ्यवहियमाणः सलिल उच्चव। सिन्धुः सन्त! 
समुद्र प्रप्लुतः क्रियते ययोरोज पा रजांसि स्कभिता स्कभितानि या वीर्य्ये- 
गिर्वारतषा शविष्ठा सदोभिरमतीव्रा बिष्णू बरुणा पूर्यहूनो पत्येते ताबगंस्ते 
-घुखिनो भषन्ति ॥ ५६ ॥ 


४ भावार्थ;--पब्नुष्यार्णा यज्ञादिग्यवहारेण बिना गाहस्थ्यकम्भीणि 
पुख न जायते ॥ ५६ ॥ 


| पद्य १—जिन्होंने । ( अवश्वथाय ) यज्ञान्त स्नान ओर अपने आस्या 
| के पवित्र करने के लिये । ( अभ्यव हवियम्राणः ) भोगने योग्य |. ( सलिल: ) 
| जिस में उत्तम जल दै वह व्यवहार । ( उद्यतः ) नियम खे संपादन किया | 
( ढिन्छुः ) नदियां । ( सन्नः ) निर्भाण को । ( समुद्रः ) समुद्र । ( प्रप्छुतः ) 

(| अप्रने उत्तम गुणों खे पाया है वे विद्वान्‌ लोग । ( ययोः ) जिन के | ( ओज- 
| स्रा) बल से | ( रजांसि ) लोक लोकान्तर । ( स्कभिता ) स्थित हैं | (या) 
जो । ( वीर्योभिः ) और पराक्रमो से | ( वीरतमा ) अत्यन्त वीर । ( शविष्ठी ) 
नित्य बळ संपादन करने वाळे । ( सहोभिः ) बलों खे । ( अप्रतीता ) मूर्खा 'को 


` 
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MMO १-0... ........... 
जानने अयोग्य । ( विष्णू ) व्याप्त होने हारे । ( वरुणा ) भतिश्रेष्ठ स्वीकार 
करने योग्य । ( पूर्वहूतौ ) जि्न का सत्कार पूवे उत्तम विद्वानों ने किया हो जो। 
( पत्येते ) श्रेष्ठ सञ्जनी को प्राप्त होते दें उन यज्ञकम्मे भक्ष्य पदार्थ और विद्वानों 


NY 


को | ( अगन्‌ ) प्राप्त द्वोते ६ वे खदा सुखी रहते ह ॥ ५९ ॥ 
सावाधथ।--यज्ञ भादि व्यबद्वारों के विना गृहाश्रम में सुख नहीं हाता || ५९ 
| देवानित्यस्थ वासिछ ऋषि! | विइवेदेदा देवता; “> 
स्वराट्‌ खाल्या जिष्ठुप्‌ छन्द । घवत। स्वर। ॥ त्त 
पुनस्तदेचाह ॥ 
फिर भी यज्ञ विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
ठेवान्दिवंमगन्यज्ञस्ततो मा द्रबिणमष्टु मनुः 
ष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्टु पितृ- 
न्पूश्वीमंगन्यज्नस्ततों मा द्रविंणमष्टु यं कै च॑ 
लोकमगन्यज्ञस्ततो मे मद्रम॑भूतू ॥६०॥ |. 


देवान्‌ । दिव । अशन्‌ । यज्ञ; । ततः । मा । द्रवि- | ' 

| श्र । अष्ट । सनुब्यान्‌ । अन्तस्चिम्‌ । अगन्‌ । यज्ञ! । 
तत; । झा । द्रावणस | अष्ट । ।पतन्‌ । पाथवा्न । अगन्‌ । 

यज्ञ; । ततः । मा; । द्रबिणम्‌ । अष्टु । यम्‌ । कम्‌ । च। 

लक्‌ । अग । यज: । तते; । म । मदय । असत्‌ ॥६०॥ 


oe TT द 


पदाथे!--( देव) दिव्पभोगान्‌ । ( दिवम्‌ ) बिद्याप्रकाशम्‌ । 
(आगन) प्रामुवःन्त । झत्र,,लङथ लुङः । ( यज्ञ) ) पूर्वोक्तस्सवें। संगमनी यः । 
( तत। ) तस्मात्र । (प्रा) माम्‌। ( द्रावणम्‌ ) बिधया।देकम्‌ । ( भ्रष्ट ) प्राप्तोतु । 
( मनुष्यान्‌ ) ( अन्तारक्षप्र ) पेघमण्डलमू । ( अगन्‌ ) ( यज्ञ) ) ( ततः ) 


ज री रट तत क तत 


र पो का. 


अएमोऽध्यायः ॥ ७४६ 


( मा ) ( द्रविणप्रू ) धनादिकम्‌ । ( अष्टु ) (पितृन्‌ ) श्वतून्‌ । ( पृथिचीसू ) 
( अगन्‌ ) ( यज्ञः ) ( ततः ) (मा ) (द्रविणम्‌ ) प्रत्युत सुखकरम्‌ । ( अष्टु ) 
( थस्‌ ) ( कस्‌ ) ( च ) ( लोकस्‌ ) ( अगन्‌) गच्छःहु । (यज्ञ!) ( तत! ) 
(बे) मप्र । ( भद्रम्‌ ) भजनीयं कल्याणम्‌ | ( अभूत्‌ ) भवतु ॥ ९० ॥ 


झन्चथ!--विद्वांस्ञो यो यज्ञो दिवे देषान्मापयति तमगँस्ततो मा 


द्रविणपष्टु यो यज्ञो$न्तारिची मलुष्यानामोति तपगश्ततो मा द्रबिणमष्टु यो 
टु यो यज्ञो यं कं च लो- 


S 


यज्ञ: पृथिवीं पितृन्‌ प्रापयति तभस्ततो मा द्रविण 


कप्रगस्ततो पे भद्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥ 


भावार्थः --यस्मा्यक्गारसवाणि सुखानि जायंते दस्यानुष्ठान संवेमेनुष्ये। 
कुतो न काय्योपिति ॥ ६० ॥ 


पदाथः-—जो (यज्ञः) पूर्वाक्त सब क करन याग्य यज्ञ | (दिवम्‌ ) विद्या के 
प्रकाश भोर | ( देवाम्‌ ) दिव्य भोगों को प्राप्त करता हे जिस को वेदान्‌ लाग । 
( अगन्‌ ) प्राप्त हों । ( ततः ) उख स | (मा) मुझ का । ( द्रावणम्‌ ) बिद्याद्‌ 
गुण । (अष्टु) प्राप्त हाँ जो) ( यज्ञ; ) यज्ञ । ( अन्तारक्षम्‌ ) मंघमण्डल अर | 
( मनुष्यन्‌ ) मनुष्या को प्राप्त होता है (जिस को भद्र सचुष्य | ( अगन्‌ ) प्राप्त 
होते हैँ | ( ततः ) उस स्र ( मा ) मुझ को ( द्रावणम्‌ ) घनादि पदार्थ ( अष्टु ) 
प्राप्त हों जो । (यज्ञः) यज्ञ । ( पृथिवीम्‌ ) एथिवा आर | (पितृन्‌ ) वश्चन्त अद्‌ 
ऋतुओं को प्राप्त हाता हृ। जस का आप लाग ( अगन्‌ ) प्राप्त होत ह । 
( ततः ) उस से ( मा ) झुक को । ( द्रविणम्‌ ) प्रत्येक ऋतु का सुख। ( अष्टु ) 
प्राप्त दो जो । ( यज्ञः) ( कम्‌ ) किसी | (च) ( लोकम्‌ ) लॉक का प्राप्त 
होता दै । ( यम्‌ ) जिस को धमात्मा लोग । ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हु । (तत; ) 
उस से (मे) मेरा । ( भद्रम्‌) कल्याण ( अभूत्‌ ) हा ॥ ६० ॥ 


_ भावार्थ।--जिस यज्ञ से सब सुख होते हैं उसका अनुष्ठान सब मनुष्यों 
को क्‍यों न करना चाहिये ॥ ६० ॥ ु 
चतुस्िंशदित्सस्प वसिष्ठ ऋविः । विश्वेदेवा देवताः । 
साम्न्घाण्णिक्‌ छन्द! | ऋषम। स्वरः ॥ 
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७४० यज्वेदभाष्ये- 2 


अस्य जगत उत्पत्तो कति कारणानि सन्तीत्याह ॥ 
इ जगत्‌ की उत्पत्ति में कितने कारण हैं यह विषय अगले अन्त्र में कह्दा है ॥ 
चतुखिध&शत्तन्तवो ये वितत्निरे य इमं यज्ञ- 
०स्वचया ददन्ते । तेषां छिल्न०सम्वेतईधामि 
स्वाहां घमो अप्येतु ढेवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
चतुत्रिणेशदिति चतुः त्रिछ॑शत्‌ । वन्तव;। थे । वित. | 
र इतिं विऽतस्निरे । ये । इमम्‌ । यज्ञम्‌ । स्वधया । | 
ददन्ते । तेषाम्‌ । छिन्नम्‌ । सम्‌ । ऊँइत्यूं । एतत्‌ । डधा- | 
मि । स्वाहा । घन; | अपिं | एतु । देवान्‌ ॥ ६१ ॥ 


पदाथे!--( चठाख्नशत्‌ ) अशं वसद एकादश रुद्रा द्वादशादित्या | 
इन्द्र, प्रजापात! प्रक्रातश्चात । ( तंतव! ) सूत्रवस्समते शीलाः । ( ये ) | 


~ 


( वितातिर ) ( ये ( इपमू ) ( यज्ञम्‌ ) सोख्यजनकमू । ( स्वधया ) अन्ना- | 
दिना । ( ददते ) ( तेषाम्‌ ) ( बिन्नम्‌ ) दवेरीकृतम्‌ । ( सश्र ) ( उ ) वितः | 
के | ( एतत्‌ ) ( दधामे ) (स्वाहा ) सत्यया क्रियया बाचा घा । (घम्प। ) | 
( यज्ञा ) घम्म इति यहूना० । निघ० ३। १७। ( अपि ) निञ्चये | ( एतु ) | 
( दवान्‌ ) बिदुषः । अयम्मन्त्र। । शत० १९) ३। १। ३७। व्पारय।तः | 
॥ ६१॥ 


॥1 


अन्यथ।-- ये चतालशततन्तवा यज्ञ वितत्निरे ये च स्वषयेमं ददन्ते | 
तषां दिन्न यद्द्रघोकृत तदेतत्‌ स्वाहा सद्घाति उ इति बितरक घम्मो देवान- | 
प्यतु ॥ ६१ ॥ | 


भावाथ।--अस्य पत्यत्स्य जगतश्चतु्षिशत्तत्त्वानि कारणानि सन्ति | 
तेषां गुछदोष।न्‌ ये जानन्ति तानेव सुखेति ॥ ६१॥ | | 
शिक क. ता प्यास. 


£. | अएपोऽध्यायः ॥ TC 
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पदार्थ (बे) जो । ( चहुखिंशत्‌ ) आठ वसु ग्यारंदह रुद्र बारह 
आदित्य इन्द्र प्रजापति ओर प्रकृति | ( तन्तवः ) सूत्त के स्मान । ( यज्ञम्‌ ) 
सुख उत्पन्न करने हारे यज्ञ को | ( वितत्निरे ) विस्तार करते हँ अथवा । 
| (ये) जो । ( स्वधया ) अन्न आदि उत्तम पदार्थों खरे । ( इमम्‌ ) इसर यक्ष को। 
| ( ददंते ) देते हें | ( तेषास्‌ ) उन का जो । ( छिन्नम्‌) अलग किया हुआ यज्ञ। 
( एततू ) इस को । ( स्वाहा ) सत्य क्रिया वा सत्य वाणी ख़ | ( सम्‌ ) 
( दधामि ) इकट्ठा करता हूं | (७) और वही | ( धपः ) यज्ञ । ( देदान्‌ ) 
विह्वानों को । ( अपि ) निश्चय से । ( एतु ) प्राप्त हो ॥ ६१ ॥ 


८ ~ ~ ~ 
आवाध।--इस प्रत्यक्ष चराचर जगत्‌ क॑ चौतीस ३४ तत्व कारण ह 


ने ~ ~ CN ce ~ x 
| उन के गुण और दोषों को जो जानते ईं उन्हीं को सुख मिलता ६॥ ६१ ॥ 


यज्ञस्पेत्यस्थ वासिछ ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराडार्षी 
त्रिष्टुप्छन्दः । घैवतः स्वरः ४ 


पुनघञ्ञविषयमाह ॥ 
किर यज्ञ का विषय अगले मन्त्र में कहद दै ॥ 

यज्ञस्य दोहो वित॑तः पुरुत्रा सो अ्रष्टधादितंः 
प्न्वातंतान । स यज्ञ धुक्ष्व महि मे प्राजायाछ | - 
रायस्पोषं विश्वमागुरशौय स्वाहा ॥ ६२ ॥ 

यज्ञस्य । दोहुः। इति वि$ततः । पृरुत्रेति पुरुऽत्रा । 
सः। अष्ट॒या । दिवस | अन्वातंतानेत्यंनुऽञ्राततान । सः 
यज्ञ । घुच्च । महि । मे । प्रज मिति 


त 
यामिति प्रऽजायाम्‌ । राय: । 


पोषम्‌ । विश्वम्‌ । आयुः । अशीय । स्वाह( ॥ ६२ ॥ 
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७५२ ` यकुर्वेदमाप्ये- 


पदार्थ/--( यज्ञस्य ) ( दोहः ) प्रपूणंः सामग्रीसमूह! । ( विततः ) 
विस्तीणः ( पुरुत्रा ) पुरुष बहुषु पद्येषु । (स!) ( अष्ठधा ) .दिग्भिरष्ठ 
प्रकार! । ( दिवम्‌) खूय्येमकाशप्रू । ( झन्वाततान ) आच्छाय चिस्तारयति । 
( सः ) सूय्यप्रकाश। । ( यब्नपू ) यः सगम्यत तत्सम्बुद्ध।। ( धृच्त्र) ( पाहि) 
महांत पहद्ठा । ( मे ) मष । ( प्रजायाप्र ) ( रायः ) घनादेः । (पोषमू ) 
पुष्टिम्‌ | ( दिश्वब ) सब्‌ । ( आयु। ) जीबनस्‌ । ( अशीय ) प्राप्नुयाम । 
( स्वाहा ) सत्यवाग्युक्तया [क्रेयया।। ६२ ॥ 


न्वयः--हे यज्ञसम्पादक विद्वन्‌ यो यज्ञस्य पुरुत्रा बिहतोऽष्टषा दो हो$- 


स्ति तं त्ब दिवमन्बाततान स रवं तं यज्ञ धुच्त्र यो मे मम प्रजायां विश्वं महि 
रायस्पोषप्रायुथान्वातनो वि तपं स्वाहाशीय ॥ ६२ ॥ 


€ ८4 च ७ 
भावाथ!--मनुष्येः सदा यज्ञारम्भपूर्ती कृत्वा प्रजाभ्यो पइत्सुखं 
प्रापणीयापिति ॥ ६२॥ 


पदाथ।--है (यज्ञ ) संगति करने याग्य विद्वान्‌ आप जो । ( यज्ञस्य ) 
यज्ञ का । ( पुरुत्रा) बहुत पदार्था में ¦ ( वतत: ) विस्तृत । ( अष्टधा ) आठो 
दिशास्रा स झाठ प्रकार का | ( दोइ: ) पारिपूणे सामप्रीसमूर हे | (स: ) 
वह । ( द्विमू ) सूय्य क प्रकाश को | ( अन्वाततान ) ढाप कर फिर फेलने 
दूता ह | ( स: ) वह आप सूय्य के प्रकाश में यक्ष करने वाले गृहस्थ तू उस 
यज्ञ का | ( धुक्ष्व ) परिपूण कर जो | (मे) मेरी | ( प्रजायामू्‌ ) प्रजा स्रं । 
( बिश्वम्‌ ) खब । ( महि ) महान्‌ । ( राय ) घनादि पदार्थों की | ( पोषम्‌. ) 
सम्राद् का वा | ( भायु: ) जीवन को बार २ विस्तारला ह उस का मं | 
( स्वाहा ) सत्ययुक्त क्रिया से | ( अशीय ) प्राप्त होऊं ॥ ६२ ॥ 


क्य 


७ ~ 
सावाथः-मउुष्यां का चाहिये कि सदा यज्ञ का आरम्भ और समासि 


[oS 


को करं आर संसार के जीव को अत्यन्त सुख पहुंचाबें | ६२ ॥ 


आ।पवस्वत्पस्य कश्यप श्रषि; । यज्ञो देवता । स्वराडार्था 


: गायत्री छन्द! । षड्जः स्वर! ॥ - 
| 


झहएप्रोऽध्यायः | . , ७१३ 


सनुष्ये किंवद्यज्ञः सेषनीय इत्याह ॥ 
सनुष्य किस के तुल्य यज्ञ छा देवन करें यह भगले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 
.... आ पवस्व हिरण्यंवदरववत्सोम वीरवत्‌ । 
वाजं गोमंन्तप्ता मर स्वाहा ॥ ६३ ॥ 
.. छा। पवश्व । हिरण्यवदिति हि वृत्‌ । घश्चव- 
दिश्य व बत्‌ । सोस । वीरवादितिं वी 
] 


गामन्ताभात गोऽम॑न्तस्‌ । झा । भर 
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पदाथः ( आ.) समंतात्‌ । ( पवश्व ) पवित्रीकुरु । ( हिरण्यबद्‌ ) 
हिरणयादिना हुल्यछ्‌ । ( अश्ववत्‌ ) अश्वादिषिः समानस्‌ । ( सोम ) 
ऐश्वय्येधिच्छु ह गृहस्थ । ( वीरवत्‌ ) ्शस्तवीरसदृशपञ्ना दिपदाथमयं यज्ञम्‌ । 
अत्राशेआदित्हादच । ( गोमंतभ्‌ ) पशश्वे/ब्ियादिसम्बन्धघ्‌ । ( आ ) 
( भर) घर । ( स्वारा ) सत्यया वाचा सत्यक्रिपया बा ॥ ६३॥ 

झन्वयः--हे सोध त्वं स्वाहा हिरणयवद्‌श्वदद्वीस्वङ्गोमन्तमञ्नं वाजमा- 
भर तेन जगदापवर्ध ॥ ६३ ॥ 

भाधार्ध!--अन्रोपम्राखं ०--पनुष्ये! पुरुषार्थन सुषणोदिषनमासाद्यःः 
श्वादयो रक्षणीयास्तदेनन्तरं वीराश्च छुतो याषदेतां साघग्रीं नाभरंति ताव- 
दग्रहाश्रमारव्धव्यो यद्वप्रप्पलं करचे न शकुवन्ति ॥ ६३ ॥ 

असिपन्नध्याये गृहस्थघभसेबनाय ब्रह्मचारिणया कन्यया कुणरत्रह्मचा- 
रिस्वीकरणं शृहाश्रपधमेबणेनं राजप्रजास पापस्यादिकृत्यप्छमत एवदध्या- 
योक्ताथेस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थन सह संगतिरस्तीवि बो द्वव्यग्न्‌ ॥ 


पदाथे।--दे सोम ऐश्वय्ये चाहने बाले गृहस्थ तू | ( स्वाद्दा ) सत्य वाणी 


~ 


घा सत्य क्रिया से | ( दिरण्यवत्‌ ) सुवर्णं आदि पदाथ के तुल्य । ( अश्ववत्तू ) 


हिणी शा 


७५४ २ यजुर्वेद भा ष्ये- | 
वि 8 वत. । 
“अश्व आदि उत्तम पशुओं के समान । ( घीरवत्‌ ) प्रशांध्रित वीरों के तुल्य | 
( गोमन्तम्‌ ) उत्तम इन्द्रियों खे खस्बन्ध रखने घाळे । ( षाजम्‌ ) अन्नादिमय 
॥ यज्ञ का । ( भाभर ) आश्रय रख झौर उस से संसार को । (आ) भच्छे 
प्रकार । ( पवस्व ) पवित्र कर ॥ ६३ ॥ 


/६९५८५८५/५५५ ५५/५१/५४४१” 


लावाणथे!--मनुष्यों को चाहिये कि अपने पुरुषार्थे से सुवणे आदि धन 
| को इकट्टा कर घोड़े आदि उत्तम पशुओं को रक्खे तदनन्तर चीरों को रक्ख |. | 

क्योंकि जव तक इल सामग्री को नहीं रखते तब तक गृद्दाभ्रमरूपी यज्ञ परिपूणे | ` 
नहीं कर सकते इसलिये सदा पुरुषार्थ खरे गृहाम की उर्झात करते रहेँ ।॥ ६३॥ 


इस अध्याय में ग्रृहस्थघगे थेषन फे लिये प्रह्मचारिणी कन्या को कुमार 
| ब्रह्मचारी का स्वीकार, गृहस्थ धर्म का बर्णन, राज प्रज्ञा अर सभापति आदि 
| का कत्तव्य कहा है इसलिये इस अध्यायोक्त अर्थ के साथ पूर्व अध्याय में कहे 
| अथे की संगति जाननी चाहिये ॥ 


इति भीयुत परिव्राजकाचाय्यंप्रहाबिदुषां श्रीबिरजानन्द्सरस्थतीस्मापनिनां 
शिष्येण श्रीप्रदयानन्द्सरस्वतीस्त्रामिना विरचित संस्कृताय्ये- 
आषाअ्यां समन्विते सुश्रमाणयुक्ते यजुर्वेद भाष्ये5ह- 
प्रोड्ध्याय/ समासि गत; ॥ ८॥ 
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झो३म्‌ः 


ऋय नवसाउच्यायारस्मः ॥ 
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1 विश्वानि देव सबितदुरितानि परांखुष। 
यढू अद्र सञ्च आ सुंघ ॥ १॥ 


देवसवितरित्यस्थ इन्द्राघहस्पती ऋषी । सबिता देवता । 
 स्वराडाषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घैचतः स्वरः ॥ 


विद्वद्धिश्चक्रवर्ती कर्थं कथखुपदेछव्य इत्युपदिइयते ॥ 


~ 


विद्वान्‌ लोग चक्रवर्ती राजा को केडा २ उपदेश करें इसर विषय को 
अगले मंत्र में कहा दे | 
देवं सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसव यज्ञप॑ति मगा- 
य । ढिव्यो गन्धवः केतपूः केत नः पुनातु वाच- 
स्पतिवाज॑न्नः स्वदतु स्वाहा ॥ १ ॥ 
देवं । सवितरितिं सवितः । प्र। सव । य॒ज्ञम्‌ । घरत 
सुव । यज्ञपतिमितिं यज्ञऽप॑तिम्‌। भगाय । दिव्य; । गन्ध: । 
केतपूरिति केत5पूः । केतंम्‌ । नः । पुनातु । वाचःऽएतिंः । 
वाजम्‌ । नः । स्वदतु । स्वाहा ॥ १ ॥ 


७४६ | यषुर्षद भाष्ये- ॥ 
00 022... 
पदाथ--( देव ) दिव्ण्गुणसंपञ्च । ( सवित। ) सझूलेश्‍वयसंयुक्त | । 

सम्राट । ( प्र) ( सुव ) इंस्व । ( यज्ञम्‌ ) सवषां सुखजनक राजधपंप | | | 
(प्र) (सुब) ( यज्ञपतिष्त ) राजषर्मपालकध्‌ । ( भगाय ) सपप्रश्वव्याय | | | 

( दिव्यः ) प्रकाशमानेषु चत्रगुछणु भव।। ( गन्षषंः ) गां पृथिवीं धरतीति | 
पृपादरादिना गोशब्दस्य सम्भावः। ( फत! ) था छत अङ्ग! धुनाति पचि- 
त्रीकरोति सः। ( केतू ) पज्ञाप्‌ । झेताबेषि पक्षाना । निघे ३।8।| | 
(न?) अस्माकं पजाराजपुरुषाशास्‌ । ( पुनातु ) शुन्धतु । ( घाधस्पति। ) | «5 
झध्ययनाध्यापनोपदेशव|एवा! पालक) । ( बाजप ) अन्नू । ( न; ) स्पा. | 7 
कस्‌ । ( स्वदतु ) आश्ुनक्तु । ( स्वाहा ) वेदवाचा | अयं मंत्र! । शत० ४। 

१। १। १६ । प्याख़्यात) ॥ १ 


NSN NI ISSN 


यब्चचः--हऐ देष सदितहर्षं भगाय स्वाहा यज्ञ प्रसव यज्चपर्ति प्रसव 
यत्तो दिव्यो गन्धः केतपूवांचस्पति। प्रजाराजजनः स्वाहा नः केतं पुनातु 
न स्वाहा वाजं स्वदतु ॥ १ ॥ 


भ।वार्थः--न्यायेन प्रनापालनं बिद्यापरदानकरणामैब राज्ञां यज्ञोऽरित 
॥ १॥ 


पदार्थ;--ह (देव) दिव्यशुणयुक्त । ( सवित; ) संपूण ऐश्वर्यवाले राजन्‌ | ॐ 
भाप | ( भगाय ) सब ऐशवय छौ प्राप्ति के लिये । ( स्वाहा ) वेदवाणी खे । | | 
( यक्षम्‌ ) सब को सुख देनेवाले राजधर्मे का | (प्र) ( सुव ) प्रचार और | | | 
(यज्ञपतिम्‌) राजधम के रक्षक पुरुष को | (प्र) ( सुव ) प्रेरणा कीजिये जिस 
ख | ( ।दृव्यः ) प्रकाशमान दिव्य गुणों में स्थित । ( गंधर्व ) एथिवी को धारण 
आर बुद्ध का शुद्ध करन वाला । ( वाचस्पतिः ) पढ़ने पढ़ाने और उपदेश खे | 
विद्या का रक्तक सभापति राजपुरुष हे वह | ( न: ) हमारी | ( केतम्‌ ) बुद्धि | 
को । ( पुनातु ) शद्ध कर ओर हमारे । ( वाजम्‌ ) अन्न को सत्य वाणी से । | | 
( स्वदतु ) अच्छे प्रकार भोगे ॥ १ ॥ छ 


बा काथ। न्याय सर प्रजा का पाडन और नद्या का दान करना दी 
राजपुरुषा का यज्ञ करना हृ ॥ १ ॥ 


ह a नवप्रो5व्पाग! ॥ ७५७ 


घ॒बसद्न्त्वत्यस्य बहस्पांतकऋाषे। | इन्द्रा देवता । घुचवसदामात पूव 
स्थाबापाकिदळन्द! । पचमः स्वर! । अप्छुसद्मित्यस्प 


रे | | चिकृतिश्छुन्द्‌। | मध्यम स्वरः ॥ 
ड | मनुष्या) कीहशं राजानं स्वीकुय्युंरित्याह ॥ 
)| के फिर मनुष्य लोग किस प्रकार छे पुरुष को राज्याऽधिकार में स्वीकार करें 
]- | = इसर विषय को भगळे मन्त्र में कहा दै ॥ 
ह | 

धुवसद॑न्त्वा नूषदम्मनः सर्दएपयामग्रही- 
| ` | तोऽस्ीन्द्रय त्वा जुष्टं शृहणास्यष त यानार्‌ 
हे ट्राय खा जुष्ट॑तमम्‌ । अप्मुपदन्ता घृतप्तद 


व्योमसर्दमपयामग्रृहीतो$सीन्ट्राय खा जुष्टं गृह 

णाम्पेष ते योनिरिन्डाय खा जुष्टतमम्‌ । पृथि- 

न्‌ | = | विसदन्त्वाऽन्तरिक्षसदन्दिविसदन्देवसदन्नाकसद्‌ 

। |! | मुपयामग्रहीवोऽसीन्ड्राय त्वा जुष्टं गृदणाम्पषत | ` 
' | योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ २॥ 


घधरवलढामाते घवऽसदम्‌ । खा । नषदष्‌ । नुसढामात 
नऽसद॑स्‌ । मनःसदमिति मनःऽसदम्‌ । उपयामश्हत इत्यं 
पयासऽएंहीतः । असि । इन्द्राय । व्वा । जुष्टम्‌ । गहरणाम। 
एषः । ते । योनि । इन्द्राय । त्वा । जुष्ठतमामाते जुष्ट$ 
तमम्‌ । अप्छुषर्दम्‌ । अप्सुसदमित्यप्सुऽलदस्‌ । त्वा । घृत- 


त्‌ 


७५८ यजुर्वेद भाष्ये- 


नलिपपते- 

`. सदमितिं घृतऽसदघ्‌ । व्योमसदामितिं व्योम ऽलद॑म्‌ । 

उपयामगुदीत इत्युप्याम5गुहीतः । आसि । इन्द्राय । खा । 
1 ~ च्य 20 निं जे 

जुष्ठब्‌ । गृद्रूजाम । एष: । त । यानः | इन्द्राय । त्वा । 


| A [| दि I TSS £ 1 
जुष्टवमामेति जुष्टःतमम्‌ । प॒थविलड मति पृथिविष्लदम । 
IA A ON] 


खा । झन्तरिक्षसडमित्यन्तरिक्षकसदंमू । दिविस्षढामिति 


दिविऽसतद॑य्‌ । देवसदमितिं देवऽसद॑स्‌ । नाकमडमिति 
नाकःसदप्र । उपयाम्रगृंद्दीत इत्युपयामऽगुंहीतः 
इन्द्राय । ध्व । जुष्टम्‌ । गहणामि । एषः। ते। योनिः । 


इन्द्राय । त्वा । शुष्टतमामिति जञष्टऽतमस् ॥ २॥ 


154 
39 


पदार्थ:--( घुषसद्मू ) घुदेपु विद्याविनययोगधर्मेषु सीदन्त । | 
(ला) त्वायरू । ( तसदम्‌ ) नायकेषु सीइन्तम्‌ । ( पन!सदस्‌ ) नासि 
विज्ञाने तिष्ठन्त । ( उपयापग्रहीत। ) उपगतेथेमाना मिग; सेवझे पुरुषे! 
स्वीकृतः | ( सि ) भवासे । ( इन्द्राय ) परमेश्वर्ययुक्काय जगदीश्वराय । 
( खा ) स्वाथ । ( जुष्टम्‌ ) जुपमाणम्‌ । ( ग्र्वामि ) स्वीकरोमि | ( एप) ) 
(ते) तब । ( योनि; ) कारणाप्रू । ( इन्द्राय ) राज्यैश्वय्याय । ( त्वा ) 
( जुष्ठतप्रप्‌ ) अहिशयेन जुषमाणमू । ( अध्पुसद्यू ) जलेपु गच्छन्तप । 
( त्वा ) ( घृतसदमू ) आज्यं प्राप्नुबन्तम्‌ । ( व्योमसदप् ) बिषानेर्व्योख्ि 
गच्छतत । ( उपयाध्यहीतः ) उपयामै; प्रजाराजजने। स्वीकृत; । ( सि ) 
( इन्द्राय ) रवय्पधारणाय । (त्वा) ( जुष ) मीदमू । ( गृह्णासि ) 
( एत) (ते) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) दुषशघबिदारणाय | ( जुएतपष्न्‌ ) 
( ऐंथिंविसदय़ू ) पृथिव्यां गच्छन्तम । अत्र ड्यापो: सञूज्ञाउन्दसो ब हृलंस्‌ । 
अ० १ । रे | ६१ । इति पूर्वपदस्य हस्व! | (रबा) ( अन्तरिचसदसू ) 
अबकाशे गमकमू । ( दिर्षैसदय़ू ) न्यायप्रकांशे व्यवस्थित । ( देवसदम्‌ ) 
देबेपु धामिक पु बिद्रत्स्वबस्थितमू । ( नाकसद्यू ) झविद्यमान क॑ पा तिस) भिमक यीन र्यास्पन्‌ 


®, 


क 


नवमोऽध्यायः ॥ ७9६ 


तदकप्रेतन्नास्ति यस्घिन्परमेश्वर धर्मे घा तत्रस्थम्‌ । ( उपयामग्रृहीत! ) साध- 
नोपसाधने; संयुक्त: । ( आसे ) ( इन्द्राय ) बिद्यायोगथोक्षेश्वय्यीय । (त्वा ) 
( जुष्टस्‌ ) ( गृह्ण ) ( एषः ) ( ते ) ( योनिः) निषसति। । ( इन्द्राय ) 
सर्बैश्वय्येसुखम प्ये । ( स्वा ) ( जुष्टतममू )। अयं मंत्र: । शात०५।१। २ | 
३-६ । च्याख्यात; ॥ ३ ॥ 


आन्धध;--ै सम्राडइमिन्द्राय यस्त्वमुपयाम्गरुद्दीतोऽसि तं धुव प्रद्‌ रषद 
पन।सद जुट त्वा ग्रददणामि । यस्येष ते योनिरस्ति त जुष्टतमं स्न्द्राय ग्रह- 
णामि । हे राजन्नइमिन्द्राय यस्त्वमुपयापरग्मशीतो5(सि तमप्सुप्तद्‌ घृतसदं व्यो- 
पसद्‌ं जुष्टं रबा गृह्णामि । हे सबेरच्षक सभाध्यक्ष यस्येष ते योनिरस्ति तं 
कुष्टतपे त्वेग्दराय शृदणामि। हे सावेभोम राजन्नहपिन्द्राय यस्त्बमुपयामगृही तो 
ऽसि पृथिधिसद्मन्तरिक्षसद्द दिविसदे देवसद्‌ नाकसदं जुष्टं रबा ग्दणाषि । 
है सबसुखमद प्रजापते यस्येष ते योनिरस्ति तं जुष्टतमं त्बेन्द्राय गृइ- 
णामि ॥ २ ॥ 


आवारः हे राज्प्रजाजना यथा सबेव्यापकेन परमेश्वरेण पर्देश्व- 
य्पाय जगजिर्माप सवेभ्यः सुखं दीयते तथा यूयमप्य(चरत यतो धर्पारयका- 
मपोक्षफलानां प्राप्ति! सुगमा स्यात्‌ ॥ २॥ 


6 ~ र्ते च्छ ९ ९ 
पदाथै।- हे चक्रवर्ति राजन्‌ में । ( इन्द्राय ) परमेश्वययुक्त परमात्मा के 
लिये जो आप । ( उपयामग्दीतः ) योगविद्या के प्रसिद्ध अङ्ग यग के खयनेवाले 


रुषी ने स्वीकार किये | ( अश्नि ) दो | उस । ( धुवसदम्‌ ) निश्चल बिद्या 


बिनय और योगधमो' में स्थित । ( नुषद्म्‌) नायक पुरुषों में अवस्थित । 
( मनःस्रदमू ) विज्ञान में स्थिर | ( जुष्टम्‌ ) प्रीतियुक्त । (त्वा) आपका । 
( ग्ृह्मामि ) स्वीकार करता हूं । जि्र। (ते) भाप का । ( एषः) यह । 
( योनिः ) सुखनिमिच हे उस ( जुष्ठतमम्‌ ) अत्यन्त सेवनीय। ( त्वा ) झाप 
का । ( गृह्णामि ) धारण करता हूं । हे राजन्‌ में । ( इन्द्राय ) ऐश्वय्ये धारण 
के लिये जो आप | ( उपयामगृद्दीत: ) प्रजा ओर राजपुरुषों ने स्वीकार किये | 
( अब्धि ) हो । उस । ( अप्सुसदम्‌ ) जला के बीच चलते हुए। ( घृतसदम्‌ ) 
घी आदि पदार्थों को प्राप्त हुए और । ( व्योमसदम्‌ ) विमानादि यानों से था. 


७६० यजुर्वेद भाष्ये- 


काश में चलते हुए । ( जुष्टम्‌ ) सब के प्रिय । (त्वा) आपका | ( गृह्णामि ) | 
प्रण करता हूं । हे खब की रक्षा करने हारे सभाध्यक्ष राजन्‌ जिस । (ते) | 
भाप का | ( एषः ) यह | ( योनिः ) सुखदायक घर है उस । ( जुष्टतमम्‌ ) 
अतिप्रसन्न । ( त्वा ) आप को । ( इन्द्राय ) दुष्ट श्घुओं के मारने के लिये । | 
( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूं हे सघ भूमि में प्रसिद्ध राजन्‌ में | ( इन्द्राय ) | 
विद्या योग ओर मोक्षरूप ऐश्वय्य की प्राप्ति लिये जो आप | ( उपयामगृद्दीत: ) | 
साधन उपप्राधनों खे युक्त । ( अलि ) हो उस्र। ( एथिविष्वदभू) एथिवी में भ्रमण | 


करते हुए | ( भन्तरिक्षसदम्‌ ) अवकाश में चलनेवाले | ( दिविप्रदम्‌ ) न्याय | ` न्‌ 
के प्रकाश में नियुक्त | ( देबसदम्‌ ) धर्मात्मा ओर विद्वानों के मध्य में अव- | 


स्थित | ( नाकस्रइम्‌ ) खब दुःखां से रद्दित परमेश्वर और धम्मं में स्थिर । | 
( जुष्टम्‌ ) सवनीय | ( त्वा ) आपका । ( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूँ | हे सब | 
सुख देने ओर प्रजापाळन करनेहारे राजपुरुष जिस । (ते) तेरा | ( एषः ) | 
यह | ( योनि: ) रहने का स्थान है उच्च । ( जुष्टतमम्‌ ) अत्पन्त प्रिय | (त्वा) | 
आप को । ( इन्द्राय ) खमभ सुख होने क लिये | ( गृह्णामि ) प्रहण करता | 
हू॥२॥ 


प 


भावाथे!--हे राजप्रज्ञाजनो जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर खरम्पूर्णी ऐश्वय्ये | 
भोगने के लिये जगत्‌ रच के सव के लिये सुख देता वैषा ही आचरण तुम लोग 


L$ ho ha 


भी करो कि जिस खे धर्म अथे काम और मोक्ष फळा की प्राप्ति सुगम होवे ॥२॥ 


श्र ~ Cr ॥ रै ह 
अपा सित्यस्प बृहस्पातित्राषिः | इन्द्रो देवता | अतिशकरी , 
छन्द: | पञ्चम! स्वर; ॥ 


> 7) ® ~ ~ i ॥ ~ 
पुन! प्रजाजन! कथभता जनो राजा माननीय इत्युप दहतं ॥ 


फिर भ्रजाजनों को केल्या पुरुष राजा मानना चाहिये यह विषय 
अराले मंत्र में कहा हे ॥ 
अप[७रसम्रुहयस्तछमय्य सन्तछघमाहतम। 
अपा०रसस्य या रसस्त वो गुद्शाम्य्तमप्रुपया 
eS 7 '--।(__| 


ster TR REE SI 1000 क क व जी 


खा ॥ ७६१ 


OANA 


ha 


मशुह।ताऽसान्द्रायत्वा जुष्ट गृहृशास्यष 

रन्द्राय खा जुष्टतमम्‌ ॥ ३॥ . 
अपास्‌ । श्संम्‌। उद्॑यसमिस्युतऽवयंसम्‌ । सूयय । | - 

सन्त॑म्‌ । समाहितामतिं समःआहितस्‌ । अपास्‌ । रसंस्थ । 

थः । रसः। त्‌ । वः । गृहणामि । उत्तममित्युत्‌&तमम्‌ । उप- 

थामण्हीत इस्युंपयामऽगुहीतः। असि । इन्द्राय । स्वा । 

जुष्टम्‌ । गृहणासि | एषः। ते। योनिः । इन्द्राय । त्वा । 

जुष्टंतममिति ज्ञष्टंऽतमम्‌ ॥ ३ ॥ 


1312 
~, 
छ 


पदाथ!--( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ । ( एसमू ) सारम । ( उद्रयसमू ) ` 
इत्कुछं वषा जोबन यस्मात्तम्‌ । ( सूथ्य ) सांवेतूभकाशे । ( सन्तम्‌ ) षतत 
मानम्‌ । ( सषाहितमू ) सम्यङ्‌ सरवतो धतम्‌ । ( अपास्‌ ) जलानाम्‌ । 
( रसस्य ) स्रारस्य। (यः) (रसः ) बीर्य्य धातुः । (तमू) (ब!) 
युष्प्र+्यस्‌ । ( ग्ृदणापि ) (इत्तमस्‌ ) श्रेयांसम्‌ । (उपयामश्रृहीत। ) साघनो- 
पसाधनै। स्वीकृत! । ( असि ) ( इन्द्राय ) परमेश्वराय । (त्वा ) ( जुष्टम्‌ ) 
प्रीत्या व्रजस्‌ । ( शृदणापि ) स्वीकरोषि। ( एषः ) (ते) तब । 
( योनि! ) गुहम्‌ । ( इन्द्राय ) परमेश्वरपाय । ( स्वा ) ( जुष्टतमम्‌ )। अयं 
- | मंत्रः । शत० ५।१।२। ७ | व्पाख्यात: ॥ २ ॥ 


अन्वघः--हे राजन्नहामिन्द्राय बः सूय्यै सन्त समाहितमुद्वयश्चमपाँ रसं 

॥ [aS ५५ ८ DQ ००५ ON CN ~ AN 
शृदणामि । योऽपां र्तस्य रसस्तमुत्तमं वो शृदण/प्नि । यस्येष ते योनिरस्ति | 

| तमिन्द्रा जुष्टतष्षं त्वा गुहूणापि ॥ ३ ॥ | 

| आवाधै।---राजा स्वभृस्यप्रजाजनान्‌ शरीरात्यबलवधनाय त्रहाचय्यौं- 

' | चघदिद्यायोगाभ्पाससेवने नियुजीत यतः सर्वे रोगरहिता! सन्त) पुरुषाथिनः 

“| स्युः ॥ ३ ॥ 

द ४६. 
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पद्‌।थ॑ः-—ह्‌ राजन्‌ म | ( इन्द्राय ) एश्वय्यप्राप्ति क लिय । (वः) त्तु 
म्हारे लिये । ( सूर्थे ) सूर्यं क प्रकाश में । ( सन्तम्‌ ) बचेमान । ( सरमा दितम्‌ ) 
सव प्रकार चारों ओर धारण किये | ( उद्दयक्षसू ) उत्कृष्ट जीवन के हेतु | 
(भपाभू,) जछों के ( रखम्‌ ) खार व्हा प्रण करता हि (यः...) bt | 
( अपाम्‌. ) जलों के । ( रद्धस्य ) सार का | ( रक्ष: ) सार वीर्य धातु दै । 
(तसू ) उस । ( उत्तमम्‌ ) कल्याणकारक रख का तुम्हारे लिये । ( गृल्खुमि ) 
स्वीकार करता हूं जो आप | ( उपग्रामगृहीत; ) स्राघन तथा उपक्षाधनों 
स्वीकार किये गये | ( अखि ) ) दो उस । ( इन्द्राय ) परमश्चर की प्राप्ति छे | - 
लिये । ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपूर्वेक वत्तेनेवाढे आप का । ( गृह्णामि ) प्रण करता 
हूं जिस । (ते) आप का । ( एषः ) यह । ( योनिः ) घर हूँ उच्च | ( जुष्टः 
मम्‌ ) अत्यन्त सवनीय । (त्वा ) आप को | ( इन्द्राय ) परम सुख . होने के 
[लय । ( गृहृणामि ) प्रण करता हू ॥ ३ ॥ = 


oN ` | DN 
भावाथः--राजा को चाहिये कै अपने नौकर प्रजापुरुषों को शरीर और 


सारमा के घल बढ़ने के शिये त्रह्मचर्य शोषधिविद्या ओर योगाभ्यास के सेबन 


में नियुक्त करे | जिस खे सब मनुष्य रोगरद्वित होकर पुरुषार्थी होवें । ३॥ | 
प्रहा इत्यस्य वृहत्पतिऋषि। | राजघमराजाद्या देवता! | 5 
सुरिक्ङ्कतिरछन्द्‌१ । निषाद! ह्वरः ॥ | | 
सनुष्पेरासं विद्वांस छपरादप संगन्तव्य हत्युपादिश्यत ॥ 


मनुष्यो को चाहिये कि आपत विद्वान्‌ की अच्छे प्रकार पराक्षा कर के सङ्ग करें| |. 


ne डु 
यह वषय गल मंत्र में फह ह || श 


_ अहा उजाहुतया व्यन्तो विप्राय मातम । 
तषा वाशाप्रमाणां वोऽहमिषम्रज* समग्रमप्रप 
| याबय्रहाताञसान्ट्राय त्वा जए गृहणाम्यष ते 


१) नबभोऽध्यायः॥ ` - ७६३ 


योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । मन्पूचो स्थः सम्मा 
मद्देगा पृङ्क्तं विपृचों स्थो वि मा पाप्मनां 
पृडः््तसू। ४ ॥ | 

महा: । ऊर्जाहुतय इत्यूजी्ऽहुतयः । व्यन्तः । विप्राय । 
।..... सृतिस्‌। तेषाम्‌ । विर्शिप्रियाणामिति विऽशिप्रियाणाब्‌ । वः। 
| आहम्‌ । इषस्‌ । उजेम्‌ । सम्‌ । अयस्‌ । उपयामगहीत 
इत्युंपयामऽसंहीतः । असि | इन्द्राय । ख्वा । जुष्टम्‌ | गहूणा- 
मि। एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । जुष्ठतममिति 
जुष्टेऽतमंम्‌ । सम्पएचाविति लगू5एचो | स्थः। सम्‌ । मा । 
भद्रेणं । पडक्तम्‌ । विएचाबिति वि५एचों । स्थः । वि । मा । 
पाप्मनां । पडक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


2111: 


पदाथ --( ग्रहाः ) ग्रहीतारो शहाभरिण! । ( ऊर्जाहुतप। ) ऊर्जा 
बलमाणनकारिका आहुतयो ग्रइणानि दानानि वा येषां ते । ( व्यन्त; ) 
बेदबिद्यासु व्यामुवन्त; । ( विप्राय ) मेधाविने । ( मतिसू ) बुद्धिम्‌ । ( वे- 
पास ) ( विशिप्रियाणाम्‌ ) विविधे धम्मे कमेणि हसुनासिके येषास्‌ । शिम्न 
हतुनासिके बा । निरु० ६। ७। ( बः ) युष्प्रभ्यपू । ( अहस्‌ हस्यो 
राजा । ( इषम्‌ ) अश्नन्‌ । ( ऊम्‌ ) पराक्रमम्‌ । ( सम्‌ ) ( अग्रभम्‌ ) 
शुहीतबानस्मि । ( उपयापगुहीतः ) राक्यग्रृहाश्रमापग्रीसहित!ः। ( असि ) 
(इन्द्राय ) पुरुषार्थ द्रबणाय। (त्वा) (जुष्टम्‌ ) सेवम।नम्‌ । ( गृह्‌शामि) (एष!) 
(त्ते) ( योनि! ) सुखनिमित्तम्‌ । ( इःद्राय ) शत्रुषिदारकाय बलास । 
( स्वा ) ( जुएतमपू ) अतिशयेन प्रसज्ञम्‌ । ( सम्पूचो ) राजग्नहाश्रपव्यब- 
हाराणां सम्यक्‌ पृङ्कारौ राजमजाजनो । ( स्थः ) भवषतम्र। { संस्‌ ) 
(मा) मामू । ( भद्रेण ) अजनोयेन सुखप्रदनेश्वयेण । ( एङ्क्कम्‌ ) स्पर्श 


IES i] 
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इरुतम्‌ । ( विपूचो ) विगतसम्पञ्ञं । ( स्थः ) स्पातस्‌ । (वि) (मा 
पम्‌ । ( पाना ) शषपोरमना जनेन । ( पङ्कम्‌ ) अयं मंत्रः | शत०५ | 
१ । १ । ८ । व्याख्यात्र। | ४॥ 


अन्बप!--हे प्रजाराजपुरुष यथाऽहं विमाय प्रति व्यन्त ऊर्ज'हुतयो 
ग्रहाः सन्ति यथा तेषां बिशिपियाणां मतिमिपमूर्ज च सबग्रमे तथा स्वपि 
ग्रहण । हे विद्वन्‌ यथा त्वमुपयापग ही तोजप्ते तथा5इपपि भवेयं यथाइपिन्द्राय 
जष्टं त्वा ग्रइ्णामि तथा त्वमपि मां श्ृहाण । यस्येष ते योनिरस्ति तप्रिन्द्राय 
जुष्टतम त्वाई यथा गृहणामि तथा त्वमपि पां गृहाण । यथा स त्य च युवा 
धम्मे व्यवहारे संपृचो स्थस्तया भद्रेण मा मां संपृड्क्षम्‌ । यथा युवां पाना 
बिपृचौ स्थस्तयाऽनेन मा मामपि बिपृङ्क्कसू ॥ ४ ॥ 


आषाध।- अत्र बाचरुलु» । ये राजप्रजाजना गृहस्था प्रेधाविने 
| सन्तानाय दिद्यार्थिने वा विद्य प्रज्ञा जनयन्ति दुष्टाचारात्पृथरू स्थापयन्ति 
कल्याणकारकं कमोचरयान्ति । असरसंगं [विहाय सत्संग सेबयन्ति त एवा 
भ्युदयनि!श्रेयसे लभन्ते नावो विपरीताः ॥ ४ ॥ 


पदा्थे!--हे राजप्रजापुरुष जैसे । ( अहम्‌ ) में गृहस्थ जन । (बिप्राय ) 
धुद्धिमान्‌ पुरुष के सुख के जिये । (मणिम्‌ ) बुद्धि को देता हूं वेले तू भी किया 


५ ध्‌ ~ ४ ७ 
कर | ( व्यन्तः ) जो खब विद्याञ्रों में व्याप्त | ( ऊजोहुतय: ) बल ओर 
जीवन बढ्न के लिये दान देने और 


। ( प्रदाः ) प्रहण फरनेहारे ग्रश्‍स्थ ढोग दे 
जैश्ले । ( तेषःम्‌ ) उन | ( बिशिप्रियाणाम्‌ ) अनेक प्रकार के धमेयुक्त कम में 
मुख ओर नासिकाबालों के । ( मतिम्‌ ) बुद्धि | ( इषम्‌ ) ऋश्न अादि ओर | 
( ञजेम्‌ ) एराक्रप्र को | ( समप्रभम्‌ ) प्रहण कर चुका हूं बैत्ने तुम भी प्रण 
क्रो । दे विद्वान्‌ मनुष्य जेष तू । (.उपयामगृष्दीतः ) राज्य भौर गुहाम की 
सामग्री से घदित वत्तेमान । ( झाल्वे ) हे वेब में भी होऊं । जैप्ले में। ( इन्द्रा- 
य ) उत्तम ऐश्रय्ये के लिये। ( जुष्टम्‌ ) प्रसन्न । (त्वा) आप को | ( गृहणा- 
मि) प्रदण करता हूं बैसे तू भी मुझे महण कर जिस । (ते ) तेरा । ( एषः ) 
यह । ( योनिः ) घुर है उच्च | ( इन्द्राय ) ~¬¬ शे नट करने के लिये । | को नष्ट करने के लिये । 


० नि आआआ ब 
नवमोऽध्याय! ॥ ७६५ 


( जुष्टतमम्‌ ) अत्यन्त्‌ प्रसन्न । ( त्वा ) तुझे में जेधे वह और तुम दोनों युक्त 
कम्मं में | ( संएचो ) संयुक्त | ( स्थः ) हो वैसे । ( भद्रेण ) सेवने योग्य सुख- 
दायक ऐश्वय्ये खे। (मा ) झुक को । ( संपृष्कक्म्‌ ) संयुक्त करो जैसे तम । 
( पाप्मना ) अधमा पुरुष खे | ( विप्चौ ) पथक्‌ । ( स्थः ) हो इस्र से | (भा ) 
सुक को भी | ( बिएक्तम्‌ ) पथक्‌ करो ॥ ४ ॥ 


भाषाथेः--इख मंत्र में वाचकलु०-जो राजा भौर प्रजा में गृहस्थ लोग 


बुद्धिमान्‌ सन्त न वा विद्यार्थी क लियेविद्या होने की बुद्धि देते दुष्ट भाचरणों 


पृथक्‌ रखत कल्याणकारक कमा को सवन कराते ओर दुष्ट संग छुड़ाके सर्थङ्ग 
कराते हैं वे ही इस छोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं इन से विष 
रीत नहीं ॥ ४ ॥ ' 


इन्द्रस्येत्यस्प घृहस्पति ऋषि!। सविता देवता । 
आरिगशष्टिश्छन्द! | मध्यम। स्वरः ॥ 
अथ किसथ! सनापातिरत्र प्रार्थनीय इत्याह ॥ 
भष किसढिये खेनापति की प्रार्थना यहां करनी चाहिये इस विषय का. 
उपद्श अगले मंत्र में किया है || 
न्द्रस्य वज्रोंईसि बाजसास्त्वयाऽयं वाज 
सेत्‌ । वाजस्य नु प्रसवे मातर॑म्महीमदितिन्नाम- 
वचसा करामहे । यस्यामिदै विश्वे भुवंनमाविवेश 
तस्पान्नो देवः सविता धर्मं साविषत्‌ ॥ ५॥ | 
इन्द्रस्य । वज्रः | आल । वाजला इत वाजउसा: । 
रषा । अयप्।वाज॑प्र | सेत्‌। वाज॑स्य । नु। प्रसवइति प्रसवे। 


| मातरम्‌ । महीस्‌ । आदतिस्‌ । नाम । वच॑सा । करामहे । 
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यस्यास । उदम्‌ । विश्वम्‌ । भुत्रनम्‌ । आववशत्याईववश | 
- तस्यास । नः। देवः | सविता । घम । सावचत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ!--( इन्द्रस्य ) परमेश्वस्ययुक्कस्य राज! पुरुष; । (वज! ) बज्र 
| इब शत्रुच्छेदकः | ( असि ) भवसि । ( वाजसाः ) या वाजान्‌ सप्राधान्‌ 
| बिभजति स! । ( त्वया ) रक्षक्रेण सेनापतिना सह । ( अपस्‌ ) जन; | 
( चाजप्‌ ) संग्रामम्‌ । ( सूत्‌ ) सिन्नुयात्‌ । अत्र [सत्र बन्धन इत्यस्पल्लाङ | >>. 
बिक्रणलुगड भाषश्च । ( वाजस्य ) संग्र म्रस्य । (नु) खिप्रम्‌ ।- ( प्रसवे ) 
एश्वर्य । ( प्रातरम्‌ ) पान्यप्रदाम्‌ । ( महाम्‌ ) पृयतम्‌ । ( आतम्‌ ) 
| अखंडिताम्‌ । ( नाम ) प्रसिद्धो । ( वचसा ) बेदोक्कन्यायोपदेशकतचनेन । | 
( करामहे ) छुर्पाप । अत्र लेटे व्यस्ययेन शप्‌ । अथवा भ्वादिपेन्तष्य! | 
( यस्याम्‌) एथिव्याम्‌। ( इदम्‌ ) प्रस्ययालम्बनम्‌ । ( विश्वम्‌ ) सबमू। | 
( ञुवनम्‌ ) जगत्‌ । ( आबिबश ) थाबष्टमास्त । ( तस्यास्‌ ) (न; 
झस्प्राकम्‌ । ( देव! ) सर्वप्रकाशक! । ( सबिता ) सकलणगदुत्पादक। | 
( घ्म ) घारणम्‌ । ( साबिषत्‌ ) सबेत्‌ । अत्र सिब्बहुलं णिदिति सिपि 
शद्ध । अयस्मंत्र। | शत० ५। १। ४ । ३ । व्यार्याई ॥ ४ ॥ 


अन्ययः--हे वीर यस्यां त्वमिस्ट्स्य वाजसा बज्रोऽसि तेन स्ववा 
सहाऽयं वाजं सेद्यत्रेदं बिश्व भुवनमाविवेश यत्र देवः सबिता नो धर्ष सावि- 
पसस्यां नाम बाजस्य प्रसवे प्रातरमदि्ति महीं वचसा नु करामहे ॥ ५ ॥ 


भावाथेः--अन्न वाचकलु०--हे मनुष्या येये भूमिभूतानां सौभाग्य: | 
जननी बाठ्बत्पालिकाऽऽषारभूता प्रसिद्धारिति तां विद्यान्यायघर्गयोगेन | 
राज्याय यूयं सेबध्वम्‌ ॥ ५ ॥ | 
. पढाथ।- ई वीर पुरुष । ( यस्याम्‌ ) जिख में । ( त्वम्‌ ) आप | ( इन्दर | 
स्य ) परम ऐश्वयेयुक्त राजा के | ( वाजसा ) संग्रामों का विभाग करनेयःछ। | 
(चञ्जः) वज्र के समान रात्रु्ों को काटने वाले | ( भलि ) हो उस । (त्वया) || 
. रक्षक आप क साथ । ( अयम्‌.) यह पुरुष । ( वाजम्‌) संग्राम का । ( त्‌) |ˆ ¬ । 
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प्रबन्ध करे जहां.। ( हदम्‌ ) प्रत्यक्ष वत्तेमान । ( विश्वम्‌ ) सब | ( सुवनम्‌ ) 
जगत्‌ । ( आविवेश ) प्रविष्ट हे और जहां । (देवः) सबका प्रकाशक | 
( सविता ) सब जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा । ( नः) हृम्रारा | ( धम्मे ) 
धारण | ( साविषस्‌ ) करे | ( तस्याम्‌ ) उम्र में | ( नाम ) प्रसिद्ध । ( वाज- 
स्य ) संग्राम के | (प्रखने ) ऐश्वय्य में । ( मातरम्‌ ) मान्य देनेद्दारी | ( शदितिम्‌) 
अखडित । ( महीम्‌ ) एथिवी को | ( वचस्रा ) वेदोक्त न्याय के उपदेशरूप 
बचन से हम लोग । (नु) शीघ्र । ( करामहे ) प्रण करें ॥ ५ ॥ 


004 


आवाधे।--इस मंत्र में वाचकलछु०-ह मनुष्यो जो यह भूमि प्राणियों के 
लिये सौभाग्य के उत्पन्न साता के समान रक्षा ओर खब को घारण करने हारी 
प्रसिद्ध दै उस का विद्या न्याय आर धम्मे के योग से राज्य फे लिय तुम लोग 
सेवन करो ॥ ५ ॥ 
6 ~ ~ 
अप्ह्यन्तरिस्यस्य वृहस्पातिऋषिः । अश्वो देवता । सुरिगः 


~ 


जगती छन्द्‌। । 1नेषाद्‌ः स्वरः ॥ 
पुनः स्त्री पुर्षे कधं भवितव्यामित्याह ॥ . 


he, 


क्र जे न ~ अहे च # ~ ~ छै ~ ॥ 
फिर स्री पुरुषों को कसना होना चाहिय बद विषय अगले सत्र स कहा है॥ 


अप्स्वन्तरमृतंमप्सु मेषजमपामुत प्रशॉस्त- 
ष्वश्वा भवत वाजिनं: । देवीरापो यो व॑- ऊमिंः 
प्रतृत्ति: ककुन्मान्वाजसास्तेनायं बाजंषसेत्‌ ॥६॥ 
घ्परप्शवित्यपूईसु | अन्तः । अन्तस्‌ । आप्स्वित्यपू$सु ति 
भेषजप्‌ । अपाम्‌ । उत । प्रशंस्तिष्विति प्रऽश॑स्तिषु। अश्वाः । 
भव॑त । वाजिने । देवी: । झाप: । यः । वः । ऊर्मिः । प्र- | 
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तूसिरिति बऽतूत्तिः । ककुन्मानिर्ति ककुत्‌ऽमान्‌ । वाजता 
इतिं वाज5सा: । तन॑ । अयम । वाजम्‌ । सेत्‌ ॥ ६ ॥ 


वदाथः--( अप्सु ) प्राणेषु । ( अन्तः ) मध्य । ( अमृषस्‌ ) मरणा 
घर्पर हितं कारशामन्यमृत्युनित्रारकं वा । ( अप्सु ) जखेपु । ( भेषनप्तू ) 
रोगनाशकप्ौषधषू । ( अपास्‌ ) उक्नानास्‌ । ( उत ) आप । ( प्रशास्तु ) 
गुणानां प्रशसास । ( अश्वः ) वेगयस्तः । ( पबत ) ( वाजिनः ) बाज; f` 
प्रशस्तः पराक्रपो बलं वा येषान्ते । ( देवीः ) दिव्यगुणाः । ( आप! ) 
अन्तरिते व्याप्रिशीला! । ( य। ) ( व! ) युष्पाकस्‌ । ( ऊर्मिः ) धाइ्छः- 
कस्तरंगः । ( ्रतृ।तः ) प्रकृष्टा तृणगातयस्य सः | ( कङुभ्पान्‌ ) प्रशस्ता} 
ककु! लेल्या गुणा विद्यन्ते यास्पिन्‌। अत्र ककषाताराणादिक छाते। । 
( बाजसाः ) घाजान्‌ सग्रःमान्‌ सनन्ति सभञ्ञ।न्त यन स्तः । (तन) ( अय- 
पू ) सेनापति! ( बाजम्‌ ) सेग्रामभन्ने च ( सेत्‌ ) संबध्नी षात्‌ | वयं धंत्र। । 
शत० ५। १। ४। ६ । व्याख्यात। ॥ ६ ॥ 


अन्बय!--हे देवीरापो देवा विद्वांश्च यूय यो व! सम्ुद्रस्य ककुम्पान्‌ 
बाजधा। प्रतूतिरूपिरिष पराक्रमोञस्त यद्प्स्वन्तरमृतप्रप्छु भेषजं चास्ति ये- |. 
नायं बाजि सेत्‌ तेनाऽपां प्रशस्तिषु बाजिनोऽश्वा इव भवत ॥ ६ ॥ रप 


भाषाधे;--चत्र वाचकलु०-स्त्रिय/ सागर इव गंभीरा जल्लमिष शान्त- 
स्वमावा बीरप्रसवाः सदोषधसेविन्यो जलादिपदार्थानि्ञाःस्युरेचं ये पुरुषा 
'वायुजलवेतृभि; सह संप्रयुंजते तास्ते चारोग; सन्तो विजयिनश्व स्यः ॥ ६ ॥ 


पदाधैः--दै ( देवीः ) दिव्यगुशव'ली | ( आप ) अन्तरिक्ष भे व्या- 
पक स्त्री पुरुष लोगो तुम ( य} ) जो | ( बः ) तुम्हारा । ( समुद्रस्य) खागर 
के | ( कङुन्मान्‌ ) प्रशस्त चंचल गुणों खे युक्त । ( वाजप्राः ) खेप्रामो के सेवने | 
के हेतु । (प्रतूत्तिः) अतिशीघ्र चलने वाला समुद्र क| (उमः) आच्छादून करने 
हारे तरंगों के समान पराक्रम ओर जो । ( अप्सु ) प्राण के | ( अम्तः ) 
मध्य में । ( अमृतम्‌ ) मरणधमरहित कारण और जो. | ( अप्सु ) जजों क 


a 


के ॥ ४ ७६६ 
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सध्य अस्पमृत्यु खे छुड़ाने वाला | ( भेषजम्‌ ) रोगनिवारक ओषध के सम्मान 
गुण है जिससे | ( अथम्‌ ) यह सेनापति | ( वाजम्‌ ) संग्राम और अन्न का 
प्रबन्ध करे | ( तेन) उससे | ( अपाम्‌ ) उक्त प्राणों और जलो की । 
( प्रशात्तिषु ) गुण प्रशंसा में | (वाजिनः ) प्रशेसित बल और पराकम वाले । 
( अश्वा ) कुलीन घोड़ों के समान वेगबाले । ( भवत ) हूजिये ॥ ६ ॥ 


भावाथःइ मन्त्र में वाचकलु०--ख्ियों को चाहिये कि खमुद्र के 
समान गम्भीर जल के समान शान्तस्वभाव वीरपुत्र को उत्पन्न करने नित्य 


९९ 


ओपषधियों की सेवने और जलाबे पदार्थों को ठीक २ जाननेवाली होवें इस्री 
प्रकार जो पुरुष वायु और जल के गुणों के वेत्ता पुरुषों से संयुक्त होते हैँ वे 
रोगरहित्त दोकर विजयकारी होते ६ ॥ ६॥ 
बातो श्षेश्यस्य धुहस्पतिकषि।। लेनापातिदेवता । झुरिशु- 
। कवन! श्वरः ॥ 
झलुब्या कथं कि कुत्वा वेगवन्तो 'भवेयुरित्याह ॥ 


he 


अशुष्य लोग किस प्रकार क्या करके वेग बाले हों इस विषय का 


उपदेश छागले अन्त्र में किया है || 
बातो वामनों वा गन्धाः सप्तविंछशातिः । 
तअग्रऽशवमणञ्जस्ते अस्मिन्‌ जवमादघुः ॥ ७॥ 
_ घातँः। वा । मनः । वा। गन्धर्वाः । सघबिछशतिरिति 
सक्तऽविंछशातिः | ते । अग्रे । अश्वस्‌ । अयुजन्‌ । ते । 
अस्मिन्‌ । जवम्‌ । झा । आढधुः ॥ ७॥ 


पदार्थ--( वात; ) बायु। | ( वा ) इब । ( सनः ) स्वान्तप्त । (वा) 


इव । ( गंधबा! ) ये वायब इन्द्रिय चं घरन्ति ते |(सप्तविंशतिः ) एतर्से- 
की 
a७ | 
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ख्याकाः । (त्रे) ( अग्रे) ( अश्वस्‌ ) व्यापरुत्ववग॥ाइगुणासपूहयू । 


( अयष्जन्‌ ) यध्जन्ति । ( ते ) ( अस्पिन्‌ ) जगति । ( जबसू ) बेगपू । 
( झा) ( अदधुः) अय मन्त्रः। शव० ५ । १। ४1८। व्याख्यात; ॥७॥ 


अन्धथ।--ये चिद्रासो बातो बा मनो वा यथा सप्तरविशातिगेन्यवो 
अस्पिन्‌ नगत्पग्रे$वपयुंगस्ते,रूलु जबपाइघु। ॥ ७॥ 


आजाथ।्यान्परछ। सशोष्ड दाठु। प्राणाऽपानच्याचदानसमाननागङू 
झळुकतलदवदत्तवनजया दृश हादरा प्रनस्वत्सहचारतान श्रात्रादान दृश 
तिद्रियाणि पंच सच्मक्षूतानि च पिलित्वा सप्तविज्ञत्ति! पूबमीरवरेणास्मिन्‌ 
जगति बेगवान्त ।न।हतान य एक्षान यथगुणकसल माथ वबिक्षाथ यथायाग्य 
कार्य्येप संप्रयञ्घ स्वद्लीभिरेब साकं रमन्ते ते$खिलनेश्‍वथ्थ जनपित्वा 
राज्यं कतुमदन्ति ॥ ७ ॥ 

पदा्थे!--जो विद्वान्‌ लोग ।. ( वातः ) बायु के। ( वा ) समान | 
( मन: ) मन के । ( वा ) समतुल्य ओर जैसे । ( उप्तविशातिः ) खत्ताईस | 
( गन्धन; ) बायु इन्द्रिय और भूतो के धारण करने हारे । ( अस्मिन्‌ ) इस 
| जगत्‌ में । ( अप्र ) पद्दिले । (.अशवम्‌ ) व्यापकता ओर वेगादि गुणों को | 
( भर्युजन्‌ ) संयुक्त करते हैं | (ते ) बे ही । ( जवम्‌ ) उत्तम वेग को। ( भाद्‌घुः) 
धारण करते हैं || ७ ॥ 


आवाथेः--जञो एक समिष्ट वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) | 
नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त और धनंजय, ( दश ) बारहवां. मन, तथा | | 
इस के स्लाथ श्रोत्र आदि दृश इन्द्रिय और पांच सूकम भूत ये सब २७ (सत्ताइस) || 
पदाथ इश्वर न इस जगत्‌ म॑ पाहले रच हू जा पुरूष इन ७ गुण कम आ।र स्व" 
आव कां ठाक ९ जान आर यथाय।ग्य काय्या म छयुक्त करके अपनी २ हा. | 


0 


स्लरी के साथ कीड़ा करते ई वे खपूर्ण एउवय्य को खचित कर राज्य के योग्य 
हात & ॥ ७ ॥ 


वातरंहेत्यस्य बुहस्पतिऋषि! । प्रजापतिर्देवता | छ्ुरिक | 
त्रिष्डुप्‌ छन्द! | घेबत! स्घर; ॥ 4 


ड्यू । 
बंगपू । 
॥७॥ 


गेन्धबी 


नागङूः 


ने दृशे- 
स्मिन्‌. 
[योग्यं 
[यित्या 


॥ ॥ ७७१ 


ले राजान बिद्वांस। किक्किछुपा त्पाह ॥ 


उच्च राजा को विद्द न्‌ लोग क्या २ उपदेश करें यह विषय अगले 
मंत्र में कहा है ॥ 
be Con का 1 
वातरछटा सव बाजिन्गुज्यमान इन्द्रस्येव 
क्षि र का SS ञ्ज i] त्व २०३७ ४० > 
दक्षिण: श्रियेषिं । युञ्जन्तं त्वा मरुतो विश्ववेंद- 
~ re ॥ Rs ज़ Easy] घ | 
सआ ते लष्टा पत्सु जवन्दघाठु ॥ ८ ॥ 
बातर९५हाइति दा्तऽरछैइाः। भव । वाजिन्‌ । यज्पसान । 
इन्द्रेस्येवेतीन्बश्य इव । दखिंणुः । श्रिपा । एधि । युंजन्यु । 
स्वा । सरुवः । विश्चरेदसंइतिं विश्वप्वेदसः । आ । त । 
त्वष्टा । परिश्‍्वाते पत्‌$सु । जश्‌ । दघातु ॥ 5 ॥ 
पद्ाथ।--( वातरंहाः ) बायुबद्रंडी वेगो यस्य स! | ( भ ) ( वाजिन्‌) 
शाह्लोक्तक्रियाकुशलताबाधपुक्क । ( युज्यमान! ) समाहितः सन्‌ । ( इन्द्र 
स्येब ) यथा परपैश्वय्यगुक्लस्य राज्ञः । ( दक्षिण! ) दत्त मशस्त बलं गति- 
बिद्यते यस्य तश्य । ( श्रिया) शोभायक्कवा राज्यलद्धम्या देदीप्पपानया 


राश्या वा | ( एवि ) शद्धो भव । ( युजन्तु ) भेरताम्‌ । (स्वा ) स्वाम । 
( प्रर्तः ) विद्वांसो मनुष्याः । ( विश्ववेदसः ) सङलषिद्यावेचारः । ( आ ) 


(ते) तथ । ( त्वष्टा ) वेगादिगुणविद्यावित्‌ । ( परु ) पादेषु । ( जवस्‌ ) 


बेगम । ( दधातु )। अयं पत्र । शत ५। १।४। & । व्याख्यात। ॥ ८॥ 
अन्यय!--हे षाजिन्‌ य॑ रबा बिश्ववेद्सो मरुतो राज्यशिल्पकाथ्यैघु 

युँजन्तु । त्वष्टा ते तब पत्से जवधादधातु स त्वं बातरंहा भव युज्यप्रानस्त्वं 

दक्षिण इन्द्रस्येब श्रिपा सहदैषि ॥ ८ ॥ 


95३ ` यजुर्वेद्‌भाष्ये- 


भाचार्थ!--अत्रोपमालं०-हे राजख्ीपुरुषा यूयं निरमिधानिनो निम्न 
त्सरा भूरबा विदवरसङ्गेन राज्यघर्मे पाखयित्दा बिषान।दियानेघु स्थिर 5. 
भीएदेशेषु गस्वागस्य जितेन्द्रिया; सन्त प्रजाः सततं प्रश्नाथ श्रीपस्तो 
भव ॥ ८ || 


पढाश।- है ( वाजिन्‌ ) शाख्रोक्त क्रियाकुशलता के प्रशस्त बोध खे युक्त 
राजन्‌ जिस । ( खा ) आप को | ( विश्ववेद्खः ) खमस्व विद्याओं के जानने 
हारे । (भरत: ) विद्वान्‌ लोग राज्य भौर शिल्पविद्याथा फे काथ्या म | 
( युखन्तु ) युक्त और । ( खष्टा ) बेगादि गुणविद्या को जानने द्वारा मनुष्य | 
(ते) आप के । (पस्सु) पर्गो में । ( जवम्‌ ) बेग को । ( आदधातु ) अच्छे 
प्रकार घारण करे । बह आप । ( वातरंहाः ) वायु के खमान वेग वाछे | (भव) 
हूजिय और । ( युज्यसान; ) खावधान होरे । ( दक्षिण: ) प्रशंसित घमै से 
चलने के घल खे युक्त होके । ( इन्द्रस्थेव ) परम ऐश्वय्ये वाले राजा के समान | 
( श्रिया ) शोभायुक्त राष्यस्रपाति वा राणी खे खहित । ( एधि ) वृद्धि को 
प्राप्त हूलिये ॥ ८ ॥ 


आवाध।--इस मंत्र में उपमाळंकार है | दे राजसम्बन्धी स्त्री पुरुषो आए 
लोग भभ्निमानरहित और निर्मस्घर भ्थीत्‌ दूसरों की उझति देखकर प्रसन्न होने 
वाले होकर विद्वानों के खाथ मिल के राजधमे की रक्षा क्रिया करो तथा 
बिमानादि यानों में बैठ के अपने णभीष्ठ देशों में जा जितेन्द्रिय हो और प्रजा || 
को निरन्तर प्रसन्न कर के श्रीमान्‌ हुआ कीजिये ॥ ८॥ 


जव इत्यस्य वृहस्पीतऋषि! । घीरो देघता । घुततिइघन्द्‌। । 
ऋष भ। स्वर! | 


पुन; स राजा छीटो अबेदित्याह ॥ 
फिर बह राजा केसा होने यह विषय झगड़े मन्त्र में कहा है ॥ | 
जवो यस्त वाजिब्निहितों गुहा यः श्येनेपरीत्तो | | 
_अचेख बातें । तेन नो वाजिन्वठंबान्वळेन य 


तथा 


नषप्रा$ध्णाय! ॥ ७७३ 


नजि भव सम॑ने च पारायेष्णुः ! वाजिनो वा- 
जजितो वाज७ सरिष्यन्तो वृहस्पतेंभांगमवजि- 
घरत ॥ ६ ॥ | 


अबः। यः । ते) वाजिन्‌ । निहिंतइति निहित! । 
गुहा । यः । श्येने । परीत्तः । अचरत्‌ । च । बाते । लेने । 
नः। वाजिन | बलवानिति बलेऽत्रान्‌ । बन्नेन। वाजजिदिति 
बाज$जित्‌ । च । भव॑ । समैने । च । पारयिष्णुः । वा्जिन;। 

oS |] ६२ ~ [| 
वाजजितइति दाज$जितः। वाजम्‌ । सरिष्यन्त: । बृह॒स्पतेः । 
भागम । अब । जिघ्रत ॥ & ॥ 


पढ़ थे।--( जव!) बंग: । ( यः) (ते) तब । ( बा।जन्‌ ) प्रशस्तशा 

ज्लपोगाभ्यासळृत्यसहित । ( निहतः ) स्थितः । ( गुहा ) गुहायां बुद्धा । 
( यः ) वेगः । ( श्येने ) पक्तिणीव । ( परीत्तः ) सेतो दत्त: । ( अचरत्‌) 
चुरति । (च) ( घाते) बायाविष । ( सेन) (न! ) अस्माकम्‌ । ( बा- 
जिन्‌) वेगबन्‌ । ( बलवान्‌) बहुचलपुक्त/ । ( षलेन ) सेन्येन पराक्रमेण 
बा | ( बाजनित्‌ ) संग्रामं विजयपान! । ( च ) ( भव ) ( सपने ) सेग्रप। 
( च ) ( पारयिष्णुः ) दुःखात्पारयिता । ( चाजिन; ) प्रशास्तवेगयुक्ता! 

( वालजित! ) संग्रामं जयन्तः । ( बाजप ) बोधमक्षादिक वा । ( सरिष्य 
नतः ) प्राप्स्थम्तः । ( बइस्पते; ) षहतां बीराणां पालयितुः सेनाष्पच्ञस्य्‌.। 
( भागस्‌ ) सेवनस्‌ । ( अब ) अधोऽ्षं । ( जिघ्र ) घुगन्धान्‌ बोधान्‌ वा 
शृह्णीत । अयं मन्त्रः । शत० ५। १। ४ । १० । व्पाख्यात्‌}॥ ९ ॥ 


झन्घय!--हे वाभिन्‌ सेनाध्यक्ष राजन्‌ ते तष यो जबो गुहा निहितो 


(0002 


य! श्येने इव परीचो वाते इबाचरञ्च तेन नो बलेन बलवान्‌ भव । हे घाजिन्‌ 


७७४ ` यज्षुर्बद भाष्ये- 


1 
TEESE TSS ल्क 


II 
हड AS नर र 
घेन च सपने पारयिष्णुवॉजजिच भव । हे वाजिणा यांद्धःरो पूय 


घहश्पत्ते। सब प्राप्य बाज सररेष्यन्त! सन्ता भवत | घुमन्धानवजिप्रत ॥6॥ 


साथाव।-अत्र वाचइलु । राजा पूर्ण शरीरात्मबलं संश्राप्प शेन 
ट'युवच्छनुविजये यशस्वी सूत्वा स्वभात्यान सनास्थान्सवान भृत्यांश्च 
सशिक्तितान्‌ बज्नसुखयुक्लान्‌ धाबिकान्‌ संतत रचत सव राजमजाजना; शृत्रुन्‌ 
बिजित्य परस्परं प्र।णम्तु ॥ & ॥ 


पडाथ।- है ( वाजिन्‌ ) श्रेष्ठ शा्जवाध आर यांगाभ्यासर से युक्त सेना 

बा सभा के स्वामी राज्ञन्‌। (त) आप का | (य ) जो । ( जवः) बंग | 
(गुहा ) बुद्ध म। ( निहितः ) स्थित है।(यः) जो गर चयन ) पक्षी 

जैसा । ( पररीक्तः ) सब ओर दिया हुआ । ( च ) आर जख | (बते) बायु 

। ( भचरत्‌ ) बिचरता हृ । ( तन ) उस स।( नः ) इम छागा क । ( बढ़े- 


न) सेना वा पराक्रम से ( घळव।न्‌ ) बहुत बल से युक्त। ( भव) हूजिये 
हे। (वाजिम्‌ ) वेगयुक्त राजपुरुष उडी बळ से । ( समने ) सप्रास म॑ | 
( पारयिष्णुः ) दुःख के पार करने और | (वाजजित्‌ ) सङ्प्रास के जीतने वाले 
हूजिये दे । ( वाजिनः ) प्रशंश्रित बेग से युक्त योद्धा लोगो तुम । ( बृह- 
स्पते; ) बड़ों का रक्षा करने हार सभाध्यक्ष की । ( भागम्‌ ) खेवा को प्राप्त 


हो के | ( वाजम्‌ ) बोध वा अन्नादि पदाथा को | ( सरिष्यन्त: ) प्राप्त होते. | 


[a ~ ^ ~ ~ ~ ७ ~ ~ 
हुए । ( वाजजितः ) सङ्माम के जीतने दवारे होओो और सुगन्धियुक्त पदाथा 
का | ( अवजिघ्रत ) सेवन करो ॥ ९ ॥ . 


-6 ME 4 नर 
भावाथे!--इसर मत्र म वाचकलु० । राजा को चाहिये कि शरीर और 


3 ~ € CS 3 5८ १ 
आत्मा के पणे बल को पा और शन्रुओं के जीतने में श्येन पक्षी और वायु के 


तुल्य शीघ्रकारी दो के अपने सब सभासद्‌ सेना के पुरुष और सब नौकरों 
को अच्छे शिक्षित बल तथा सुख से युक्त कर धर्मात्माओं की निरन्तर रक्षा 
- करे ओर सव राजा प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि इसर प्रकार के हों और 
शत्रुओं को जीत के परस्पर प्रश्नन्न रहें ॥ & ॥ कुक 


दृवस्पाहासेत्यस्थ बुहत्पातेऋषि। । इन्द्राबहस्पती देखते । 
विराडुत्कृतिरछन्द! । षड्ज! स्वर! ॥ 


पण्य 


नवमोऽध्याय ॥ ७७१५ 


सलुष्यैरविंदूघासेचाऽनुकरणं काय्यं न मूढानाभित्युपदिदियते ॥ 


मनुष्य लोगों को उचित है कि विद्वानों का अनुकरण कर मूढो का नहीं यह 
विषय अगले मन्न में कहा हे॥ 


देवस्याहछसंवितः सवे सत्यसंवसो वृहस्पतेः 


ˆ. | त्तमं नार्कछरुहेयम्‌ । हेवस्थाह०सवितुःसवे 


` | झत्यसवस इन्ड्रेस्योत्तमं नाकथरुहेयम्‌ । देवस्याह- 
| छसंबितुः सबै सत्यप्रसवसो बृहस्पतेरुत्तमन्नाक 
| मरुहम्‌ । देवस्थाह5संवितुः सवे सत्यप्रसवस इन्द्र 
| स्योत्तमन्नाकंमरुहम्‌॥ १० ॥ 
| देवस्य । अहम्‌ | सवितुः । सवे। सत्यसवसइति सत्य5- 
| सबलः । बृहस्पतेः । उत्तममिंस्थुत्‌ऽतमस्‌। नाकस्‌ । रुहेयम्‌ । 
| उेवश्यं । अहम । सवितुः । सवे । सत्यसवसइति सत्य५- 


| सर्वसः । इन्द्र॑स्य । उत्तसामेत्युतःत्तमस्‌ । नाकम्‌ । रुहेयस्‌ । 


| देवस्य । अहम । सवितुः । सवे। सत्यप्रसवसइति सत्य5प्रस- 
बस; । बहश्पतेः । उत्तममिस्युततमम्‌ । नाकम्‌ । अरुहम्‌ 

| डेवस्यं । अहम्‌ । सवितः । सवे । सत्यप्रसवल॒इति ख॒त्यऽ- 
प्रसवसः । इन्द्र॑स्य । उत्तममित्युतऽतमस्‌ । नाकम्‌ । 
घ्प्ररुहंस्‌ ॥ १० ॥ 


पृढाथ।--( देबस्य ) सवत! प्रकाशमानस्य । ( अहम्‌ ) सभाध्यक्षा 
| राजा । ( सवितुः ) सकलजगत्मसवितुः परपेश्वरस्य । (सचे) भूत जग।त। 
पा” 


। ~~ 


पा जन ० ७ ` 
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“555 
हो ह यज़र्षेद्‌ भ।ष्पे- 


स स ` 
'( सत्यसवसः ) सत्यं सव ऐश्वर्य जगतः कारणं काय च यस्य तस्य | 
( बृहस्पते। ) बृहतां पकृत्यादीनां पालकस्प । ( सत्तबप ) सवेथोरकष्डम्‌ | 
( नाकषू ) आबिद्यपानहु;ख सबधुखबुछ तत्स्वरूप षाकपदप्ू । ( रुहयप्‌ ) 
( देवस्य ) सषेसुखप्रशातुः । ( अहस्‌ ) परोपकारी । ( सवितुः ) सकलेश्व 
थेप्रप्वितुः । ( सदे ) ऐश्वर्य । ( सत्य बक्षः ) सत्यन्याययुक्कस्य । ( इन्टर 
स्य ) परपैश्व्येश्षहितस्य सम्नान; । ( उत्तमम्‌ ) प्रशस्तम्‌ । ( नाक ) घ 
विद्यपानदु!ख भोगम्‌ । ( रुहेयग्न्‌ ) ( देवस्य ) अखिलविद्याशुभगुण कमी- 
स्वभावद्योतकस्य । ( झइपू ) बिद्यामभप्सुः। ( सबितु। ) सपग्रविद्याबोध- 
प्रसबितुः | ( सबै ) विद्यामचारेश्वर्ये | ( सत्यप्रश्षषस$ ) सत्योञ्बैनाशी 
प्रषः प्रकटो घोषो यस्पासस्घ । (बूहस्पते! ) वृहस्या वेदबाए पा पालस्य । 
( छत्तप्रमू ( नाकस्‌ ) सवदुःखप्रणाशद्मानम्दम्‌ । ( अरहस्‌ ) आरूहोऽ- 
रिम। (देषस्य ) चनुर्षेदादियुद्धविदयाप्रापरस्य । (अहस्‌ ) योद्धा । ( सबितु।) 
शत्रुविजञयमसवितुः । ( सवे ) प्रेरणे । ( सत्यप्रसबस; ) सस्यानां न्यापाबि 
जयाद्‌।नां प्रसबा यस्मात्‌ तस्य। ( इम्द्रस्य ) दुष्टशात्रुविदारकस्थ | ( उचपरप्‌) 


॥बजयाख्यम्‌ । ( नाकस्‌ ) सबेसुखपरदम्‌ । ( अरुहम्‌ ) आरूढऽह्ि । यं 
मन्त्रः । शत० ५ | १। ५। ४ । व्याख्यावः ॥ १०॥ 


न्वयः ह मजाराजजना यथाऽइं सत्यसवसो देवस्य बुहस्पते। 
सावतुजगद|श्वरस्य सव उत्तप नाक रुहेयम्‌ । हे राजामात्यपुरुषा यथाऽह 
सत्यसवत्षा दवस्य सावतुरिन्द्रस्य सम्राजः सव उत्तमं नाकं रुहेयम्‌ । हे 
अध्यताध्यापका विद्याप्रिया जना यथाऽहं सत्यप्रसवस! सवितुर्देबस्य बृह- | 
स्पतरत्तम नाकमरुह ६ विज्ञयाभिकांज़िणों योद्धारो बीरा यथाहं सत्पप्रप्त- j 
बसो देवस्य सबितुरिन्द्रस्य सव उत्तमं न।कपरुङ तथा यूयषप्यारोहत ॥१०॥ 


भावाध। अन्न बाचकलु० । राजमजाजनैः परस्परमबिरो धेनेश्वर चक्र- 


वात्तराज्यसमग्रबिद्याः सम्भज्य सव।एपुत्तमान सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयि 
तव्पाने च ॥ १० || 


~ a - १ | | 
पदा? ह राजा आर प्रजा के पुरुषो ! जेखे। ( अहम्‌ ) में सभाध्यक्ष | | 
राजा | ( सत्यस्रनसः ) जिष् का एश्वय्य र जगत्‌ का कारण खत्य हे उस्र । | | 


अबपोउध्याय; ॥ ७७७ 
>“. 
( दुंवस्य ) सब आर खे प्रकाशमान | ( बृहस्पते: ) बडे प्रकृत्यादि पदाथा के 
रक्षक्त । ( खवितुः ) खब जगत्‌ को उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर के । ( स्रवे ) 

उत्पन्न कय जगत्‌ में ( उत्तमम्‌ ) खब से उत्तम | ( नाकम्‌ ) खब. व:खो 
राहत साच्चदानन्द्‌ स्वरूप को | ( झडयमू ) आरूढ होऊं | हे राजा के खभासदू 
छागा | जेखे । ( अम्‌ ) में परोपकारी पुरुष । ( सत्यप्ववस; ) क्षत्यन्याय से 
युक्त । ( देवस्य ) खब सुख देने। ( सवितः ) खंपणे ऐश्वय्ये के उत्पन्न करने 
हारे । ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वय्य के खाहि चक्रवर्ती राजा के । ( खवे ) एश्वय 
सें | ( उत्तमम्‌ ) प्रशंशा के योग्य । ( नाकम्‌ ) द:खशह्वेत भोग का प्राप्रद्दो 
के । ( रुद्देयम्‌ ) आरूढ़ होऊं | दै पढने पढ़ाने हारे विद्यांभ्रिय लोगो | जैसे । 
( अहम्‌ ) में बिद्या चाहनेद्दारा जन | ( सत्यप्रखवसः ) जिल्ल खे शविनाशी 
प्रकट बोध हो उख | ( देवस्य ) संपूर्ण विद्या ओर शभ गुण कर्म और स्वभाव 
क प्रकाश ख युक्त | ( सवितुः ) समग्र विद्यायोध के उत्पन्नकता | ( बृइस्पत्त: ) 
उत्तम वेदवाणी की रक्षा करने हारे बेद वेदागोपांगो के पारदर्शी के । ( खव ) 
उत्पन्न किये विज्ञान में । ( उत्तमम्‌ ) सब से उत्तम | ( नाकम्‌ ) सब दुःखों 
स्र रहित आनन्द्‌ को | ( अदइम्‌ ) आरूढ हुआ हूं हे विजयप्रिय लोगो ! जैसे | 
( अदम्‌ ) म यांद्धा मनुष्य । ( सत्यप्रखवश्; ) जश्च ख सत्य न्याय विनय आर 
विजयादि उत्पन्न हों उच्च । ( देवस्य ) धुंद युद्धविद्या के प्रकाशक । (स- 
वितुः ) शत्रुओं के बिजय में प्रेरक | ( इन्द्रस्य ) दुष्ट शत्रुओं को विदीण करने 
हारे पुरुष की | ( सवे ) प्रेरणा में | ( उत्तमम्‌ ) विजयनामक उत्तम । ( ना- 
कम्‌ ) खब सुख देने हारे संग्राम को । ( अरुइम्‌ ) आरूढ हुआ हूं बैसे आप 
भी खब लोग आरूढ़ हूजिये ॥ १० ॥ 


भावार्थ? इस मंत्र में बाचकलु०-घब राजा और प्रजा के पुरुषां को 
चाहिये कि परस्पर विरोध छो छोड़ इश्वर चक्रवर्ती राज्य और खमग्न दिद्याओं 
का सेवन करके सब उत्तम्र सुखों को आप प्राप्त हों और दूसरों छो प्राप्त 
करें ॥ १० ॥ 


बृहस्पत इत्यस्प बृहस्पतिश्षषदि) । इन्द्राबृहस्पती देवते । जगती 
छन्द्‌। । निषाद्‌ः स्वर! ॥ 


| यजुवेंद भाष्ये- | 
| | 
अधथोपदेष्टविधिमाह ॥ । 


` अब उपदेश करने और सुनने वालों का विषय अगले मंत्र में कहा है || 
बृहस्पते वाजँ जय बृहस्पतंये वाचं वदत बृ- 
हस्पति वाजै जापयत। इन्द्र वाजं जयेन्द्राय वाचं | 
वढतेन्द्र वाजँ ज्ञापयत ॥ ११॥ ! 
बृहस्पते । वाज॑स्‌ । जय । बुहस्पतंये। वाचश्च । वदत | बृ- 
हस्पतिस्‌ । वाज॑ । जापयत । इन्द्र । वाजस्‌ । जय । इन्द्रा 
य । वाच॑म्‌ । वदत । इन्द्रम्‌ । वाजम्‌ । जापयत ॥ ११ ॥ 


पदाथे!--( बृहस्पते ) स्रकलबिद्याप्रचारकोपदेशक। ( वाजप्‌ ) विज्ञाने 
पग्राप बा । ( जय ) ( बृहस्पतये ) अध्ययनाध्यापनाभ्यां विद्याप्रचाररक्षः 
काप । ( बाचपू ) बेंदहुशिक्षाजानितां वाणीपू । ( षहत ) झध्यःपयतोपदि- 
शत चा । ( वृहस्पतिम्‌ ) सञ्राजपनूचानमध्यापक्ं वा! ( घाजम्‌ ) विदयाबोषं 
युद्धं षा । ( जापयत ) उत्कर्षेण घोधयत । ( इन्द्र) विद्येश्वय्यप्रक्ाशक | 
शबुबिदारक वा । ( दाजम्‌ ) परमेश्वय्ये शत्रुविजयाए्यं युद्धं बा । (जय) 
उत्कषं । ( इन्द्राय ) परभेश्वयप्रापफाय । ( वाचमू ) शाजधर्मप्रचारिणां 


बाणम्‌ । ( बदत ) ( इन्द्रम्‌ ) ( वाजम्‌) ( जापयत ) उत्कृष्ठतां प्रापयत । 
इय मत्र । शव० ५। १। ४। ८ | व्पारुयातः।। ११॥ 


| अन्यथ! वृहस्पते सबविद्याध्यापकोपदेशक घा रं बाजं जय । 
| हे विद्वांसो यूयपस्मे बृहस्पतये वाचं .बदतें बस्तिं बाज जापयत । है 


| इद्र त्व बान क्षय | इ युद्धविद्याकुशला विद्वांसो यूयमस्प्रा इन्द्राय वाचं बद्‌ 
| तम्रभिन्द्रं बाज जापयत ॥ ११ ॥ 


| भवाथः अत्र श्लेषालेकारः | राजा तथा प्रयतेत यथा वेदविद्या- |. 
| अचार शक्षविजयद्य घुगम। स्यात्‌ । उपदेशक योद्वारश्चेर्थं प्रयतेरन्‌ यतो || 


नवशोडध्याय! ॥ ७98 


राज्ये पेद्ादिशास्ताध्ययनाउध्यापनप्रद्मति। स्वराज विजया5ळळकुतो भवेधेन 
घषेवुंद्धिरषमेहानिश्व सुतिष्ठेत्‌ ॥ ११॥ व 


० 
ho 


पदाथे:--हे ( बृहस्पते ) सम्पूर्णं विद्यार्थो का प्रचार और उपदेश करने 
हारे राजपुरुष आप | ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा संग्राम को | ( जय ) जीतो हे 
विद्वानो हुम लोग इस । ( बृहस्पतये ) राजपुरुष के लिये । ( वाचम्‌ ) वेदोक्त 
सुशिक्षा खरे प्रसिद्ध वाणी को | ( वदत ) पढाओ और उपदेश करो इस । 
( बृहस्पतिम्‌ ) राजा वा सर्वोत्तम अध्यापक को । ( वाजम्‌ ) बिद्याबोघ वा 
युद्ध को । ( जापयत ) बढ़ाओ शोर जिताओ हे। (इन्द्र ) विद्या के ऐश्वर्य 


NN NS 


का प्रकाश बा शत्रुओं को विदीणे करने हारे राजपुरुष भाप | ( वाजम्‌ ) परम 
ऐश्वर्य वा शत्रुओं के विजयरूपी युद्ध को । ( जय ) जीतो दे युद्धविद्या में 
छुशल विद्वाना तुम लोग इस । ( इन्द्राय ) परम ऐश्वय्य को प्राप्त करने वाले 
राजपुरुष के लिये | ( वाचम्‌ ) राजधमे का प्रचार करने हारी वाणी को | 
( वदत ) कदो इख | ( इन्द्रम्‌ ) राजपुरुष को | ( वाजम्‌ ) संप्रा को । 


( जापयत ) जिताओ ॥ ११॥ 


आवाध)--इस मंत्र में ऋषालं०-राजा छो ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 

कि जिस खे बेदविद्या का प्रचार ओर शत्रुओं का विजय सुगम हो भौर 

उपदेशक तथा योद्धा लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिख खे राज्य में वेदादि शाख 

पढ़ने पढ़ाने छी प्रवृत्ति ओर अपना राजा बिजयरूपी आभूषणों खे सुशोभित 
RR 0 


होवे कि जिख खे अधमे का नाश ओर ध्म की वृद्धि अच्छे प्रकार खे स्थिर 
होवे ॥ ११ ॥ 


एषा ब इत्यस्य बृहस्पतिऋ विः। इन्द्राबृहस्पती देवते । स्वराडतिधृति- 
श्छुन्द! । षड्जः स्वरः ॥ 
' अथ मनुष्यै! सबेदा खर्वथा सत्य वक्तव्यं ओतव्यं यस्याह ॥ 
मनुष्यो को अति उचित हे कि खव खसय में सब प्रकार सर सत्य ही बोलें यह 
- उपदेश भले मंत्र में किया है ॥ । 


| 


९ साला न ल्मा ~ = । 
उन यजुवेंद्‌ भाष्ये || 
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एषा वः सा सत्या संवागझूद्यया बृहस्पति | 
वाज़मजींजपताजींजपत बृहस्पति बाज बनंस्प- | 
तयो बि्ुच्यष्वम्‌ । एषा बः सा सत्या संवागभू- 
खगेन्द्र वाज़मजीजपताजीजपतेन्दरं वाजं वनेस्प- 
तयो बिषुच्यध्वम्‌ ॥ १२ ॥ | 
एषा । व: । सा। सत्या । संवागिति सप्‌ 5वाकू । अ- 
भूत्‌ । यया । बृहश्पातम्‌ । वाजस्‌ । अजीजपत । शजीज- 
पत । बृहस्पतिस्‌ । वाजम्‌ । वनस्पतयः । वि । मुच्यध्वस्‌ । 
एषा। वः। सा । सत्या । सवागिति सम्‌ऽषाक्‌ । आभूत्‌ । | | 
यया । इन्द्रम्‌ । वाजम्‌ । झजीजपत । झजीजपत । इन्द्रम । 
वाजमू । वनस्पतयः । वि । मुच्यव्वसू ॥ १२ ॥ | 


पदाथ।--( एषा ) उक्ता वच्यमाणा च। (षः ) युष्पाकस । (सस्या) 
ययावोछा । (संवाक्‌ ) राजनीतिनिष्ठा सब्यम्बाणी ( अभूत्‌ ) थवतु। (यया) | 
( बृहस्पातेष्ट ) बेदशास्त्रपालकम्‌ । ( वाजम्‌ ) वेदशास्त्रबोधम्‌ । ( अजी- || 
जपत ) उत्कषयत । ( झजीजपत्त ) ( बृहस्पतिस्‌ ) बृहतों राञ्यस्य पालः, | 
कथ्‌ । ( बाणम्‌ ) संग्रामम्‌। ( वनस्पतयः ) घनस्य किरणसमूहस्थेव न्यायस्प | 
पालका! | बनपिति रश्यिना० । निधट्‌० १।५। (बि) ( मुच्यध्वमू ) | 
एक्का भवत । विकरणाव्यत्ययेन श्यन्‌ । ( एषः) पूबापरपतिपादिवा । (बः) | 
उष्णाकस्‌ । (सा) (सत्या ) सत्यभाषणयुक्ता । ( संवक्‌ ) विनय धुरः | 
पार्थयो। सम्यङ्‌ प्रकाशिनी वाणी । ( अभूत्‌ ) भवेत्‌ । (यया) ( अः | 
| जीजपत्‌ ) जापयत । ( अजीजपत ) सम्यक प्रापयत | ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वय- | 


| बते इुरुषाय । ( बाजम्‌ ) युद्धस्‌ । (इन्दर्‌ ) परपेश्रययुक्तमुत्तमथ्ीम्रापकप" 
द वाण डाका sr re MMS ` 


किमका ला 


|| | नप॒माउध्याय। ॥ ७८१ 


पाति |. 


द्योगश्रू । (बाजस्‌) वेगयुक्तम्‌ । ( बनस्पतयः) बनानां जरूगल्लानां पालका! | 
(बि) ( हुच्यष्वम् ) | अयं मंत्रः। शात० ५। १। ५। ६ । व्याख्यात! 
॥ १९॥ 


अन्वथ1--हे वनस्पतयो यूयं पया बृहस्पति वाजगजीजपत बृहस्पति- 
बजीजपत सैषा वः संबाक सत्याऽभूत्‌ | हे वनस्पतयो यूयं ययेनद्रं बाजमजी 
जपतेन्द्रषनीजपत सेषा घ। संवाक्‌ सत्याऽभूत्‌ ॥ १२ ॥ 


एबार्थः--नेव कदाचिदपि राजा राज!ऽमात्यभ्रत्याः प्रजा्नन!श्च 
स्वकीयां प्रतिज्ञा वाचे चासत्यां कुय्युः । यावषी तरूयुस्तावत। तथ्याधेष 
कय; । यस्य वाणी सर्वदा सर्पाऽस्ति सएव सम्राट्‌ भवितुपईति यावदेष 
न भषति वाबद्राजप्रजाजना विश्वसिता! छुखसश्यास्कषकाश्च भवितुं नाह!न्त 
॥ १२ ॥ 


पदार्थ!--हे ( वनस्पतयः) किरणों के समान न्याय के पालने हारे राज- 
पुरुषो तुम लोग | ( यया ) जिस से | ( दृइस्पतिम्‌ ) वेद शास्न के पालने 
हारे विद्वान्‌ को | ( वाजम्‌ ) वेदशास्त्र के बोध को । ( भजीजपत ) बढ़ाओ | 
( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े राज्य के रक्षक राजपुरुष के सप्राम को । (झजीजपत ) 
जिताओ । (खा) वह । ( एपा ) पूव कही वा अगे जिश्च का छहंगे (बः) 
छम लोगों की । ( खंवाकू ) राजनीति में स्थित अच्छी वाणी । ( सत्या ) 
सत्यस्वरूप । ( अभूत्‌ ) द्वोवे दै । ( वनस्पतयः ) सूये की किरणों के समान 
न्याय के प्रकाश खे प्रजा की रक्षा करने द्वारे राजपुरुषों तुम लोग | ( यया ) 
जिस्न से | ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वये प्राप्त कराने हारे सेनापति को |. (वाजस्‌ ) 
युद्ध को । ( अजीजपत ) जिताओं । ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्ययुक्त परुष को | 
( वाजम्‌ ) अत्युत्तम लक्ष्मी को प्राप्त कराने हारे उद्योग को । ( अजीङपत ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त करावें | ( खा ) वह । ( एषा ) आग पीछ [जस का प्रतिपा 
दून किया है । ( वः) तुम लोगों की । ( खंवाक्‌ ) विनय आर पुरुषाथ का 
अरछ प्रकार प्रकाश करने वाली वाणी । ( सत्या ) खदा सत्यभाषणाद्‌ लषण। 


खे युक्त । ( अभूत्‌ ) होव ॥ १२ ॥ 


OT ण SR | 
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आवाधः--राजा उस के नोकर ओर प्रजापुरुषो झो उचित है अपनी | 
प्रतिज्ञा ओर वाणी को अस्त्य होने कभी न दूँ जितना कई उतना ठीक १ | 
करें जिस की वाणी सब काल में सत्य होती दै वही परुष राज्याधिकार $ | 
योग्य होता है जब तव ऐसा नई होता तब तक उन राजा ओर प्रज्ञा के परप | 


का विश्वाख और वे सुखों को नहीं बढ़ा सकते ॥ १२ ॥ 


देवस्पाहमित्पस्प वृहृस्पतिऋषि। | छविता देवता । जगती 
छुन्द्‌ः । निषाद) स्वर! ॥ 
राजपुरुषै धो मिंकजनानामनुकरणं कर्तव्यं नेतरेषासित्याइ ॥. 
राजपुरुषों को 'याहिये [कि धम्मोत्मा राजपुरुषो का अलुकरण करें 
अन्य तुच्छ बुद्धियों का नहीं यह विषय अगले मंत्र में कहाहै॥. . . 
ढवस्याहइ७सावतुः सव सत्यप्रसवुस[ बृहस्प 
_तेंवाजजिंतो वाजँ जेषप । वाजिनो वाजजितोऽ 
व्वनस्कभ्नुवन्ता याजना [मिमानाः काषाइग- 
च्छत्‌ ॥ १३ ॥ | 
देवस्य । अहम्‌ । सावितुः । सवे. । सस्यश्वसवसइतिं 
सर्यऽभ्रसवसः । वृहस्पतेः । वाजजितइति वाज$ज्ञितः । 
वाज॑म्‌ । जेषम्‌ । वाजिनः । वाजजितुइति' बाजञऽजित॑ः। 
अध्वनः । स्कभ्लुवन्तंः । योजनाः । मिमानाः । काष्ठाम्र । | | 
गच्छत ॥ १३॥ | 


पदाथः ( द्बस्य ) सवप्रकाशकस्य जगदीश्वरस्य । ( इशू) शरी | 
 रात्मबलयुक्तः सनापात) । ( साषतु! ) सकलश्वय्यप्रद्रस्य । ( सब )„ उत्पा” | | 


नषमोऽऽ्याय! ॥ ७८३ 
PMNS 4. 
दितेऽस्मिन्नेश्वर्यं । ( सत्यप्रसवस! ) सत्यानि प्रसवासि जगत्स्थानि कारणरू- 
पेण नित्पानि यस्य तस्य । ( बुहरुपते। ) बेदवाणपा; पालकस्प । ( बाज 
नित! ) संग्रामं विजयमानस्य । ( चाज्‌ ) संग्रामम्‌ । ( जेषम्‌) जयेयम्‌ । 
लाडुत्तमकघचन प्रयोग! । ( वाजिन! ) बिज्ञानवेगयुछा! । ( वाजाजेव! ) 
सग्रामं जेतुं शीलाः । ( झध्वन। ) शत्रामांगान्‌ । ( स्कभूनुवम्त। ) प्रति 
छम्भनं कुंबन्त! । ( योजना ) योजनामि बहून्‌ क्रोशान्‌ । ( मिमाना। ) 
शात्‌ प्रक्षेपपाणा1 | ( काष्ठाम्‌ ) दिशम्‌ । ( गच्छव )। अयं मन्त्रः। शत० ५। 
१ । ४ । १५ | व्याख्यात) ॥ १२ ॥ 


झन्वथ!--है वीरा यथाऽहं सत्यप्रसबस! सबितुरदेबस्य वाजजितो 
बृहस्पते? सवे वाजं जेषन्तथा यूयमापे जयत । हे वाजिनो वाजजितो जना 
यथा यूयं योजना मिमाना अध्वन! स्कभूतुवन्त। काष्ठां गच्छत तथा वषपपि 
गच्छेष ॥ १३॥ 


भावार्थः-अत्र षाचकलु ° । थोद्धारः सेनाऽध्यत्ञसहायपालनाभ्या 
पेच शत्रून्‌ जेतु शक्लुबन्ति | शभ्ृणां प्रागांन्‌ प्रातिबद्;ुं प्रभवन्ति यस्या 
भ्दिशि शात्रषो विकुवते. तत्र तान्‌ घ्य नयेयुः ॥ १३ ॥ 

पदा थे!--हे बीर पुरुषो जेखे । (अहम्‌) में शरीर और आत्मा के षल खे 
पूणे खनापति ( सत्यप्रसवस्नः ) जिस के बनाये जगत्‌ में कारणरूप खे पदार्थ 
नित्य हैं उस | ( खबितुः ) खब ऐश्वय्यै के देने | ( देवस्य ) सब के प्रकाशक । 
( बाजाजितः ) विज्ञान आदि खे उत्कृष्ट | ( बृहस्पते: ) उत्तम वेदवाणी के पालने 
हारे जगदीइवर के | ( सवे ) उत्पन्न-किय इस्र पेश्वय्ये में । ( वाजम्‌ ) संस्राम 
को । ( जेषम्‌ ) जीतूं वैसे तुम ढोग भी जीतो हे । ( वाजिनः ) विज्ञानरूपी 
वेग से युक्त | ( वाजजित: ) संग्राम को जीतने हारे | ( याजना ) बहुत कशां 
खे शत्रुथो को । ( सिमाना; ) देख आर । ( अध्यन: ) शत्रुओं के सागो को 

, रोकते हुए तुम लोग जैसे | ( काष्ठाम्‌ ) दिशाभो में । ( गच्छत) 'चढते हो वैसे 

हम ढोग भी चलें ॥ १३॥ 


आवपाधे।--इस अन्त्र में घायफलु ० | योद्धा लोग छेनाध्यक्ष के खद्दाय 


० ७. ७ 
|. | और रक्षा खे ही शत्रुओं को जीत ओर उनके मार्गों को राक सकते हूं । ओर 
SSNS TT 
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इन अध्यक्तादि राजपुरुषों को चाहिये कि जिस दिशा में शत्रु लोग उपाधि करते 
हों वहीं जाके उन को वश में कर ॥ १३ ॥ 


एषस्येस्पस्प दृबिक्रावा ऋषि! | बृहस्पातिदेंवता | जगती ` 
छुन्द! | निषाद्‌ः स्वर! ॥ 


यदा सेनासेनेशौ सुशिक्षितौ परस्परं प्रीतियुक्तो स्यातां तदैव 


है 

बिजयलाम। स्यादित्या ह॥ {ह ` 
| 
| 


= 


~ 


जब खना आर सेनापति अच्छे [दिक्षित द्वोफर परस्पर प्रीति करने वाले होवें तभी 
विजय प्राप्त होवे यह्व विषय अगले संत्र में कहा है | 
 एषस्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति ग्रीवायां 
ब्दो अपिकक्ष आसनि । क्रतुं दधिक्रा अनंम& 
सनिष्यदत्पथामङ्का& स्यन्वापनीफणत्स्वाह॥१४॥ 
एष: । स्यः । वाजी । चिपणिम्‌ । तुरण्यति । ग्रीवा- 
याम्‌ । बद्धः । अपिकक्षङत्यंपिऽकचे । आसनिं । क्रतुस्‌ । 
ढधिक्राइतिं दघिऽक्राः । अनुं । स&५सनिश्यढदिति सम्‌ऽ- ~ 
सनिस्यदत्‌ । पथाम्‌ । अक्का झाले । अनुं । झापनीफणदि- | ¦ 
त्याऽपनीफणत्‌ । स्वाहा ॥ १४ ॥ | 


1 


छ पदार्थ! --( एष! ) वीर! । ( स्य! ) असो । अत्र स्यश्छ्ग्द्सि घहुल्ु- 
मिति सोलाप! | ( घाली ) बेगवान्‌ । ( क्षिपणिस्र्‌ ) दूरे क्षिपन्ति शधूत्यया | 
ताँ सनाम्‌ । ( तुरण्यति ) स्बरयति । ( ग्रीबायाघ्र ) कण्ठे । ( बद्धः ) । 

( पिकत्ते ) निश्चितपार््वाबयवे । ( असनि ) आस्ये । ( क्रतु ) क्ष । [| 
( दषिक्राः ) यो दघीन्‌ धारकान क्राम्यति स दृधषिक्र। अश्व। । द्बिक्रा ॥ 
| हत्यश्वना०। निघं० १। १४। (अनु) ( ससनि ष्यद्त्‌ ) ध्रतिशयेन मल य पद) अतिशयेन भबन 11 त~ 


पे नवप्रोऽध्यायः ॥ : ७८४ 
:- अत्र स्यन्दू घातोयङ्लुक्‌ शातृप्त्ययेऽभ्यासस्य निळू निपात्यते | ( पथाम्‌ ) 
|| ५ ९ a ४२ ~ a ~ 
घागशास्‌ | ( अकांलि ) लक्षणानि । ( अन्नु ) ( आपनीफणत्‌ ) अतिश- 
येन गच्छन्‌ । ( स्वाहा ) सत्यया बाचा । अयं मंत्रः | श०५। १। ५ । 
| १९ | व्याख्यातः ॥ १४ ॥ ह « 
“ अन्श्यः--ययैष श्याञ्सो वाड्यासनि ग्रीवायां बद्धः क्रतुं संसनिष्य- 
म रत ददपिङचे पथापकांस्यन्ापनीफणदद धिक्रा; क्षिपशिं गच्चति तथा सेनेश! 
पर ॥ स्वाहा स्वसेनां पराक्रपयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


भावाथे!-“ अत्र वायकलु० । लेनापतिरक्षिता वीरा अश्ववद्धावस्त! 
सथ! शन हन्हु शवजुवन्ति सेनापतिः सुकपेकारिभिः संशित्तितेबीरे। सहेब 
| बुद्धयवानः सन्‌ प्रशंसितो विजयते नाऽन्यथा ॥ १४ ॥ | 


वदाथः - जैस्ले (स्यः) वह । ( एषः ) और यह्‌ । ( वाजी ) वेगयुक्त | 
( आखनि ) सुख आर | ( प्रीवायामू ) कण्ठ में | ( बद्धः) बंधा । (क्रतुम्‌ ) 
कमे डाथीतू गति को । ( संसनिष्यदत्‌ ) अतीव फैलाता हुआ । ( पथाम्‌ ) 
सागो के | ( अंकांल्षि) चिहों को । ( अबु) समीप । ( आपनीफणत्‌ ) . 
अच्छे प्रकार चलता हुआ । ( दधिक्राः ) धारण करने हारों को चलाने हारा 
घोड़ा । ( क्षिपणिम्‌ ) स्ना को जाता है वैसे ही । ( आपिकक्षे ) इधर उघर के 
ठीक २ भवयबो म खेनापाते अपनी सेना को | ( स्वाहा ) सत्य वाणी ख़ । 
( तुरण्यात ) वेगयुक्त करता हूं ॥ १४ ॥ 


|| 
| 
१ 
}, 


सावाथः इख संत्र में वाचकछ ० | क्षनापति भरे रक्षा को प्राप्त हुए 


वीरपुरुष घोड़ों के समान दौड़ते इए शीघ्र शत्रुओं को झार सकते हैं जो खेनापति 

| उत्तम झम्मे करने हारे अच्छे शिक्षित वीर पुरुषों के साथ ही युद्ध करता वह 
Dro ~ नी. ` > _% थ्रू ५ | 

॥ प्रशंसित हुआ विजय को प्राप्त होता हे अन्यथा पराजय ही होता हैं ॥ १४॥ 


उतेत्पस्थ दृधिक्राबा ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । जगती छन्द! । 
निषाद स्रः ` 


a nN 


सनःपत्याद्‌यः कथं पर।ऋमरेल्लित्यु पाद्श्यते ॥ 


४०. ०9५ 
खनापति आदि राजपुरुष केसा पराक्रम करें इख विष्रष का उपदेश अगले 


र ०७ ४०. त्य 
सन्त्र म पक्या ३ ॥ 


उत स्मांस्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वेरनु- 


दघि5क्राव्णः । सह । ऊजा । तरित्रतः । स्वाह ॥ १५ ॥ 


पदाथा---( उत ) थाप | (स्त्र) एच । ( अस्य ) ( द्रबत। ) टुवी- 


| भूतस्य । ( तुरफ्यवः ) शीघ्रं गच्छतः | ( पणम्‌ ) पत्रं पत्तो बा । (न) 


शव । ( वः ) पाचणः। ( अनु ) (वाति) गच्डाति । ( मग दैन; ) प्रईर्षे- 


` | -णाभकाङ्।क्षणः। ( श्यनस्यव ) ( धजत! ) गच्छतः | ( अकसप्‌ ) लन्नणा- 

| न्वितं मागर । ( परि ) ( दृषिक्रब्ण; ) अश्वस्य । (सह) ( ऊर्जा ) 

| 'पराक्रपण । ( तरित्रतः ) अतिशयेन संप्षवत। ।( स्व।इ[ ) सत्यया किपया। 
| भयं मन्त्र: । शव० ४ | १ | ५ २० । व्याख्या; ॥ १५ ॥ 


` अन्वय;-ह राजजना य ऊजा स्वाहाऽस्य द्रवतस्तुरएयता थे! णु 


| नोत अगर्चिनो रजतः इयेनस्येच तरित्रतो दृबिक्कान्या इवा प्रपनुवाति . 
| स्म स एव शत्रु जतु शक्नाति ॥ १४॥ 


भावाथ,--श्रज्रापपावाचकलु० । ये बीरा नौल$ठप त्िबच्छयेनवद 
न्य बच्च पराक्रपन्त तषां शत्रच! सबतो निल्धी यंते ॥ १४ ॥ 


| वाति प्रगंधिनः । श्येनस्येव ध्रज॑तोऽङ्सपरि 
| दधिक्राव्णः महोजा तरिंत्रवः स्वायं ॥ १५ ॥ ` 
| उत । स्म॒ । अस्य । द्रवतः । तरणय॒तः । पुणेस्‌ । न । 
| वे। । चरनु । वाति । प्रगषिनहतिं प्रऽगथिनंः । श्येनस्येवेतिं 
| श्य॒नस्य॑ऽव । धजतः । अङ्कसम्‌ । परिं। ढघिक्राव्णाइतिं 


बर 
पा | ॥ ७८७ £ 


| चच 


iy पदाYः—हे राजपुरुषो जो |) (ऊर्जा ) पराक्रम आर । ( स्वाहा ) 
। सस्यक्रिया के | (सट्ट ) साथ | ( अस्य ) इञ्च | ( द्रदत: ) रसप्रद वृक्ष का 
पत्ता झार | ( तुःण्यतः ) शीघ्र उड़ने वाळे । ( वः ) पक् के | ( पर्णम्‌ ) पंखों 
$। (न) समान । ( उत) ओर | ( प्रगाधन: ) अत्यन्त इच्छा करन | 
( ध्रजतः ) चाहते हुए । ( इंथनस्यव ) बाज पक्षी के समान तथा ।( तरित्रसः ) 
भति शीघ्र चलते हुए । ( दृधिक्रव्णः ) घोड़े के सरश । ( अङ्कसम्‌.) अच्छे 
लक्षणयुक्त आग श्र (पारे) (अनु ) ( वाति ) खब प्रकार अनुदूळ चलता 


he 


ह । ( स्म ) वद्दी पुरुष शात्रआं को जीत सकला हृ ॥ १५ ॥ 


€ ७ ०. ~ 
खाला? इख मन्त्र में उपमा और वाचकलु० । जो बीर पुरुष नील- 
कण्ठ श्येनपक्षी ओर घोड़े के समानः पराक्रमी होते हैं उन के शकु. ढोग सब 
। _ | ओर खत विछाय जाते हे ॥ १५॥ 


| षह इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वृहर्पतिदेंषला ! सुरिक्‌ 
ह पंक्तिइछन्दू। । पचमः स्वर! ॥ 


के प्रजापालने शश्षविनाशन च शक्तिमन्तो भवन्तीत्याह ॥ 


[a 2 he 


८१४, कौन पुरुष प्रजा के पालने और शत्रुओं के विनाश करने में समर्थः होते हैं 
| | य यह विषय भगल मन्त्र म कहा है ॥- 
| | श्‌ =} के Co SS जज 1 2 त 
[| | न्रा भवन्तु वाजना हृवपु ढवर्ताता मित- 
| 4 ह Sy गन पप _र 0 bls 0०७ 
| | द्रवः स्व॒काः। जम्मयन्तोशद्द रकधरक्षांथासे सने 
| स्यस्मद्युमवन्नमीवा: ॥ १६ ॥ 
1.1. 
| छ. | स्स | । नः। भवन्तु। वाजिनः। हतेषु । देवतातेति देव$- 
|. ८ | ताता । सितद्रेशश्‍ति सितऽद्र्वः । ब्वकाइति सृऽञ्जकोः । 


७८८ यजुर्वेद भाष्ये- 


जस्भयन्तः। अहिम्‌ । वृकम्‌ । रक्षांसि । सनेमि । अस्मत्‌ । 
ययवन्‌ । अभः ॥ १६ ॥ 


पदाथे!--( शाम्‌ ) छुखघू । ( न; ) अस्पाकस् । ( भवन्तु ) ( घाजन; ) 
प्रशास्तयुद्धविद्याविदः सुशाक्षतास्तुर्क्गाः। ( इवषु ) सङ्ग्रापउ । ( हुंबताता ) 
` | देवानां विदुषां कसु । अन्न देत्रात्तातल्‌ । सुपां सुजु'गाति डादशश्च । 
' | ( मितद्रव') य पारित द्र्वान्त गच्छन्त त । ( स्वक।। ) शॉमनाउकाउन्र 
सत्कारो धा येषान्ते । हक इत्यत्नना० । बिघे २ । ७। ( जमब्भयन्त। ) 
गात्राशि बिनमयन्त्तः । ( ग्राहि ) घेघमिब चष्टमानगुन्नदम्‌ । ( हम ) 
रस्‌.। ( रक्षास ) हिंसकान्‌ दस्यून्‌ । ( सनामे ) सनाहनस्‌ । सनात 


3 
अना 


न 


गम्य 
Rms se 


भी  पुराणना० । निघं० ३ । १७। ( अस्पृत्‌ ) ( यवन्‌ ) युवन्तु पृथक्‌ 
। कुबेन्तु । अत्र लेठि शप! श्लुः | ( अमीवाः ) ये रांगवटूत्तेमाना! शत्रच 
पै स्तान्‌ । धयं मंत्रः । शत० ५ | १ । ४ | ३6 । व्यांछ्यातः ॥ १६ ॥ 

ह ० 
i न्वघः--ये मितद्रवः स्वकां आहि वृक रक्षांसि च जब्भयन्तो वानां 
॥ धीरा नो देवताता इवेषु सनेमि शम्भवन्तु ते$स्पदषीवा इव वत्तमानानरीन्‌ 
| युयषन्‌ ॥ १६ ॥ ग 

| | आवाध/--ये भ्रष्ठाः प्रजापालन तत्परा व्याधिबच्छत्रुणाँ विनाशका . 


न्पायकारिणो राजजना! सम्ति त एव सर्वेषां घुखं कर्तु शक्‍तयुवन्ति ॥ १६ ॥ 


त 0 ७ ~ ~ ~ ~ र ८ है 
` पादढाथ/--जो ( मितद्रवः) [नियम खे चलने । ( स्व; ) जन का अन 


NN ००७ के ~ ~ } ~ ~ ~ 
बा सत्कध्र सुन्दर हा वे याद्धा ळांग | ( अहम्‌ ) मघ क खसान ष्टा कग्त 
| झर बढ़े हुए | ( बृकम्‌ ) चोर भोर | ( रक्षांचि ) दूलरों को इश देने हारे. 

| हाकुओं क । ( जम्भयन्तः ) हाथ पांव तोडते हुए । ( बाजिन; ) श्रष्ठ युद्धविद्या 

अ ~ ~ ~ ८5 2७ ५ OY (2५ 004 
| क जानमे घाले वीर पुरुष | ( न; ) हम ।'( ढवताता ) विठ्ठानू लोगो क कमा 
| तथा । ( इतपु ) संप्रामों में | ( सनेमि ) छनातन-| ( शम्‌ ) सुख को | (भव- 


0102 


~ 3502 इक ">> / 


नदपाऽध्यायः || ९७9८९ 
५% साखा: - श्रेष्ठ प्रजापुरुपो, के पालने में तत्पर ओर रोगों क समान 
के नाश करन हर राजपुरुष दी खच को सुख दे सकते दव. अन्य 
नई। ॥ १६ ॥ 
च को ट्ठ ~ (55४7 
- ते न इत्यस्य भामानदिष्ठ ऋ षेः | बुहस्पत्िदेषता । जगती 
| छन्दः । निषाद! स्वर! ॥ 
ही पा 0 त्र ९७ 
| प्रजाजनाः स्व॒रत्षाथनव कर द्युस्तदृथेनंथ राजजना ग्रहुन्तु 
|; नान्यथेत्पाहू ॥ 
The / 


८७. 


प्रजाजन अपनी रक्षा के लिये कर देवं ओर इसीलिये राजपुरुष प्रहण करें 
न्यथा नहीं यड विषय अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 
७ ञ्‌ वेन्तो ४ (र ७» ४३ > श र 
नोआअवेन्तो हवनश्रतो हवं विश्वै शण्वन्त 
~ 


ते 
जिनो. मितद्रवः | महछसा मधसाता सानेष्यवा 
ये धनध 


धर्नछसमिथेपु जखिरे ॥ १७॥ 


ते! नः । अइन्तः । हत्र॒नश्रतइति हतनऽश्चतः । 


~| 


हवम । विश्वे । शृण्जन्तु । वजिने: । सितऽद्रवः 
इति बिंतऽद्रंवः । सहखला इति सहस्न5लाः । सेघसातति 
मधऽलांता । सनिष्यवः । महः । ये । घनमू । स सिधेच्ति- 
तिं सम5इथेषु | जखिरे ॥ १७ ॥ 


वदार्थ!--( ते)(न!) अस्माकम्‌ । ( अर्वन्तः ) जानन्तः । ( | 
अतः ) ये हवनानि ग्रद्याण शा्राणि शृण्वान्ति ते । ( इवम्‌ ) अध्ययना- 
ध्यापनजन्यं बोधशब्दसमूइमाथिप्रत्यार्थेनां विषादं च । ( बिश्व ) सर्वे | 
| बिद्वांस! । ( शुण्वन्तु ) ( बाजिनः ) मशस्तभज्ञा: । ( भितद्रवः ) ये पित 


त पले २ यजुर्षेद भाष्ये- 

व 
हित ते । ( मेघ पाता ) मेधानां संगमानां सातिदानं येषु। अत्र सप्तपीबहुवच- | 
नस्य सुपां सुजुगति डादेशः । ( सनिष्यवः ) आस्पनः सनि संविमागामे- | 
च्छबः। सनिशब्दात्क्याचे लालसायां सुकू तत च! । ( पह!) महत्‌ ।( ये, | | 
( घनम्‌ ) भियम्‌ । ( समियेपु ) सङ्ग्रामेषु । सभिय इति सङ्ग्राधना० । | | 
निघ० २। १७। ( जञ्रिर ) भरेयुः । अत्रान्यासस्य बर्णव्यस्य येन चस्य | । ड 

| भय मन्त्र, । शत० ५ | १।४ | २३ । व्याख्यातः ॥ १७ ॥| | 


| अन्वयः--ये5वेन्तो हवनश्वतो बाणिनो मितद्रवः सहस्रपा; सानिष्यदो | | 
[ON a ७ ७ ~~ | 


राजजना मेषस्ताता समियेषु नो महो धनं जच्चिरे ते विश्वे्माकं हबं | 
शृणवन्तु ॥ १७ ॥ | 


Se ) 
~ लन 


भावाथे!--य इपे राजपुरुषा अस्मां सकाशात्करं एड्णान्ति तेडस्यान्‌ | | 
सततं रचान्तु नोचेन्मागहन्तु बयमपि तेभ्यः करं नेव देयाघ । अतः प्रजा- | | 
रक्षणायेव करदां दुप्काभिभि; सह योडु च नान्यदर्थामेति निश्चपः ॥ १७॥ | | 


पदाथ!--( ये ) जो | ( अवेन्तः ) ज्ञानवान्‌ | ( हवनश्रुतः ) प्रहण करने 


SM SSI Etonic shl soto omnivore 


योग्य शाख्नों को सुनने | ( वाजिन: ) प्रशंसित बुद्धिमान्‌ । ( मितद्रवः ) शाख- FR 8 
युक्त विषय को प्राप्त होने । ( सहना: ) अडंख्य विद्या के विषयों को खेवने [ऽ 
ओर | ( सनिष्यवः ) अपने आत्मा की सुन्दर भक्ति करने हारे राजपुरुष | | । १ 

( मेघणाता ) समागमो के दान सर युक्त | ( समिथेषु ) रूप्रामों में । (नः) | ४. 


(जि पे पे ~> ~ 22 ी | 
हमार बड़ । ( धनम्‌ ) एश्वय्ये को | (जांभ्ररे ) धारण करें वे | ( विश्व ) 
खव विद्वान्‌ छाग हमारा | ( हृवम्‌ ) पढ़ने पढ्ने से होने बाले बोध शब्दों ओर | | 
बाढी प्रतिवादियां के विवाद को | ( छरवन्तु) सुनें ॥ १७॥ 
१५ ० है ७ ०७ ४ न | 
भावाथ!--जो ये राजपुरुष हम लोगों से कर जेते हैं वे हमारी निरन्तर 


रक्षा करें नहीं तो न लें हम भी उनको कर न देवें | इच कारण प्रजा की रक्षा | 


CA ~ ~~ CS 
; लिय हा कर देना चाहिये अन्य किल्ली प्रयोजन | 
| के लिय नहीं यह निश्चित हे ॥ १ ७॥ 


| ओर दुष्टां के बाथ युद्ध करने के 


नवमोऽध्यायः ॥ ७६१ 


बाजे बाज इत्पस्थ वलिष्ठऋ।षः | बुहस्पातिदेबता । निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ 
छुन्द! । निषादः स्वर! ॥ 
के ० ~ ७ Dar छल क ~ ~ 
अथेत परस्परस्मिन्‌ कथं थत्तरन्नत्युप।द्श्पत ॥ 
ब ये राजा और प्रजा के पुरुष भापस में केखे वत्ते यहद विषय 


च ie] x 
अगले मन्त्र म कट्टा हे | 


वाजेंवाजेऽबत वाजिनो नो धनेषु विप्रा 
अमृता ऋतज्ञाः । अस्य मध्वः पिबत मादय॑ध्व- 
न्तृप्तां यांत पथिभिंदेवयानेः ॥ १८॥ 


बाजेवाजइति वाजेऽवाजे | अवत । वाजिनः । नः । 
| नेषु । विषाः । अमृताः। ऋतजाइत्यृतऽञ्ञाः । आश्य । मध्वः। 
विबत। मादपध्वम्‌ । तृ्ताः। यात । प॒थिभिरिति प॒थिऽभिः। 
ढेवयानेरिति । देवऽयानेः ॥ १८॥ 


वदाथंः--( षाजिवाज ) सङ्ग्रामे सङ्ग्रामे। ( अवत ) पालयत । 
( बाजिनः ) बेगवन्तः | ( न! ) अस्षान्‌। ( धनेषु ) ( पिप्रा; ) बिद्यासु- 
| शिखाजातपङ्ञाः । ( अमृताः ) स्वस्बरूपेण.नाशराहताः प्र!प्त नी वम्पु क्षिसुखा! । 
| ( ऋतज्ना। ) ये ऋत सत्यं जानन्ति ते। ( अस्य ) प्रत्यच्ञस्य। ( मध्वः ) 
प्रधुनो मधुरस्य रसस्य । अत्र कर्मणि षष्टी । ( पिबत ) ( ष्राद्यध्वम्‌ ) 
हृष्यत । ( तृप्ताः ) प्रीणिताः | ( यात ) गच्छत । ( पथिभिः ) मार्गे! । 
( देवयानः ) देवा बिद्वांसा यान्त यघम्थ; । अय पत्र। । शत० ५। १। 


: . आव । २४ । व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 
oa 


७६२ 


~ 


अन्बयः--हे ऋ"ज्ञा अपुरा याजिनो विपा यूयं वजेबाज नोञ्बज । 
घर I 6.3 
अस्य मध्व! पिवता5स्मक धनेरदृप्ठा: सन्तो मादयध्वम्‌ । देवयाने; पाथिभि! 


Fh 
LE हशकार यजुर्वेद पाष्ये- FD 
सततत याह ॥ १८.॥ ` | 


भावार्थः--र।जएुरुपैः वेद।दीनि शा्राणयधीस्य सुशिक्तया यथार्थ 
बोधं प्राप्य घास्मिकाणां विदुषां षार्गेण छदा गन्तव्य नेतरेषाम्‌ । शरी- 
रात्मबलपालनेनेव सततमानन्दितव्यं प्रजाजन! स्वधनेरेतान्‌ सततं तप्पंयन्तु | ___ 


अपने स्वरूप खे नाशर!हित जीत हा सुक्तिसुख को प्राप्त | ( वाजिनः ) वेगयुक्त । 
0१ 


( बिप्नाः ) बिद्या और अच्छी शिक्षा खे बुद्धि को प्राप्त हुए विद्वान्‌ राजपुरुषो 
तुभ लोग | ( बाजे वाजे ) छप्राम.२ क बीच । ( नः ) हमारी | ( अवत ) रक्षा 


®) 
0०, 


करो | ( अस्य ) इस । ( मध्वः ) मधुर रस को | ( पिबत ) पीओ | हमारे 
घर्नो खे । ( तृप्ताः ) तृप्त दोके । ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित होओ और। 
( दूवय।ने: ) जिन में विद्वान, लाग चलते हूँ उन । ( पथिभिः ) मागां से सदा | 
( यात) चला ॥ १८ ॥ 


॥ १८ ॥ न 
पदा्थे!--हे ( ऋतज्ञा: ) सत्यविद्या के जानने हारे | ( अमृता: ) अपने | 
| 
| 


° ~ ८७ HTS 
भआधाधः- रराजपुरुषो को चाहिये कि वेदादि शास्त्रों को पढ और | 7 
el > 


सुन्दर शिक्षा ख ठोक २ बोध को प्राप्त होकर धर्मात्मा विद्वानों के माग खे 

चळें | अन्य मागे खर नही तथा शरीर और भात्मा का बल बढाने के छिये हा 
' बद्यक शास्त्र स्र परीक्षा किये ओर अच्छे प्रकार पकाये हुए अन्न आदि खे 

रसं का सेवन कर प्रजः की रक्षा से ही आनन्द को प्राप्त होवें । और प्रजा- 


3३ १०, 


' | पुरुषों को निरन्तर प्रसन्न रक्खं ॥ १८ || 


झा मा वाजस्येत्यस्थ वसिष्ठ ऋषिः । प्रजांपातिदेबता । 
निचुद्धतिरछन्द्‌। । ऋषभ रंचर। ॥ 


मनुष्येधमांचरणन कि किनेष्टव्यभित्याह ॥ 
"> 


क मनुष्या को धर्मांचरण से किस किए पदार्थ की इच्छा करनी चाहिये 
FE इस ।वषय का उपद्श अगल मत्र म॑ [किया हे ॥ 


नषमोऽध्यायः ॥ ७६३ 


आ मा वाजस्थ प्रसवो जंगम्यादेमे द्यावां- 
एथिवी विश्वरूपे आ मां गन्ताम्पितरामातग 
चा मा सोमो अमृतलेन गम्यात्‌। वाजिनो वाजः 
जितो वाज॑धससृवा&सो बृहस्पते भो गमवंजिघत 
निमृजानाः ॥ १९ ॥ 

झा । मा । वाज॑स्य । प्रसवइति प्रसव: । जगम्यात्‌ । 
झा | इमेइतीमे । द्यावाएयिवी इति द्यावापूथिवी । विश्व- 
रूपे इतिं विश्व5रूपे । झा । मा । गन्ताम्‌ । पितरासातरा। 
खच झा। मा । सोमः | अएठसवेनेर्यंभृतऽस्वेन । गम्यात्‌ । 
वाजिंनः । वाजजितइति बाज5जितः । वाजम्‌ । सखवा- 
| छसइति सस्र5वारसः । बहस्पतें: । भागम्‌ । अवं । जिध- 
त । निमृजानाइहिं नि5मृजानाः ॥ १६ ॥ 


पदार्थ--( द्या) (मा) मास्‌ । ( घाजरप ) षदादिशाक्षा्यंपयूतज्ञा- 
नबो।धस्ष । ( प्रसव! ) प्रकृष्टलय्य समृह! । ( जगम्यात्‌ ) भ्रशं माप्नुयात्‌ । 
( झा ) ( इम ) ( दछ्यादापृथिवो ) प्रहाशभूमी राज्यायें । ( दिश्वरूपप्रू ) बिः 
श्वानि सबाशि रूपाणि ययोस्ते । (आ ) ( धा ) पास । ( गन्ताम्‌ ) माप्चु- 
त! । अत्र विकरणलुक । ( पितराम्रातरा ) पवा च माता च ते। अत्र 
पितरामातरा च छन्दासे । अ ६ । २ । ३३। इति पूवपदस्य!5नरू । उत्तर- 
पदस्या5कारादेशश्च निपात्यते | ( च ) सुसहाय;। (खा) ( भा ) पासू । 
( सोमः ) सोमरबल्ल्पाथोषधिगणः | ( झशृतत्वेन ) सबेरोगनिवारकस्वेन 
सह । ( गम्यात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ । ( बाजिन। ) प्रशस्तबलिनः । ( घाजज़ितः ) 


| 
४ /- ` । ( षाजम्‌ ) सङ्ग्रामस्‌ ( ससुबांस; ) प्राप्तवन्त! । ( बृह- 
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| ७६४ यजुर्वेद भाष्ये 
। स्पतेः ) बृहत्या? सनायाः स्वामिनः | ( भागू ) भज्ञनीयस्‌। ( अब | 
( जिघ्रत ) ( निमृजाना! ) नितरां शुन्षन्त।। आयस्पन्त्र | शत्र ५] १ । ५। ह 
२६ | व्याख्यात! ॥ १8 ॥॥ | 
अन्वय!- ई पूरदोक्का विद्वांसो येषां भदतां सहायेन वाजस्थ प्रश्ननो 
मा जगस्पारप्तमस्तात्माप्तुयाड़िशि विश्वरूपे द्यावापृथिवी चापृतत्बेन छोमो | 
गम्यात्‌ । पितराष्रातर। चागन्तास्‌ । ते वाजिनो वाजजितो बाज सख्बांसो | तॐ 
निम्रजानाः सन्तो यूयं बृहस्पतर्भागबवजिघरत ॥ १६ ॥ 
आवाधे;--ये मनुष्या ब्द्रित्सगेन विद्यातुशिक्षे प्राप्य धर्ममाचरन्ति he 


तानिहाशुत्र परमेश्वग्यसाघक राज्यं दिद्वांसो मातापिरौ रोगराहित्य॑ च भा- 


प्नोति। ये विदुषां सेवन कुर्वन्त ते शरीशत्सवलं पाहाः सन्तः सर्वाणि 
| सुखानि प्राप्नुवन्ति नतो बिरुद्ध'चरणा एतत्सबमाप्दै शकनुबान्त ॥ १६ ॥ 
पदार्थः--हे पूर्वोक्त विद्वान्‌ ळोगो जिन आप लोगों के सहाय से । 
( बाजस्य ) वेदादि शाखो के अर्था के घोघों का । ( प्रसवः ) सुन्दर ऐश्वर्य । | 
(मा) मुझ को | ( जगस्यत्‌ ) शीघ्र प्राप्त होवे । (इमे) ये । ( विश्वरूप ) क. | 
सब रूप विषयों छे सम्बन्धी | ( द्याचाप्रथिवी ) प्रकाश और भूमि का राज्य | |. & 
।-(च) थोर । ( अमृतत्वेन ) सब रोगों की निवृत्तिकारक गुण के स्राथ । 
| ( सोमः ) स्ोमबल्ली आदि ओषधि विज्ञान मुझ को प्राप्त हो और। ( पितरा- 5 
त -मातरा ) विद्यायुक्त दिता मावा । ( गन्ताम्‌ ) प्राप्त होवे वे आप | (वाजिनः ) | 
| प्रशंसित बंळवान्‌ । ( वाजजित: ) सङ्म्राम के जीतने च'ळ । ( बाजम्‌ ) संग्राम 
को प्राप्त होते हुए । ( निम्र॒जाना: ) निरन्तर शुद्ध इए तुम ढोग । ( बृहस्पतेः ) 
बड़ी सेना क स्वामी के । ( भागम्‌ ) छेबने योग्य भाग को । ( अवजिघत ) 
| निरन्तर प्राप्त ह्यधो || १६ ॥ 
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ज्मावाधे।--जो मनुष्य विद्वन्‌ के खाथ विद्या और उत्तम शिक्षा को 


PSN 4३ > 
आप्त हो क धम का आचरण करते हैं उन को इस लोक भोर परलोक में 


वय्ये का स्राधक राज्य विद्वान्‌ माता पिता आर नीरोगता प्राति होती दै । 


| । ॥ ७६४ 
| MMMM 8 की 
९५५ जो पुरुष विद्वान] का सेवन करते हैं वे शरीर और आत्मा की शुद्धि को प्राप्त 
| हुए सब सुखां को भोगत दें | इससे विरुद्ध चलने द्वारे नहीं ॥ १९ ||: 
| खापप इत्घश्घ पस्िल्लऋषि! । प्रज्ञापातिदेशला | 
| सुरिक्कुतिश्छन्द्‌। ! निषाद स्वरः॥ 
जी 2 Pe NF ~ ती | 
न विच्यासुशिच्तितया बाचा सनुष्पाणा कि कि प्राप्नोतीत्याइ ॥ 


विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त वाणी से मदुष्यों को 
क्या २ प्राप्त होता है यह विषय अगले मंत्र में कहा है ।। | 
आपये स्वाहां स्वापये स्वाहाऽपिजाय 
स्वाहा क्रतव स्वाहा बसवे स्वाहाऽहप्पतंये स्वाहा5- | 
हें पग्धाय स्वाहां पुग्धाय वेनणशिनाय | 
वाहां विन्छश्िनं आन्त्यायनाय स्वाहाऽऽन्त्यायं | 
भावनाय स्वाहा भुवनस्य पतयु स्वाहाणय 
पतये स्वाहा ॥ २० ॥ 


आपये । स्वाहा । स्वाण्यइतिं सदुझापये । स्वाह । 
अपिजायेर्यपिऽजञायं । स्वाहा । क्रतवे । स्वाहां । 
| वसंबे । स्वाहां | अहपतये । अहःपतंयइस्णहःऽपतंये । 
स्वाहा । छड । मुग्चाय । स्वाहां । मुस्धायं । 
वेनछशिनायं । स्वाहां । विनछशिनइति विन्ेशिनें । 
आन्त्या पनायेत्यान्त्य5आयनाय । स्वाहां । आन्त्याय । 


७३६ यजुर्वदभाष्य-- 
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ओवनाय । स्वाहा । अुवनश्ण । पत॑ये । स्वाहां । अधिपतयइ 


त्याबपतय । स्वाहा ॥ २० ॥ 


वदाथेः--( झापये ) सक्लविद्याष्यःप्तये । ( स्वाहा ) सत्या 
क्रिया । ( स्वापये ) सुखानां सुष्ठम़ाप्रये । ( स्वाहा ) धभ्यी क्रिया । 
( अपिजाय ) निश्चयेन जायप,नाय । ( स्वाहा ) पुरुषाथेयुक्का क्रिया । 
( ऋतवे ) प्रज्ञाये । ( श्वाहा ) अध्ययनाध्यापनप्रवात्तिका क्रिया । 
( बसवे ) बिद्यानिबासाय । ( रघाहा ) शत्यां ब।णीं। ( आइऐतये ) पुरु 
घार्थन गणितबिद्यया द्विस्पालकाय । ( स्वाहा ) झाततविज्ञापिक्ा वाणी । 
(सद्दे) दिनाय । ( मुग्धाय ) प्र!प्तपोहनिषिचाय । ( स्वाहा ) विज्ञान- 
युक्का बाकू । ( पुग्धाय ) मूर्खाय । ( वेनंशिनाय ) विनाशशौलेषु कमेसु 
भवाय । ( स्वाहा ) चेतयित्री बाणी । ( बिनशिने. ) बिनछुँ शीलाय । 
( झान्त्यायनाय ) अन्त्यं नीचप्रयनं प्रापणं यस्य तस्मे । ( स्वाहा ) 
नए्कमनिषारिका बाणी । ( झाम्स्याय ) अन्ते भवाय । ( भौबनाय ) 
छुवनषु प्रभवाय । (स्वाहा ) पदाथविज्ञापका वाक्‌ | ( भवनस्य ) 
संसारस्य । ( पतये ) स्वामिन इश्वराय । (स्वाहा ) योगविद्य।जनिदा 
प्रज्ञा | ( आाधपतय ) सवाधिष्ठातृणामुपारे वत्तपानाय । ( स्वाहा) 
बेव्यवहारविज्ञापिका बाकू । अयं मंत्रः । शत० ४ | १। ६। २९) व्या- 
ख्यात। ॥ ९० ॥. 


झन्यथ!--हे विद्वांशो यूयं यथा मामापये स्वाहा स्थापये स्वाहा5पि- 
जाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा5हपेतये स्वाहा मुग्धायाहे स्वाहा मुग्धाय 
बेनंशिनाय स्वाहा । आन्त्यावनाय विनंशिने रुवाहाऽऽन्त्याय भोबनाय 
स्वाहा सुवनस्य पतये स्वाहा5बिपतये च स्वाहा प्रामुयात्‌ तया मयत- 
ध्वमू ॥ २० || . 


आवार्थः--मनुष्येः सकलावेद्यामाप्त्यादिभयोजनाय बिद्यासुशिक्षा. 


ल्क 


नवपरोञ्ध्याय। ॥ ७९७ 


पदा्थे:--हे विद्वानो तुम लोग जैसे मुक को । ( आफ्ये ) संपूर्य 
विद्या की प्राप्ति के लिये | ( स्वाद्दा ) सत्य क्रिया | ( स्वापये ) सुखा की 
अच्छी प्राप्ति के वास्ते | ( स्वाहा ) घमैयुक्त क्रिया | ( क्रतवे ) बुद्धि बढने 
के लिये | ( स्वाहा ) पढ़ाने की प्रवृत्ति कराने द्वारी क्रिया । ( बवे ) विद्या- 
निवाख के लिये । ( स्वाहा ) सत्य वाणी । ( अइपतये ) पुरुषार्थपूवेक गणित- 
विद्या खे शिन पालने के लिये कालगति को जनाने हारी बाणी | ( मुग्धाय ) 
सोइप्राप्ति के निमित्त । ( अह्दे ) दिन होने के लिये | ( स्वाद्वा ) विज्ञान- 
युक्त वाणी | ( वेनेशिनाय ) नष्टस्वभावयुक्क कमो में रहने हारे । 
( युग्धाय ) मूर्ख के लिये | ( स्वाहा ) चित्ताने वाळी वाणी | ( थान्त्याय- 
नाय ) नीच प्राप्ति वाले । ( विनाशिने ) नष्टस्वभावयुक्त पुरुष के लिये | 
( स्वाहा ) पदार्थों की जनाने दारी वाणी । ( भुवनस्य पतये ) संखार के 
स्वामी इश्वर के जिय । ( स्वाहा ) योगविद्या को प्रकट करने हारी बुद्धि 
आर | ( आविपतये ) खब अविष्ठाताओं के ऊपर रहने वाळे पुरुष के लिये 
( स्वाद ) सब घ्यबद्दारों की जनने हारी वाणी । ( गम्यात ) प्राप्त दोष । 
वसना प्रयत्न आलस्य छोड़ के किया करो || २० ॥ 4 


[a 


आधाथे।--मनुष्यों को चाहिये कि सब विद्याओं की प्राप्ति आ 
्रयोज्ञनों के लिये विद्या भोर अच्छी शिक्षा खर युक्त वाणी को प्राप्त होबें कि 
जिख खे खब सुख सदा मिळत रहें || २० ॥ 


आयुयेज्ञनेत्यस्य बसिष्ठऋषिः । यज्ञो देवता | अध्यष्टि- 
श्छन्द्‌ । गान्धार! स्थरः ॥ 


अथ सल्नुष्यान्प्रतीइवर आहेत्युपदिइ्यत ॥ 


पुनः मसुष्यों के प्रति इश्वर उपदेश करता दै यह विषय भगले 
मंत्र में कहा है | 


आयुयनज्ञेन॑ कल्पताम्प्राणो यज्ञेन कल्पता- 
ञ्चक्षुयज्ञनं कल्पताथ्श्वोत्रै यज्ञेन कल्पताम्पृष्ठ 
ooo 


~ 


७६८ - यजुर्वेद भ।ष्ये- 


यज्ञन कल्पताम्‌ । यज्ञो यज्ञेनं कल्पतां प्रजापतेः 
प्रजा अंम स्वदेवा अगन्मामृतां अम्नभ ॥२१॥ 

झायुः । यज्ञेन । कल्पताम्‌ । प्राणः । य॒ज्ञेन॑ । कल्प- 
तास्‌ । चर्च; | यज्ञन । कल्पताम्‌ । श्षोत्रम । यज्ञन॑ । कल्प- 
ताम्‌ | पृष्ठम्‌ । यज्ञन । कल्पताम्म । यज्ञः । य॒ज्ञेन॑ । कर्प" 
तास । प्रजापतेरिति प्रजा$पतेः । प्रजइतिं प्रजा: । अभम । 
स्वः । देवाः । अगन्म । अमृता; । अभ्नस ॥ २१ ॥ 


पदाधे।-( आयुः ) जीवनस । ( यज्ञेन ) धर्स्येणेश्वराज्ञापालनेन । | 
( कल्पताम ) मषथताम्‌ । ( प्राण! ) जीवनहेतुवलकारी । ( यज्ञेन ) धर्म्येण | 
*्याथ्यासन्न | ( कन्पतास्र ), ( चल्नु; ) च्ऽनन तत । ( यज्ञेन ) शिष्टा- | 
| थ। जनं मत्यक्षापेषयण | ( कल्पतासू ) ( श्रात्रम्‌ ) शृणाति थन तत्‌ । | 
( यङ्गन ) शब्दप्रषाणा भ्यासन | (कल्पतामू ) ( पृष्ठस ) भच्छश्नप््‌ । ( यज्ञेन ) | 
संवादार्येन । ( कल्पतामू ) यजधातोरथः । ( यज्ञेन ) ब्रह्मचयोद्याचश्शेन । | _ 
( कल्पतामू ) ( प्रजापत? ) 1वश्वम्भरस्य जगदीश्वरस्यब धाषिकस्य राज़) | |. 
(प्रजा; ) तदधीनपालना! । ( अभूम ) भवेम । ( रब) ) सुखम्‌ । (देवा! ) | 
विद्वांस! । ( अगन्म ) प्राप्नुयाम.। ( अमृताः ) प्राप्तमोचसुखा! । ( अभ्रम ) | 
भषप । अय पत्र, । शृत० ४। १ । ६।४। व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 


अन्वप!-ह मनुष्या युष्प्ाकमायुः सततं यङ्गेन कल्पताम्‌ । प्राणो . । 
यश्चन कल्पतां चल्नुयेज्ेन कल्पतां थोत्र यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञन कल्पतां यथा | 
बय प्रजापत प्रजा अभूम देवा! सन्ताञमृता अभूम स्वररान्मेति यूर्य निश्चि- 
| मुत ॥२१॥ 


४ भावांथे!--ईश्वर! सर्वांन पनुष्पानिदपराज्ञापयति यूयं मत्सदृशस्य सत्त्प- | 
` जज मावस्थन प्रजा मवततरस्य जुद्राऽऽशयस्य च कदावित्मजाभींवं | 


नबप्रोऽध्यायः ॥ १ ७६६ 

म... 

पा स्वीकुरुत । यथा मां न्यायाधीशुं मत्वा मदाज्ञायां वारतेत्वा सर्वे स्व घो।ण 

सहचरितं कृत्वाऽऽभ्युदयिकनिशश्रयसे सुखे नित्यं मामुत; | तथा यो हि घर्मेण 
न्यायन बुष्पान्‌ नतर पालयत्त च सभेश राजानं मन्यध्वम्‌ || २१ ॥ 


पदाथः मनुष्या तुम्हारी । ( आयुः ) अवस्था । ( यज्ञेन ) इश्वर 
की आज्ञा पालन से निरन्तर | ( कल्पताम्‌ ) मर्थं द्वोवे | ( प्राणः ) जीवने 
| का हेतु बलकारी प्राण । ( यज्ञन) धर्मयक्त विद्याभ्यास खरे । ( कस्पतामू ) 
समर्थे होमे । ( चच्तु: ) नेत्र । ( यज्ञेन ) प्रत्यक्ष के विषय शिष्टाचार स्च । ( क~ 
स्पताम्‌ ) खमथ हा | ( श्रात्रम्‌ ) कान | ( यज्ञन ) वेदाभ्याप्त से । (कल्पताम) 
समये हो आर | ( पृष्टम्‌ ) पूछना | ( यज्ञन ) संवाद से । ( करपताम्‌ ) समर्थ 
हा | ( यज्ञः ) यज धातु का अथ | ( यज्ञन ) ब्रह्मंचय!दि के झाचरण से | 
( कल्पताम्‌ ) समर्थित हो जेश्च हम लोग । ( प्रजापते: ) सब के पालने हारे 
| ईश्वर के समान धमोत्मा राजा के। ( प्रजा; ) पालने योग्य सन्तानो के सरश | 
( अभूम ) हावे तथा । ( देवाः ) विद्वान्‌ हुए । ( अमृता: ) जीवन मरण खे 
| छूठे । ( स्वः ) माच्च-सुख को | ( अगन्म ) अच्छे प्रहार प्राप्त होबें ॥ २१ ॥ 


भाषाथ! में इश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता हूं कि तम लोग मेरे 
तुल्य धमेयुक्त गुण कमे ओर स्वभाव वाले पुरुष दी की प्रजा क्वो अन 
किस्री मूखे क्षुद्राशाय पुरुष की प्रज्ञा होना स्वीकार कभी मत करो जैसे मुझ को 
न्यायाधीश मान मेरी भाज्ञा में वते और अपना सब कुछ धर्म के साथ संयुक्त 
करके इख लाक्र भार परलोक के सुख का नित्य प्राप्त होते रदो वेस्ने जो परुष 
| घमयुक्त न्याय स्र तुम्हारा निरन्तर पालन करे उस्री को सभापति राजा मानो 
॥ २१ ॥ 
अह्मे इत्वस्य वसिष्ठऋषि। । दिशो देवता; । निचृद्त्याष्टि- 
श्छुन्दः | गान्धारः स्वरः || 


इइ्वराज्ञातो मनुष्येरिह कथं वतितव्धामित्युपदिङ्यते ॥ 
€ 


इश्वर की भाज्ञा क अनुकूल मनुष्यों को संसार में केस्रे वर्चेना चा ह्ये 
जज बिषय अगले मन्त्र म॑ कहा हे ॥ 


Eo ७ 4 र यभ्षुर्वद भाष्ये- “ळर > 


2००2 


` अस्मे वो अस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्णमुत क्रतु- | = 
ग्स्मे वर्चाछासे सन्तु वः । नमो मात्रे एंथिव्ये | | 
नमों मात्रे पृंथिव्या उयन्ते राड्यन्तासि यमनो 
धुवोऽसे धरुणः । कुष्ये त्वा क्षेमाय त्वा ग्य्यै 
खा पोषाय त्वा ॥ २२ ॥ | 
अस्मेइध्य॒स्से । वः । अस्तु | इन्द्रियम्‌ । अस्मेइत्यस्ने । शकून 
नृम्णप । उत । कतुः । अस्मे$त्यस्मे । वच्चाछसि । सन्तु । 
व: । नमः । मात्रे । प॒थिव्ये । नम॑ः। माश्रे। पाथेढ्ये । इयम | 
त । राटू । य॒न्ता । असि । यमन! । घुवः । झाले । घरुणंः। | | | क 
कष्य । त्वा | चमाय। त्वा । रय्ये । स्वा । पोषाय | मत 
त्वा ॥ २२ ॥ डक 


पदाथेः--( स्मे ) अश्माकमस्पभ्य वा । ( बः ) युष्याक युष्पंश्यं | | * 
.बा। ( अस्तु ) भवतु । ( इन्द्रियम्‌ ) मनआदीनि थयेस्थे । ( नृम्णस्‌ ) | 
बनम्‌ । (उत ) अपि । ( ऋतुः ) प्रज्ञा कथे बा अस्षे थे । ( बर्चासि ) | 
मकारापानाव्ययनाने | बचइत्यक्षना० | निघं० २। ७। ( सन्तु) ( षः ) 
| अमाक युष्मभ्यं बा । ( नमः ) अञ्ञादिकम्‌ । (मात्रे) मान्पनिमित्तायै । 
( पृथिव्ये ) बिस्तृताये भूषये । ( नप! ) जलादिकम्‌ । ( मात्रे )( पृथिव्ये) 
( इयभ्‌ ) ( ते ) तब । ( राट्‌ ) राजमाना । ( यन्ता ) निषन्ता । ( असि ) | 
( पमन; ) उपयन्ता । ( धुबः ) निश्चलः | ( सि ) ( धरुणः.) घर्ता । | हेट, 
( कृष्य ) कृषन्वि विलिखन्ति भूमिं यया तस्थ । (त्वा) वाम्‌ । (पाय ) | 
| सुत्तणाय। (त्वा ) ( रय्यं ) श्रिय । (त्वा ) ( पोषाय ) हुएये। ( त्वा ) | 
| अय मत्र | शव० ५ । १ । ६ | १५ | व्याख्यात) ॥ २१ ॥ क 


| 


नवप्रोऽध्यायः ॥ ८०१ 


अन्घयः--हे बन्नुष्याउइमीश्वर; कृष्ये त्वा क्षपाय त्वा रय्यै त्वा 
पोषाय रवा नियुष्जापि यस्त्वं घुदो यन्तास्ति धरुणो यमनोऽस्ति यस्य ते 
तवेयं राइस्ति | अस्ये मात्रे पृथिव्ये नमोऽस्ये मात्रे पृथिव्ये नमो विबेहि । 
सर्वे यूयं यदस्मे इन्द्रिय तद्वोऽस्तु । यदस्मे नृम्णं तद्वोऽस्तु । उतापि योऽस्मे 


ऋतु! स वोऽस्तु । यान्यस्माकं वचांसि तानि व! सन्तु | यदेतरक्षषं दोऽस्तु 


तदस्पाङपरित्बत्येबं परस्परं यूयं सपाचरत ॥ २९ ॥ 
भावाथे!--प्रनुष्यान प्रतीववरस्येयमाङ्ञाऽस्ति भवन्तः सदैव सत्कब्वेसु 

प्रयतंतास्‌ । आलस्यं पाकुवेतामू । पृथिव्याः सकाशादज्नादीन्युत्पाय संरदपे- 

तत्सर्वे परस्परप्रुपकाराय यथास्यात्तथा तद्धित बिद्धतासू ॥ २२ ॥ - 


पद्दाधै।- हे मनुष्य मैं ईश्वर | ( कृष्ये ) खेती के लिये । (त्वा ) तुमे । 
(क्षेमाय ) रक्षा के लिये | ( त्वा ) तुमे । ( रय्ये ) संपत्ति के ढ्ये। (त्वा) 


तुझे ओर | ( पोषाय ) पुष्टि के ढिये | (त्वा) तुझ को नियुक्त करतः हूं | जो 
तू । ( घ्रुवः ) दृढ़ । ( यन्ता ) नियमों खे चलने द्वारा । ( असि ) हैं । ( धरुणः ) 


धारण करने वाला | ( यमन: ) उद्योगी । (असि ) दे जिम्न । (त) वरी | 
( इयम्‌ ) यह | ( राटू ) शोभायुक्त दे इच । (मान्ने) मान्य की हेतु । 


( एथिव्ये ) बिस्तारयुक्त भूमि खे । ( नमः) अन्नादि पदार्थ प्राप्त दों इस । 


( मान्ने ) मान्य देने हारी । ( एथिव्ये ) एथिदी को अर्थात्‌ भूगभेविद्या को 

जान के इप्त से | ( नमः ) थन्नजढादि पदार्थ प्राप्त कर तुग खब लोग परस्पर 

ऐसे कहो और वर्ता कि जो । ( अस्मे ) हमारे । ( इन्द्रियम्‌ ) मन भादि 
NN 


इन्द्रिय हैँ बे | ( बः ) तुम्हारे लिये ह जो । ( अस्मे ) मारा । ( नम्णम्‌ ) 
धन हृ वह | (व: ) तुम्हार छिय हो | (उतत ) आर जो । ( अस्मे ) मार | 


oS _ 


( क्रतुः ) बुद्धि वा कम हैं | (व; ) तुम्हारे हित के लिये हाँ जो इमारे | 
( वर्चासि ) पढ़ा पढ़ाया ओर अन्न हें वे । (.बः ) तुम्हारे लिये । (सन्त ) 
हों जो यह खव तुम्हारा दे बह हमारा भी हो ऐसा आचरण आपस्र में 


करो ॥ ९९ ॥ 


आाघाथः--मनुष्यो के प्रति इश्वर की यह आज्ञा है कि तुम लोग सदेन 


४७. 0. 


पुरुषाथ म प्रचत्त रहा आर डाळस्य सत करा झार जो प्राथिब अन्न भादि 


का र नट 
१०१ 


| ८०२ यजुर्चदभाष्ये- 


फिर कर 
AAA NANNY ` 


AANNAANANANANNAANAANAANNANANNNAANNAN 


उत्पन्न हाँ उन की रक्षा कर कं यह सब जिस प्रकार परस्पर उपकार के लिये 
हो वेस्रा यत्न करो | कभी विरोध मत करो कोई अपना कार्य्य सिद्ध करे उस्र 


का तुम भी किया करो ॥ २२॥ 
वाजस्पत्पस्य घसिष्ठ ऋषिः | प्रजापति देवत्रा । स्वराद्‌ त्रिष्टुप 
छुन्द! । घेवतः स्थरः ॥ 
पुनस्तेरत्र कथं भबितव्याषित्याह ॥ 
फिर उन को इस विषय में केस्रा होना चाहिये यइ विषय 


अगले मंत्र में कहा है | 
वाजंस्थेमं प्रसवः सुंपुवेःग्रे सोमछराजानमोषं- 
धीष्व॒प्सु । ता अस्मभ्यं मधुमती मवन्तु वयठगष्रे 
जांग्रयाम पुरोहिताः स्वाहा ॥ २३ ॥ 


वाजस्य । इमम्‌ । प्रसवइ।ते प्रऽसवः। सुघुवे। सुसवइति 


S— ९)४-- 


सुसुवे। अग्रे । सामम् । राजानम्‌ । ओषधीषु । अपूर्वि- 


त्यपऽसु । ताः। अर्त्रन्यम्‌ | मधमतारात मध 5प्नताः 


2) 


वन्तु । व॒यम्‌ । राष्ट्रे । जाण्याम। पराहिताइतिं प॒रःऽहिताः 
स्वाह ॥ २३ ॥ | 


पदाथ!--( बाजस्य ) बाधस्य सकाशात्‌ । ( इम्म्‌ ) ( प्रसव! ) 
एख्वय्ययुक्तः | ( सुपुइ ) सुव उत्पादय । ( अग्रे ) पूवम्‌ । ( सोपमू ) 
सामपिव सवदुःखप्रणाशक । ( राजानष्‌ ) विद्याग्यायावनये! प्रकाशमान 


| स्वामिनम्‌ । ( झोषर्धीपु ) प्रथिबीस्थासु यवादिषु । ( प्सु ) जलेपु 
| वत्तपाना। । (त्राः) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( मधुमतीः ) मशस्ता मधवो 


| हे 

० प्रधुरादयों गुणा बिद्यन्ते यासु ताः । ( भवन्तु ) ( बयस्‌ ) अमात्यादयो 
जू भ्रत्या! । ( राष्ट्र ) राज्ये । ( जाग्रपाप) सचेतना अनलसाः सन्तो बरत्तंपहि । 
। ( पुरोहिता! ) सबेंषां हितकारिणः । (स्वाहा) सत्यया क्रिषया सह 
| अयं पत्र] । शत० ५। २। १। ४ | व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 


ˆ अन्वयः हे मनुष्या यया5दघग्ने प्रसवः सन्‌ वाजस्येमं सोम राजानं 
सुपुवे यथा तद्रत्तणेन या ओषधीष्वप्स्वोषएयः सन्ति ताः अश्प्रभ्यं मधुष- 
| तीर्भबन्तु । यथा स्वाहा पुरोहिता वयं राष्ट सततं जाग्याम तथा यूयप्रपि 
® वत्तेध्वमू ॥ २३ ॥ 

भाषाधेः- शिष्टा मनुष्याः सवेविद्याचावुय्योरोग्यसहितं सौम्यादिगुः 
णालंकृतं राजानं संस्थाप्य तद्रत्तको वैद्य एवं प्रवत्तेत यथाऽस्य शरीरे बुद्धा- 
वात्पाने च रोगावेशो न स्यात्‌ । शत्थमे। राजवेद्यो सवोनमात्यादीन्‌ भ्स्या- 
| नरोगान्‌ संपादयेत'मू । यत एते राज्यस्य सज्ञनपालने दुष्टताडूने सदा प्र- 
| राजा प्रजा च पिता पुत्रवत्सदा वर्तयाताम्‌ ॥ २३ ॥ 


पदा्थे!--दे मनुष्य लोगो जैसे में | ( अरे) प्रथम । ( प्रसव: ) 
7 | ऐश्वय्ययुक्त द्वोकर । ( वाजस्य ) वेद्यकशास्त्र बोधसम्बन्धी । ( इमम्‌ ) इस्र | 
( सोमम्‌ ) चन्द्रमा के समान सब दुःखी के नाश करने हारे । (राजानम्‌ ) 
विद्या न्याय और विनयो खे प्रकाशमान राजा को । ( सुसुवे ) ऐश्‍वय्येयुक्त 
करता हू । जेखे उस की रक्षा में । ( ओषर्धाषु ) एथित्री पर उत्पन्न होने 
बाली यव आदि भोषधियों और | ( अप्सु ) जक्षो के बीच में वर्त्तमान ओषधी 
हैं। (का: ) वे । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये | ( मधुमती: ) प्रशस्त मधुर गुण 
वाली । ( भवन्तु ) दों जैसे | ( स्वाहा ) सत्य क्रिया के साथ । .( पुरो वताः ) 
खब के हितकारी हम लोग । (राष्ट्रे) राज्य में निरन्तर | ( जागुयाम ) आ- 
लस्य छोड़ के जागते रहें वेखे तुम भी वत्ता करो ॥ २३ ॥ 


९ ट ॥ >> अर स 0 ~ ~ र 
भोवाध!--शिष्ट मनुष्यॉ को योग्य दै कि सब विद्याओं कौ चतुराई 
रोगर हित और सुन्दर गुणों में शोभायमान पुरुष को राज्याधिकार देकर उसकी 


1... 5 २ 


८०४ यज्ञर्षद्‌ भाष्ये- 


रक्षा करन वाला वद्य ऐक्षा प्रयत्न कर कि जिल ख इख शरीर बद्धि झो 
आत्मा में रोग का आवेश न हो । इस्री प्रकार राजा ओर वंद्य दोनों ख 
अत्री भादि भ्रत्यो ओर प्रजाजनों को रोगरह्दित करें | जिखसख थ राज्य के 
EN ~ = ~ 0१७ ~ "९ he ७ चक र ~ 
खञ्जनो फे पाळने ओर दुष्टा के ताड़ने भ॑ प्रयत्न करत रहे राजा आर प्रजा के 


पुरुष परस्पर पिता पुत्र के समान सदा वर्ते ॥ २१ ॥ 


A 


घाजस्पेमासिस्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिदेधता । 
झुरिगजगतीछन्द्‌? । निषाद्‌। स्वरः ॥ 


~ ~ (894 ९ ७ 
राजा किमाश्रित्य केन कि छुय्यो द्त्युपद्श्यिते ॥ 
राजा किसका आश्रय लेकर किस के खाथ क्या करे यह बिषय 
अगले मंत्र म कहा है ॥ 


वाजस्येमां प्रंसवः शिश्रिये दिवमिमा च 
विश्वा झुवनानि सम्राट्‌ । अदित्सन्तं दापयाते 
प्रजानन्त्स ना गय सववार [नयच्छतु स्वाहा 
॥ २४ ॥ 

वाज॑श्य । इमाम्‌ । प्रसवइतिं प्रऽसवः। शिश्रिये । दि- 
वष । इमा । च। बिश्वा । भुशनानि । सम्राडिति समइराट्‌। 
अआदित्सन्तम्‌ । दापयति । प्रजानन्निति प्रजानन्‌ । सः । 
नः | रयिम्‌ । सबैवीरमिति सवे&वीरमू । नि। यच्छतु । 
स्वाहा ॥ २४ ॥ : शू 


| ` पदा्थ--( वाजस्य) राज्यस्य । ( इयाम्‌) भूमिष्‌। (प्रसव) ) 


प्रसूनः । ( शिक्षिये ) समाश्रय । ( दिवप्र ) देदीप्यमानां राजनीतिमू । 


ims --- 


ज्यास 


HR 


Fr ०७०७ 
oR, —————्—्—्््—् एणण्क्त 


नदप्रोऽध्यायः ॥ ८०५ 


क 
९५ ( इधा ) इधानि । (च) ( विश्वा ) सर्वाणि। ( भुवनानि ) ग्रहाणि । 
| ( सम्रादू ) यो राजधर्मे सम्पग्राजते सः। ( आदि्सन्तम्‌ ) राजकरं दातु- 
मनिच्डन्तस्‌ । ( दापयति ) ( प्रजानन्‌ ) प्रज्ञावान सन्‌। (सः) (न! 
| झअस्पाक प्रजास्थानास्‌ । ( रयिम्‌ ) घनम्‌ । ( संवरम्‌ ) सब वारा यस्मा- 
। चतत्‌ । ( नि) नितराम्‌ । ( यच्छतु ) शहातु । (स्वाहा ) धम्यया वाचा 
॥ १४ ॥ 


| अन्वय!--हे मनुष्या. यथा वाजस्य मध्ये प्रसवः सम्रादहामिमाँ 
| दिवधिषा विश्वा भुषनानि च शिक्षिय तथा यूयषप्येनमेतानि चाश्रयत । 
१ यः स्षाहा भरजानज्ञदित्सन्ते दापथति स न सबेवीर रयं नियच्छतु ॥२४॥ 


(Ne) 


माकार्थः--हे मनुष्या यो मूजस्प राज्यस्य मध्ये सनातनी राजना 
विदिरवा राज्यं संरक्षितुं शक्नुयात्‌ तेष चक्रवतिनं राजान इरुव। यः 
करस्य दातारं करं दापयेत्‌ सोऽप्रात्यो भबितुमईत्‌ । यः शत्रून निग्रहीतुं 


शक्नुयात्‌ सं सेनापतिं कुरुत। यो विद्वा घारमिो भवेत्त न्यायाषांश कोशा- 
ध्यज्ञ वा डुरुत ॥ २४ ॥ 


पृढाधे।--हे मनुष्य लोगो जेखे । ( वाजस्य) राज्य के मध्य में। 
( प्रस्वः ) उत्पन्न हुए । ( खम्नादू ) अच्छे प्रकार राजधम्म म प्रवतमान स | 
( इमाम्‌ ) इख भूमि को । ( दिवम्‌ ) प्रकाशत आर । (इमा )इन। (विश्वा) 
| सब ओर । ( भुवनानि ) घरों को | ( शिक्षय ) अच्छ प्रकार आश्रय करता 
॥ हूं वेख्च तुम भी इस को अच्छे प्रकार शोभित करा आर जा । (स्वाहा ) घम्म- 
| युक्त सत्यवाणी स्व ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ | ( भदित्सन्तम्‌ ) राञ्य-कर 
| | देने की इच्छा न करले वाळे खे । ( दापयति) दिलाता है | (खः) स्रो । (नः) 


जान कर जो राज्य की रक्षा करन को खमर्थ हो उसरी को चक्रवत्तीं राजा करो 


| 
| हमारे । ( सवेवीरम्‌ ) सब वीरा को प्राप्त करान हार ( रायम्‌ ) घन को | 
| ( नियच्छतु ) प्रदण करे ॥ २४ ॥ 
|| ~ ~ NN ७. र 
। आवाधे।--दे मनुष्य लोगो मूल राज्य के बीच सनातन राजनीति 
छ्न 
| 


ओर जो कर देने वालों क्षे कर दिलावे वह संत्री होने को योग्य होवे जो कत्रो 


८०६ यज्ञे द भाष्ये- 


शणाएशशशशटएशशशशशरशशशएएश0श-------:--:......-_._._._._._._._._._._ EC 


को बांधने में समर्थ हो उखे सेनापति करो और जो विद्वान्‌ धार्मिक 


उच्च न्यायाधीश वा कोशाध्यक्ष करो | २४ ॥ 
बाजस्थन्दित्यस्य वसिष्टऋषिः | प्रजापति देवता | 
स्वराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
पुना राजा कीदृशो भवेदित्याह ॥ _ 


र >. ७ ~ > 50050 ला 2०९ च्छ 
फिर राजा कसा हा इख विषय का उपदृश अगल मन्त्र म किया ६ ॥ 


वाज॑स्थनु प्रसव आबभूवेमा च बिश्वा सुः 

वनानि सवतः । सनेमि राजा पारयाति विद्वान्‌ 
* (a) € । र ha | कर 

प्रजा पाए वथयमाना अस्म स्वाहा ॥ २५ ॥ 
. वाजंस्य।लु। प्रसवइतिं प्रऽसवः। आ। ब॒भूव। इमा 
च । ।वश्वा । भुवनान । सवत! । सनाम । राजा । पार | 
यात । ।वद्व न्‌ । प्रजामात प्रऽजाम्‌ । पुष्टम्‌ । रषयमानः। 
अस्सेऽइत्यस्भे । स्वाहा ॥ २५ ॥ 
| पदाथ/--( बाजस्य ) बदादशाम्ोत्पश्चबाधस्य । (नु ) शाघ्रप्‌ । 
| (मसच!.) य! प्रसूत स। | ( झा ) समतात्‌ । (बभूव ) भषत्‌। ( इथा.) 
इपान | ( च ) ( विश्वा) सबा।ण । ( भुवनाने ) माएठलिकराजनिवास 
स्थाना।न । ( सबत; ) ( सनांमे ) सनातनेन नेमिना घर्मेण सह बचेमान 
राष्यप्रणडलम्‌ । ( राजा ) वदाक्तराजगुण। प्रकाशमान! । (परि ) (याति) 


मामांव । (बद्वान्‌ ) सकलावद्यावितू । ( प्रजायू ) पालनीया । ( पुष्टिम ) 
पाषणम्‌ । ( बषयमान! ) ( अस्म ) अस्माकम । ( स्वाहा ) सत्यया 


। | नाँत्या॥१५॥ 


- झन्वय!--यो वाणस्य स्वाहा प्रसबा ।वद्वानाबगूबमा ।वश्वा मुवनानि 


> सनेमि च प्रजां शु चु वर्धयपानः परियाति सो अस्मे राजा भवतु॥ २५ ॥ 
OC Cl २ ` 777 रा प २) 


नवपोञ्ध्याय। ॥ ४०७ 
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आावार्थः- ईश्वरोऽभिवदति हे मनुष्या ययं प्रशंसितगुणकर्मस्वभावो 
राज्यं रचित सषर्था भवेचं सभाध्यक्षं कृरवाऽऽपनीत्या साम्राज्य कुरु 
तेति ॥ २४ ॥ 

पदार्थः जो ( वाजस्य ) वेदादिशास्रों खे उत्पन्न बोध को | (स्वः'द्दा ) 
सत्यनीति खे । ( प्रखवः ) प्राप्त होकर । ( विद्वान्‌ ) सम्पूर्णं विद्या को जानने 
वाला पुरुष | ( आ! ) अच्छे प्रकार | (बभूव) दोवे । ( च ) ओर । (इमा) 
इन । ( विश्वा ) सब । ( भुवनानि ) मांडलिक राजानिवास्रस्थानों और | 
( सनेमि ) खनातन नियमधमैखद्दित वत्त॑मान। ( प्रजाम्‌ ) पालने योग्य 
प्रजाओं को । ( घुष्टिम्‌ ) पषिण । (नु) शीघू । ( वर्भयमान: ) बढ़ाता हुझा | 
(परि ) संघ ओर खे । ( याति ) प्राप्त द्दोता है वह्‌ । (रस्ते ) हम लोगों का 
राजा होवे ॥ १५ ॥ 

भावा? ~ ईश्वर सब से उपदेशा करता दे कि दे मनुष्य लोगो तुम जो प्रश- 
खित गुण कमे स्वभाव वाला राज्य की रक्षा में समर्थं हो उ को स्रभध्यक्ष 
करके आप्तनीति से चक्रवर्ती राज्य करो ॥ २५ ॥. 

सोमभित्यस्य तापस ऋषिः । सोमारन्पादित्पविष्णुखय- 

बुहस्पतयो देचताः | अनुष्डुएछन्द्ः । गांधार! स्वरः ॥ 
पुन! कीदृशं राजानं स्वीझुय्युरित्युपदिश्पत्त ॥ 


॥ ०२ ~ ~ ७ 0 
फिर कैसे राज्ञा का स्वीकार करें इख विषय.का उपदेश अगले संत्र में किया द्द ॥ 


सोमझराजांनमवस [रनमन्वारमामह। आ 
दित्यान्विष्णुखपू्य्य ब्रह्माण च बटस्पात० स्वाहा 


॥ २६ ॥ 
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> 
सोम॑स्‌ । रार्जानम्‌। श्रवस । आग्निस्‌ । अन्वारभा- 
महइत्यनु आरभामहे । आदित्यान्‌ । विष्णुर । सूयस्‌ । | 
ब्रह्माणस्‌ । च । बृहस्पतिम्‌ । स्वाहा ॥ २६॥ 


। | 


पदाधै।--( सोमप ) सोमगुणसम्पञ्नम्‌ । ( राजानस्‌ ) घपांचरणेन 
प्रकाशप्रानप्र । ( अवस ) रक्षणाथाय । ( आग्नस्‌ ) आमाषव शानुदाइ- | 5- 
कम्‌ । ( अम्वारभामहे ) ( आदित्यान ) विद्याऽजनाय कुताञछचत्वारिश- 7 
रषेत्रह्मचय्यान्‌ बिदुषः। ( विष्णु. ) व्यापकं परपेश्वरष््‌ । ( सूय्यंपू ) सूरषु | 
दिद्वत्पु भषम्‌ । ( ब्रह्माणस्‌ ) अघीतसाङ्गोपाङ्गचतुबदस्‌ । (च ) ( बृहरुप- ४. 
तिम्न्‌ ) बृहतामाप्तानां पाकम्‌ । ( स्वाहा ) सत्यया बाएगा ॥ ३५ ॥ | 


|] 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
1 
| 
|| 
| 


अन्वघ!ः--हे मनुष्या यथा बयं स्वाहाऽबसे सह बर्चमानं बिष्णु सूर्य 
ब्रह्माणं वृहस्पतिमग्नि सोमं राजानमादिरपा्चान्वारभापहे तथा यूयमप्या- | 
रमध्वम्‌ ॥ २६ ॥ | | 


_भाषाथे।--इंश्वराज्वाउस्ति सर्वे पनुष्या रक्षणायाप ब्रह्मचय्यादिना 
बिद्यापारगान्‌ बिदुषस्तन्मध्य उत्तमं सूय्यादिगुणसम्पञ्च राजानं च स्वीकृत्य 
सत्यां नीतिं बषयन्तिबति ॥ २४ ॥ 


हूँ सु ~ ~ NA ~ ~ 7 
पदाथ! मनुष्य लोगो जख हम लाग। ( स्वाहा ) सत्यवाणी खे | (रे 


( अवसे ) रक्षा आदि के अर्थ । ( विष्णुम्‌ ) व्यापक परमेश्वर । ( सूय्यंम्‌ ) 

“| विद्वानों में सूथ्योवद्विद्वान्‌ । ( ब्रह्माणम्‌ ) खाङ्गोपाङ्ग चार वेहों को पढ़ने वाळे । 
(दृइस्पातम्‌ ) बढ़ों क रक्षक । ( अग्निम्‌ ) अग्नि के समान शन्नुझ्रों को जढाने 

वाले । ( स्रोम्रम्‌ ) शान्त गुण सम्पन्न । ( राजानम्‌ ) घमाचरण खे प्रकाशसान 

राजा और । ( आदित्यान्‌ ) विद्या क लिये जिनने अडतालास वर्षेतक ब्रह 

चय्य रह कर पूणे विद्या पढ़ सयवत्‌ प्रकाशमान विद्वानों के सङ्ग से विद्या पढ 

क गृह।भ्रम्म का । ( आरभामह ) आरम्भ कर च्च तुम भी किया बरा । २६॥ 


€ ग बे) » ७ ट्र 
मावाथे।- ईश्वर की आज्ञा है कि स्व मनुष्य रक्षा आदि के लिये ज- 
' छाचय्ये ब्रतादि खे बिद्या के पारगन्ता विद्वानों के बीच जिखने अड्तालीस वर्ष 


2000 Oe ITE >का 27 OS 7 3 शिणापीणण सि रि रिति र रि 


नवमोऽध्यायः ॥ ८०३ 


~ ~» 


्रह्मचय्य त्रत ।॥या हां एस राजा का स्वाकार कर फे स्वा नत का बढव 
॥ २६ ॥ 
| ७५ Lo € A + रै 

। अय्यमणशित्यस्थ तापस ऋषि! । अय्पक्नादिसंत्रोक्का 
देषताः । स्वराडनुष्टुप्छन्द्‌ः । गान्धारः स्वरः ॥ 
कन |. पुना राजा कान्कस्मिन्प्ेरयादित्याह ॥ 
फिर राजा किन फो किस में प्रेरणा करे इसर विषय का उपदेश 


७५, ~ 
अगल मन्न कया हूं ॥ 


अय्यमगाँ बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । 
वाचं विष्णुछसरंस्वती०सबितारं च वाजिनछ-. 

| स्वाहा ॥ २७ ॥ 
आय्यैसखय्‌ । बृहस्पतिम्‌ । इन्द्रम्‌ । दानाय । चोदय॒ । 
। चायम्‌ । विष्णुम्‌ । सरंस्वतीश । संवितारंग । च । वाजि- 
/ . | नम्‌ । स्वाहा ॥ २७ ॥ | 


| पदाथ !--( अयपणग्रू ) पक्षपातराहित्यन न्यायकत्तारपू । ( बृहर्प- 
तिम्‌ ) सकलविद्याध्यापद्कपू । ( इन्द्रम्‌) परपचय्ययुक्तमू । ( दानाय ) 
| ( चोदय ) प्रेरय । ( वाचू ) वेदवाणी । ( बिप्णुप्ू ) सबाधिष्ठातारम्‌ । 
(-सरस्बतीस्‌ ) बहुविध सरो वेद्वादेशाह्नबिज्ञानं बिद्यते यस्यास्तां बिज्ञान- 
। | युक्कापध्यापिक्रां ख्ियस्‌। ( सवितारम्‌ ) -बदादधश्वय्य।त्पादकसू । (च) 
1 वाजिनस्‌ ) पशस्तबलवेगादियुक्षं श्रव रस । ( स्वाहा ) सत्पय नात्या 
| [॥२७॥ 
छै 
| छन्चघः-हे राजस्त्व स्वाहा दानायाय्यपण वहस्पातापन्ट्र चाच 
लक थिका ` सबितारं बाजिन सरस्बत। च सत्कपसु सदा चदय ॥ २७ ॥ 


व ooo १ - ~ ०३ 
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लावाथे।- ईश्वरोऽभिवदति राजा स्वयं छामिको विद्वान्‌ भूत्वा सर्षा- 


न्न्ययाधीशान्‌ मनुष्यान्‌ विद्यादमेब्रधेनाय सत्त प्रेश्येयतो बिद्याधर्ष- 
द्ध याञविद्य(5षर्मो निवृत्तो स्याताग्रू ॥ २७॥ 

पदा्थ:--हे राजन्‌ आप । ( स्वाहा ) सत्य नीति खे | ( दानाय ) वि- 
द्यादे दान क लिये । ( भर्यम्रणम्‌ ) पक्षपातरहित न्याय करने । ( बृहस्पातम्‌ ) 
सब विद्याओं को पढ़ाने । ( इन्द्रम्‌ ) बडे ऐशवयंयुक्त | ( वाचम्‌ ) वेदवाणी | 
( (देष्णुम्‌ ) सब के अधिष्ठाता | ( सविवारमू ) वेदविद्या तथा सब एश्बय 
उत्पन्न करने । ( वाजिनम्‌ ) अच्छे बल वेग से युक्त श्रवीर भोर । ( ध्वरस्व- 
तीम्‌ ) बहुत प्रकार वेदादि शास्त्र विज्ञानयुक्त पढ़ाने वाली विदुषी छी को 

च्छ कमा म | ( चादय ) सदा प्रेरणा किया कीजिये २७ || 


सायाथे।--ईश्वर सबसे कहता हृ कि राजा आप घमास्मा विद्वान्‌ 
हकर सब न्याय क करने वाले मनुष्यों को विद्या धम्म बढ़ाने के लिये निर- 


४०. 


न्तर भ्रणा कर ।जब्वस वेद्या धम की बढती से अविद्या और घतले दूर 
हा॥ २७ ॥ 


अग्न इत्यस्थ तापस ऋषिः | आग्निदेवता । सुरिगनुष्टुप्‌ 
- छन्द; । गान्धारः स्थर! ॥ 


“पुन! स राजा कि कि कुय्यीदित्पाह ॥ 
फिर वह राजा क्या क्या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
अग्ने ग्रच्छा बढेह नः प्रतिं नः समना भव । 
मरना यच्छ सहसाजेत्वचार घनदा आस साहा 
॥ २८ ॥ 


अमे । अच्छं | वद | इह । नः । प्रतिं। नः। सुमना- 
शत सऽमनाः। भव प्र। नः । यच्छ । सहस्राजादति स- 


नवप्रोऽध्यायः ॥ ८१ 


हस््ऽजित्‌ । त्वम्‌ । हि । धनवाइति धनऽदाः । असि । 
स्वाहा ॥ २८ ॥ 


पदाथ!---( धरन ) विदनू ( अच्छ ) सम्यक निपातस्य चेवि | 
| दाथः । ( वद्‌ ) सत्यद्टुपदि श । ( इइ ) अस्मिन्‌ समये | (न! ) भ्रस्पान । | 


| (मात ) ( न। ) अस्पान्‌। ( सुमनाः ) सुहृद्भाव। । (भव) (प्र ) (ना) | 


अस्मभ्यम्‌ । ( यच्छ ) देहि । ( सहस्रजित्‌ ) असहायः सन्‌ सहं योद्धुन्‌ 
| भतु शील! | ( त्व ) ( हि ) यत! | ( घनद्‌।ः ) ए्श्व्य्यदाता । (चासे ) 


| ( स्वाह ) सत्यया वाण्या ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--हे अमे वमिह स्वाहा नो5च्छ बद्‌ नोडऱ्पान्‌ प्राति समना 


| भव । त्ब [हे सहस्राणद्धनदा असि तस्पान्न्‌। सुखं प्रयच्छ ॥ २८ ॥। 


पावाधा--इ'वर आह राजा प्रजासनाजनान्मरति सदा सत्य मिय च 
दद्याद्‌ गृह्णयाचच शारारात्मबलं वार्थित्वा निरयं धाडून नत्वा धमण प्रजा! 


| पालयेदिति || २८ | 


पदाध।--द्‌ ( अग्न ) विद्वान्‌ आप | ( इदद ) इस समय में | (स्वाह!) | 


) सस्य वाणी खे | ( न: ) इम को | ( अच्छ ) अच्छे प्रकार । (`वव्‌ ) सत्य 


| | उपदेश कीजिये । ( नः ) हमारे ऊपर | ( सुमनाः ) मित्रभावयुक्त । ( भव ) 


हूजिय | ( ६) जिस. से ( सइ्षस्रनित्‌ ) आप विना सहाय हजार को जीतने | 


4 | ( घनदा: ) ऐश्वय्य देने वाले | ( भसति ) हें इसक्षे। ( नः ) हमारे लिये । 


( प्रयच्छ ) दीजिय | २८॥ 


सआवार्थ!--ईश्वर उपदेश करता है कि राजा, प्रजा और सेनाजन मनुष्या 
खे सदा सत्य प्रिये वचन कहे उन को धन दे उन खे झन ले शरीर और 


५ 
ळक ~ ~ है 


झात्मा का घल षढा भार नित्य राजु का जातकर घम ख़ प्रजा को । 


| पाल्ने ॥ २८ ॥ 


प्र न इत्यस्प तापस ऋषि! | झय्यमादिमत्रोत्ता देवता! । 
सआरगाधा गापन्ना छन्द: । षडज) स्वरः ॥ 
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राजा साजाद्यय्थ प्रजा) किंकिसुपदिशियुरित्याह ॥ 


१”, र ~ 


| य 
प्रजा और सम्तानों से राजा और माता आदि फेसे वर्ते इस विषय 
का उपदेश अगले मंत्र में किया दै ॥ 


प्र नो गच्छत्वय्यमा प्र पूषा प्र बडस्पतिं: 


SNH SE हा ५ || प क 
ए्ढवा ददातु न; स्वाहा ॥ २९ ॥ “5 
प्र। न: | यच्छतु। अय्यमा । प्र। पूषा । प्र । बह | | 

स्पतिः । प्र । वाळू । देवी । ददात । न; । स्वाहा ॥५६॥ 


पढाध॥--(म) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । ( यच्छतु ) ददातु । (अय्यपा) 
न्यायाधीशः । ( प्र ) ( पूषा ) पोषक! | (प्र) ( बृहस्पति! ) विद्वान्‌ | (प्र) 
( बाक) बिद्यासशिक्षितवाणीयुक्ता ( देवी) देदीप्यमानाउध्यापिका पाता | 
( ददातु ) ( नः ) अस्मन्यग्रू | ( स्वाहा ) सत्यविद्यायुक्ता वाशीश् ॥२६॥ 


अन्यय!--यथा5यमा नोऽस्मभ्यं छुशिक्षां मयच्छतु यथा पूषा पुष्टि 
ददातु यथा बुहस्पतिः स्वाहा माप्ययतु तथा बाग देवी घ्ातास्मभ्यं बिद्यां |_|, . 
ददातु ॥ २६ ॥ न 


भावाथः-अक्राऽऽइ जगदीश्वर! । राजादय! सर्वे पुरुषा मात्रादि 
` त्यश्च सबदा प्रजा! पुत्रादीन्‌ प्रति सत्यमुपदेश छुय्थुविय्यां सुशिक्षां च 
सततं ग्र।हययुयेत। प्रज्ञा; सदा नन्दिता स्यु; ॥ २९ ॥ 


पदाध;--जन्न ( झय्यमा ) न्यायाधीश | (नः) हमार ढिये उत्तम 

शिक्षा । ( प्रयच्छतु ) देवे जस । ( पूषा ) पाषण करने वाढा रारार आर 
आत्मा की पुष्टि को शिक्षा । ( प्र) अच्छे प्रकार देवे जैसे ( बहस्पतिः ) 
विद्वान्‌ । (प्र) ( स्वाहा ) अत्युत्तम विद्या देवे वेधे | ( धाक्‌ ) उत्तमविद्या 
सुशिक्षास्राइत वाणीयुक्त | ( देवी ) प्रकाशमान पढ़ाने वाली माता हमारे लिये 
* सेत्यावेद्यायुक्त बाणो का । ( प्रददातु ) उपदृश सदा किया करे || २६ ॥ 


i) 

| ह 
५10 
द्‌ 


नवपरोऽध्यायः ॥ ८१३ 


ENNIS AS 


आवाधे।--यहां जगदीश्वर उपदेश करता हे कि राजा आदि सब पुरुष 
आर माता आदि खी सदा प्रजा और पुत्रादिकों को सत्य सत्य उपदेश कर विद्या 
और अच्छी शिक्षा को निरन्तर ग्रहण करावें जिप्नसे प्रजा और पुत्र पुत्री आदि 
सदा आनन्द में रहं ॥ २९ || 


देवस्पेत्यस्थ तापस ऋषि! । सम्राट्‌ देवता । 
जगती छन्द? । निषाद! स्थर! ॥ 


पुन! छ कीटदा राजानं छुय्युरित्युपदिश्यते ॥ 


~ 102 
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फिर कहां कस का राजा कर इस वपय का उपद्श अगल मत्र म कया ह्‌ ॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सवेऽश्विनों बाहुभ्यां 
पृष्णा हस्ताभ्याम्‌ | सरस्वस वाचा यन्दुयान्त्रम 
दाम बृहस्पतष्ठा साञ्राज्यनामाषचाम्यसा 
॥ ३० ॥ । 

देवस्यं । खा। सवितुः । प्रसवइतिं प्रऽसवें । अख्विनों: । 
बाहुभ्यामितिं बाहुभ्याम्‌ । पूष्णः । इस्तांभ्याम्‌। सर॑स्वत्ये । 
वाचः । यन्तः । यन्त्रिये । दधामि । बृहस्पतेः । त्वा । सा- 
स्राञ्यनेति साम्‌ऽराञ्यन। आभ । ।सञ्चाम । असा ॥३०॥ 


दाथ।--( देवस्य ) प्रकाशमानस्य । (स्वा ) त्यास्‌ । ( सवितुः ) 
सकलजगरप्रसबितरीश्वरस्य । ( भसवे ) जगदुत्पादे । ( आश्वनाः ) सूया- 
चन्द्रमसोबंलाङषणाभ्पामिव । ( बाहुभ्याप््‌ ) भुजाभ्यां । ( पूष्णः ) पोष- 


` कस्य वायोर्घारणपोपणाभ्पामिव । ( हस्ताभ्याम्‌ ) कराभ्याम्‌ । ( सर- | 
' स्त्यै ) बिज्ञानपुशिक्षायुक्तायाः ।, अत्र षष्ठयर्थे चतुर्थी । ( बाचः ) बेदवा- 


८१४ यजुर्वेद भाष्ये- 


एवाः । ( यम्तुः ) नियम्तुः। ( थंत्रिये ) शिल्पविद्याप्तिद्धानां यंत्राणामह 
ये गये निष्पादने | ( दषामि ) घरामि । ( वृहस्पतेः ) परमाबिदुषः । (त्वा ) 
( साम्राज्येन ) सम्राजो भावेन । (अभि ) आभिषुख्ये । ( सिंचापि ) 
सुगन्धन रसेन माञ्म | ( असौ ) अदानापा ॥ ३० ॥ 


अन्बयः-हे भखिलशुभगुणऊमस्व॒भावयुक्त ! विद्रञ्ञसावहं सबितु- 
बस्य जगदोश्वरस्य प्रसबे सरस्वत्ये बाचोऽश्बिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
त्वा दधामि यन्तुबृहस्पतेयत्रिय साम्र।ऽयेन रवाभिषिंचामि ॥ ३०॥ 

भाषाथे!--भत्र॒ षाचङलु० । मनुष्येरीश्वरम्रियं बलवीयपुष्टियक्त 


~ ® द्र 


प्रगल्भ सस्यवादिन जितोन्द्रिय धार्मिक प्रजापालनक्षम पिद्वांस सुपरीच्त्य 


समाया अधिष्ठाठ्रेनाभिषिस्य राजइमं उञ्चेयः ॥ ३० ॥ 


पदार्थ;--दे सब अच्छे गुणकम्मस्वभावयुक्त बिद्दन्‌ । ( अखो ) वह में। 


( स्रवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले इश्वर | ( देवस्य ) प्रकाशमान | 


~ ० ~ 2 NA ® ~ ~ 
जगदीश्वर के | ( प्रसवे ) उत्पन्न किय ससार्‌ म । ( सरस्वत्ये ) अच्छे प्रकार 
~ ~ 6९ ५ SNH! 0 
शिल्पविद्यायुक्त | ( वाच: ) बद्वाणी क॑ मध्य | ( भश्विनो; ) सूख्य- चन्द्रमा 
७ समान घारण पोषण गुणयुक्त । ( इस्त।भ्याम्‌ ) हाथो खे | ( त्वा ) तुम 
को | ( दुघामि ) धःरण करता हू ओर । ( बद्दस्पते: ) बडे विद्वान्‌ के | ( य॑त्रिये 
! र बद्स्पत: ) बड़ वद्वानू 'नेय) 


कारीगरी बिद्या सं सिद्ध किये राज्य में । ( स्राम्राज्येन ) चक्रवर्ती राजा के गुण | 


से स्रद्ित | (त्वा ) तुझ को । ( अभि ) खब ओर खे । (श्षिचाभि ) सुगन्धित | 
रखो खे माजेन करता हूं ॥ ३० ॥ 


भावाधथ:--मलुष्यों को योग्य हे कि इश्वर में प्रेमी बज़ पराक्रप्र पुष्टि- | 
युक्त चतुर सत्यवादी जितेन्द्रिय घमात्मा प्रज्ञापालन में समर्थ विद्वान्‌ को अच्छे | 
प्रकार परीक्षा कर सभा का स्वामी करने के ।ठेये अभिपेक करके राजधर्म की 
उश्चात अच्छे प्रकार ।नत्य केया कर || ३० || 


क अग्निरेकेत्पस्प तापस ऋषि! । अरन्यादयो भन्नोक्का देवता! । 
झअत्पश्िश्छन्द! | गान्धारः स्वर; ॥ 


Me 


राजा प्रजा! प्रजाइच राजानं सतत बडेयेयुरित्याह ॥ 


राजा प्रजाओों को ओर प्रजा राजा को निरन्तर बढ़ाया करें इस० ॥ 


अग्निरेकाक्षरेण प्रायासुदंजयत्‌ तमजेपम- 
श्विनों हथक्षरेशा हिपदों मनुव्यानदजयतान्ता 


नुजपष [वष्णुस्त्रयक्षरण जीळळाकाचुदजयत्तानु 
 जपध्सामश्वतुरक्षरण चतुष्पदः पशूनुदजयत्ता- 


नुज्जेषम्‌ ॥ २१ ॥ 

अग्नि; । एकाचरेणत्येकऽञ्रचरेण । प्राणम्‌ । उत्‌ ! 
अजयत्‌ | तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । अखिनो । द्वर्यचरेणेति 
द्विञअच्चरेण । द्विपदइति द्विऽपर्दः । मनुष्यान्‌ । उत्‌ । 
अज्ञयताम्‌ । तान्‌ । उत्‌ । जेषभ्‌ । विष्णांः । त्र्यक्षरेणेति 
ब्रि$अंचरेण । त्रीन्‌ । लोकान्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तान्‌ । 
उत्‌ । जेषम्‌। सोमः । चतुरचरेणेति चतुः अचरेण । चर्तु- 
षपद्‌ः । चतुःपदइति चतुःऽपद्‌ः । पशून्‌ । उत्‌ ) अज्ञयत्‌ । 
तान्‌ । उत्‌ । जेषप्ू ॥ ३१ ॥ | 

पदार्थ।--( अग्निः ) अग्निरिव वत्तेमानो राजा । ( एकाक्षरेण ) 
मित्यनेन बिज्ञापकेन देव्या गायड्या छन्दसा । ( माणम्‌. ) शरीरस्थं 


` वायुमिष मजाजनस्‌ । ( उत्‌ ) उत्कृष्टया नीत्या । ( अजयत्‌ ) जयेवुरकर्ष 


त्‌ । ( तसू ) ( उत्‌ ) ( जषम्‌ ) जययय्रुत्कर्षयम्‌ । ( अश्विनो ) सूयाचन्द्र 


| षसा बच राजराजधुरुषा । (द्र्यखरण) देव्या उष्णिहा । ( द्विपद्‌; ) ( प्रनु- 


व्यान) पननशीलान्‌ | ( उत्‌ ) ( अजयताम्‌ ) ( तान्‌ ) ( उत्‌ ) (जपप्‌) 
( बिष्णुः ) परमेश्वर इव न्यायकारा । ( ज्यक्षरस ) देष्याऽनुष्डुभा । 
( त्रीन्‌ ) जन्मस्थाननामबाच्यान्‌ । ( लोकान्‌ ) दशनायान्‌ । ( उत्‌ ) 
( झजयत्‌ ) ( तान्‌) ( उत्‌ ) ( जपसू ) ( सोमः ) एरवय्यामच्छुः | 
(चतुरचरण ) देव्या बृहत्या । (चतुष्पद। ) ( पशून्‌ ) ।इरणादान।रण्यान्‌ । 
( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( तान्‌) ( उत्‌ ) ( जषम्र्‌ )॥ ३१ ॥ 


अन्वयः--हे राजन्नग्निभेवान्यथा एकाक्षरेण माणधिव ये प्रजाजन 
पदजयत्तथा तपइमप्युज्नेषमू । हे राजजनावश्विनो भवन्त यथा दृथक्षरण 
यान्‌ द्विपदो मनुष्यानुदजयतामू । तथा तानुहमप्युञ्ञेषम्‌ । हे सबमधान पुरुष 
बेष्णभवान्‌ यथा त्र्यक्षरण यान्‌ ग्रील लोकानुदजयत्‌ | तथा तानहमप्यु- 
ज्ञषम्‌ । न्यायाधीश सोमो भवान्यथा चतुरक्षरेण यड्चितुष्पद्‌; पशू नुदज- 
यत्‌ तथा तानइमप्युज्नेषस्‌ ॥ ३१॥ 


भावाथ!--यादि राजा सवोन्पजञाजनानुन्नयेत्तई प्रजापुरुषारतं कथं 
नोन्नयेयुनचिन्न ॥ २१ ॥ 


[as ~ 


6 OS 
पढ्थे।- (है राजन्‌ । ( अग्निः ) अग्नि के समान बचेमान आप जब । 
( एकाक्षरेण ) चिताने हारी एक अक्षर की देवी गायत्री छन्द खे । ( प्राणम्‌ ) 


शारीर में स्थित वायु के समान प्रजाजनों को । (इत्‌ ) (जेषम्‌) उत्तम नीति छे.। 
( अजयत्‌ ) उत्तम करे वेखे । (तम्‌ ) उम्र को में भी | ( उत्‌) ( जेषम्‌ ) 
उत्तम करूं । हे बाजप्रजाजनो । ( अश्विनों सूय्ये ओर चम्द्रमा के खमान आप 
जसै । ( इथक्षरण ) दो अक्षर की दैवी उष्णिक्‌ छन्द खे जिन | (द्विपदः) दो 
पेर वाले । ( मनुष्यान्‌ ) मननशीळ मनुष्या को | ( उज्जयताम्‌ ) उत्तम करो 
वेज | (तान्‌) उन को में भी । ( उज्जषम्‌ ) उत्तम करूं । हे खवेप्रधान पुरुष। 
( विष्णु: ) परमेश्वर के समान न्यायकारी आप जेघे | ( ज्यक्षरेण ) तीन अ- 


~ XA ~ ~ 
क्षर की देवी अनुष्टुप्‌ छन्द से जिन । ( त्रीन्‌ ) जन्मस्थान और नामवाची |. 


he 


( ढोकान्‌ ) देखने योग्य लोकों को । ( उदजयत्‌ ) उत्तम करते दो वेघे. 


किक 


( तान्‌) उन को में भी । ( उज्नेघम्‌ ) उत्तम करूं । दे । ( सरोम ) ऐश्वय की 


शर 


टार क 
Ye 


जान्छ 
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षछसादेता पडक्षरण षड्ऋतूनुदजयत्तावज्जेषम्‌। . 


ज्जेषस्‌ । बृहस्पतिःष्टाक्षरेण गायत्री सुदजयत्ता-- 


अस्यान्‌ । पशून्‌ । उत्‌ । अजयन्‌ । तान्‌ । उत्‌ । जेषप्न । | 


नवधाऽष्याषः ॥ ८१७ 
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इच्छा करन वाळ न्यायाधीश आप जल | ( पशून्‌ ) इरखादि पशुभ्रा का ॥ 


भड 


( उद्जयत्‌ ) उत्तम करत हो वेसे | ( तान्‌ ) उन को में भरी | (उज्नपम्‌ ) उत्तम 


करू ॥ ३१॥ 


~ 
छ 
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भावाथे--इल मत्र में बाचङलु० । जो राजा सब प्रजाओ को अच्छे, 
प्रकार बढ़ाब ता उस का भा प्रजाजन क्या न बढाव भार जा एसा न कर 


उस को प्रजा भी कभी न.बढ़ाचे ॥ ३१ ॥ 


~ 


~ ~ ७ कर १ > 
पूघत्यस्य तापस कषः । पूषाद्था सग्नाका देवता; । 
कूातिड्खुन्दु; । निषाड्‌ स्वर: ॥ ` 
र (54 [6७ छु ९.०5) ६ 
पुना राजपउधजन। इकवात्क छुय्युररत्याह ॥ 
फिर राजा और प्रजाजन किन. के ष्टान्तों सर क्या २ करें इश्च० | 


No 


पूर्णा पञ्चाक्षरण पञ्च दिश उदजयत्ताउज्जें- | 


0 


ON च 


पहत: सप्ताशरेण सप्तग्ाम्यान्पशूनुहजगँस्तान- 


पुज्जेषस््‌ ॥ ३२ ॥ 


एषा । पञ्च ईरशति पचऽअच्छरेंख । पंचं। दिशः। 


उत्‌ अजयत्‌ । वा; । उत्‌ । ज़घम्‌ । सविता । षडचरेणेति 
पट झचरश । पट | तून | उत्‌ | अऊटन्‌ । लान्‌ । उत्‌। 


जषबू । म॒रुतः । सघाचरखति शसऽअच्षरेण । सत्त । 


Tn त. 
८१८ यजुर्वेद भाष्ये- 


aA AANA 
2222“ लल 
I~ 


बहस्पतिः । अष्ट'चरेशेत्यष्टऽञअ्षरेण । गायत्रीमू । उत्‌। 
अजयत्‌ । ताम्र । उत्‌ । जषम ॥ ६२ ॥ 


त हो पा क जा "4 


rs 


पदारथ।--( पूषा ) चन्द्र इव सबस्य पोषक! । ( पचाञ्चरेण ) देव्या 
पंक्तया । ( पंच ) चतस्रः पाश्येस्था एका अधऊध्यस्था । ( दिशा ) 
( उत्‌ ) (जेषस्‌) ( सविता ) सूये इव । ( षडचरेण ) देव्या त्रिषुभा । | _ 
(षद्‌) ( ऋतून्‌ ) षसन्तादीन्‌ । (उत्‌) ( अनयत्‌ ) ( तान्‌ ) = 
(उत्‌) (जेषम्‌) (मरुतः) वायव इव । ( सप्ताक्षरेण ) देव्या 
जगस्या। (सप्त) गोऽश्वमहिषोष्ट्राजाविगदैभान्‌ । ( ग्राम्पान्‌ ) प्राषे |  ॥ 
भषान्‌ । ( पशून्‌) गवादीन्‌ । (उत्‌ ) ( अजयन्‌ ) ( वान्‌ ) 
( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) । ( बृहस्पति! ) अनूचानो विद्वानिब । ( अष्ठाक्षरेण ) 
याजुप्याऽचुष्टुषा । ( गायत्री ) पया गायम्त त्राथते ता नीतिम्रू । 
( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( ताम ) (उत्‌) ( जेषशू ) ॥ ३२॥ 


न्वथ!--हे राजन्‌ पूषा भवान्‌ यथा पंचाक्षरेण या! पंच दिश 
उदजयत्तथा5इबपि ता उज्नेषस्‌ । हे राजन्‌ सबिता भवान्‌ यथा षडच्ञरण 
यान्‌ पदऋतूनुद्जयत्तया तानइमप्युञ्जेषस्‌ । हे सभ्या जना पुतो भवन्तो | 
यथा पप्ताक्षरण यान्‌ ग्राम्यान्‌ सप्त पशनुदजयन्सथा तानइपप्युज्जषसू | हे बिट 
, बिद्वन्‌ सभाध्यक्ष बृहस्पतिभवान्‌ यथा5हक्तरेण यां गायभीमुद्जयक्तापहम- | है | 
प्पुज्षप ॥ ३२ ॥ ° 


| आवार्थः--अप्र वाचकलु०। यो राजा सबैस्य पोषकः समस्त दिक्‌घु- 
| कीचिरेश्वय्येबान्‌ सुसभ्यः पशुपालक वेदविद्धवेत्त सर्वे राजपरजासनाणना 
| उत्कषेयेयु: ॥ ३२ ॥ 9 


| पढ्ाधेः---दै राजन्‌ | ( पूषा ) चन्द्रमा के समान सब को पुष्ट करने 
' वाले आप जैसे 1 ( पंचाक्षरेण ) पांच अक्षर की देवी पाके ख । ( पंच ) 
पूर्वादि चार, ओर एक ऊपर नीचे की । ( दिशः ) दिशाओं को । ( &दजयत्‌ ) 

| उत्तम कीसै त्रे भरते दो बेख । (ता: ) उनको में भो। (इब्जेषम्‌ ) शभेष्ठ | 7-7 


कोसि से भरदेऊं । हे राजन्‌। ( सबिता ) दूय्ये के खमान भाप जैसे | 


नषमोऽध्यायः ॥ ८१६ 


72225 2:07 स स्स न्स 


( षडक्षरेण ) छः 'अक्वरो की दैवी त्रिघ्नुप्‌ ले जिन ( षद्‌) छः । (भरवून ) 
वर्सतादि ऋतुओं को । ( उद्जयत्‌ ) शुद्ध करते हो बसे । ( तान्‌ ) उन को 
मैं भी । ( उज्जेषम्‌ ) शुद्ध करू । दे सभाजनो | ( मरतः ) षायु के समान 
आप जैसे । ( सप्ताक्षरेण ) सात अक्षरों की दैवी जगती खरे । (सप्त ) गाय, 
घोड़ा, अस, ऊंट, बकरी, भे ओर गधा इन सात । ( प्राम्यान्‌ ) गांव ® | 
( पशून्‌ ) पशु्भो को । ( उदजयत्‌ ) षढात दवा बैले । ( तान्‌) उसका में भी 
बढाउ । हे स्रभेश (बहस्पतिः) खमस्त विद्याओं के जानने वाले विद्वान्‌ $ खमान 
आप जेजे । ( शष्टाक्षेरण ) आठ अक्षरां की याजुषी अनुष्टुप्‌ ख जिस | 
( गायत्रीम्‌ ) गान करने वाले की रक्षा करन वाली विद्वान स्री फी। (उदजयत्‌) 
प्रतिष्ठा करते शो वैसे । (ताम्‌) उस्र की में भी । ( उज्जेषम्‌ ) प्रतिष्ठा करू 


॥ ३१३ ॥ 


आावाधः:--इप्त मंत्र में वाचकछु० । जो राजा खव का पोषण जिस की 
खब दिशाओं में ढीर्खि ऐइवय्येयुक्त सभा के कामों में चतुर पशुं का रक्षक | 
ओर वेदों का ज्ञाता हो उस को राजा प्रजा और खेना के सष मनुष्य अपना 
भधिष्ठःता बना कर उन्नति देवे ॥ ३२ ॥ 


भिन्न इत्यस्य तापस ऋषिः | सित्राद्यो झख्रोक्का देवता! । 
कूतिश्छन्द्‌१ । निषाद! स्वर! ॥ 


राज्ञ! शत्याचारा5नुकरणे प्रजपा प्रजायाश्च राज्ञा 
फाय्यपित्याह ॥ 


~ ~ ८.१ ~ ~ 
राशा क छत्याच्चार फे अनुसार प्रजा अर प्रजा क अनुसार राजा कर इल बि० ॥ 


मित्रो नवाक्षरेम त्रिदत्त&स्तोममुदजयत्‌ 
तपुजेपम्‌। वरुंगो दशाक्षरेण विराजमुदजयत्ता- 
मुजेपमिन्द एकादशाक्षरेण त्रिष्टुभमुदजयत्तामु- 


जेण” यजुवेद्भाष्ये- . 


A AAA SI AAA SO A ASS 
oo 


 स्तामुज्जेषम्‌ ॥ ३३॥ 


A AEN 


मित्र: । नवाक्षरेणेति नव5अच्रेण । त्रिश्‍तामिति 
' त्रिस्‌ । स्तोम॑म्‌ । उत्‌। अजयत्‌ । तम्‌ । उत्‌ । जेषस्‌ । 
बररुणः। दशा।दरेणेति दशंऽअचरेण। विराजमिति विराजद्‌ । 
उत्‌ | अजयत्‌ । ताम्‌। उत्‌ | जेब । इन्रः । एकादशा दरे- 
णत्पेकादशऽङचरेण । त्रिप्दुभम्‌ । त्रिग्तुभनिति त्रि: 
स्तभ्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तास्‌ । उत्‌ | जषस्‌ । बिश्व । 
' ढेवाः । द्वादंशाचरेशति दादशइअच्षरण । जगताबू । उत्‌ । 
अजयन्‌ | सामू । उत्‌ । अघम्‌ ॥ ३३ ॥ 


त्रिहत्तम ) कपापासनाङ्ञानएङ्कस्‌ । ( स्तम्‌ ) स्ततु याग्यस्‌ | (उतू) 
( झजयत्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जषम्र्‌ ) (वरुण! ) अष्ठः | ( दृशः ण ) 
याजुष्या पक्ता । ( विराञस्‌ ) (वराटलम्दांचाच्यप्र । ( उतू ) ( अज्ञयतू ) 
( ताप ) ( इद्‌ ) ( जषप्र्‌ ) ( इन्द्रः ) परबश्वयंबान्‌ । ( एकादशाचारेण ) 
आसुय्या पंछया | ( त्रिष्टुषम्‌ ) त्रिष्ट्प्डन्दा षाच्यस्र । ( इत्‌ ) ( अण- 
यन्‌) (ताग) (उत्‌) ( जपम्‌ ) (बिरे) सब | (देवा!) विद्वा स! । (द्वादशा 
चरेण ) साम्न्या गावच्या | ( जगतापू ) एदच्डन्दोऽभिहहतां नीतिस्‌ । 
( इत्‌ ) ( जयन्‌.) ( तामू ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ॥ ३३ ॥ 


न्त्यः इ राजन्‌ [मत्रा भवन्‌ यथा नदाक्ञरण न्दा य निरस 
स्तप्रपृदभयत्तषा तएहमप्युञअषम्‌ । ह मरासनाय सभशा बरुणा भवान्‌ यथा 


ज्जँषम्‌ । विश्वे देवा हादशाक्षरंण जगतीमदंजय 


पदाथः--( छित्र, ) समस्य सुहृत्‌ । ( नवाक्षरंण ) याजुष्या बुइस्या । 


8 


` प्रचार करते हो वैसे । ( ताम्‌ ) उक्ष को में भी । ( झज्जेषम्‌ ) प्रचार करूं ॥११॥ 


` घसव इस्यस्य निचज्जगती छन्द! । निषाद) स्वरः । आदित्या ` 


९१ ~ . eer ७. है च र ८ ०: 
नवमोऽध्यायः ॥ ८२१. 


AAAS AAA AAA NAA AAA AANA ANA ~~ 


भवान्‌ यथेकादशाक्षरण यां तरिष्टुभमुद्जयत्तथा तामइमप्युज्नेषम्‌ । हे 
सभाजना विश्वे देवा भवन्तो यथा द्वादशाक्षेण यां जगतीमुदजयैस्तामइम- 
प्युञ्जेषधु ॥ ३३ ॥ 


आवाध;--राजजनाः सेषु पाणिषु मैत्री विधाय सुशिक्षयोत्कुष्टान्‌ 
विदुषः संपादयेगुयेतस्त्रे ऐश्वय्येभागिनो भूस्वा राजभक्का भवेयुः ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ!--हे राजन्‌ | (मित्रः ) खब के द्वितक्रारी आप जैसे । ( नषा- 
क्षरेण ) नव अक्षर की याजुपी बृहती खे जिस । ( भिवृतम्‌ ) कस्मै उपासना 
ओर ज्ञान के | ( स्तोमम्‌) स्तुति के योग्य को । ( उदजयत्‌ ) छत्तमता से 
जानते हो वेज | (तम्‌ ) उस्र को में भी । ( उज्नेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जाने | | 
७ = ~ ० > * ५1 
हे प्रशंसा के योग्य खभेश | ( वरुणः ) सब प्रकार से श्रेष्ठ आप जखे। ( दशा- 
क्षरेण ) दश अक्षरों की याजुषी पंक्ति स जिस | ( विराजमू ) विराट छन्द स्र 
< «९ रू २ ~ थे ० अणु 
प्रातपादेत अथं का । ( उदजयत्‌ ) प्राप्त हुए हा वच | (ताम्‌) च्य का म 
क ~» ~ € त र SN ज्ञे 
भी । ( उज्नेषम्‌ ) प्राप्त होऊं । ( इन्द्रः ) परम ऐस्वय्य देने घाळे आप जस । 


( एकादशाक्षरेण ) ग्यारह अक्षरों की आसुरी पंक्ति खे जिख । ( मिष्ठुभम्‌ ) 
त्रिष्टुपू छन्द वाची को । ( उदजयत्‌ ) अच्छे प्रकार जानते द्वो वैसे । ( ताम्‌ ) 


~ 


उस्र को में भी | ( उज्ञेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानूं । दे सभ्य जनो । ( विश्वे ) 
सब | ( देवाः ) बिद्वानो आप जेस । ( द्वादशाक्षरेण ) बारह अक्षरों की स्रम्नी 
गायत्री खे जिस । ( जगतीम्‌ ) जगती से कही हुई नीति का । ( उद्जयत्‌) 


आवाय।--राजपुरुषों को चाहिये कि सब प्राणियों में मित्रता से अच्छे 
; प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनों को उत्तम गुणयुक्त विद्वान्‌ करें जिश्न खे य 
एश्वर्थ्यं के भागी होकर राजभक्त हॉ ॥ ३३ ॥ 


बसव इत्यस्य तापस ऋषिः । स्बाद्यो मंत्रोक्ता देवता! । 


` इत्यस्थ निचडतिशछन्द्‌। । ऋषभः स्वरः ॥ ` 


ह यलुर्वेद भाष्ये- 


2 SP BOULEIYS SCTE SANNA 
~ SNA 


पुनरपि राजप्रजाधमेकृत्घमाह ॥ 


फिर भी राजा और प्रज्ञा के घम्म काय्ये का उप० | 

बरसवस्त्रयोंदशाक्षरेण त्रयोटश०स्तोमसुद॑ज- 
बस्तमुज्ञेपम्‌ । रुद्राश्वतुदेशाक्षरेण चतुर्दश. 
स्तोममदजगँस्तमुजेषम्‌ । आदित्याः पञ्चदशाक्ष- 
रेण पञ्चटशYस्तोममुदेजयँस्तमुजेषमदिंतिः षो- 
उंशाक्षरेण षोउशYस्तोममुर्दजयत्तमुजेषम्‌ । प्रः 
जापतिः सप्तदशात्तरेण मप्तदशधस्तोम्रमुदजयत्तः 
मुजेंषम्‌ ॥ ३४ ॥ 


> ha a 


RR 


॥ 
 दशमिति ्रयःऽडशम्‌ । स्तोम॑म्‌ । उत्‌ । अजयन्‌ । तप । 
' उत्‌। जेषम्‌ । रुद्राः । चतुँदेशाचरणति चतुदेश5भच्तरेण । 
| चतुदशमिति चतुः5दशुप््‌ । स्तोमम्‌ । उत्‌ । अजयन्‌ । तम्‌। 
.| उत्‌ । जेषम्‌ । आदिस्याः । पंचंइश/चरेशति पचदश5अच- 
रेश । पंचढशमिति पंचऽदशम्‌ । श्तोसंम्‌ । उत्‌ । अजयन्‌। 
| तम्‌ । उत्‌ । जषय्‌ । अदितिः | षोडशाचरेणति षोडशऽ- 
| अधरेण । षोडशमितिं षोडशम्‌ । स्तोमम्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । 


वसंबः। त्रयोंदश'चरेणेति श्रयादशु5अक्षरण । त्रयो- 


| तस्‌ । उत्‌ । ज्ञषम्‌ । प्रजापतिरिति प्रजा5पतिः । ससदशा- | 


नवमोऽध्यायः | | ८२३ 
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| 


'रेशति सःशऽअचरेण । सप्तदशमिति स्तऽद॒शम्‌ । 
डि | 


स्तोम॑स्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ | तभ्‌ । उत्‌ | ज्ञषम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वदार्थ!--( वस्वः ) ळृतचतुर्थिशतिवषंत्रह्मचय्येण ग्रहीतविद्या! । 
( ्रयोदशाचेरण ) शासुर्याऽचुष्टुमा । ( त्रयोदशम्‌ ) दशाप्राणजीवपहः 
सत्वानां संख्पापूरकमव्यक्ष कारणम्‌ । ( स्तोमम्‌ ) स्तो तुं यं.भ्यम | (उत्‌) 
( अजयन्‌ ) (सम्‌) ( उत्‌) ( जेषम्‌ ) ( रुद्राः ) कृतेन चतुश्वत्वारिशद्रपे्र झ- 
चर्य्येणाधीतविद्या! । ( चतुर्दशाक्षरेण ) साम्न्युष्णिहा । ( चतुदशम्‌ ) द- 
शन्द्रियषनोबुद्धिचिचानां सरूयापूरकमहइङ्कारम्‌ । ( स्तोमम्‌ ) स्तत्रनीयस्‌ । 
( उत ) ( अजयन्‌) (तम्‌) (छत) (जेषम्‌) ( आदिर्पाः ) सबा- 
चरितेनाष्टचरवा रिंशद्व्षपारि मित ब्रह्म च्य्येण ग्रहीतसमस्ताबिद्या! । ( पंचद शाक्ष- 
रेण ) झासुय्यी गायत्रया । ( पंचदशम्‌ ) चत्वारे। बेदाश्वत्वार उपबदा! 
पढङ्गानि च पिलित्वा चतुर शबिद्यास्तासा संख्या पूरक क्रियाको शलम्‌ । 
( स्तोमश्‌ ) स्तोतुपहेम। (उत्‌ ) ( अजयन्‌) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) (जेषम्‌) ( अः 
दिति! ) अविद्यमाना दितिनांशो यस्या! सा राजपरनी । ( षोढशाऽच्रेण ) 
छास्त्यानुष्टुमा । ( षोडशम्‌ ) प्रमाणादिपदायेसमू इष्‌ । ( स्तोमश्‌ ) मशस- 
नीयम्‌ । ( उत्‌ ) ( अजपत्‌) (तस्‌) (इत्‌) ( जषष्‌ ) ( प्रजापतिः ) 
प्रजायाः पालक! । ( सप्तदशाक्षरेण ) निचृदाच्यों गायत्र्या । (सप्तदशम्‌ ) 
चत्वारो बणीअत्वार आश्मा; भवणप्रनननिद्ध्या सनानि च कप! णि। भलब्ध- 
स्य लिप्सां लब्धस्य प्रयत्नेन रणं रच्चितस्य हृद्धि! वृद्धस्य सन्मार्ग 


_ सर्वोपकारके सरणि व्ययक्रणमेष चतुर्विषः पुरुषार्थः । मोचाऽनुष्ठान 
' चेति सप्तदशम्‌ । ( स्ताम्‌ ) अतिमशंसनीयम्‌ । ( उत्‌ ) उत्कृष्ठरीत्या । 
` ( झजयत्‌ ) उत्कर्षत। ( तसर ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) उत्कर्षयप ॥ २४॥ 


न्वय।--हे राजादय! सभ्या वसवो विद्वांसो जना | भबन्तो यथा 
'ब्रयोद्शाक्षरेण यं श्रपोद्रां स््ोममुदजयंस्तथाऽहमप्युञ्नेषस्‌ । हे बलबी- 
_य्येवम्त पुरुषायिनो रुद्रा भवन्तो यथा चतुदेशाक्षरेण यं चतुदेश स्ते।प्रमु ३- 
| नयम तमाम मेपर । है पिया शरीरातयालिक्रला भादिरया | तमइमप्पज्जेषश्‌ । हे पूरणबिद्यया शरीरात्पाखिलबला आदित्या 


न्यात 
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भवन्तो यथा पंचइशाऽत्तरेण यं पञ्चदश स्त!मपुदजयस्तथा तपहभप्युज्जपमू | 
ह सभष्यच्तच्य राज्ञः याहत अखाएडतश्वय्यां भवता थथाप;डशाऽचार्‌श 
यं षोइशं स्तोमपुदजवदू तथा तघ्रहमप्युञ्नेइम्‌ । हे खबांऽभिरक्तक झज्जन 
नरेश प्रजापतिभवान्‌यथा सप्तदशाक्षरेण यं सप्तदर्श स्तोमङ्दजयत्‌ तया 
तमइमप्युज्जेषम्‌ ।। ३४ ॥ | 


i 5 


ty ९ २९, 25 
भाषाथः- हे मनुष्याः एतश्चदाभिमत्रयोवान्‌ राजप्रजाधमा वतः ज्र 
स्तमनुष्ठाय यूय सुाखना भषत॥ २४॥ 


€ ~” श्र ल ७. त्‌ CN घे कृ प्रह्म चर्य्य 
पदाथ!--ह राजादि खभ्य़ जना | ( बसव: ) 'चावीस वषत 
से विद्या पढने बाले विद्वानों आप छोग जैसे | ( त्रयोदशाक्षरण ) तेरह अक्षरों 
की आसुरी अलुष्टुप्‌ देद्स्थ छन्द खे जिस | ( त्रयोदशम्‌ ) दश प्राण जीव महू- 
सत्य ओर अव्यक्त कारणरूप । ( स्तोमम्‌ ) प्रशंळा के योग्य पदाथेखमूह को । 
७. ८. न "३९ ० चो, ~ ५७. 
( इद्जयन्‌ ) भ्रष्ठता ख जान बसे | (तम्‌ ) उस्र को म भी । ( उञ्जपम्‌ `) 
उत्तमता से जानू | दै वळ पराक्रम ओर पुरुषार्थयुक्त | ( रूद्राः .)  चबालीछ 
< € ~ ~ NS XA ° >>>) 
वषेप्येन्त प्रह्मचय्ये खे बिद्या पढ्ने हारे बिद्वानो जैसे आप । (- चतुदेशाक्षरेण ) | 
च।वृह अक्षरा को साम्ना उ:णक छन्द खं | ( चतुदशम्‌ ) दशा इन्द्रिय सन | 
बुद्धि चित्त आर झइकाररूप । ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा के योग्य पदार्थबिद्या को | | ` > 
ही OS vA NY भौ आप Mp ० हे हि 
| ( इदजयन्‌ ) प्रशासित करें वस म भी | ( तम्‌ ) उसको | ( उज्जेषम्‌ `) प्रशं- a 
सित करू हे | (ादित्याः ) सडतालीस वषे ब्रद्मचय्ये से समस्त विद्याओं को ग्रहण 
करने हारे पूर्ण विद्या खे शरीर ओर भात्मा के समस्त बल खे युक्त सूर्ये के. समान 
प्रकाशमान दिद्वानो आप लोग जैसे | ( पंचादशा'च्षरेण ) पंद्रह अक्षरों की भासुरी | 
| गायत्री छ | ( पथ्वदशमू) चार बेइ चार उपवेद अर्थात्‌ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, | | 
: (गानविद्या) तथा अथवेद्‌ | ( शिल्पशास्न ) छ; झग (शिक्षा, कल्प व्याकरण, ।नरुक्त, 
' छन्द आर ज्यातिष ) गेल क 'चोदह उन का खेख्यापूरक पंद्रइवां क्रिया-कुशलता- | . 
रूप । ( स्तामम्‌ ) स्तुति कं योग्य को । ( उद्जयन्‌ ) भच्छे- प्रकार खन जाने |: 
बग्न मे भा | (तम्‌ ) उस का | ( उज्जपम्‌ ) अच्छ प्रकारः जान | हे (अदितिः ) |. 
आत्मरूप ख नाशरांइत सभाध्यक्ष राजा की विदुषी खी अखण्डित ऐश्वय्ययुक्त 


झाप जसे। ( पोडञाऽचरेण ) खोलद अक्षर की साम्नी अनुष्ट्य से । ( पोडशाम्‌ ) 


| 


fos 


नवप्रोञ्ध्याद। || ८२५ 


प्रमाण, प्रमेय, खंशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव) तके, निर्णय, | 
वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभाख, छन, जाति और सिम्रइस्थान इन खोल 
पदार्थों की व्याख्यायुक्त । ( स्तोमम्‌ ) प्रशेखा क योग्य को | ( उद्‌ अयत )) | 
सत्तमता खे ज्ञानें वेखे में भी | ( तम्‌ ) उस को । ( उज्जपम्‌ ) उत्तमता खे 
ज'नं। दे नरेश | ( प्रजापतिः ) प्रजा क रक आप जरं | ( खप्तद्शाक्षरण ) 
सत्रह अक्षरों की निचदार्ची गायत्री छन्द खे | ( सप्तदशम्‌ ) चार बर्ण, चार 
आश्रम, सुनना, विचारना, भ्यान करना, अप्राप्त का इच्छा, प्राप्त का र्षण 
रक्षित का बढ़ाना, बढ़े हुए को अच्छ माग खव के उपकार म खच करना 
यह चार प्रकार का पुझपार्थे ओर मोच का अबुष्ठानरूप । ( स्वामम्‌ ) अच्छ 
प्रकार प्रशंखनीय को उत्तप्रता छे जाने वड भ भा | ( उज्जषम्‌ ) उच्सता ख 
जानू ॥ ३४ ॥ 


6 ~ ५ मक क्‌ SUE २ 
साव।ण्।--हे मलुष्य छोगो इनं चार मंत्रों खे जितना राजा आर प्रजा 
का घर्म कद्दा इस्त का अदुष्ठान कर तुम सुखी दोवो || ३४ ॥ a 


एष त इत्यस्य बरुण घि? । बिश्वेदेदा देवताः । निच्ृृदुल्कु- 
'तिइछन्द्‌ः । षड्‌ 


छीटर्जनः साञ्ज्यं सेवितुं याग्णा जायत हस्थाह्‌ ॥ 


ळे Cy Sy CS 0 हे 
कसा मनुष्य 'बक्रवत। राज्य सबने का याग्य हाता हूँ इस ० ॥ 


एप ते निङ्गते अशस्तं जुपस्व स्वाहाउग्नि 
मेंत्रेम्यों ढेवेभ्य: एःःसदभ्यः स्वाहा यमनत्रम्या 


NS 


उनेम्यों दक्षिणासदभ्यः स्वाहां विश्वदैवनत्ेभ्यो 


देवेभ्य: पः्चात्सदम्यः स्वाहा भित्रावरुणनेत्रेभ्यो ` 


द्द्‌ यजुर्बेदभाष्ये- 
सोमनेत्रेभ्यो ढेवेम्य उपरिसद्म्यो दुवस्वद्भ्यः 
स्वाहा ॥ २५ ॥ 

एषः। ते । निर्केतइति निःऽन््ते । भागः । तस । 
जुषस्व । स्वाहां । आग्निेत्रेष्य इत्यग्नि 5नेत्रेश्य; । देवेभ्यः । 
' पुरःसद्‌भ्यइति पुरःसत्‌ऽभ्यः । स्वाहा । यप्रनेश्रेभ्यईतिं 
यमञऽनेत्रेभ्यः । देवेभ्यः । ठक्षिणासद्‌ भ्यइतिं दक्षिणासत- 
उभ्यः | स्वाहा । विश्वदेवनेश्रेभ्यइतिं विश्वर्देष नेत्रेभ्यः । 
-देवेभ्यंः । पश्चारलद्‌भ्यइति पश्चात्सत्‌ऽभ्यः । स्वाहां । 
मित्रावरुणनेत्रेभ्य॒इति सित्रावरुणऽनेत्रेभ्यः। धा। मरुज्ञत्रेश्य- 


सत्‌ऽभ्यंः । सोम॑नेत्रेभ्यहति सोमंऽनेत्रेभ्यः । देवेभ्यः 
उपरिशद भ्य इस्युपीरसत्‌ऽभ्यः । दुवस्वत्‌ऽभ्यः। स्वाह 
॥ ३५ ॥ 


॥ 
1 
| 


पदाधै!--( एषः ) पूर्रापरप्रतिपादितः । (ते) तब । ( निश्रेते ) 
नितशामृतं सत्यप्राचरणं यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धौ । (,भागः ) भजनीय। सेबितुँ 
योग्य! । (तस्‌ ) (जुषस्व) सेबस्व। ( स्पाह/) सत्यां बाचम्‌ । ( अग्नि- 


विद्वदूभ्यः । (पुरःसदभ्यः ) षे एर! पूर्व समायां राष्ट्र बा सीदन्ति तेभ्यः । 
॥0 # 090 ०७ ७ 

( स्वाहा ) धम्य क्रियामू । ( यमनेत्रेभ्पः ) यमस्य बायोनेत्रै नयनधिव 

नीतिर्येषां तेभ्यः । ( देवेभ्यः ) विपश्चिद्भ्य। । ( दक्तिणासद्‌भ्यः ) विश्वेषां 


NNN 


देवानां िदुषां नेत्रं नीतिरिब नीतियेषां तेभ्य! । स्वाहा ) दानक्रियाम्‌ । 


/९९.५-८५५/५५/५५८५/५५८/५८५८५८/४५८५८८/८५८५ 
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इतिं मरुननेत्रेभ्यः । वा। देवभ्यः । उत्तरासद्‌भ्य इस्युत्तरा- 


नेत्रेभ्यः) अग्नेः प्रकाश इव नेत्रं नयनं येषान्तेभ्यः । ( देवेशयः ) घामिकेभ्यो 


~ ७ ००, Ce ज्र NANA ~ ON 
| ( विश्वद्बनत्रभ्यः ) सबबिद्वतुल्या नेत्रा नीतिरेषा तेभ्य! । ( देबेभ्पः ) 


1 
Ns 
~ 


॥ ८२७ 


दिव्यघुख्प्रदेभ्यः ( पश्चात्सद्‌भ्यः ) ये पश्चारस्तीदन्ति तेभ्य। । ( स्वाहा ) 
उत्प्ताहकारिकां बाचम्‌। ( प्ित्रावरुणनेत्रेभ्पः ) प्राणापानतुश्येभ्पः। (ब) 
पत्ताम्तरे । ( मरुभषेत्रे+्पः ) परुतामृर्बिजां प्रजास्थानां सञ्जनानां बा नेत्रमिष 
नायकह्ब येषां तेश्यः । ( वा ) ( देवेभ्यः) दिव्यन्यायप्रकाशकेभ्यः । 
( उत्तरास्वदभ्य!) च उत्तरस्यां दिशि सीदन्ति तेभ्यः। (स्वाहा) दोरयकुशक्- 
ताम्‌ । ( सोमनेव्रेश्यः ) स्रोमस्य चन्द्रस्येश्वस्थेवती नेत्रे नयनमिव नीतिर्येषां 


तेब्यः | ( देवेभ्यः ) सकलबिद्यापचारकेभ्यः । ( उपरिसदभ्पः) सबापरि | 


बिराजप्रानेभ््यः । ( दुषर्बद्श्यः ) विद्याविनयछमेशबरान्‌ सेवमाने+्षः । 
( स्वाहा ) आप्तबाणास्‌ ॥ ३४ ॥ 


झन्बय।- हे निऋते राजेस्ते तव य एष भागो भजनीयो म्यायोऽरित | 


तमीननेत्रेब्पो देवेभ्यः स्वाहा पुरःसवड्य़ो देवेभ्यः स्वाहा । यपनत्रेभ्यो 


| न 


दक्षिणासदञ्यो देवेश्य! स्वाहा । विःवदेवनेत्रेभ्प। पश्चात्सद्थ्यो देवेभ्य! | 


एवाहा । पित्राषड्णानेत्रश्यो षा परुणेत्रेभ्पों वे(त्तराखदभ्यो देवेभ्य!। स्वाहा । 
सोषनेब्रेम्यः उपरिस्तद्‌भ्यो दुवस्तदअ्यो देवेभ्यः स्वाहा! च प्राप्प टं धर्मण 
राज्य सदा जुषस्व ॥ ३५॥ 


आवार्थ!-हे राजन्‌ सभाध्यक्ष यदा भवाग सरबेतो विद्रृद्वनारेभ्य। 
परिवृतः प्राप्तशित्तः कतसभो रक्तिषसेनः एुसहायः सन्सनातन्या बेदोऊया 
शाजघर्षनीत्या प्रभाः पालयेचदेषेहाश्रुत्र सुखमेव प्राप्नुयात्‌ । एतदघिरुद्धशे- 
सहि ते कुत! सुखमिति नहि मूखसहायः सुखमेधते न खलु बिद्दढुपदशानु 
गाम्री कदाचित्छुखं जहात्यस्पाद्राजा सद्ष विद्याधमाप्तसहायेन राज्यं रक्तात । 
यस्य सभायां राज्ये षा पूणोवेद्या घार्मिका घत्तन्त मिथ्यावादिनो व्यभिचा- 
रिणोऽजितेन्द्रियाः परुषबाचो5न्यायचारा) स्तेना द्स्पवश्चं न सन्ति स्वय- 
प्रप्पेब भूतोऽर्ति सएक चक्रवासराज्प कत्तुमहति नातो विरुद्धो जन इति 
डोध्यस्‌॥ १५ ॥ 


बढाधै।--है ( निते ) देब सत्याचरणयुक्त राजन्‌ । (ते ) च्प 
का जो । ( एव: ) यह | ( भागः ) खेवने योग्य दे उस्र को | ( आरिननेत्नेभष्यः ) 


झाग्न के प्रकाश के समान ना।तयुक्त । ( देवभ्यः ) विद्वाना च । (स्वाहा ) सत्य 
बाणी | ( पुरःसद्भ्य: ) जो प्रथम सभा वा राज्य म स्थत हा उन।( देवेभ्यः ) 
न्यायाधीश विद्वानों से | ( स्वाहा ) घमयुक्त क्रिया | ( यमनत्रभ्य; ) जिन की 
बायु क खमान सवन्न गात । ( दक्षिणास्तदभ्यः ) जा दक्षिण दशा म राजप | 
बन्ध क लिये स्थित हॉ डन । (.दवभ्यः ) वांना ख़ | ( स्वाहा ) दानःक्रया | 
( विश्‍वदेवनत्रभ्य: ) खब विद्वना क तुल्य नारद क ज्ञाता ( पञ्च त्घद्म्प; ) 
' जो पश्चिम [दशा में राजकमे'चारी हॉ उन | ( दवेभ्य: ) दिव्य सुख दन हार 
विद्वानों खे । ( स्वाहा ) उत्खाहकारक वाणी । ( मित्राबरुणनत्रेभ्य; ) माण 
और अपान के खमान वा | ( सरुभत्रम्य; ) प्रात्वक यक्ष के कत्त । (बा) 
सत्पुरुष के समान न्यायकारक वा । ( उत्तराबद्‌ ) जो उत्तर दिशा मे 
न्यायाधीश हों छन । ( दवेभ्य। ) विद्वानों ख दूतकग का कुशला क्रिया | 
( स्रामनन्नभ्यः ) चन्द्रमा क समान एश्वय्ययुक्त दवाकर सब छा आाननन्‍द्‌- 
दायक | ( इपरिसद्भ्यः ) विद्या विनय धर्म ओर ईश्वर की खेवा करने हारे | 
( देवेभ्यः ) विद्वानों खे | ( स्वाहा ) आप्त पुरुषों की वाणी को प्राप्त द्वो फे तू 
सदा धर्म का । ( जुप्रख ) सत्न किया कर ॥ ३५ || 


भावाधे--े राजन्‌ सभाध्यक्ष जब आप सब ओर से उत्तम विद्वानों 
से यक्त होकर सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त सभा का करने हारा सेना का 
रक्षक उत्तम सद्दाय खे सद्दित होकर सनातन वदक्त राजधमेनीति खे प्रजा का 
पालन कर इण लोक ओर परलाक म सुख द्दी को प्राप्त दोवे जो कर्म ख विरुद्ध र- 
हंगा तो तुझ को सुख भी न होगा कोई भी मनुष्य मूखाँ के सहाय खरे सुख की 
बृद्धि नहीं कर सकता भोर न कभी विद्वानों के झनुस्रार चलने वाळा मचुध्य सुख 
को छोड़ देंदा डे इस खे राजा सवदा विद्या घर्म ओर आप्त विद्वानों के | | 
से राज्य की रक्षा किया कर जिल की सभा वा राज्य में पूणविद्यायुक्त घोर्भेक 
मनुष्य सभाख्दू वा कगचारी होते हैं और जिप्रफे सभा वा राज्य में मिथ्यावादी 
व्याभनारां भाजतान्द्रयकठार वचना क बोलने वाले अन्यायकारी चोर ओर डांक 
आदि नहीं होते थोर अःप भी हद्दी प्रकार का धार्मिछ हो तो वही पुरुष चक्र- 
वर्ती राज्य करने के य.ग्य होता दै इससे विरुद्ध नहीं ॥ ३५ ॥ 


नवमोऽध्यायः ॥ ८२६ 


ये देवा इत्घस्प- घडण कविः । विश्वेदेवा देवता। विकृलिश्छन्द्‌: । 
मध्यम स्वरः || > 
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झनुष्याः सवेत भ्रमणं विधाय विद्या शह्नीयुरित्यु० ॥ 


मनुष्य लोग सर्वत्र घूमघाम कर विद्या प्रण करें इस ० || 


थे ढेवा अग्निनेत्राः पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा । 
ये ढेवा गमनेत्रादक्षिणासहस्तेम्यः स्वाहा । ये 
देवा विश्वदेतरनेत्राः पश्चात्सदस्तेम्यः स्वाहा । ये 
हेवा मित्रावरुणनेत्रा वा मरुन्नेत्रा वोत्तरासटस्ते- 
भ्यः खाहा । ये ढेवाः सोमनेत्रा उपरिसढो दुवस्व- 
न्तस्तेभ्यः स्वाहा ॥ २६ ॥ 


ये । देवाः । झाग्निनेत्राइस्यग्नि ऽनेत्राः । प्रःसद॒इति 
` पुरःऽसद्‌ः । तेभ्यः । स्वाहा । ये। देवाः । यमनेंत्राइतिं युम- 
उनेत्राः । दच्षिणासदइति दक्षिणाउसद: । तेभ्यः । स्वाहा ।. 
ये। ठेवाः। विश्वदेबनेत्राइतिं विश्वेव ऽनेत्राः । पञ्चारलडः | 
इति पश्चःत्‌ऽसदः । तेभ्य॑ः । स्वाहा । ये । देवाः। मित्रावरु- 
णनेत्राइति सित्रावरुणऽनेत्राः। वा। मरुन्नत्राइति मरुत्‌ऽनेत्राः । 
वा। उत्तरालदइस्युंत्तराऽस्दः । तेभ्यः। स्वाह । ये । देवाः। 
सोभ॑नेत्राइति सोम$नेत्रा; । उपरितदइत्युपरिष्सद; । दुव॑ 
| किक स्दन्तः। तेभ्य॑ः । स्वाहा ॥ ३६॥ 


OES 
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पदार्षे;--( ये) ( देवाः ) षबिद्रस्तः । ( झामिनेत्रा! ) झग्नो विद्युदादो 
नेत्र नयनं बिज्ञान येषान्ते | ( पुरःप्तद। ) ये सभायां राष्ट्र षा पुर; पूरेस्या- 
र्दाशि सीदम्ति। ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) सत्यां बाचस्‌ । ( ये ) ( 
योगिनो न्यायाधीशा!। ( यमनेत्रा! ) यपेष्व्हिप्तादिपु योगाङ्गपु ना ५ 
नत्र प्रपणं यषां ते । ( दक्षिणासदः ) ये दाक्षिणास्यां दिश्यवतिष्ठस्त 
( हेभ्य! ) ( स्वाहा ) सत्यां क्रियाम्‌ । (ये) ( देवाः ) सबवथाषद्‌ः । | 
( बिश्वदेवनेत्रा! ) विश्वेषु देवेष नेत्र मज्ञान यषारत ।०( परयात्सद/ ) ये 6 
पश्चिपायां दिशि सीदन्ति । ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) आन्बा तका बिद्या । | 
(थे) ( देवा! ) सवेभ्यः सुखदातारः । ( पित्रावरुणानेत्रा। ) माणोदानः 
पत्सवान्‌ घमू नपन्तः | ( दा) (-मरुक्षेत्रा; ) पराते ब्रह्माणडस्थ षायौ 
नेत्र नयनं येपां ते । (षा) अधऊरध्वस्था। । (उत्तरासदः) ये प्रश्नेत्तराणि 
सपाद्घाना उचरस्यान्दिशि सीदम्वि। ( तेभ्यः ) (स्वाहा) सर्वोपकारिणी 
बिद्याप । (ये ) ( देवा! ) भायुवेंदबिद! । ( सोपनेत्रा! ) सोपलतादिष्यो- 
षधीपु नेत्र नयनं येषान्ते । (उपरिसदः ) ये उपारे उत्कृष्ट आसने व्यबहार | 
दा सीदन्ति ते । ( हुबस्वन्तः ) दुवो बहुविद्याधमंपरिचरणं बिद्यते येषु। | 
( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) धर्मोषाधिबिधयामू ॥ ३६ ॥ 


तिषु षा 
॥ 
। 


` झन्षय!-हे सभाध्यक्षराजॅस्त्व ये5भिनेत्रा! पुर!सदो देवा! सन्ति 

तेभ्यः स्वाहा जुषस्ब । ये यपनेत्रा दक्षिणासदो देव! सन्ति तेभ्य? स्वाहा | 

“ लुषरष | ये पश्चात्सदो बिश्वदेबनेत्रा देवा! सन्ति ते*्य।. स्वाहा जुषस्व । ये 
उत्तरासदों वाउघऊध्बस्था पित्राबरुणनेत्रा बा मरुनेत्रा देवा! एन्ति तेभ्यः 

स्वाहा जुपस्व ॥ २६ ॥ | । 


भावा ।-- हो राजादयो मनुष्या यूयं यदा धार्मिकाः सुशीला विद्वांसो 
fs भूर्बा सबदिकस्थाना सबविदाबिदामासानां विदुषां परीक्षासरकारार्थ सर्वा | 
जि बिद्या: प्राप्तुयात । ददेते भवत्समीपपागर्प युष्माभि! सह संगत्य धर्मार्थका- 
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प्रमोचाणा सिद्धि कुयु। । ये देशदेशान्तर ठ्ोपद्रीपान्तरं विद्याविनयसशि- 
क्षाक्रियाकोशलानि गृहन्ति तएब सबेषां युसुखेरलंकत्तारः स्युः ॥ ३६ ॥ 
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नबप्रोऽध्याय! ॥ द्द? 


रे, ha ~ ४०. ~ 
पदाथ।--हे सभाध्यक्ष राजन्‌ आप | (ये) जो । (अग्निनन्ना; ) बिजुळी 
आदि पदार्थों के समान जानने वाले । ( पुरःसदः) जो सभा वा देशा वा पूव 


की दिशा में स्थित | ( देवाः ) विद्वान्‌ दें | ( तेभ्यः ) उन खे । ( स्वाहा ) 


खत्यबाणी । ( ये ) जो | ( यमनेत्राः ) अर्दिसादि योगाङ्ग रीतियां में निपुण । . 
~ ४० ~ ०७ ४२. > ~ CN ~ न 
( दक्षिणाखद;ः ) दक्षिण दिशा मं स्थित । ( द्वाः ) यागी आर न्यायघ।श ६ | 
र ( तेभ्यः ) उन से | ( स्वाहा ) सत्यक्रिया । ( ये ) जो । ( पश्चात्सद्‌ः ) पश्चिम 
4 दिशा में । ( विश्वदेवनेत्राः ) सब प्रथिवी भादि पदार्थों के ज्ञाता । ( देवा; ) 
सव विद्या जानने वाले विद्वान्‌ हूँ । ( तेभ्यः ) उनसे | (स्वाहा ) दण्डनीति । 
` ha 0. दै, >> | ७२३ ~ 
(ये) जो । ( उत्तराखद्‌; ) प्रश्नोत्तर का समाधान करन बाढ उत्तर, दिशा में | 
(वा ) नाचे ऊपर स्थित । ( मित्रावरुणनेत्रा: ) आण उदान के समान सब 
धर्मों के घताने वाले । (वा ) अथवा | ( मरुन्नेत्रा: ) ब्रह्माण्ड के वायु भै नेत्र 
विज्ञान और | ( देवा: ) स्म को सुख देने वाले विद्वान्‌ दें । ( तेभ्यः ) उन से | 
( स्वाहा ) खब के उपकारक विद्या को सेवन करो ओर । ( ये ) जो । ( उपरि- 
सद्‌; ) ऊंचे आसन घा व्यवहार में स्थित | ( दुवखन्तः ) बहुत प्रकार से ध- 
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में के खेवन खे युक्त | ( सोमनेत्रा; ) सोम आदि ओषधियों के जानन तथा । 
~ च्य ७ ० ~ ~ ~ > गी 
( देवाः ) आयुर्वेद को जानने हारे हे उन से । ( स्वाहा ) अमृतरूपी आषधी- 
विद्या का सबन कीजिये ॥ ३६ ॥ 
~ 


£ > भायाथः--ह राजा आदि मञुष्यो तुम लोग जब धार्मिक सुशील विद्वान्‌ 


०00 ~ ५200. 27०९ ~ wv ~ 9५ ` [oN he ~ 
हाकर सब 1दशाआ म ।स्थत सन विद्याआ क जानन वान आप 1वद्धाना का 


~ ~ ~ ~ ~ 22 5 ९ ~ ~ 
परीक्षा और खत्कार क लिये सब विद्याओं को प्राप्त होगे तव यह तुम्हारे समीप 
DN ~ ४९७ ~ 
आके तुम्हारे साथ सङ्ग करके ध्म, अर्थ, काम आर माक्ष की सिद्धि करावें 
जो देश देशान्तर तथा द्वीप द्वीपान्तर में बिद्या नम्रता भच्छी शिक्षा काम की 
~ ०० पे धर 


6 _* NY An ले क: ~ 
चतुराइ का महण करत ह्‌ व हां सन का अच्छ सुख कराम बाल हात द्‌ ॥ ३६॥। 


| अग्ने सहस्वेत्यस्थ देववातऋषि! । अग्निर्देबता । निचद्नुष्डुप्‌ 
| | न्द्‌। । गान्धार! स्वरः ॥ 


पुनरपि राजादिभिः कथं वत्तितव्पमित्यु० ॥ 
जमा फिर भी राजा आदि किस प्रकार वत्त इस० ॥ 


ps 


८३२ - यजरवेदभाष्ये- 


AAAS 


AAA 


र ~~~ 


अग्ने सहस्व एतना आनर्मातारपास्य । 
हुछरस्तणन्नरातावच था यज्ञादि MRSA डा 


25. 


भिमांतीरित्यृमिडमाती; । ` 
दु'5तर॑ः । तरन्‌ । अरा- 
ज्ञुप्राइलि ॥ ३७ ॥ 


पदाध!--( अग्ने ) सकलविद्या विद्विदन राजन । ( सहस्त ) क्षमस्व । 
( पृतनाः ) बलसुशिक्ष'न्विता वोरमनष्यसेना! । ( आमिपातीः ) अशिपान- 
हषयुक्का! । ( अप) ( स्य ) दुर माप । ( दृष्ठरः ) दुःखन तारतु 
सपबितु योग्यः | ( तरन्‌ ) शत्रबलं संक्षवन्‌ | ( रात; ) अदानशालान्‌ 
शत्रन्‌। ( बचः ) विद्यावल्न्यायदीपनम्‌। ( धाः ) धाह । ( यश्षबाह।प्त ) 
यज्ञान्‌ सगतान्‌ राजधपादीन्‌ बहान्त यस्पिन्‌ राज्ये ह।रमन्‌ ।। ३७ ॥ 


अग्ने । सहस्व । एतना 
झप । अस्य । दुष्टरः । दुस्त 
तीः । वचः । घा; । यज्ञवाहलं 


Me 


छ 
~ 
( 
| कक | 
ते 


| अन्यच।--हे अग्ने दुएरस्तरस्त्व यज्चवाहर्यभिम्रातोरपास्य्‌ वर्चाषा: 
॥ ३७॥ | | 
भावाथ!--राजादयः सभासनादय! स्वकीयेन दृढेन विद्यासशिक्षा- 
युक्गन धृतेन सन्यन सहता) स्वयमजया; स्त) शत्रन विजयघाना। पृथिष्यां 
कीति प्रसारयय! ॥ ३७ ॥ 


दाथ! ( अग्न ) सब विद्या जानने बाले विद्वान्‌ राजन्‌ | ( दुष्टरः ) 
दुःख स्न तर॒न य।ग्य । ( तरन्‌ ) शत्र समा का अच्छे प्रकार तरते हए आप । 
( यज्ञवाद्दांस ) ।जस म राजधमयुक्त . राज्य सं । ( अ।भमातीः ) आभिमान 
_ झानन्दयुक्त । ( एतनाः ) बढ ओर अच्छी शिक्षायुक्त वारसना का | ( सह- | 
स्व ) सहा । ( अरात्ता: ) दु:ख देने वाले शत्रओं को | ( अपास्य ) दूर । 
निकालिय भार । ( वच: ) विद्या बढ और न्याय को । ( था। ) धारण 
| कीजिये ॥ ३७ 


नदमोऽध्यायो ॥ दहरे 


RIS SIS SSSI TESIE ल ््््ब्ब्््् 


सर पर अप AAA AAAS 


सावा! -राजादि सभा सेना के स्वामी लोग भपने दृढ़ विद्या और 
अच्छी शिक्षा खे युक्त खेना के स्रह्ित भाप अजय ओर रान्नुओं को जीतते हुए 
भूमि पर उत्तम यश का बिस्तार रें ॥ ३७ ॥ 
देवस्य स्वेत्यस्य देवघातऋषि। । रक्षोषनो देवता । 
स्वराड्ञ्राह्मी वदती छन्द) । शष्यज्ञ। स्वर: ॥ 
° ~ ® ° 4७ र 
प्रजाना इह कीहशं खभाधीशं राजानं स्वीलुयुरित्याह ॥ 


~ 


प्रजाजन राज्य सभाधीश छा स्वीकार करें इस ० || 

देवस्य त्वा सवितुःप्रेशवे5डिवने बोहुर्भ्या 
पष्शो हस्तांभ्पाम्‌। उपाधशोवींग्येण जुहोमि ह- 
तछरक्षः स्वाहां। रक्षसां खा बघायाबधिष्म रक्षोऽ 
बषिष्माग्ुमसा हृतः ॥ ३८ ॥ 


लावेतः । घसबइतिं प्रऽसबे । अ 


हतम्‌ । रक्ष: । स्वाहा । रक्षसाल | त्वा । बधाय । 
आबंधिष्प । रक्षं । आबंधिष्म । असुम्‌ । अलो । 
हतः ॥ ३८ ॥ 

पदार्ण;--( देवस्य ) प्रकारितन्यायस्प । ( त्वा ) त्बास्‌ । ( स- 


बितु। ) ऐश्वय्योत्पादकस्य सेनेशस्य । ( परसवे ) एश्वर्य । ( आखि- 
: नो! ) स्रय्योचग्द्रमसोरिव ` समासेनापरयो। । ( बाहुभ्यास्‌ ) ( पूष्णा; ) 


~ 


1. गा ७५ 


| ८३४ यजुर्वेद भाष्वे- 


pessoa NT 
nA "> 


पुहिवाैधस्प । ( हस्ताभ्यासू ) ( ऽपांशोः ) डप खषीपेऽनिति 
तस्य । झत्रान धातोरु! शुगागएश्च। ( बीय्येण ) सागथ्यन । ( जुहोलि ) 
ह्वापि । ( हत्तम्‌ ) विनष्टयू । (रक्ष!) राक्सस । रक्षा रापतव्यधस्पा- 


रसि ज्ञणोतीति बा रात्री नक्षत इति बा | निद० ४। १८ । (स्वाहा) 


१ 


सत्यया क्रियया | ( रक्षसास्‌ ) दुष्टानास्‌ । ( त्वा ) त्याम्र । ( बधाय ) 


-ब्रिनःशाय । ( अबधिष्प ) हन्याम । ( रक्ष! ) दुष्ट/चारप्ू । ( अवधि 
षम ) ताडये । ( श्प ) पराक्षप्ू । सा ) दूरस्थः । ( हत: ) 
विन! ॥ ३८ ॥ 


अन्धय।--है राजन्नहं स्वाहा सवितुदेवस्य प्रसव ऽपां शो येये णास्वि- 
नोबोहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां रचासा बधाय त्या जुहोसि यथा त्वया रक्षो 
हब तथा बयमप्यबधिष्प । यथासौ हत! स्यात्‌ तथा घयमेवमवधिष्म ॥शे८॥ 
भावाधे।--घज|स्थजनाः स्वरकषणा!य दुष्ठनिवारणाय बिद्याधभपएयये 
९ ५ ७ ° 
चु प्ुण्ील राजानं स्वीछुयु। ॥ शठ ॥ 


पदाथे।--हे राजन में । ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से । ( सवितुः ) ऐश्वय्ये 


के उत्पन्न करने वाळे | ( देवस्य ) प्रकाशित न्याययुक्त | ( प्रसवे ) ऐश्वय्ये में ।_ 


( डपांशो: ) छमीपह्य सेना से । ( बीरर्येण ) सामथ्यै क्षे | ( अश्विनोः ) सूर्य 
चन्द्रमा के श्षमान सेनापति के | ( बाहभ्याम्‌ ) भुजा खे । ( पूष्ण; ) पुष्ठिकार- 
क बेछ्य के । ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से । ( रक्षः) राक्षपो क | ( बधाय ) नाश 
के अथ | ( त्वा ) भाप को | ( जुद्दोभि ) ग्रहण करता हूं जसे तूने । ( रक्षः ) 
दृष्ट को । ( हतम्‌ ) नष्ट किया वेचे हम लोग भी | ( अबधिष्म ) दुष्टों को मारे 
जश्न | ( अश्लो ) वह दुष्ट | ( हतः ) नष्ट होजाय बेले दम लोग इन सघको । 
( भबाषष्प ) नष्ट कर ॥ ३८ ॥ 


€ ७, बट 
_ भावाधे--प्रजाजनों को चाहिये कि अपने बचाव और दुष्टठों के निवा- 
a ~ 0 ४ 
रणाथे विद्या ओर धर्म को प्रवृत्ति के लिये अच्छे खमाब बिद्या और धर्म के 
००७ ० १ & AO 
प्रचार करन हार वार ।जउन्द्रय सत्यवादी सभा के स्वामी राजा क्वा स्वीकार 


| कर || रे८ ॥ १ 


षा 
$ 


| 
| 
| 


| 

डे (>>> नमम-नापमममन््पमपप्स्सप्म्स्म्म्मप्ममम्म-> 
ब र 
| नवडी5इध्यायः ॥ ८३५ 


सबिता ल्येत्यस्य देबवात षिः । रक्षोघ्नो देवता । अति 
जगली छन्द! | निषाद! स्वर। ॥ 
० २ ९ ३ 
रौभ्वेभेनुष्ये छ क्ष प्रेरथितव्य इत्था ॥ 


सभ्य मलुष्य राजा को फिळ २ विषय में प्रेरणा करें इख ० ॥ 


fs सवता त्यां घवानाछसुवताच।ग्नगहपताबा 
Ce Ce MR न RE ~ हक 

छाला वनस्पतानाओ । बहस्पातव[चइन्द्रा ज्य 
ष्ठ्याय संदे: पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धमप- 


सविता । स्या । सवान्‌ । सवताय । अग्निः। एहप- 


तीनामिति गहपंनीनाप | सोमः । वलश्यतीनाएू। बृहस्पति; । 
वःच | इन्द्रः । ज्येष्ंधाय । स्रः । पशुभ्यइति पशऽभ्यः । 


४5. ५ 


मित्रः । सत्य; । रुणः । घनपहानामात घनरऽपता- 


~ | सास्‌ ॥ ३६ ॥ 

fe पदा्थे!--( सविता ) ऐश्वव्येस्य प्रसविंता । ( स्वा ) त्वाञ्‌ । ( सवाः 
| नाए्‌ ) ऐश्वय्णणाए्‌ । ( सुवतास्‌ ) मेतांस्‌ । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदसू । 
| ( श्रप्मेः ) प्रकाशयुक्त। | ( शइपत्तीनःप्‌ ) शृह।ऽऽश्रमपालक्षानाप्‌ । (साम!) 
सोम्यशुण सम्पन्ना वेघछविषय छोषधीराज॥। ( षनस्पतीनास्‌ ) पिप्पल्यादी 
| नाम्‌ । ( बृहस्पतिः) एश विद्य झाः । ( वाच) वेदा5थसु शिक्षा युक्तव' छी दि 
ब्वानाथ । ( इन्द्र ) परमैश्वथ्दयोगारूहो इद्धः । ( ज्येष्ठयाय ) अतिशयेन 
| वृद्धस्य भाषाय । ( रुद्रः ) रावणा रादांयेता शूरधार। । ( प्यः ) गवा 
| दीनास्‌ । ( बित्र। ) सषस्य सुहृत्‌ । ( सत्यः ) सरुरुषेणु भव; । ( बर्ण; ) 
थक अष्टः । ( घब्मपतीनास्‌ ) धस्भस्य रच्चितण॥प्‌ ॥ ३९ ॥ 


झन्धय- है सभेश राजन यस्त्वं सवाना सबितेव गुइपतौन।- 
पर्निरिव बनस्पतीना सार इव घईपतात्रां सत्यो वरुणो . विभ इव बाचे 
बहस्पतिरिव ण्येष्टयायेग्द्‌ इव पशुभ्यो रुद्र इबासि तं त्यात उपक्षेष्टा 
प्रज्ञापालने सुववाद्र ॥ ३६ ॥ 


भाषाप-हे राजरत ये तयापधर्माणिवत्ये धर्मालुष्ठाजे बेर येयुश्‍्तेषामेव 
सङ्घ सदा छुछ नेतरेष!म्‌ ॥ ३६ 


वदाथे!--हेसभापते राजन्‌ जो तू । ( स्वानाम्‌ ) ऐखय्या के | (बिता ) 
सूय्य के समान प्रेरक | ( गृदूपतीनामू ) गृइस्था छे उपकारक । ( अग्नि; ) 
पावक के सदृश | ( वनस्पतीनामू ) पीपछ आदि वृक्ष में | ( सोमः ) खोम- 
बल्ली के सदृश । ( घम्मेपतीनाम्‌ ) घरै के पालो हारों के मध्य में | 
( जा; ) खडजनों में इजन | ( वरुणः ) शभ गुण कर्मा खर श्रेष्ठ | 
(मित्र: ) सस्ता के तुल्य | ( वाचे ) बेदवाणी के लिये | ( बृहस्पति; ) 
_मद्दाविद्वन्‌ के रूदृश । ( ज्येष्ठ्याय ) अष्ठता के ल्यि। (इन्द्र) पर मेइबर्य्य 
से युक्त के तुल्य | ( पशुभ्यः ) गौ आदि पशुं के छिये । ( इद्र; ) शुद्ध 
वायु के खेरश है उच्च | ( त्वा ) तुक को धसाः सत्यव:दी विहस धर्म्म से 
प्रजा की रक्षा में ( सुवताम्‌ ) प्रेरणा करें ॥ ३९ ॥ 

भाषाथे!--ददे राजन्‌ जो भापको अधर छे लेःटाकर धर्म के छनन में 
प्रेरणा करें उन्हीं का सङ्ग खदा करो औरों का नडी ॥ १९ ॥ 


इम दुवा इत्यस्य दषवात शाबि! | थजलनानो दवता | खारग्‌ 
ब्राह्मी चिष्टुप्‌ छन्दः | बैबत; हवर; ॥ 


खे ° 
कर्मे करने प्रयोजनाय कथलूतो राजा स्दीकाय्ये इल्याह ॥ 


प्म दि र A AN न 
किच किप प्रयोजन के लिये केल राजा का स्वीकार करें इस ० ॥ 


दम दवा असपढछसवध्य महत क्षत्राय महतं 


ज्यठयाय महत जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय 
क SN UU व 


| 


इमसप्नुष्य पुत्रम्नमुच्यै पुत्रमस्पै विश एष वऽ 
प्री राजा सेमऽस्मार्क बराह्मणानाछ राज 
॥ ७० ॥! 


इमम्‌ । देवा: । असपत्तश । छुवध्त्रस्‌ । महते । 
चात्राय । सहते । उदेष्ठंथाय । महते । जानराज्यायेति 
जानऽरा्याद । इन्क्रेत्य । इत्दियाय | इषस्‌ । अमुष्य । 
पत्रमू । अमुष्य । पत्रप्र । अधश्य । वेश । एषः । 
अपाइस्यला । राजा सामः । अस्साकम्म्‌ । व्रा्णानाप्‌ । 
राजा ॥ ४७ ॥ { 

पदथेः--( इप्‌ ) समक्ष बतेपामस््‌ । ( देवाः ) धार्मिका बिद्वांस; 
( शतपत्रम्‌ ) अज तशवुप्‌ । ( सुरव्यम्रू ) निष्यादयत । ( भहते ) 
पहागुशावशिष्टाय । (क्षत्र) क्षत्रिप'णां पालनाय । ( पहते ) 
( ज्येष्टय य॒ ) ऽोुस्बाय । ( पदन ) ( जञानराउपाय ) जनाना राजघु 
अवाथ । ( इन्द्रस्य ) पमेश्वव्यंशुङ्स्प पुरुषस्थ । ( इन्द्रियाय ) 
नाय । (इप्‌ ) ( अपुष्दपुत्रस्‌ ) मतेष्ठास्य धार्मिकस्य विदुषः 
न्तानसू । ( अपुष्ये ) अमुष्वा घ.र्मिकाया विदुष्याः । ( पुत्रम्‌ ) 
पवित्रप्पत्यछ् । ( अस्य ) षत्तपानाणाः । ( बिश ) प्रजायाः । ( एषः ) 
सर्वे! स्त्रीकृतः । ( घः ) युष्माकं जत्रियादीनास्‌ । ( अमी ) परोक्ष 
बत्तमाना। ( राज ) न्यायप्रकाशङः । ( साप! ) सः इव प्रजास्‌ वत्तं 
पानः । ( अस्माकम्‌ ) ( ब्र ह्मणान।स्‌ ) र्मणः परधेश्वरस्य बेदचतृष्ट 
यस्य वा सेब कानाम्‌ । ( राजा ) ॥ ४-१ | 

अन्वय!-हे प्रजःस्था देवा यूयं त एष सामो बाऽस्पाकं च ब्राह्मः 
णानां राजा येऽधी परोत्ते बत्तन्ते तेषा्य रा्ाऽस्ति तपिममरसुष्य पुत्रष- 
ष्ये पुत्र स्ये बिश इपमेव पहते क्षात्राय महत ज्यप्ठयाय मइते जानराज्या- 
हिक सुवध्दम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
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आघाध।--हे राजप्रजाजना यो बिहूदूथ्यां भःतापितुथ्यां पुशित्षित! 
कुली नो मह!गुणमस्वभावो जिवन्द्रियत्थाइंगुणयुक्त, रू बताउ्डाचरबा॥र 
शुद्दपत्रह्मचय विद्यासुशिक्ष। एर्णशरीरात्मवलः भनापालनामय। बिद्वानस्ति 
त सभाध्यक्षं राजानं कृत्वा साम्नाज्य सेवध्वप्ू || ४० ॥ 
 झस्पिन्नध्याये राजधपेवणंनादेतद्थस्य एवाध्याथाथन शह सङ्गतिर- 
सतीति जानन्तु ॥ । 
पदार्थ!--हे प्रजास्थ । ( देवाः ) विद्वा लोगो तुम जो । ( एषः ) यह । 
( सोमः ) चन्द्रमा के खम्मान प्रजा में प्रियरूप | (वः ) तुम क्षात्रेयादि आर 
हम ब्राह्मणादि और जो | ( अमी ) परोक्ष में वत्तमान ६ उन सब का राज्‌ 
हे उस । ( इमम्‌ ) इस । (-असुष्य ) उस्र उत्तम पुरुष का । ( पुत्रम्‌ ) पुत्र | 
( झदुष्ये ) उस विद्यादि गुणों से श्रेष्ठ धमोत्मा विद्वान्‌ स्त्री के पुत्र को | 
( अस्यै ) इस । ( विशे ) प्रजा छे लिये इसी पुरुष को । (महते ) पड़े | 
( ज्येष्ठ्याय ) प्रशसा के योग्य | ( मते ) बड़े । ( जानराज्याय ) धाक 
जनों के राज्य करने | ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्येयुक्त । ( इन्द्रियाय ) धन के 
घास्त । ( असपत्नम्‌ ) शत्रुरद्वित । ( सुवध्वम्‌ ) छीजिये ॥ ४० ॥ 
आधाथ।- हे राजा ओर प्रजा के भनुष्यो तुम जो विद्वान माता और 
पिता से अच्छे प्रकार सुशिक्षित कुलीन बड़े उत्तम २ गुण कम खोर स्वभाव- 
युक्क जितन्द्रियादि गुणयुक्त ४८ अडताढीस वर्षपर्यन्त ब्रह्मचय्य॑ से पणं विद्या 


ख सुशाल शारार 'झार आ!त्प्रा क पणं बलयुक्त घम सं प्रजा का पालक प्रेम १ 


विद्वान्‌ हो उस को सभापति राजा मान कर चक्रवर्सि राज्य का सेवन 
करो ॥ ४० ॥ | 
इस अध्याय म राजधम्म छे वणन सर इस भर्थ की पर्व अध्याय के अर्ध 
क साथ संगति जननी चाहिये ॥ ” 


इति श्रीत्परमाबिदुषां श्वावरजानन्दअरस्वतीस्बामिर्ना 
शब्यण दयानन्दसरस्वतीस्व पिना निर्मिते सस्कृताय्य- 
भापाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणायुक्के यजुबेदभाष्ये 
नबमाऽध्याय; पूेप्रगात्‌ ।। 


00० उ 


ए ऋषि! । आपो देवता! | निचदाची 


निष्टुपळन्द! । घेयते। स्वर ॥ 
अथ मलुष्येजिद्वामलुकरणेन पदार्थभ्य उपयोगो ग्राह्य हृत्पयाह॥ | 


इस्त के पश्चात्‌ उस दशवें अध्याय के प्रथम मंत्र में मनुष्य लोग विद्वानों के 
अलुकूल चलें इस्र, विधय का उपदेश किया है ॥ 


अपो देवा मधुमतीरगृभान्नूजस्वतीराज- 
स्वुङ्चितांनाः । यामिंमित्रावरुणावभ्यषिञ्चन्या- 


~ 


> भिरिन्डमनयन्नत्थरांीः॥ १ ॥ 


प; । देवाः । सर्धुमतीरिति मध भती; । अगभ्णन्‌ । 
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ऊर्जेश्वती! । राजल्वहति राजस्व: । चितानाः । यामिः । 
'मित्रावरुणो । अभि । असिञ्चन्‌ । यानि: । इन्व्रक्र । अन- 
यन्‌ । अतिं । अरातीः ॥ १॥ । 


पदाथे।--( अप! ) जलनि प्राणान्वा । (देवा!) विद्वांसः। ( मधुमती। 
प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्ताः । ( अगृश्णन ) शृदणौत । ( उजेर्त्रत।ः) बलपरा- 
कऋपप्रदा। । ( राजश्व! ) राजजनिङ्ाः । ( चितानाः ) संज्ञाकारिणयः । अन्न 
विकरणलुग्व्यत्ययेबात्मनेपद च । ( याभिः) ( पित्रावरुको ) प्राणोदानौ । 


TR » 
= दशपोऽध्यायः ॥ 
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( अभि) ( आरथेच्न्‌) सिंचान्त। (याभ ) क्रियाम।। ( इन्द्र ) 
बिद्युतम्‌ । ( अनदन्‌ ) प्रामुबन्ति । ( अति ) ( अराती। ) शत्रून्‌ ॥ १ ॥ 


झान्तघ!- -है पुष्या यूथ विपश्चितो देवा यामिभित्रावरुणावस्यासेंचन्‌ 
याभिरिन्द्रपरातीशचानयन्‌ ता। भमधुषत रूनेऱ्वतसताना राजर्षाऽपाऽशुभ्णन्‌ 
ग्रह्ीत ॥ १ ॥ 


आतरारथ?--पनुषये विद्रस्स हापेनाऽपः सुपरीद्योपयुडयन्ताथू । शत्रुन्रि- 
वर्त्ये जया सह प्राणबत्मियस्वे वार्तितव्यपार्य उपकारो नेय। ॥ १ ॥ 


पदार्थः है मनुष्यो तुग लोग । ( देवाः) चतुर बिद्वाम्‌ लोग । (याभिः) 
जिन क्रियाओं खे | ( मित्राबरुणो ) प्राण तथा उदान को । ( अभ्यखिंचन्‌ ) 
-सब प्रकार सीचते और जिन क्रियाओं से । ( इन्द्रम्‌ ) बिजुळी को प्राप्त और | 
( अराती; ) शात्रुष्पो को | ( अनयन्‌ ) जीतते हें उन क्रियाओं खे | (मधुमतीः) 
प्रशंसनीय मधुरादि गुणयुक्त | ( घजेस्वती:-) बल पराक्रम बढ़ाने | (चितानाः) 
.चतनता देने और । ( राजस्व: ) ज्ञानप्रकाशयुक्त राज्य छो प्राप्त कराने हारे | 


( अपः ) जल वा प्राणों को | ( अगृभ्णन्‌ ) अइण छरो ॥ १ ॥ 


° ~ "२ ~ ~ च 
भाव!थ!--मनुष्य चाहिये कि विद्वाना के सहाय खे जल वा प्राणा 

की परीक्षा करके उन से उपयोग लेवें । शत्रुया को निवृत्त करके प्रजा के साथ 
प्राणों के समान प्रीति खे बर्त | ओर इन जल तथा प्राणों से उपकार लवे | १॥ 


बृष्ण ऊमिरित्पस्थ वरुण ऋषिः । धृषा देवता । स्घराड्व्राल्मी 
पड़ाक्तिइछन्द! । पंचमः स्घर। ॥ 


अथ विद्वांस! कीदशं राजानं प्रति कि किं घाचेरलित्याइ ॥ 
“अब विद्वान्‌ ढोग केसे राजा खे क्या २ मांगें यह० ॥ 
वृष्ण ऊमरास राष्टदा राष्ट्र म दाहे स्वाहा। 
वृष्णा ऊामरास राष्ट्दा राष्ट्मसष्म दाह । वष- 


णा 


दशमोऽध्यायः ॥ ८४१ 


मेनोऽसि राष्टदा राष्ट में देहि स्वाहा । वषसेनो5 
सि राष्ट्दा राष्ट्ममुष्मे देहि॥ २ ॥ 

वृष्णः । उार्मः। अलि | राष्ट्दाइतिं राष्ट्दुदाः 
रष्ट्रम्‌ । से । दहि । स्वाहा । वृष्णः । ऊाभः । आसे 
राष्ट्रदाइति राष्ट्रदाः । राष्ट्रस्‌ । अमुष्म । देहि। वृषसेनइतिं 
वृषसेनः । सि । राष्ट्रदाइतिं राष्ट्रडदा; । राष्ट्रम्‌ । मे। देहि। 
स्वाह।। वृषसनइति वृषऽसनः । असि । रष्प्ट्रदाइति राष्ट्रऽ 
दाः । रष्ट्रम्‌ । अम्नष्म । दाहे ॥ २॥ ै 
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पदार्थः--( द्ृष्ए; ) सुखदर्षकृस्य विज्ञानस्य । ( ऊर्मिः ) प्रापकः । 
झर्सरू्च । छ० ४ | ४६ । इति ऋधातोः । ( असि ) ( राष्ट्रदाः ) राष्ट्र ददा- 
तीति । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यस्‌ । ( में मद्यसू | ( दाह ) ( स्वाहा ) सत्यया 
नीत्या | ( इष्णः ) पुखवष$स्य राञ्यस्य । ( ऊसम्म्िः ) ज्ञाता) (आसे) 
( राष्ट्रदाः ) राज्यप्रदाः । ( राष्ट्रम्‌ ) न्यायप्रकाशितम्‌ । (अयुष्थ) राज्यपा 
| लकाय । (देहि) ( वृषसनः ) ृपा बलयुखा सेना यस्य सः। ( असि) (रा- 
| ष्ट्दा! ) राज्ञां कमंप्रदा! । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यमू । ( मे.) प्रत्यक्ताय महाप्त्‌ । 
( देहि) ( स्वाहा ) सुवाचा । ( हृपसेनः) हृष्टपुष्टसेन। । ( आसे ) ( रा- 
ष्ट्दा॥ ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अपुष्पे ) परोक्षाय जनाय ( देहि )॥ २ ॥ 


: झन्वथः--हे राजन्‌ यतस्त्बं हृष्ण ऊमी राष्ट्दा असि तस्मान्मे स्वाहा 
राष्ट देहि.। वष्ण अपी राष्ट्रदा असि। अहष्वे राष्ट देहि । राष्ट्रदा वृषसेनोऽ- 
सि स्वाहा राष्ट देहि। राष्ट्दा टृषसेनोऽसि त्वममुष्प राष्ट देहि॥ २ ॥ 


` -भाचाथ!-यो प्रनुष्या दुष्टान्‌ ।जत्बा मत्यक्षान श्रष्ठान्‌ सत्कृत्य रा- 
ज्याधिकार राज्याश्रय ददाति-स चक्रवत भवतु याग्या जायत ॥ ३॥ 


१०६ 


पदाधैः- हे राजन्‌ जिस कारण आप | ( वृषणः ) सुख क वषाकारक 
ज्ञान के प्राप्त कराने | ( राष्ट्दा: ) राज्य क दन हार । (माल) हूं इस ख। 
( में ) मुझ। ( स्वाहा ) सत्य नीति से । ( राष्ट्रम ) राञ्य को। (देहि) 
दीजिये । ( वृष्णः ) सुख को वृष्टि करने वाले राज्य के । ( ऊर्भिः ) जानने 
ओर | ( राष्ट्रा: ) राज्य प्रदान करन ९ 1 (असि ) ६ । ( अमुष्म ) उच्च 
ज्य की रक्षा करने वाळ को । ( राष्ट्रप्‌ू ) न्याय खे प्रकाशित राज्य को । (दे 
हि) दीजिय । ( राष्ट्रदाः) राजाओं के कर्मों के देने हार | ( वृषखेनः ) बल- 
वाम्‌ सना के युक्त | ( आखि ) ६ | (म ) प्रत्यक्ष वत्तसान सर लिये । (स्वाहा) 
सन्दर बाणी खे । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य का | (दोहे) दीजिये । तथा | ( राष्ट्रदाः ) 
प्रत्यक्ष राज्य को देने वाल | ( दृप्रचनः ) आनान्दत पुष्टलना ख युक्त। (अआ) 
हैं शस्र जन भाप ( अमुष्मे ) उस परोक्ष पुरुष के लिये । ( रष्ट्रम्‌ ) शाण्ण 
को । ( देदि ) दीजिये ॥ २ ॥ 


र 6 NEN ३. चे त्य 
भाषाथ!--जो राजपुरुष दुष्ट प्राणियों को जीत प्रत्यक्ष भार अप्रत्यक्ष 
= ~ £ ~ CN न TN 
पुरुषां का सरकार कर के आधिकार आर शोभा का दृता ह उस क लिये चक्र 
घर्ती राज्य का अधिकार होना योग्य दे ॥ २॥ 


अधेत इत्यस्य वरुण ऋषि! । अपां पतिदेवता । पूषस्था।भे- 
कृतिरछन्दः । ऋषभ! स्वर! | देहीत्यस्प निच गती 
छन्द । निषाद्‌। स्वरः ॥ 


पुना राजाऽप्रास्यसेनाप्रजाजना! परस्परं कथं बस्तर शिस्यु ० ॥ 


राजा मंत्री सेना भोर प्रजा के पुरुष भापख में ढिछ्ठ प्रकार वत्ते इख० ॥ 


अर्थतस्थ राष्टदा राष्टरम्मे दत्त खाहाथेतंस्थ 
राष्टदा गष्ट्रममुष्मे दत्तोज़स्वतीस्थ राष्टदा 


म दत्तापंः परिवाहिणीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त 
स्वाहापः परिवाहिणींस्थ राष्टदा गष्ट्रममष्मदत्ता 
पाम्पतिरास राष्ट्रदा राष्ट्म्मे देहि स्वाहाऽपाम्प- | 
तिरासे राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देद्यपाँ ग्भोऽसि 
राष्ट्रदा राष्ट मे देहि स्वाहा5पाडम से राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्म देहि ॥ ३ ॥ 


झपेतहस्यथ(इत । स्थ॒ । राष्ट्र दाइति राष्ट्रऽदाः। 
राष्ट्रपू । मे । दत्त । स्वाहा । अर्थेतुइत्पर्थेऽइतंः । स्थ। राष्टू- | 
दाइतिं राष्ट्रडदाः । राष्ट्रम्‌ । अमुष्मे । दत्त । ओजस्वतीः। 
स्थ | राष्ट्रदाइति राष्ष्ट्रदाः । राष्ट्रम्‌। मे । दत्त। स्वाहा । 
झोजश्वतीः । स्थ । राष्ट्दाइतिं राष्टूऽदाः । राष्ट्रम्‌ । अमु- 
है । दत्त । झप । परिवाहिग्री; । परिवाहिनीरितिं परि5- 
वाहिनी: । स्थ॒ । राष्टरदाइति राष्ट्रददाः । राष्टूम्‌। मे। दत्त। 
श्वाहां। झापः। परिवाहिणीः। परिवा हिनीरिति परिऽदाह्विनीः। 
| स्थ॒ । राष्टदाइलिं राष्ट्रश्‍दाः । राष्ट्रम्‌ । अमुष्न । दत्त । 
पाम्‌ । पात; । आस । राष्ट्रदाइ।ते राष्ट्रईदाः । राष्ट्रपू । 
म । दाह | स्वाहा | अपाप्त । पात; । आएछ । राष्ट्रदाइात 
राष्ट्रऽदाः । राष्ट्म्‌ । असुष्म। दाह | अपा । गरे; । आख | 
रष्टूदाइति राष्ट्रदाः । राष्ट्रस्‌ । में ।देहि। स्वाहा । अपाम्‌। 


पि 


८४४ यजवद भाष्य- 


गस । अलि । राष्ट्रदाइतिं राष्ट्रऽदाः राष्ट्रपू अमुष्मी। 


पदाधै।--(अर्थेत। ) येऽ यन्ति । ( स्थ ) भवत । (राष्ट्रदा! ) राज्य- 


सत्यया बाचा । (अर्थतः ) (स्थ) ( राएदा। ) ( राष्ट्रप्ू ) (अमुष्प) (दत्त) 
( आओजस्वती। ) विद्याबलपराक्रमयुक्ता शाजाख्जए। । (स्व ) ( राएदा। ) 
( राष्ट्रम्‌) ( में पहाप्र । ( दत्त ) ( स्वाहा ) न्याययुक्तया नात्या | 
( ओजस्चती। ) जितेन्द्रिपा। । ( स्थ ) राष्ट्राः । (राष्ट्रम्‌ ) ( अपुष्म ) 
( दत्त ) ( अपाम्‌) पूर्वोक्नानास्‌ । ( पतिः) पालकः । ( आसि ) ( राष्ट्रदा।) 
( राष्ट्र ) (मे) ( देहि) ( स्वाहा ) मियया घाचा । ( अपाश्रू ) प्राणा- 
नाम्‌। ( पतिः ) रक्षक!) ( असि ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌) ( अमुष्मै ) (देहि) 
(अपाम्‌ ) (गर्भ! ) अन्तहितः। ( झाखे ) (राष्ट्रराः ) (राष्ट्रम्‌ ) ( में ) 
| (देहि) ( स्वाहा ) युक्किपत्या वाचा । ( अपास्‌ ) ( गर्भः ) स्तो योग्य! 
( आसि ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्ध् ) (दाह )॥ ३॥ 


दस । य युयम्रथत। सन्ता राष्ट्रा! स्थ तपुष्प राष्ट दच या यूथ स्वाइ।- 
जस्वतीः सत्यो राष्ट्रदाः स्थ ता पे राष्ट दत्त । या झओजस्बती राष्ट्रदा; स्थ ता 
अपुष्मे राष्ट्र दत्त या यूथ स्वाहा परिदाहिणी राष्ट्रदाः स्थ ता षे राष्ट दत्त । 
या यूयं एरिवाहिणीरापो राष्ट्दाः स्थता अमुष्मै राष्ट हृत्त। यस्स्वं राष्ट्रदा 
अपां पतिरसि सोडपुष्पे राष्ट्र देहि । यस्त्वं स्वाहा राष्ट्रदा अपां -गमोऽसि 
स तवं मे राष्टूं देहि । यस्त्वं राष्ट्रा अपां गर्भास सोऽमुष्म राष्ट देहि ॥३॥ 


 भावषाथ!—य पुरुषा राजानो या राजञ्जियश्च स्पुरताः स्वात्कपाय 
परात्कषसहइन सन।न्पनुष्यान्‌ ।बद्यासु।शत्तायुक्कां्च कुत्वा इाज्यभागिनो 


राज्यसविन्यव स्यु; | न खल्वीष्येया परेषां हानिकरणात्‌ स्वराज्य श्रंशमा- 
कारययुः ॥.२॥ 


| प्रद सभासद! । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यछू ।( में मह्मप्र । (दत्त) (स्वाहा), 


अन्वथः-हे मनुष्या ये यूगमथेतस्सन्तः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थते मे राष्ट |, 


ह 


\ 


RR 


हें बे आप । (अमुष्मे ) उस ब्रह्मचारी वीर पुरुष को | ( राष्ट्रम्‌) राज्य को | ( दुत्त) 


दशषोऽध्यायः ॥ ८४५ 


Q ~ = ~ 

पदाथ!- है गनुष्यो जो तुम लोग । ( अर्थेतः ) श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त 
होते हुए | ( स्वाहा ) सत्य नीति से । ( राष्टूदाः ) राज्य सेवने हारे सभासद्‌ । 
( स्थ ) होव आप लाग | ( में ) मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को | (दत्त ) दीजिये 
जो तुम लोग | ( शर्थतः) पदार्थों को जानते हुए । (राष्ट्राः ) राज्य देने 
वाले । (स्थ ) द्वो वेतुम लोग । ( अमुष्म ) राज्य के रक्षक उस पुरुप को । (र।प्ट्रम्‌ ) 
राज्य को | (दत्त) दीजिये जो तुंम लोग । ( स्वाद्दा) सत्य नीति के साथ । (ओ- 
जस्ती; ) विद्या बढ और पराक्रम से युक्त हुई रानी लाग आप । ( राष्ट्दा: ) 

~ ~ DN ~ ~ 

राज्य देन हारी । (स्थ) ह वे।( में ) मुझे | ( राष्ट्म्‌ ) राज्य को | ( दृत्त ) 
दीजिये । जो आप ढोग | ( थोजस्वती: ) जितमिद्रिय | ( राष्ट्दाः ).राज्य की 
~ त x ५ >> ~ जे ~, 

देने वाली | (स्थ) हैं वे आप लोग | (अमुष्म) विद्या बल ओर पराक्रम से युक्त पुरुष 
को । (राष्ट्रम्‌) राज्य को । ( दत्त ) दीजिये । जो तुम ढोग | ( स्वाहा ) सत्य 
नीति खे । ( परिवाद्विणीः ) अपने समान प्यारी । (राष्ट्दा!) राज्य देने दार) | 
(स्थ) हैं वे जाप ळोग। (भे) यमे । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये | 
जो तुम लोग । ( परिवाहिणी: ) अपने अनुकूल पतियों के साथ प्रसन्न होने 
वाली | ( आप: ) आत्मा के समान प्रिय। ( राष्ट्दा: ) राज्य देने बाली | ( स्थ) 


दीजिये। दे (सभाध्यक्ष) जो आप | (राष्टूदाः) राज्य देने हारे । (भपाम्‌ ) जला- 
शयो के | (पतिः) रक्षर । ( अखि ) हें खो | (मे) मुझे । (स्वाहा) प्रत्य नीति 
के खाथ । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को । ( देदि ) दीजिये । हवे समापति जो आप | 
( स्वाहा ) सत्य बचनो से | ( राष्ट्रदाः ) राज्य देने बाल । ( अपाम्‌) प्राणी 
के । ( पतिः ) रक्षक | (असि ) हैं बे। ( अमुष्यै ) उ प्राणियों के पोषक 
पुरुष को | (राष्ट्म्‌) राज्य को। (देहि) दीजिये। दे वीर पुरुष राजन्‌ जो आप। 
( स्वाहा ) खत्य नीति के खाथ। (राष्ट्दा ) राज्य देने वाले। ( अपाम्‌ ) ख्रनाओं के 
बीच | ( गर्भ: ) गर्भ के समान रक्षित । ( अनि) हैं खो आप। ( मे ). विचारशील 
मुझे। (राष्ट्रम्‌) राज्य को (देहि) दीजिये। हे राजन्‌ जो आप | ( राष्ट्रदाः) राष्य देने 
हारे। ( अपाम्‌) अजायो के बिषय । ( गर्भः ) स्तुति के योग्य | ( साबि ) हैं 
सो थाप। (अमुषौ) उ प्रशांत पुरुष को । राष्ट्र) राज्य को । (देहि) दीजिये ॥ ३ 


८४६ `  यझजुर्बेदभाष्ये- र 


भावाथः- जा राज्य क आधकारा पुरुष आर उनकी ख्यां हा उन का 
चाहिये कि अपनी उन्नति क ।छ्यं दूरा की उन्नतिको सहद क ख़ब मनुष्या क 
को राज्य के योग्य करें | ओर आप भौ 'चक्रवता राज्य का भाग कया कर |. | 
ऐसा म हो कि इंप्या खे दूसरों की हानि कर के अपने राज्य का अङ्ग कर ॥ ३ ॥ 


सुय्पैत्वचस इत्पस्थ वर्ण ऋषिः । सूय्पादयां सत्ाक्ता दवता! 
पूर्धस्प जगती छन्द्‌ः। निषादः स्वर! । सूर्पेचचस इति बितीयस्प | हू... 
स्वराट पड़क्तिश्छुन्द। । पञ्चम; स्वरः। व्रजाचेत हाले तृतापस्प 
शविष्ठा इति चतुधस्प च स्वराद्‌ विक्ृतिरछन्द।। मध्यम; स्वर! । 
्रजचितस्थत्यस्य स्वराट्‌ खक तिर्छन्दः। गान्धारः स्वर; । «५, 
शक्करीस्थेत्यस्य भुरिगाकृतिशछन्द । पंचम! स्वर! | 
मघुमतीरित्पस्य सुरेक त्रिष्टुप्‌ छन्द; । घेवत। स्वरः ॥ 
नककी 


मनुष्या। कीटशा भूत्षा कस्मे करने कि कि प्रदद्युरित्याह ॥ 


मनुष्यों को फैषा २ क लिये क्या २ देना चाहिय यह वि०॥ 


_ सय्येत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र म दत्त साहा | 
मर्यत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त स्यव- | ॐ _- 
चंसस्थ राष्टूदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहा मूयेवचसस्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ दत्त मान्दास्थ राष्ट्दा गा 
ष्टरम्मे दत्त स्वाहा मान्दास्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मे 
दत्त व्रजक्षितस्थ राष्ट्दा राष्ट में दत्त स्वाहां 
व्रजक्षितस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त वाशांस्थ 
राष्ट्दा राष्ट्म्मे दत्त स्वाहा वाशांस्थ राष्ट्दा | .. 


Rs 
५ कक 
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| 


दशपाऽध्यायः ॥ ८४७ 


राष्ट्रममुष्म दच शावह्धास्थ राष्ट्दा राष्ट्र म 


दत्त स्वाहा शविष्ठास्थ राष्टदा राष्ट्रममुष्में दत्त 
शकंरीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त स्वाहा शकरीस्थ 
राष्ठ्दा राष्टुममुष्मे दत्त जनभृतंस्थ राष्ट्दा 
राष्ट्रम्मे दत्त स्वाहा जनभ्ृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
ममुष्मे दत्त विश्वमृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं म दत्त 
स्वाहा विश्वम॒तंस्थ राष्ट्रदा गष्टममुष्मे दत्तापः 
स्वराजंस्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मे दत्त। मधुमतीमधु- 


मतीमिः एच्यन्ताम्महिं क्षत्र क्षत्रियांय वन्वाना 


अनांधृष्टाः सादत सहाजसा माह क्षत्र क्षात्रयाय 
दवता: ॥ ४॥ | 


सयस्वचसइात सूयऽस्वचसः । स्थ । राष्ट्रदाइतं राष्ट्र 


ऽदः । राष्ट्रम्‌ । मे । ठत्त । स्वाहा | सूयतचसइात सूय>व 


वत्तः | स्थ । राष्ट्रदाइति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । असुष्म । 
ठत्त । सपवचसइति सूय$वचत्तः । स्थ। राष्ट्रदाहात राष्ट्र 
दाः । राष्ट्म्‌ । मे । दत्त । स्वाहा । सूयवचसहात सूयञ्व | 
चः ! स्थ । राष्ट्दाइति राष्ट्रदाः। राष्ट्रप। अमुष्म । दत्त |. 


मान्दा: । श्थ। राष्ट्रदाइति राष्ट्रदाः । राष्ट्रप । म । दत्त | 
हा मी बे 0 SR का न 7, 


ह. राष्ट्मू । 
मुष्म । ट्त । त्रजाचतद्वात त्रजञाचतः । स्थ॒ । राष्ट्रदाइ 
ति राष्ट्राः । राष्ट्रपू । में दत्त । स्वाहा | घजचितडाते 
ब्रजच्चितः । स्थ॒ । राष्टरदाइति राष्ट्रश्‍दा, । राव्टय्‌। अम | 
के । दत्त। वाशाः । श्थ । राष्टरदाइति राष्ट$दा; । राष्टरध। | `> 
में । दत्त । स्वाहा | वा्शा; । श्थ । राष्ट्रदाइतिं राष्टुऽदाः। 
गाष्टप्‌ । अप्रष्म । दत्त । शावेष्टा: । स्थ । राष्ट्रदाहात रा. 
ष्ट्दाः । राष्ट्रम्‌ । म । ठत्त। स्वाहा । शुविष्ठा:। स्थ॒ । राष्ट्‌ 
दाइतिं राष्टुऽद्राः । राष्ट्रप्‌ । अमुष्मे । दत्त । शुक्करी:। स्थ॒ । 
राष्टदाइति राष्ट्रऽदाः। राष्टम्‌ । से दत्त । स्त्राहा।  शुकरी: 
स्थ । राष्ट्रदाइति राष्ट्‌इदाः । राष्टरम्‌। अमुष्मे । दत्त । | 
'जनभूतइति जनऽभृतः । श्य । राष्ट्रदाइति राष्टूदाः । रा. 
ष्ट्रम्‌ । मे । दत्त । स्वाहा । जनभृतइतिं जनऽभ्रतः। श्थ । रा- | 
ष्ट्रदाई ति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । अमुष्ने। दत्त! विश्वभ्तइविं 
विश्‍व भत: । स्थ । राष्ट्रदाइति राष्ट्र दा: । राष्ट्रम्‌ । से । 
' दत्त । स्वाहा । विशवभत इतिं विश्वभर्तः । स्थ । राष्टदा- 
हात राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम। अमुष्म । दत्त । आपः । स्वराज- 
| हात स्वऽराजः। स्थ। राष्ट्रदा हात राष्ट्रदा; राष्ट्रम्‌। अमु- | | 
' ष्म । दत्त। मघमतारात मधुञ्मता; । मधमताभारात 


मधु$मती मि! । पच्यन्ताम्‌ । महिं । चात्रम्‌ । चत्रियाय। | ˆ 
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| 
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|] 
है - 


| ऽध्यायः ॥ 


J 


वन्वानाः । अनाधृष्टाः। लीदत । सहोजसइति सह श्रोजसः । 
माह । च॒त्रस्‌ । चनरिंयाय । दघतीः ॥ ४ 8 


पदार्थः =-( सूर्यत्वचसः ) सूर्यस्य त्वचः संवार इब त्वचो येषान्ते । 
(स्थ) भवथ । ( रष्ट्दाः) ( राष्ट्रम्‌) (मे) ( दत्त ) ( स्वाहा ) 
( सूयस्रचस्तत) ( रथ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट ) ( अमुष्मै ) 
(दत्त) (सूयबचसः) सूयस्य प्रकाश इव वर्चा विद्याध्ययने येषांते । 
(स्थ) ( राष्ट्रदाः ) (राष्ट्मू) ( में ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) 
( सूर्वन॑छ।) (स्थ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्म्‌) ( अमुष्मे ) ( दत्त ) 
(पान्दाः ) थे जनान्‌ मन्द यन्त्यानन्द्थान्त त एव मान्दा; । ( र्थ) ( रा- 
प्टूदा। ) (राष्ट्रमू ) ( मे ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( मान्दाः ) 
(स्थ) ( बष्ट्दा! ) (राष्ट्म ) ( अपुष्पे ) ( दत्त ) ( त्रजक्षि- 
त; ) व्रज न्‌ गवा स्थत्यथानू देशांन फियान्व निवासर्यान्त त। ( स्थ) 
( राष्ट्दा! ) ( राष्ट्म्‌ ) (मे) (दत्त) (स्वाहा ) ( व्रजान्चित। ) ( स्थ ) 
( राष्ट्दाः) ( राष्ट्रपू ) (पुष्प) (दत्त ) ( वाशाः ) य॒ छ- 
शान्ति कामयन्ते ते । ( स्थ) ( राष्ट्दाः ) ( रष्ट्रम्‌) (से) (दत्त) 
(स्वाहा) ( वाशाः ) (स्थ) (राष्ट्रदाः) ( राष्ट्र ) ( अपुष्पः) 
( दत्त ) ( शविष्ठा। ) अतिशयेन दलबन्त।। ( स्थ॒) ( राष्ट्र; ) 
(राष्ट्रमु) (मे) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( शविष्ठाः ) ( स्थ ) 
( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रधू ) ( अमुष्मै) (दत्त) ( शक्षरी। ) शह्किपत्यः | 
( स्थ ) (राष्ट्रदाः ) (राष्ट्र ) (मे ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) 
( शक्करा। ) (स्थ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्स्‌ ) ( अम्ुष्पं ) (दय, (जनभृतः) 
ये जनान्‌ ।बञ्नादे त। (स्थ) ( राष्ददा; ) ( राष्ट्रस्‌ ) (मे) ( दत्त) 
(स्वाहा ) ( जनमृतः ) (स्थ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्मू ) ( अपुष्पं ) ( दत्त ) 
( विश्वभूतः ) ये बिश्व विश्वति ते । ( स्थ) (राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्पू' ) 
(बे) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( विशश्वतः) ( स्थ ) ( राष्ट्रदा; ) 
( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्मे ) (दत्त ) ( आपः ) सकलबिद्याधव्यापिनः । 
। (स्वराजः ) ये स्वं राजन्ते ते। (स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्र ) ( अमुष्णै ) 


१०७ 


हि १० यज्ञवद्‌ भ।ष्य- 


( दत्त ) ( मधुमती ) गधुरादिशुणयुक्का ओषध्य;। ( गधुषतीभिः ) 
पधुरादिगु एयुक्राभिवेघन्तादिभिऋतुमिः । ( पृच्यन्ताम्‌ ) परिषच्यन्तामू | 
( महि ) पहत्पूज्ये । ( चत्रस्‌ ) क्षत्रियाणां राज्यम्र्‌ । (क्षात्रयाय ) 
तत्रस्य एत्राय । ( बन्बानाः ) याचबाना। । (अनाध्ृष्टा! ) शज्रुभिर षिता; । 
( सीदत ) ( सहोजस। ) ओजप्ला बलब सह बत्तमाना! । ( माहि ) (क्तत्रशर) 
( क्षत्रियाय ) ( दवी! ) घरपाणा: || ४॥ 


झन्वए/--है राजपुरुषा यता यूय सूय्यत्वचस, सन्त? स्वाहा 
राष्ट्दास्थ! तस्पान्म राष्ट्‌ दत्त । यत। सूय्यतबंचसः सन्त यूय राष्ट्दास्थ 
तस्पादमृष्पे राष्ट दत्त । यतो ययं सूय्यदचेसः सन्त! स्वाहा राष्ट्दास्प 
तस्मान्मे राष्ट दत्त । यतो यूयं सूय्यवचसो राष्ट्दास्थ तस्पादमुष्मे राष्ट 
दत्त । यदो यूयं व्रजाक्षितः सन्तः स्वाहा र।््दास्थ तस्पान्मे राष्ट्र 
दत्त । यतो यूषं व्रजक्तितः सन्तो राष्ट्दास्थ तस्मादषुष्षे र।एं दच्च । 


° 


यवो यूयं वाशाः सन्तः स्वाहा राप्ट्दास्थ तस्मान्मे राष्ट द्त । यतो गूर्थ 
बाशा राष्ट्दास्थ तस्पादमुष्मे राष्ट दत्त । यत्तो यूयं शविष्ठःः सन्त; स्वाह 
राष्ट्रदास्थ तस्मास्थे राष्ट दत्त । यतो यूयं शावेष्ठा राष्ट्रदास्थ तस्माद- 
छु५ राष्ट दत्त | यद्या यूयं शक्कर; सत्यः स्वाहा राष्टूदास्य तस्मान्मे राष्ट 
दत्त । यतो ययं शङ्करी राष्ट्दास्थ तस्पादमुष्पे राष्ट दक्ष | यत्तो यूयं जन- 
शृतः सन्तः स्वाहा राष्ट्दास्थ सस्मान्मे राष्ट दत्त । यतो यूथं जनभतो 
राष्ट्दास्य तस्प्नादमुष्म राष्ट्र दत्त यतो यूय बिश्वभृतः सन्त; स्वाहा र।ष्ट्‌ः 
'दास्थ तस्मान्म राष्ट्र दत्त यती यूय बिश्वभूतो राष्ट्दास्थ तस्माद्मुष्पे राष्ट्र 

दत्त यतो यूयमाप! स्वराजः सन्तो राषट्रदास्थ तस्मान्मे रा४ दत्त । थतो यूय 
| पापः स्वराणर्थ तस्पादमुष्प राष्ट दत्त हे सञ्जना} खया युष्प्राभ 
ज्ञात्रयाय माइ चत्र बन्धाना; सहाजस; क्षत्रियाय महि चत्रै दधतीरनाघुष्टा 
मेड मत मउुपता।म; सुखानि पृच्यन्ताम्रु | हे सञ्जना; पुरुषा यूयबीदशी; 
।खय। सीदत माप्चुत ॥ ४ ॥ 


भावाथ:--हे छौपुरुपा ये मनुष्याः सूय्यबन्न्यायभकाशका: सूईइव 
वियादे पक; सवपामानन्दप्रदा गवादिपशुरक्तका। शुभगुणे। कमनीया 


| 
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| धलचन्त! स्बसद्ृशस्रियः वश्वस्भरा। स्त्राधाना! सन्ति तऽन्यभ्या राज्य 


दतु सावतु च शकटुवान्त नतर शात यूप पवजानात॥ ४॥ 


पदाथः दे राजपुरुषो तुम लोग । ( सूय्यैत्वचसः ) सूर्य के समान 

अपन न्याय प्रकारा ख खच तज को ढांकने वाले होते हुए | (स्थाद्दा ) सत्य 

र न्याय क साथ । ( राष्ट्रदाः ) राज्य देने हारे | ( स्थ ) हा इसलिये । (म) 
क सुक । ( राष्ट्म्‌ ) राज्य को | (दत्त ) दीजिये | हे मनुष्यो जिस करण | 
| ( सूयत्वचस्र: ) सुय्यप्रकाश के समान विद्या पढ्न वाले होत हुए तुम लोग । 
( राष्ट्रदाः ) राज्य देने इ।रे ॥(स्थ ) हो इसलिये । ( अमुष्ये ) उस विद्या 
म सूयवत्‌ प्रकाशमान पुरुष क लिये। ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को । ( दत्त ) दीजिये । 
'वद्ठ'न्‌ मलुष्या । ( सूयवचस्: ) सूत्र के समान तजधारी होते हुए तुम लाग | 

( स्दाहा ) सत्य वाणी खे | ( राष्टदा ) राज्यदाता | (स्थ) हो इस कारण | 
(म) तजल्ती सुझ | ( राष्ट्रमू ) राज्य को | ( दत्त) दीजिये जिस कारण | 
( सूयवचस! ) स॒थ्य के समान प्रकाशमान दात हुए आप लाग | ( राष्टदा! ) 
राज्य दुनह्वार । (स्थ) हा इसलिये | (.भमुष्मे ) उस प्रकाशमान पुरुष 
क ।ळयं । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य का | ( दत्त ) दे।जय । जिक कारण | (मान्दा;) 


he 


E. मघुष्या का आनन्द देने हारे होत हुए आप लोग । ( साहा ) सत्य वचनो के 
कक साथ । ( राष्ट्राः ) राज्य देने वाळे | ( स्थ ) दा इसलिये । (मे) आनन्द 
“200 4 कुन हार सुझ । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को | ( दत्त ) ६।जयं ज़िश्नलिये आप लोग | 


( मान्दा; ) प्राणियों को सुख दुनं वाल हाक | .( राष्टदा ) राज्यदाता | 
( स्थ) ६; इसलिये । ( अमुष्मै ) उस सुखदाता जन को | ( राष्ट्रम्‌ ) राजप 
का | ( दत्त ) दीजिये | जिस कारण भाप ढोग । ( न्रजञाक्ततः ) गो आदि 
पशु क स्थाना का बसात हुए | (स्वाहा) सत्य क्रियाओं के साहत | 
( शष्टूदाः ). राज्यदाता । ( स्थ ) ६ इसलिये | (म ) पशुरक्षर सुझे । ` 
| शष्ट्रम्‌ ) राज्य को | ( दत्त ) दीजिये | जिस कारण आप लाग | (ब्रजान्तेतः) 
| स्थान था द्‌ स पशुओं के रक्षक होते हए । ( राष्ट्दाः ) राज्य देने हार । 
| (स्थ) ६ इस से | ( अमुष्मै ) उस गो आदि पशुं के रक्षक पुरुष के 


| लिय राज्य को | (दत्त) दीजिय। जिल्ललिये आप ढोग | ( वाशा: ) कामना 
गीति से । ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता । ( स्थ ) हैं 


f | करते हुए | ( स्वाहा ) सत्य नी! 


८६४२ यज्ुबेद भाष्ये- 


इसलिये । (मे ) इच्छायुक्त मुझे । ( राष्ट्म्‌ ) राज्य का । ( दत्त) दीजिये | 
जि कारण आप लोग । ( वाशः ) इच्छायुक्त होते हुए | ( राष्ट्रदाः ) राज्य 
देने वाले । (स्थ ) हें इसलिये । ( अमुष्मै ) उस इच्छायुक्त पुरुष छे लिये । 
( राष्टम्‌ ) राज्य का | (दत्त) दीजिये | जिख कारण आप लाग | 
( शविष्ठा; ) अत्यन्त बल वाल हाते हुए | ( स्वाहा ) छत्य पुरुषार्थ खे | 
( राष्ट्दा: ) राज्यदाता । ( स्थ ) इ इस कारण । (म) बलवान्‌ झुझ। 
( राष्टम्‌ ) राज्य को | ( दत्त ) दाजिय । जिस कारला आप लोग । (शविष्ठ: ) 
अति पराक्रमी | ( राष्ट्दाः ) राज्यदाता । (स्थ) ६ इस कारण । (असुष्म) 
उस अति पराक्रमी जन के लिये । ( शष्ट्म्‌) राज्यको । (दत्त ) दाजय । 
हे राणी लोगो जिखलिये आप । ( शाकरीः ) खामथ्य वाढा होती हुई । 
( स्वाहा ) सत्य पुरुषार्थ ( राष्ट्रदाः ) राज्य दने हारी । (स्थ) ६ इस- 
लिय । ( मे ) सागथ्यवानू मुझे । ( रष्ट्रम्‌ ) राज्य छा | ( दत्त) दाजय । 
जिस कारण आप | ( शक्ररीः ) सामथ्ययुक्त | ( राष्ट्दाः ) राज्य दुन वाला | 
(य ) हैं इस कारण । ( असुष्मे ) उस सामथ्येयुक्त पुरुष के लिये । (राष्टूम्‌ ) 
| राज्य को । ( दत्त ) दीजिये | जिसालिये आप लोग । ( जनभृतः ) श्रेष्ठ मनुष्यों 
का पोषण करने हारी होती हुई । (स्वाहा) सत्य कमा के खाथ। (राष्ट्रदा:) राज्य 
देने वाढी ( स्थ) हैं इसलिये । ( में ) श्रेष्ठगुणयुक्त मुझे । (राष्ट्म्‌) राज्य को। 
( दत्त ) दीजिये । जिस्रलिये झाप । ( जनभूतः ) खज्जनों को धारण करने 
हारी । ( राष्ट्दा; ) राज्यदाता | ( रथ ) दें इसलिये । ( अधुष्मे ) उस सत्य- 
प्रिय पुरुष के लिये । ( राष्ट्मू ) राज्य को । ( दत्त ) दीजिये | हे सभाध्यक्षादि 
राजपुरुषो ! जिम्नाळिये झाप लोग । ( विशवभूत; ) खब संसार का पोषण कर- 
ने बाले द्वोते हुए । ( स्वाद्दा ) सत्य वाणी के साथ । ( राष्ट्दा: ) राज्य देने 
हारे | ( स्थ ) दें इसलिये | (मे) संब के पोषक मुझे । ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य 
को | ( दत्त ) दीजिये । जिम्नत्रिये आप लोग | ( विशवश्रूतः ) विश्व को 
धारण करने हारे | ( राष्ट्रदाः ) ` राख्यदाता । ( स्थ ) हैं इसडिये | 
( अमुष्मे ) उस धारण करने हारे मनुष्य के लिये | ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को | 
( दत्त ) दीजिय जिघ कारण भाप लाग | ( आप; ) खब विद्या और धर्म 
बिषय में व्याप्त वालं इते हुए | ( स्वाहा ) सत्य क्रिया खे । ( राष्ट्रदा; ) 
राज्य देने हारे । (स्थ) हैं इस कारण । (भे) शुभ गुणों में व्याप्त मुके । 


अअ oD 


2० न 


18, कवी न सस 
; 


| 
A 


PR 482०००२० :”-५ 


वाले स्वाधीन हे वेदी ओरा के लिये रा 


दशमोऽध्यायः ॥ ८५३ 


( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को । ( दत्त ) दीजिये । जिसलिये 'आप लोग | ( आप; ) 
सत्र विद्या और घर्म माग को ज.नने हारे | (स्वराज: ) आप से आप दी 
प्रकाशमान | ( राष्ट्द': ) राज््दाता । ( स्थ) हैं इसलिये । ( अपुष्मे ) 
उस धर्मज्ञ परुष कू लिय | ( राष्टम्‌ ) राज्य को । ( दत्तः) दीजिये । दे खञ्ज 
स्ञी छोगो भाप को चाहिये कि । ( क्षत्रियाय ) रःजपूसों क लिय । ( महि) 
बढ़े पूजा के योग्य । (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियों के राज्य को । (वन्वन: ) चाहती 
हुई । ( सद्दौजस: ) बळ पराक्रम के सहित व्तेम।न | ( क्षत्रियाय ) राजपूतों 
के लिये | ( महि ) बढ़े । ( क्षत्रम्‌.) राज को | (दघती; ) धारण करती हुईं | 
( अनाधृष्टाः ) शत्रुआ के वश म न आन वली । ( मधुवत्ता; ) मधुर आइ 
रख वाली ओषधी | ( मधुमतीभिः ) मधुरादगुणयुक्त वसन्त आदि ऋतुओं 
- स सुखा का | ( पृच्यन्ताम्‌ ) सिद्ध कया कर्‌ | दै खऊंजन पुरुषों तुम लग इस 
प्रकार की स्त्रिया को | ( खोदत ) प्राप्त होशी ॥ ४॥ 


RR 


> 2606: । छु | 
भावाथः--हे. खा पुरुषो जो सूर्य्यं के स्मान न्याय भोर विद्या का प्रका- 


श कर सब को आनन्द देने गो आदि पशुध्षों की रक्षा करने शुभ गुणों स 


शोभायमान बलवान्‌ अपने तुल्य ख्रियो से विवाइ और संसार का पोषण करने 
य 


~ TAS 


दच आर आप सवन करन का ससथ 


सोमस्पेत्यस्य वरुण ऋषि) | अग्न्याद्यो मत्रोक्ता देवता; । 
शरिश्श्चतिइछन्द्ः । ऋष मः स्वरः ॥ 


र ७. AC ७ ७ ७ 
राजन्येराप्तराज्ञामेवाउनु कर ण काय नतरेषां क्षुद्राद्वाय- 
लुब्धान्यायाजितन्द्रियाणा मित्यु ० ॥ 
राजा लोगों को चाहिये कि सत्यवादी.धमत्मा राजाओं के समान अपने 


चर पे 


सब काम करें ओर चुद्राशय, लोभी, अन्यायी, तथा लपटी क॑ तुल्य 


कदापि न हाँ इस० ॥ 
आलला करा 


TTT रका यित 


८४७४७ « यजुर्वेद भाष्ये- 


समस्य [तवाषरास तदव म तत्व श्याल । 
अज्नय स्ता सामाय स्वाहा सावन स्ताहा स 


स्पत्य स्वाहां पष्णे स्वाह दढस्पतय स्वे हेन्द्र 


य स्वाहा घ.षाय साहा इहाकय धशःय 
सवाह भगाय स्ााहाय्यन्गा स्वाहा ॥ ५ ॥ 


Nr 
५५ र 


सोम॑स्य । ल्विषि! । असि । तवेत्रेति तब इद । मे। 
लिपि: । भूयात्‌ । अग्नये । स्वाह । सोग्ाय । स्वाहा । | 
वन्न । स्वाहा । सररश्वत्ये । स्वाहा पष्णे। स्वाइ/ । बहस्प्दये। | 
स्वाहा | इन्द्राय | स्वाहा | घषाप । स्वाहा । श्लोकाय । | 


स्वाहा | अ७शाय । स्वाहा । भगाय । स्वाहा । अय्यस्ण॥ 
स्वाहा ॥५॥ 


पदाथः ( सास्य ) ऐश्वय्येस्य । ( तिषि। ) ज्योति! | ( असि ) 
( तब ) यथाभवतरतथा । ( भे ) मम । ( त्विषिः ) विज्ञानप्रकाश} 
( भूयात्‌ ) ( अनये ) विद्युदादये । ( साह ) सत्यत्र क्‌प्रियाचरणयुक्का | | 
बिद्या । ( सांपाय ) औषध विज्ञानाय । ( स्वाहा ) वयकपुरुषाथ।वद्या | । 
(साबित ) घूस्यविज्ञानाय । ( स्वाहा ) ज्योतिर्बिद्या । ( सरस्वत्ये ) बेदार्थ- | 
प्वशक्षाबज्ञा,पक्राय वाचे | ( स्वाहा ) न्याकरणायङ्गाबिद्या । (पूष्ण) प्राण । 
00 0 । ( स्वाहा ) योगव्यवहरविदया । (वुदस्पतये) बहता प्रकृत्या- | 
दनां पत्युरीश्वरस्य बिज्ञानाय | ( साहा ) अह्माबद्या । ( इन्द्राय ) इन्द्र 
010 व पाप | ( स्वाहां ) निबेकषविधा । (घोषाय ) सत्मिय 
भाषणादयुक्राय बाण्य | (स्वाहा ) तथ्योपदेशे वक्‍तत्वविद्या | ( इलोकाय ) 
= । (साहा ) ष । (स्वाहा ) तत्वका- | 


>“. 
| ERR कक का 
शा 


दशमाऽध्यायः | टप५ 


MIN i i MNS मा 
| व्यशास्नादाबद्य। | ( अशाय )'परषाणबावगमाय । (स्वा । सच्पपदाई- 
| विद्या । ( भगाय ) एश्वयांय । ( खादा ) पुरुषार्थावद्या | ( अर्यञ्णे ) 
| स्यायाधाशरबाय । ( स्वाहा ) राजनी हिविद्या ॥ ५ ॥ 


अन्वघः--हे राजन्यथा स्वं सोमस्य स्विपिरसि तथाइमऽपि थवेयमू | 
| यतस्तव मे त्विविभूषाद्यया भबताग्तये स्वाहा सोमाय .चाहा रूबित्र 
हक | स्वाहा सरस्वत्य स्वाहा पूष्ण स्वाइ। बुदस्पतय स्वाहन्द्राय स्वाइा घाषाय 
| स्वाहा श्लोकाय स्वाहांउशाय स्वाइ। भगाय रहहाउय्येम्णे च स्वाहा गद्य 
| तथा मयापि शृद्यते ॥ ५ ॥ 

आवाथः- पहुष्यारदपाशासत्वर्य यथा5 5हातां राज्ञा शुमगुणस्वभावा! 
| सान्त तथव ना थूयासुरोति॥ ४ ॥ 


पदाथे1--हे राजन्‌ जैसे आप | ( सोमस्य ) ऐेश्वर्य्य के । ( स्त्रिषिः ) 
| प्रकाश करने दारे । ( अक्षि ) दें बेला में भी होङ जिस | ( तवेब ) आप 
के समान । | ( में मेरा । ( त्विषि: ) बिद्याओं का प्रकाश होवे अध शाप ने. 
| ( अग्नये ) बिजुली आदि के लिये | ( स्त्राइ। ) सत्य वाणी ओर पियाचरण- 
0 युक्त विद्या | ( खोमाय ) अपवि जानने के ढिय | ( स्वा) वेद्यक की पुरु- 
| पार्थयुक्क विद्या | ( सवित्रे ) सूय्ये को समझने के लिय । (स्वाहा ) भूगोल 
वद्या । ( सरस्वत्य ) वंदा का अथ आर अच्छी शिक्षा जानने वाली वाणी ळे 
| लिये । ( स्वाहा ) व्याकरणादि वेदो के अंगों का ज्ञान । ( पूष्ण ) प्राण तथः 
पशुओं की रक्षा क लिये ) ( स्वाहा ) यांग शार व्याकरण की वेद्या | ( वृइ- 
| स्पतये ) बढ़े प्रकृति आदि के पति इश्वर को जानने के लिये । ( स्वाह्वा ) ब्रह्म 
| ।बद्या । (इन्द्राय ) इन्द्र्यो के स्वामी जीवात्मा के लिये । ( स्वाहा ) विचार- 
विद्या | ( घाषाय ) सत्य आर प्रिय भाषण खे युक्त वाणा क [लय | ( स्वाहा ) 
सत्य उपदश आर व्याख्यान दून का विद्या । ( श्लोकाय ) तत्वज्ञान का साधक 
शाख श्रष्ठ काव्य गद्य आर पद्य आदे छन्द रचना क लिये । ( स्वाहा ) छ 
आर शुभसूल काव्य शास्र आद्‌ का ।वद्या | ( अशाय ) परम।णुअ। क समभन 


के लियं । ( स्वाहा ) सूद्रम पदार्थों का ज्ञान । ( भगाय ) ऐश्वय्य के (लिये । 
र 


८४६ यजुचद माष्प- 


ना होने लिग। (लाव 20 AN 
स्वाहा ) पुरुषःधज्ञान । ( अव्यम्ण ) न्यायःच।श नळ ।लय । (स्वाहा | 
हण करते दे वेप्रे सुझ भी करना अवश्य हूँ ॥ ९ ॥ 


राजनीति समभा का प्र 
आवाधथ!--मलुष्या का पघा अशाला ( इच्छा) करन चाहिये दि 
x 


उ उत्यवादी पात्या राजा लोगो के गुण कम स्वभाव दत ३, नस ही इम 


लागों के भी होव ॥ ५ ॥ 


पचिन्रस्थ इत्यस्य चरूणऋषि! । झापो देदताः। स्वराडन्ञःत्मी 
बहती छन्द | मध्यम! स्वरः ॥ 


चथा कमारा ब्रह्मचर्थेण बिद्या गृह्णी युस्तथेव 
कुसायोऽपि पठेयुरित्याह ॥ 


x 
जैसे कुमार पुरुष ब्रह्मचय्ये खे विद्या प्रहण कर बसे कन्या आ कर इख०॥ 


वित्रे स्थो वेष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवउत्पुना- 
ग्यच्छिद्रेश पवित्रेण सूर्यस्य रसाः । आनि" 
ष्टमसि वाचो बन्धुस्तपाजाः सोमस्य ढात्रमासे 
स्वाहा राजस्व: ॥ ६ ॥ 
पवित्रइति पवित्रे । स्थः । वेष्णव्यो । खबितुः । वः । 
प्रसवइतिं प्रऽसवे । उत्‌ । पुनामि। अच्छिद्रण । पवित्रेण । | 


भृष्टम्‌ । आसि। वाचः। बन्धु:। तपोजाइाते तप:5जा;। सोमस्य 
दात्रम । अलि । स्वाह! । राजस्वइति राजऽस्वः ॥६॥ | 


पदाथ!--( पवित्रे) शुद्धाचरणे । ( स्थः ) स्याताम्‌ । ( वेष्णव्यो ) | | 
सकलविद्यासु शिक्षा शु भगुणस्व भाषव्यापिनो । ( सबितु;) सकलजगत्मस- | | 
किननन दी 00 आआआानगागगगगागगणगममणणणणिणिणणिर 


दशाम्रोऽध्यायः ॥ र ८ 


oY ANA 


बिठुरीश्वरस्य । (वः ) युष्मान्‌ ब्रह्मचारिणो ब्रह्मवारिणीरविद्यःथिंनी! 
कम रिकाः। (भने ) प्रशूत5र्मिन्‌ जगि । ( उत्‌ ) उत्कृष्टतया । ( पुनाति ) 
पवित्री करोमि । ( अच्विद्रेश ) अविच्छिन्नेन निरन्तरेण । ( पवित्रेण ) 
विद्यसुशिक्षानितेद्धियत्वबह्म चयादि भिः पवित्रीकारकेण व्यबहारेण । 
( सुय्यंस्य ) अर्कस्य । ( ररिमभिः ) किरणैरिव ( झनिश्ष्ठ ) नित्यं भएँ 
पातिराहितमाचरिबबान्‌1 (आसे) (वाच! ) वेदबाण्या;। (बन्धु; ) भ्राता । 
( तपोजा!) ब्रह्मच यीदितपस्ा जातः । ( सोमस्य ) ओषधिगणस्य । ( दात्रम्‌) 
दाति रोगान्‌ येन तद्वान्‌ । ( आसे ) ( स्वाहा ) सत्याक्रेयया । ( राजस्व। ) 


राजरीरप्रसबिका। ॥ ६ ॥| 


नए 
A 


य!--हे सभेश राजन्‌ यतरत्व॑ घाचो निभृष्टं बन्धुरासि सोमस्य 
दात्र तपोजा आखि । तवाज्ञया सवितुः प्रसवे षेष्णव्यौ पवित्रे स्थः । हे 
अध्यापिकपरिचारिका अध्येज्यश्ष स्त्रिया यथाह सवितुः रसे सूर्य्यस्य 
ररिमाभिरिवा च्ञिद्रेण पबित्रेण व उत्पुनामि तथ यूय स्वाहा राजस्वो भवत ॥६॥ 

भावार्थ:--अम्र॒बाचकलु०-हे राजादयो राजपुरुषा. यूयमस्मिन्‌ 
जगति यथा कुमाराध्यापने सञ्जना . नियुष्यम्वे तथा पवित्रविद्यापरी- 
| रियः कन्पानामध्यापने निधुगध्वपू । यत एत इमाश्च विद्यासु- 
शिक्षा; माप्य युवत्यः सत्य! स्वसहरी। मियेवरे! इुरुपेः सह स्वयवर विवाह 
कत्वा वारपुरुषान्‌ जनयेयू; ॥ ६ ॥ ड 


2 41 
~ 


पदार्था--हे सभापति राजपुद्धष जिस लिये झाप । ( वाचं: ) वेदवाणी 
के | ( अनिश्ष्टम्‌ ) भृष्टतारद्वित आचरण [किये । (बन्धु: ) भाई | ( आथे ) हैं। 
( सोमस्य ) भोषधियों के काटने वाले । ( तपोजाः ) ब्रह्मचय्योदि तप से प्राथेद्ध । 
( भात्रि ) हैं आप की आज्ञा खे । ( सावेतु, ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करन हारे 
ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में | ( वेष्णञ्यो ) घब विद्या अच्छी शिक्षा 
शुभ गुण कर्ष भोर स्वभाव में व्यापनशील और । (पवित्रे) शुद्ध आचरणवाज्ञी | 
( स्थः ) तुम दोनों हो । दे पढ़ाने परीक्षा करने ओर पढ़ने हारी खत्री लोगो में 
( खवितुः ) ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये इस जगत्‌ में | ( सूय्येस्य ) सूर्य 
की । ( रश्मिसि: ) किरणों के समान | ( अच्छिद्रेण ) छेदरह्दित । (पबित्रेण ) 


"बक ना 2 यी, ७८ 


SS पटाका ककः | 
८५८ यजर्वेदमाष्ये ' | 
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~ 


बिद्या अच्छी शिक्षा धर्मज्ञान जितेन्द्रियता और ब्रह्मचंय्ये आदि करके पबित्र 
किये हए स्र । (व: ) तुम लोगों को | ( छत्पुनाम ) अच्छे प्रकार पबित्र 

| करता हूं तुम लाग । ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ख | ( राजस्व; ) राजाओं में बीरों 
का उत्पन्न करन वाळा हा ॥ ६॥ 


6 त ७ 
मावाथे!--इस मंत्र में वाचकलु० । हे राजा आदि पुरुषो! तुम छोग इस 
जगत्‌ में कन्याओं को पढ़ाने के लिये शुद्धविद्या की परीक्षा करने वाली खी 


Se ~ _ ~ 79 ५ > [a भड ९० ~ ड 
।गा का नियुक्त करा | जस सं य कन्या छाग विद्या =।र (राक्षा का प्राप्त 
हा क जवान हुए प्रयवर पुरुष क साथ स्वयवर [ववाह करक वार पुरुषा का 
उत्पन्न कर || ६ ॥ 


सधमाद इत्यस्य वरुण ऋषि! | वरुणो देवता | विराडार्थी 
ब्रिड्डुप्छन्दः । घैधत; स्वर! ॥ 


_ राज्ञामिदप्तावद्दयकं घत्खर्वस्याः प्रजाया! स्थकुखस्य चापत्यानि 
ब्रह्मचय्यण विद्यासुशिज्षाग्वितानि काय्योर्णीत्याह ॥ 


राजाओं को यह अवश्य चाहिये कि सब प्रजा ओर अपने कुछ के बालकों 
को ब्रह्मचय्ये के साथ विद्या और सुशिक्षायुक्त करे यद्द० ॥ | 
मघमादो बम्निनीराप एता अनाधुष्टाअ- | ४ 
पर्या वसानाः । पस्त्यास चक्रे वसंशः सघस्थ' | | 
मपा७।शशुमातृतमास्वन्तः ॥ ७॥ | 


सघमादइति सघऽमादः । द्म्निनीः । आपः | एताः। | | 
अना उटा; । अप॒म्यः । वसानाः । पश्त्यासु । चक्रे । वरणः । 


सधस्थामति सघऽस्थस्‌ । अपाम्‌। शिश: । सातुतमास्वात 
मातृ$तमासु । अन्तारत्यन्तः ॥ ७॥ । 


दशपाञ्ध्याय; ॥ , ८५६ 


पद्‌थे।--( सधमादः ) याः सह पाद्य न्ति हृष्पन्ति ता; । ( द्युन्नि नी; ) 
प्रशस्त दुर्म धनं यशो व। विद्यते यास्तां ताः । ( आपः ) जललानीष 
शान्ताः । ( एताः ) प्राप्चिद्यासुशिज्ञाः । ( अनःधुट्टाः ) धर्षितुपयोग्या) । 
( अपस्यः ) अपःसुं कम्मपु साध्यय। । अत्र सुपां सुलुगिति शसः स्थाने 
सुः। ( चसामाः ) बक्लाभूपण राच्ञ्रादिताः । ( पस्त्यासु ) ग्रहशालास । 
(चक्र) कुयात्‌ । ( बरुणः ) बरो र!जा । ( सधस्थम्‌) सदृस्यानम्‌ । (पाय ) 
व्याप्तबद्यानां स्रणास्‌ । ( शिशुः ) बालकः | ( मातृतमासु ) झतिशपेन 
शास्त्रोक्ताशाक्षापा मानकत्रीपु घात्रापु | ( अन्त; ) समीपे ॥ ७ ॥. 


अन्चयः--यो वरुणो राजा भवेत्स एता! सधप्रादो दस्निनीरना घुष्ठा 
आपो इलाना! पस्त्यास्वपस्यः स्त्रियो बिदुष्यो भवेशुस्तासामपां य। शिशुस्त 
मातृतप्रास्वन्तःसघस्यं समापस्थं शिक्षाथ रक्षेत्‌ ॥ ७॥ 


भाचाथा-ाराज्ञा प्रयत्नेन स्वराज्ये सवा! रित्रयो बिदृष्यः काय्यास्तासां 
~ a ९ ७, 
सकाश जता बालका विचापुक्तत्राच्यधीना; काय्याः | यत्तो न कस्प।प्य- 


पत्यं विद्यासुःशिक्षाहीनं स्त्री निवला च स्यात्‌ ॥७॥. 


पदार्थ --जो ( वरुण; ) श्रेष्ठ राजा हो वह | ( एता} ) विद्या और 
अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई । (सघपाद: ) एक साथ प्रसन्न धोने बाली | ( युप्निनी: ) 
प्रशस्नीय घन कापि खे युक्त | ( अन घृष्ठा: ) जो किरी खे न दबे | (आप: ) 
जल के समान शांतियुक्त । { बसानाः ) वस्त्र ओर आभूषणो खे ढपी हुई । 
( पस्त्याघु ) घरों क॑ | ( 'अपस्य! ) कामों में चतुर विद्वान्‌ स्त्री होवें उन । 
( अपाम्‌ ) विद्याओं में व्याप्त स्त्रियों का जो । ( शिशुः ) बाळक हो उस को । 
( मातुतमासु ) अजि मान्य करने हारी घायियों के | (अन्तः) खमीप| ( सघ: 


~ 


स्थम्‌ ) एक समीप के स्थान में शिक्षा क लिय रखे ॥ ७॥ 


` नाषाथः—राजा को चाहिये कि अपने राज्य में प्रयत्न के साथ सब स्त्रियों 


को बिद्व।न्‌ और उन से उत्पन्न हुए बाळका को विद्यायुक्त घाइयों के आधीन करे 
कि जिस से किसी के बालक विद्या ओर अच्छी शिक्षा के विना न रहें । भौर 


४. ९ १२२ 


स्त्री भी निबेळ न हां ॥ ७॥ 


८६० यजुवद भाष्य- | 
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च्त्रस्थेत्यस्थ वरुण ऋषिः । यजभानो देवता । स्वराद्‌ 
कृतिरछन्दूः । निषाद! स्वर; | 


सर्वा! प्रजा! सरथा योग्य सभेशं राजानं सततं 


4: 


हो रक्षेथुरित्याह ॥ क 


सब्‌ प्रजापुरुषों को योग्य हे कि सब प्रकार से योग्य सभापाति 
राजा की निरन्तर सब ओर से रक्षा करें यह० ॥ 0. ५ 


क्षत्रस्पोल्वमसि क्षत्रस्यं जरायसि क्षत्रस्य 
योनिरास क्षत्रस्य नासिग्सीन्द्रस्य वार्ज॑प्रमसि | | 
मित्रस्यांसि वरुणस्पासि त्वयायं वतत बंधेत । |. 
हवासिं रुजासिं शुपासें । पातेनं प्राञ्च॑म्पातेनं 


प्रत्यञ्चम्पातेनँ तियञ्च॑न्हिरभ्यः पात ॥ ८ ॥ 3 
चात्रस्य । उल्वस्‌ । आलि । चत्रस्य जरायु । आसि । 
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आस । [मेत्रश्य । आसि । वरुण 
। । अषय्‌ । वत्नपू । बधत्‌ । ढवा । असि । 

| रुजा | असि | चुम्मा । असि । पात । एनखू । प्राञ्चस्‌ । 
। र गात । =जम्‌ । अध्यञ्चम्‌ । पात । एनप्‌ । तिधेञ्च॑म्‌। दि- 
` | ग्भ्यातं दिकन्य:। पात ॥ ८॥ 


~ 


स्थ | अलि । त्वय 


हे 


+ 


दशुष्रोऽध्यायः ॥ ८६१ 


पदाधे।--( त्रस्य ) राजकुलस्य । ( उल्त्रमू ) बलष्‌ । (आस ) 
( त्रस्य ) क्षत्रियस्य । ( जरायु ) हृद्धावस्थापःपक्रमू । ( असि ) ( क्षत्रस्य ) 
राजन्यस्य । (-योनिः ) निमित्तम्‌ । ( असि ) ( चल्लस्प) राज्यस्य। ( ना 
भिः ) बन्धनम्‌ । ( आति ) ( इन्द्रस्य ) सूर्यस्य । ( वात्रध्वस्‌ ) (मंघवेनाश 
कम्‌ । ( झसि ) ( प्रित्रस्य ) सुहृदः । (आस) ( बर्णस्य ) श्रेष्ठस्य । 
( अस्ति ) ( त्वया. ) राज्ञा । ( अयम्‌ ) वीर! । (छृत्रपू) पेघार्थव न्यायाबरक 
शाजरुस्‌ । ( बचेत्‌ ) इन्यात्‌ | ( दवा ) यः शत्रून्‌ दणात । अत्रान्पवासाप 
दृश्यत इति कांनप्‌ । ( झसि ) ( रुना ) शत्रूणां रांगझारक! | अत्र स्यादिक: 
कनिन्‌ । ( आसि ) ( क्वमा ) सत्यापदेशकः । अत्रोणादिको म नन्‌ [कच्च । 
( आसि ) पात ) र्तत | { एनस्‌ ) राजानम्‌ । ( प्राञ्चस्‌ ) प्राक्प्रबन्यस्य 
कत्तोरघू । ( पात ) ( एनस्‌ ) सनाध्यत्तस्‌ । ( मत्यञ्चम्‌ 
पञ्चारिस्थतस्‌ । ( पाद) ( एनम्‌ ) पावल्थ बरस | ( तिय्यश्वपू ) (तर्री - 
नष्ठ | ( दिग्भ्यः ) सवार्य आशान्य। । (पात) 5 ॥ 


झन्चय!- हे राजन्‌ यस्त्वे क्षत्रस्येल्वमासे क्षत्रस्य जराय्वासे चत्रस्य 
[निरति चञत्रस्य नाभिरसौन्द्रस्प बास्त्रेधनमाखि पित्रस्य बित्रसि बरुणस्य 
बरोसि इवासि रुनासि चुमासे | यस्त्वया सह शत्र बघत । तपन माञ्च 
बै यूयं दिग्भ्यः पात । तमेनं प्रत्यञ्च पात तपेन तिय्येञ्च पात ॥ द ॥ 


भमावाथ ला यत्वुत्रापृत्रषु स्त्रानरघ च ।बद्याबधन कमा स्त तदच राज्य - 
भैक शत्रविनाशक घप।दिप्रवत्त + च मवति । अनेनेब सर्वषु कालपु सब।सु 
दिज्ञ रक्षणा भवति ॥ ८ ॥ 


पदार्थः हे राजन्‌ जो आप | ( त्रस्य ) अपने राजकुल में। ( उर्वमू ) 
बलवान्‌ । ( अखि ) हैं | ( क्षत्रस्य ) क्षत्रिय पुरुष को । ( जरायु ) वृद्धावस्था 
देने हारे । ( अलि ) दँ । ( क्षत्रस्थ ) राज्य के | ( योनिः `) निमित्त | 
( असि ) हैं । (क्षत्रस्य) राज्य के । ( नाभेः ) ध्रवन्बकृत्त। । (असि) ६। 
( इन्द्रस्य ) सूय्यं के | ( वाश्नज्नम्‌ ) मेघ का नाश करन हार के समान कमस- 
कत्तं । ( भासे ) ह । ( 1मेत्रस्य ) मंत्र क [मत्र । ( आश्व) ६। (वरुणस्य) 


रे 


भ्रष्ठ पुरुषों के साथ श्रेष्ठ । ( अशि) हं । ( दवा ) राजु के विदारण कर- 


त पभ गे 
१११११ --- ना न MR म 
ने वाढे | ( आधे ) हैं | (रुरा) शत्रुभो को रोग/तुर करने दवारे । (आले) | 
हैं ओर | (क्लुप्रा ) सत्य का उपरशा करन हार 1( आश्व) ह जो | (अयम्‌) 
यह वीर पुरुष । ( त्वया ) ) आप राजाक साथ । ( वृत्रम्‌ ) संघ के समान 
न्याय के छिपाने वाले शत्रु का | (बघत ) मार । ( एनम्‌ ) इप्र । (प्राथ्वमू) 
प्रथम प्रबंध करने वाले । ( एनम्‌ ) राजपुरुष की तुम ळग । ( ।द्रभ्यः ) सब 
दिशाओं से | ( पात) रक्षा करो इस । ( तेय्यञ्चचू ) तिक खड़ हुए | 


( एनम्‌ ) राजपुरुष को ( पात ) रक्षा करा ॥ ८॥ 


9 ४9 


भावाथ!---जो कन्या और पुत्रों में खरी ओर पुरुषों में विद्या पढ़ाने | 


[os 


> ~ ~ 
वाला-कर्म है वही राज्य का बढ़ाने शत्रओं का बिनाश अर धर्म आदि को 


>) 
९ 


प्रवात्ति करने वाळा हाता हू | इथी कमे ख़ खब कालों आर सब दिशाओं | 
में रक्षा होती दे ॥ ८ ॥ 
झाविभेय्पा इत्पस्य वरुण ऋषि: | प्रजापतिर्देबता। श्ुरिगष्टिदछन्दः । 
अध्यक्ष; स्वरः ॥ 
मनुष्य; सुशीलतपा55प्तविद्ददादयवद्यं प्राप्तव्या इत्पाह ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि अपना स्त्रभाव अच्छा करके प्र विद्वान्‌ आदि 
को अवएय प्राप्त द्वे इसर ० ॥ 
| (48893 (९]] [अ म ५५ अशि ९ ॥ “> 
आवनय्या आवत्ता आ।ग्नगृहप।तरावत्त 
इन्द्री दृडश्रवा आवित्तों मित्रावरुणों घृतत्रतावा- 
वित्त: पूषा विश्ववेंदी ग्रावित्ते यावए्थिवी 
वश्श्वशम्छुवावावित्तादितिरुरुशम्मा ॥ ९ ॥ 


LS °, 
अविः । मय्या; । आवेत्तइस्याऽदित्तः । अग्निः । 
70 oN) सट पे 


गृहप॑तिरिति गृहृऽपतिः । आदि 


इत्याशवेत्तः । इन्द्रः । 


दशपाञ्ध्पाय। || ८्द३ 


| . हश २०५ + “++++++>-+” लू करका ह 
वृद्धश्रवाइतिं वृद्ध श्रवाः । आवित्तावत्याएंवतोा । मित्रा” 


[NS | 
बरुणो । घतव्रतावात घतऽन्रतां । आत्तत्य।ऽवेंत्तः । 
Pp ` ८ खु ह || MIS 

पूषा । (विश्ववेदाइात बिश्वऽतरेदाः । आवित्तेइश्या5।३त्त । 
दाएवांए थवीइति द्यावांउपाथवी । विश्क्शस्भुवावांच विश्‍व, 


शुम्भत्रों । आवित्तेत्यातित्ता । अदिति: उरुशम्मखुरुकखस्त। 
॥ ६ ४ 


पदाधे!--( आवः ) माऊट्य । ( पर्या! ) पर्यौ इति पलुष्यना० । 
निघ० ३। ५। ( भावित्त! ) पासपूणपागा लए अप्रतीतो बा । वित्ता भाग- 
प्रत्यययो! । अ० ८ | २।५८ | अननाय ।न तत | ( अग्नि; ) पावक इन 
विद्व न्‌ । ( गृइपति) ) ग्रदाणाँ पालक! । (आतित्तः ) (ईन्द्र) शत्रविदारक) 
सनाधीश); । ( एद्धश्रत्राा ) रड श्रः सर्वशाद्वश्रव्॒ण यस्य सः । ( आ।वच। ) 
( मित्रावरुणौ ) सुहृद्ररा । ( धूतत्रता ) शृतानि व्रतानि सत्यादीनि याभ्यां 
तौ । ( वित्तः) (पूपा) पापा वेद्यः । ( विश्त्रवदाः ) बरव सदः 
मौपध विदितं येन सः । ( अवक्त) ( द्याबापृथिनी ) बिद्युद्धना | 
( विश्वशम्भुवों ) विश्वस्प शं सख भःव॒हे। ( आबित्ता ) (भादे।ते। ) 
बदुषी पाता । ( उरुशम्मा ) उरूणि बहूनि सुान यस्याः सा ॥ & ॥ 


जे 


झन्व प1--दे मय्या युष्मामियदि ग्रहपा।तराग्नर[(तर त्तो वृद्धश्रवा 


~ 


द्र आावरावत्ता घृतत्रत! (मत्रबरुणाव.।बरावित्त [बश्बवद्‌।१ पूपःऽऽ- 


विराबित्तो बिश्‍्वशम्धुव। द्यावापयव आचिराबिरावित्त उरुशम्पाडदात 
श्चाबिरावित्ता स्पात्ताई सवण एख (न प्रप्एन्त ॥ ९ ॥ 


नावाथे!--यावन्पनुष्पाः सादेदुप। पता विदुर्षी मातर सत्यपदाथ- 


बिज्ञानं च नाप्नुबन्ति ताबरषुखद् दु खावात्तिं च क्त न शक्नुव। 


[NS ne २२२ 


— वल 
शी तत सित विवि विहे 


ठ | यजुर्वेद भाष्ये- ` 


पे CRT _ फरणाणण पाल. नो ज गो उपानिन ~ 
पदाथः है ( मय्यांः ) मनुष्यो तुम लोग जो । ( गृहपतिः ) घरों 


के पालन करने हारे । ( अग्नि; ) प्रसिद्ध अग्नि के समान विद्वान्‌ पुरुष को । 
( आवि; ) प्रकटता से | ( आवित्त; ) प्राप्त वा निश्‍चय करके जाना | ( बद्ध- 
श्रवा: ) श्रेष्ठता खे सब शास्त्रा को सुने हुए | ( इन्द्रः ) शत्रुओं के मारने हारे 
सनापति को | (आविः ) प्रकटता ख| ( आवित्त! ) प्राप्त होचा जाना | 
( धृतन्रतो ) सत्य आदि ब्रतों को धारण करने हारे। ( मित्रावरुणौ ) भित्र 


[oS 


आर श्रेष्ठ जना को | ( आवे: ) प्रकटता खे । ( आवित्ता ) प्राप्त वा जाना | 


( विश्ववेदा; ) सब ओषधियों को जानने हारे | ( पषा ) पाषणकत्ती वैद्य | 
को । ( आविः ) प्रश्चिद्धि खे । (आवित्त: ) प्राप्त हुए । ( विश्वशम्मुवौ ) सब 


के लिय सुख देने हरे | ( द्यावापथिवी ) बिजुली और भूमि को | ( शाविः ) 
~ ० ९ ~ ४५ 
प्रकटता से । ( आवित्ते ) जाने । ( उर्शम्मा ) बहुत सुख देने वाली ।. 


~ 


( अदिति; ) विद्वान्‌ माता को प्राधद्ध । ( अवित्ता ) प्राप्त इए तो तुम फो सब 


सुख प्राप्त हाजाव ॥ ९ ॥ 


५ x ' आइ 
\ र 


» 0 3 तु ~ ~ 
भावांध।--जबतऊ मनुष्य लोग श्रेष्ठ विद्वानों उत्तम 'वैद्वान माता और. 


प्रसिद्ध पदाथा क विज्ञान को प्राप्त नहीं हाते तब तक सुख का प्रापि और दुःखों 


[a 


क। ।नशृत्त करने को समथे नहीं होते ॥ ९ ॥ 


अवष्टा इत्पस्प वरुण ऋषिः । यजमानो दयता । वराडाषा 


पाक्तइछन्दः । पचमः स्वरः ॥ 
6 त ~ ७ ~ 
पुनमनुष्4; कि कृत्वा कि किं प्रासव्यमित्यु ० ॥ 


~ 
फिर मनुष्य क्या करके किस २ को प्राप्त हों यह बि० || 


अवष्टा दन्दशूकाः प्राचीमारोंह गायत्री 
त्वाञ्वतु रथन्तर&साम निवृत्स्तांमा वसन्तः 
ऋतुत्रह्न द्रावगाम ॥ १० ॥ 


दशमोऽध्यायः ॥ ८६५ 


 झष्टाइरपव॑ऽइष्टाः । दुग्दशूकाः । आचीम्‌ । आ ¦ 


रोइ । गायत्री खा । छइत । इथन्तर।मि।तं रथसूऽतर्न्‌ । 


आय - 242 दा _ ज० / | 


साम तदति चिडत । स्त्तान्नः । वसन्त; । ऋतुः । 
॥ ० प र 
ब्रह्मे । दरॉविशय ॥ १० ॥ 


5 पदाथः ( अवेष्टा! ) विरुद्वर्प संगन्तार। ।.( दन्दशूकाः ) परदुःख- 
प्रदाय दंशनशीलाः ! ( प्राचीस्‌ ) पूर्वा दिशम । (आ) (रोह ) प्रासिद्धो 
भव । ( गायत्री ) पठितं गायत्रीछन्दः । (र्वा) तापू । (अवतु) प्रामोतु । 
( रथन्तरम्‌ ) र्थस्तरान्ति येन तत्‌ । ( साम ) सापव दः । ( ।ब्रदत्‌ ) ।त्र भ- 
घनोबाङशरीरव डानां वोधकारकः । ( स्तोमः ) स्तूपमानः । ( बसन्त! ) 
( ऋतुः ) (ब्रह्म ) वेदो जगदीश्वरो ब्रह्मविश्कु्ञं दा । ( द्रविणम्‌ ) विधाः 
द्रव्पस्ू ॥ १० ॥ 


८० 


झन्वया-ऱहे रागम्‌ यरत्वे येञेष्ठा दंदशूका! सन्त तान्‌ जित्वा प्राची 
दिशपाराह ते त्वा गायत्री रथन्तरं साम त्िवृतरत|मऋतुबंसन्त। बझ द्रि 
चावतु ॥ १० ॥ 


‘| | ५ 
भावाथ!--ये मनुष्या दिद्याप्र प्रदुभवन्ति ते शतन विजित्य 


प्रामुवन्ति ॥ १० ॥ 


श्वर्थ 


€* «९ 


पदार्थः--दे राजन्‌ जो आप | ( अवेष्टा: ) विरोधी के सङ्ग | ( दंद- 
ड्‌ त्त 


027 
। शका: ) दूषारों को दु:ख दन के छथि काट खाने वाले हैँ | उन को जीत के | 
| (प्राचाम्‌ ) पूव दिशा भं | ( आरोह ) प्राधद्ध ६। उस । (खा): आप को | 
| ( गायत्री ) पढ़ा हुआ गायत्री छन्द । ( रथन्तरम्‌ ) रथों से जिएके पार हो ऐवा 


बन । ( खाग ) सामवद | ( त्रिवृत्‌ ) तीन गन वाणी ओर शरीर के बळा का 
बोध कराने बाला | ( रत, म; ) स्लुत-क याग्य । ( वघव्त: ) वसन्त | ( ऋतु ) 


न्तु । (ब्रह्म) वेद इश्वर ओर ब्रह्मज्ञानी त्र.द्वाणकुलरूप । ( द्रविणम्‌ ) धन | 
- (अवत ) प्राप्त होव ॥ १० ॥ 
ss २ 
| 52 / | क 
ख * १०६९ 


८६६ यजुर्वेद भाष्ये- 


बट A ~ 5-० २) अड हक 
-_ भावार्थः जो मनुष्य विद्याओं में प्रसिद्ध होते ई वे शत्रुओं को जीत के 


ऐश्रय को प्राप्त हो सकते हें ॥ १ ० || 
दक्षिणामित्यस्य वरुण ऋषि! | यजमानो देवता । आर्ची 
पक्तिश्‍छन्द! । पञ्चमः स्वर) !। 
पुन! ख सभेशः कि कृत्वा किं छुया द्त्याह ॥ 
फिर बह सभापति राजा क्या करके क्या करे यद्द वि० ॥ 
[oN SMS = | डर | & 
दाक्षणामाराह 1५८5 प्लावतु बृहत्साम पचडः 
श्‌ > तयी (0) |. a] ण 
स्तामा ग्राष्मञ्तुः त्र ठ्रावणम्‌ ॥ ११ ॥ 
od ~ AN 
दर्चिणाय्‌ । झा । रोह । त्रिष्टुप्‌ । निस्तुबितिं त्रि$- 
स्तुप्‌ । त्वा | अंव॒तु। बृहत्‌। सान । पन्चडशह ति पचऽढशुः। 
' स्तोमः । ग्रीष्मः | ऋतुः । चत्रश्न । विशश्च ॥ ११ ॥ 
९ ~ ९५ 
पदाथ;-( दक्षिणाम्‌ ) दिशम । ( आ ) ( रोइ ) ( त्रिष्टुप्‌ ) एत 
च्छन्दोऽभिहितं विज्ञानम्‌ । ( त्वा ) स्वामू । ( अवतु ) माप्नोतु । ( बृहत्‌ ) 
मत्‌ । ( साप्र ) सापबदभाग) । ( पंचदश ) पराणेन्द्रियभूताननां पंचदशानां 


प्रक (स्तार॥) स्तोतु योग्य! । (ग्रीष्मः) ( ऋतुः ) ( चात्रम्‌ ) च्ञात्रयषप 
रक्षक कुलपू । | द्रादणमू ) राज्योद्भव द्रव्यम ॥ ११ ॥ 


अन्वय! विदन्‌ राजन्‌ ग्रे स्वा त्रिष । बुहस्साम पंचदश- 


| बिजयस्ब ॥ ११॥ 


| या राजा प्राप्तविद्यः तत्रियङुख वर्धयेत्‌ स एष शात्रुभि! 
कदापि न तिरस्क्रियेत ॥ ११ ॥ | 


भावाथ 


| सतोमो ग्रीष्मऋतु। चत्र दरविणं चाबतु स स्व दत्तिणां दिशपारोह शजून | 


दशमोऽध्यायः - न 


जज आम आज आओ ~~ 


पदाधे;- हे विद्वन्‌ राजन्‌ जिस्र | (त्वा ) आप को | ( त्रिष्टुप्‌ ) इस 
नाम क छन्द खे सिद्ध विज्ञान । ( बुदत्‌ ) बड़ा । ( घाम ) सामवेद का भाग। 
( पंचदशः ) पांच प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पाच 
इन्द्रिय भथोत्‌ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर घाण, पांच भूत अथोत्‌ जळ, 
भूमि, भग्न, वायु और भाकाश इन पन्द्रह की पूर्सि करने हार! । ( स्तोम: ) 
स्तुति के योग्य | ( प्राष्मक्रतुः ) ग्रीष्म ऋतु । ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियो के धमे का 
रक्षक क्षत्रियकुलरूप ओर । ( द्रविणम्‌ ) राज्य से प्रकट हुआ धन | ( अवतु ) 
प्राप्त हो । वह॒ आप | ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिण दिशा में | ( आरोह ) प्राडिद्ध 
हूजिये । और शत्रुला को जीतिये ॥ ११ ॥ 

भाषाथे!--जो राजा विद्या को प्राप्त दुआ क्षत्रिय-कुल को बढ़ाते उस का 


तिरस्कार धाजुजन कभी न कर सकें || ११॥ 


प्रती स्थ घडण ऋषिः । थजमामो देवता । निच्चदा- 
प्यनुष्ठपूछन्द! । गांधार! स्घरः ॥ 


~ ७ ० (७ ~ न 
राजपुर्षेनित्य वेश्यछुल बद्धेनीयभित्याह ॥ 


राजपुरुषों को चाहिये कि वेश्य कुछ को नित्य घढायें यह बि० ॥ 
प्रतीचीमारोंह जगती त्वा$वत बरूपछ साम 


र 


सप्तब्श स्तामा वषा बुतावडू द्रावशुम् ॥ १२॥ 

प्रतीचीम्‌ । आ । रोह । जगती । स्वा । अवतु | वेरू- 
पप्न । साम । सप्तदशइति सप्तदशृः । श्तोमः। वर्षा: । आऋतुः। 
बिट्‌ । द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदाथ!--( प्रतीचीम ) पश्मियां दिशस्‌ । ( आ ) ( रोइ ) ( जगतो ) 
एतच्डन्दाभाइतपरथमू । ( त्वा ) त्बाम्‌ । ( अषतु )-( वरूपस्‌ ) बिबिधानि 


नक कक 
दद यजुर्घदभाष्ये- |" 


ज oo जरी 
E SS SS 


रूपाण यास्घन्‌ तत्‌ । ( साप) सामवेदादा। । हि श। ) एच इतराणि 

| पंच बिषय; पख संदाभूताने कायय कारण छाव सदर छाक) | ( स्तो- 
मः ) स्थायू! । ( बष॥) ( ऋतु। ) (वद) व।एग्‌ नयः । । ददि ) 
द्रव्य ॥ १२ ॥ 


ह 


अन्वय;- हे राजन्‌ यं ता जगती दैप साम सतदश स्तोम ऋतुः. 
षी द्रबिणं बिद्‌ चाबहु स त्वे पहीची दिशपाराइ घन 'द लअस्व ॥ १२ ॥ 


ह राजपुरुषा राजनीरया बश्यानु य युर्दे श्वियम घुगु)॥ १२॥ 


पदार्थः - हे र'जपुरुष जिस | ( त्वा ) आप को | ( जगती ) जगती 
छन्द में कहा हुआ अर्थ । ( वेरूपम्‌ ) विविध प्रकार के रूपों बाला । (राधः) 
सामवद का अश । ( सप्तदश: ) पांच कमे इन्द्रिय, पाँच शब्द, स्पशी, रूप, र, 
गन्ध, बिषय पांच मद्दाभूत अथोत्‌ सूक्ष्म भूत, काय्यं ओर कारण इन सन्नद्वा 
पूरण करन वाला । ( स्तोमः ) स्तुतिया का मूड । ( वर्षो, घइतुः ) वर्षो 

उ न. > x हे 

ऋतु । ( इरिणम्‌ ) द्रव्य आर । ( विदू ) वश्यजन | ( अवतु ) प्राप्त हों। 
सा आप । ( प्रताचामू ) पश्चिम दिशा को । ( आरोह ) भारूड और धन को 
प्राप्त हूजिय ॥ १२ ॥ 


भावाथ--जो राजपुरुष राजनीति के साथ वेश्यों की उन्नति करें बे ही 


००4 


लक्ष्मी को प्राप्त होबें ॥ १२ ॥ 


४ ०. 


उदीचीसित्यस्प वरुण ऋषि।। यजमानो देवता । झारी 
पर्ड्क्तदडन्दः । पञ्चम; स्वर! |! 


~ 


सुना राजाद्नरं। 1क छउप्रठ त्प ॥ 


4) 


vy ७२ 
फिर राजा आद्‌ पुरुषों को क्या प्राप्त करना च हये यह वि०॥ 


उद। चमार हाऽनुष्ट्प्त्।हतु देशजछमामैंक 
` शाहतु; फळे द्रवेशम ॥ १३ ॥ 


3 


दशप्रोऽधय। यः ॥ ८६६ 


उदीचीम्‌ । आ। र हः अनुष्टप्‌ । अनुस्तुबित्य नु 5* तु पूं। 
- ~ 


र! । अवतु । वेराज्ञम्‌ । साम। ए 
शुः । स्तामः । शरत्‌ । ऋतु! । कक्षम्‌ । त्र ५णमपू ॥१३॥ ` 


पदाथे!--( उदीचीम्‌ ) उचराम्‌। (ग्रा) (राह) ( अनुर्‌) यया 
पठित्वा! पुनः सवा बिद्या अन्येभ्यः स्तुव न्त सा। (त्वा) (अवतु ) ( वराजमू ) 
यद्विवि)रवें राजते तदेव । ( साम ) ( एऋरबशः ) ष।डरां कला।शचत्व। रः 
पुरुषाथाऽवयवाः कत्त! चत तंषामक।व शातः पूरण} । (स्तेमः ) स्तातित्रिषय; । 
( शरत्‌ ) ( ऋतु: ) । (फल) सवाफलर शाद्रह्लप्‌ । (द्रावम्‌ )॥ १३॥ 


1.04 


झनन्‍्वघ!-- है सभापत त्वपुदोचा ।देशपार।इ । यवाउनुष्डु (वराज 
सापैकदिशस्तोम ऋतु: शरदद्॒बिएं फलं च त्दा5पतु ॥ १३ ॥ 


७ 2), 


भावायीः--ये जगा झआलस्प दिहाय सबेदा पुरुषा थमेबालुरिष 
सच्छूद न्‌ माप्य फलवम्तो जायन्ये ॥ १३ ॥ 

वदाथः है सभापति राजा अप । ( उदीचीम्‌ ) उत्तर की दिशा में। 
( आरोह ) प्रसिद्धि को प्राप्त हूमिय । जिम्र स्र ( अनुष्टप्‌ ) जिस को पढ़ क॑ 
सब तिद्याओं स दूप्ररा का रतुत कर वह छन्द | ( वराजम्‌ ) अनक प्रकार क 
अथ! स्र शोभायमान ( साम ) सामवद्‌ का भाग । ( एक।नशः ) सःलहू कला 
चार पुरषाथ के अवयव ओर एक कत्ता इन इंचास झा पग्ण करने द्वारा । 
( स्तामः ) स्तुति का विषय । ( शब्त्‌ ) (न्तुः ) शग्द कठु । ( द्रावणम्‌ ) 
ऐश्वय्य ओर । ( फलम्‌ ) फलरूप सवाकारक शूप्रकुङ । (त्वा) आप का | ( अवतु ) 
प्राप्त होव ॥ १३ ॥ 


ऋावचाथः--जा पुरुष आलस्य रा छ'ड सत्र समय सं पुरुषाथ का अनु 
छान करत हें वे अच्छ फळा का भागत ६ ॥ १३ ॥ 


रुप बरुण ऋषिः | यजमाना देवता । खा 
जगती छन्द्‌! | निषाद! स्वर! ॥ 


यजुर्वदभाष्ये- 


पि खक हो) न 


र ९ 
मनुष्येरुत्कृ्टविद्ययाऽनेके पदाथा बिज्ञःतव्या इत्याह ॥ 


अनुष्यों को चाहिये छि प्रबल विद्या से अनेक पदार्थों को जानें यह वि ॥ 
उध्वीमारोह पङिक्तस्थावतु शाकररेवते 


सामनी त्रिशतत्रयक्निछशा स्ताम। हेमन्तांशेशि- 
रावत वर्चो द्रविणम्प्रत्यस्तन्नप्ठंचेः शिरः ॥ १४॥ 


= 


६ ० 


उध्वामू । आ। रोह । पङ्क्ति । त्वा | अवतु । शाक्वर- 
4 रेवतेइति शाक्कररेवने । सासनी इति सामनी। त्रिणवत्रयखिछ, 
LO ON ९०७ 


शो । त्रिनवश्नयखिणेणावितिं निनवऽत्र दाख्िछेशो। झ्तोम्ौ । 
© ९७ DN 


हमन्ताशशिरो । ऋतृइत्यृत्‌ । बचे: | रणम्‌ । त्यस्तमिति 
प्रातिऽअस्तम्‌ । नमुचेः । शिरः ॥ १४ ॥ 


पदार्थः ( अध्वाम्‌ ) दिशप्‌ ( झा ) ( रोह ) ( पङ्क्तिः 
(त्वा) ( अबतु) (शाक रेबते) शाकः च उैवतं च ते | ( सामनी) 
( िणबत्रयस्त्रिशौ ) ये त्रयश्च काला! नबाङ वेद्याश्च त्रयश्च्‌ तिशच्च 
षस्वादयः पदार्था व्याख्याता याझ्यान्तथो! पूरण। ता । ( स्तोपो ) स्तुठिवि- 
शष । ( इमन्ताशशिरो ) (क्रृत ) ( चच! ) वद्माध्ययनपरू । ( द्रविशाप्र 
दरव्यम । ( मत्यस्तस्‌ ) प्रती चित । ( नम वे; ) न धुंचति परपदार्थान्‌ दुष्टाचारान्‌ 
बा य! स्तनस्तस्य । ( (शिरः ) उत्तभांगग्न ॥ १४ ॥ 
1 पंक्तिः शाक्कररेबते | | 


अन्वयः ह राजन्‌ ययध्वी दिशपारोइ तहि २ 
चा द्रविणं चाबतु नमुचेः 


सामना त्रिणवत्रयासत्रशो स्तोमो देषभ्ताशिशिराबृत ब 
शिरश्च प्रत्यस्तं स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


Is 
दि रच 
आफना न 


दशमो5ध्यायः ॥ ८७१ 
ट्ट ९ >> 0270 ~ ~ ~ 
आवाधे;- ये मनुष्या अन्हृतु योग्याऽऽहारविद्ारास्सन्तो बिद्यायोगा- 


~ A 


अयाससत्सङ्गान्समाचररन्त ते सर्वेष्वृतुषु छुखे भुञ्जत । न चेभ्षो कर्चिच्च।रः 
पीडां दातु शक्रोति ॥ १४ ॥ 


पदार्धः--दे राजन्‌ आप जो | ( ऊध्वोम्‌ ) ऊपर कौ दिशा में । (आराइ) 
प्राज्रिद्ध होर्व तो ( त्वा ) आपको | ( पाक्तिः ) पंक्ति नाम का पढ़ा हुआ छन्द । 
(शांकररेवते ) शकरी और रेवती छन्द जे युक्त | ( सामनी ) सरामवेद्‌ के पूर्व 
उत्तर दो अवयबः। ( च्रिशवत्रयाश्षिशों ) तीन काल नव अङ्को की विद्या भौर 
तेतीस वसु आदि पदाथ जिन दानों से व्याख्यान किये गये हें उनके पूणं करने 
बाळे | ( स्तोमां ) स्तोन्नां क दो भद | ( इंमन्तांरा'शरा ) ( ऋतू ) इमन्त आर 
शिशिर ऋतु | ( वचेः ) ब्रह्मचर्य्यं के साथ विद्या का पढ़ना ओर: | ( द्रविणम्‌ ) 
ऐश्वय्ये। (अबतु) तृप्त करे और । ( नमुचेः ) दुष्ट चोर का! ( शिरः) म तक | 
( प्रत्यस्तम्‌ ) नष्ट भ्रष्ट होवे ॥ १४ ॥ 

आवायधे--जो मनुष्य सब ऋतुओं में समय के अचुखार आहार 
ध्वद्दार युक्त होके बिद्या योगाभ्यास ओर सत्संगो का अच्छे प्रकार सेवन करते 
हैं। ब सब ऋतुओं में सुख भोगते हैं और इनको कोई चोर भादि भी पीड़ा 
नहीं दे खकवा ॥ १४ ॥ 


[a 


सोमेत्यस्य वरुणकऋषिः । परमात्मा देवता । निचुदाषीं 
पंक्किश्छन्द्‌१। पचमः स्वरः ॥ 
राजप्रजाजनैरीववरवद्वत्तत्वा परस्परषां रक्षणं विषेयमित्याह ॥ 
a ४० ९ 


राजा भोर प्रजापुरुषा का ठा पत हूं क इश्वर के समान न्यायाधाश हकर आपस 


७ [oN 


में एक दूसरे की रक्षा करं यह वि० ॥ 


साम॑स्य त्विषिरमि तवेव मे लिषिम्नेयात्‌। 
भृत्योः पाह्योजोंऽमि सहोस्यमृतमा्ते ॥ १५ ॥ 


‘ET 


असि । असृतम्‌। असि ॥ १५ ॥ 


८७२. य जुबेदभ | इये- ु » 
१ J प्लस ही 
५८ हः 7 .., | उ ०४०, | > ~ | 
सोमस्य । त्विषः । अस । तव॒कात तवव स 


जज Ce द्‌ |. 


~ 


पदार्थ/-( सोमस्य ) ऐश्वयस्य । (त्विः ) दासः। ( असि) 
(सबेब ) (मे) ( त्विषिः ) ( भयात्‌ ) ( मृत्यो; ) मरणात । ( पाहि) ४ 
(आजः ) पराक्रगयुक्तः । (असि) ( सहः ) बलवान्‌ । ( आसि) || 
( अमृतप्‌ ) मरणपरमं (हितम्‌ । ( असि ) ॥ १५ ॥ 

ञन्चघः--हे परपःप्त यथा रवं सोमस्य स्विषिग्स्य जो थि सहोस्य- 
पृतमसि तथाऽहं भत्रे पस । तदेव मे स्विपिरोजः सहोऽपृतं च भूयात्‌ । सं 


| मृत्यो पाइ ॥ १४ ॥ 


भ्षावाथे!--हे पुरुषा यथा55प्ता। स्वे प्रजाभ्पोऽपीच्ेयुः । यया 
प्रजा राजएरुषान्‌ रक्षपुस्तथा राज_रुपा प्रजाजनान्‌ सततं रक्षन्तु ॥ १५॥ 


पदाथः दे परम आप्त विद्वन्‌ जैसे आप | ( सोमध्य ) ऐइवय्ये का । 
( त्विषिः ) प्रकाश करने हारे। (आस) हैं | ( ओज: ) पराक्रमयुक्त । |... 
( अश्वि ) हैं वेसा में भी होऊं | ( तवेव ) आपके समान । ( मे ) मेरा! 
(छवि; ) विद्या प्रकाश खे भाग्योदय | ( भूयःत्‌) हो आप मुक को । |. 
( स॒त्यो; ) मृत्यु खे । ( पाहि ) बचाइये ॥ १५ ॥ | 


९ न | 
भावाथ।--ह पुरुषो जस धार्मिक विद्वान्‌ अपने को जो इष्ट दे उसी को | 
१ > % 


प्रजा क लिय भी इच्छा करं जसे प्रजा के जन राजपुरुषों की रक्षा करें वैसे 


Lo ~ 


राजउुरुष भा प्रजाजना का ।नरतर रक्षा करं ॥ १५ ॥ 


हिरिण्परूपाबित्यस्प वरुण ऋषि: । निचावरुणो देवत । 
[x ~ 
स्वराडाष। जगता छन्द! । निषाद स्वर! ॥ 


) | | 
/ छै 
| 


दशम्रोऽध्यायः ॥ 
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~ 


_ अथ विद्वद्धनि निंष्कपटतथाउज्ञा। सत्पश्षपादेइथ बिहांसो 


सेघाविन! सपादनीया इत्याह ॥ 


अघ विद्वा को चाहिये कि आप निष्कपट हो और अज्ञानी पुरुषा के लिये 


>) 


सत्य का उपदेश करके उनको बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ बनावे यह वि० ॥ 


हिरायरूपा उपसं विरोक उभाविन्द्रा उदि- 
थः सूर्यश्च । आरोहतं वरुण मित्र गत्ते ततश्चा 
क्षाथामदिति दितिं च । मित्रोऽसि वरुणोशसे 


॥ १६ ॥ 

हिरणक्ूपाविति हिरंशयऽरूपो । उषसः । विरोकः 
इतिं विऽरोके । उभो । इन्द्रो । उत्‌ । इथः । सरथः | च। ` 
झा । रोडतस्‌ । वरुण । मित्र । गञ्चस्‌ । ततः । चक्षाथासर्‌ । 
दितिम्‌ । दितिम्‌ । च । सित्रः । आसि । दरुणः ॥ १६॥ 


पदाथ! ( दिरणवरूपौ ) ज्यातिःरचरूप । ( उषसः) प्रभात!न्‌। 
( बिरोके ) विविधतया रुचिकरे व्यवहारे । ( उभ) (इन्द्रो) परमस्वय्यका 
रको । ( इव्‌ ) ( इथः ) प्रामुथः। ( सूर्यः ) (च) चन्द्र श्व । (झा) 
( रोइतम्‌ ) ( वरुणा ) शष्ठुच्छदक उर्ठष्टसेनाप्रत । (मञ्च ) सबस्य सुहृत्‌ । 
( गरू ) इपदेशकशश्सू । गत्ते ईति ग्रहना० । ।नघ० ३ । ४ | ९ दतः 
तदनन्तरम्‌ । ( चच्षाथास्‌ ) उपांद्शतास्‌। ( अःदातस्‌ ) आवना पदा- 
थेम्‌ । ( दितिम्‌ ) नाशवन्तमू । ( च ) ( मित्रा ) सुमद! । (आस) 
( बरुण ) सर्वोत्तम! । ( आस) ॥ १६॥ 


झन्चयः--हे उपदेशक मित्र यतस्त्वं मित्रोऽसि 
TN € रू ले ४० ४” ८४3 
णो5सि त्वस्ता युवां गत्तपारोहतसरू । आदि द! 


११० 


हृ वरुण यतस्त्वं दरु- 
च चक्षाथाम्‌ । ह हिर- 


¢ ८७४ यजुर्वेद माष्ये- 


करी निखकख्यओ वविता विश सन सच AANA: 
| 
७ 


एयरूपाबुभाविन्द्रो यथा बिरोके सूय्येश्वधथोषसो चिभातस्तथा युवामुदिथो 
(विद्या! प्रभातम्‌ ॥ १६ ॥ 


भावाथ/--यत्र देश सूय्यचन्द्रचदुपदशक्षा व्याख्यान) सवा. वदया! 
प्रकाशयन्ति तत्र सत्याउसत्यपदाथबोधेन सहितत्वात्कश्रिदप्यविच्या न 
विमुह्यति यत्रेद न भवति तेत्राऽन्धपर्पराग्रस्ता जना; प्रत्पह्षषवनति माप्नु- 
- बन्ति ॥ १६.॥ 


पढ्थि!--द उपद्श करन हार । (मत्र ) सब क सुहृद्‌ जस लिये आप। 
( मित्र: ) सुख देने वाले | ( भसि ) हँ तथा इ । ( वरुण ) शज्ुर्भा को सार्ने 


[a 


हारे बलवान्‌ सेनापति जिस्रलिये भाप | ( वरुणः ) सब स्र उत्तम | भाश्च) 


उ 


हैं इसलिये आप दोनों । ( गत्तम्‌ ) उपदेश करने वाले के घर पर । ( आरोह- 
तम्‌ ) जाझो । ( भदितिम्‌ ) अविनाशी । ( च ) ओर । ( दितिम्‌ ) नाशमान 


०0 ~ Se ~ 
पदार्थों का | ( चक्षाथाम्‌ ) उपदेश करो हे । ( हिरण्यरूपौ ) प्रक/शास्वरूप । 
( उभे) दोनों | ( इन्द्रौ ) परमैश्वर्यं करने हारे जेसे। ( विरोके ) विवेष 
प्रकार की रुचि कराने दवारे व्यवहार में | ( सूय्येः ) सूय्ये | ( च ) ओर चन्द्र- 


~ ~ ~ ~ ० जेड 
सा | ( उषस:,) प्रातः ओर निशा काळ के अवयवों को प्रकाशित करत ६ | 
x * ०४ , ~ ~ बज _. ~ ~ 
वस तुम दानां जन । ( उ।देथ; ) विद्यां का उपदेश करो ॥ १६ ।। 


१७ ~ ० ण ~ ~ ~ 
भावाथे!-- जिस देश में सूय्ये चन्द्रमा के समान उपदेश करने हरे 
व्याख्यानं से सब विद्याओं का प्रकाश करते हे, वहां सत्याऽसत्य पदाथाँ के 
बोध से सहित होके कोई भी विद्याद्दीन द्दोकर भ्रम में नहीं प्रता । जया यह 
बात नहीं होती वहां अन्धपरम्परा में फंस हुए मनुष्य नित्य हव क्लेश पत हूँ 
॥ १६ ॥ | 

सोमस्यत्यस्थ वरुण ऋषि। । क्षत्रपतिदेवता । आर्षीपक्कि 

| श्छुन्द्‌ः | पंचम! स्वरः॥ 
| | एतत्पवृत्तये कीदृशो राजाभिषेचनीय इत्याह ॥ 


(७1 


| पूवोक्त काय्याँ की प्रवृत्ति के जिये केस पुरुष को राज्याऽधिकार 


हर ॥ 


AAAS 


सोमंस्य त्वा शम्नेनामिषिञ्चाम्यग्नश्राजं 
सा म्यस्य वचसेन्दरस्योन्द्रियेण । क्षत्राण क्षत्र 
पंतिरेध्यृति दियन पाहि ॥ १७॥ 


श्राजसा । सूयल्य । 
चत्राणांस्‌ । चत्रपतिरिति 
दिव्यून्‌ | पाहि ॥ १७॥ 


पढ्र्थ।--( सोपश्य ) चन्द्रस्येव । (त्वा ) दुम्तन यशोमकाशन । | 
( अभि ) आभिमुख्य । ( सिंचामे ) अधिकरो मि! ( अग्नः ) आाग्नतुल्यन। | 
( श्राजप्ता ) तेजसा । ( सूम्यस्य ) सवितुरब | ( वचसा ) अध्ययनेन । | 
इन्द्रस्य ) बिद्युत इव । ( इन्द्रियेण ) मनआदेना |. ( चत्राणामू ) क्षेत्रक- | 
लो हतानाम्‌ । ( क्षत्रपतिः ) ( एव ) भव । ( आते ) ( दिद्यन) 1विद्याष- 
पैप्रकाशकान्‌ व्यवहारान्‌ । ( पाड) सततं रक्ष ॥ १७॥ 


अन्वय!--हे प्रशश्तगुण$मेस्वभावयुक्त राजन्यथाऽहं यं त्वां सामस्येब | 
' द्यम्नेनाम्नेरिव भाजला सूय्यस्येव वचसन्द्रस्पवन्द्रिषेण त्वाऊमापचाप । | 
तथा स रद चत्राणा त्तत्रपतिरस्यथिः दिचून पाहि ॥ १७ | 


. जितेन्द्रियो जनो भवेत्तं राजत्वे स्वीङृवन्तु। स च राज्य पाप्पातिमरद्ध' । 
| सन, विद्यापमंप्रकाशकादन्‌ राजपजाजनान्‌ सततमतिवद्धयेत्‌ ॥ १७।॥ |: 


(बुझ को । ( खोमस्य ) चन्द्रमा के समान | ( शस्तेन ) यश रूप प्रकाश छ | १ 


( अग्नः.) अग्नि क समान । ( आजसा ) तेज खस । ( सूय्यस्य ) स॒य्ये क 


RSS सि न नम ला न न न ना सन मम नल न 


वदार्थः--दे प्रशंक्षित गुण कमे आर स्वभावः बालं राज! जके. में 


f 

७५ 

ख 
य्ये 


८७६ यजुर्वेद भाष्ये- 


Lo 


~ ha कर मा गै 
दान । ( वर्चेश्षा ) पढ्ने खे और । ( इन्द्रस्य ) बिजुली के समान । ( इन्द्रियेण ) 


न भादि इन्द्रियों के सहित | (त्वा ) आप को | ( अभिषिचामि ) राज्या5- 
| करता हूं । वस वे आप । ( क्षत्राणाम्‌ ) च्षात्रिय कुळ स जा उत्तम हां 


उन फे बीच | ( क्षत्रपतिः ) राज्य क पःलन हार । ( अत्यांघ ) अःत तत्पर. 
हूजिय आर | ( दियून्‌ ) विद्या तथा धम का प्रकाश करन दार व्यवहारा को | ` 


( पाहि ) निरन्तर रद्वा कीजिये ॥ १७ ॥ 


~ ~ 


भावाथः--इस संत्र में वाचकलु०--मतुष्या का च ई कि जो शान्ति 
भादि गणयुक्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुष दो उस्र का राज्य का अधिकार देवें । 
झर उस राजा को चाहिय फि राज्याइधिकार को प्राप्त दा भांतश्रष्ठ दाता हुआ 


= 


विद्या और घमै आदि के प्रकाश करने हारे प्रजापुरुषों को निरन्तर बढ़ावे ॥१७॥ 


इमं देषा इत्यस्य देबवात कबि; । यजमाना दृवता । स्वराद्‌ ब्राह्मी 
त्रिष्टुप्छन्दः । धवत! स्वर) ॥ 


सत्योप देशकै चिद द्रिवाल्याऽवस्थामारभ्प खुशिक्षपा सर्वे राजकन्पा- 
कुमारा; श्रेष्ठाचाराः सपाद्नीया इत्याह ॥ 


सत्य के उपदेशक विद्ठाना को चाहिये कि बाल्यावस्था 5 लेके अच्छी 
शिक्षा से राजाओं की कन्या और पुत्रों को श्रेष्ठ आचार- 
युक्त करं यह वि०॥ 
इमन्दवा असपलष्सुवध्व मद्दत क्षत्राय 
महत ज्यष्ठयांय महत जानराज्यायन्द्रस्य 
[न्द्यायं । इममसुष्य पुत्रमप्रुष्य पत्रमस्य वश 


एष वाऽमी राजा सामाउस्माक ब्राह्षणानाछः 


राजा ॥१८॥ 


ळी जा 


दशमोञ्ध्याय। ॥ ८७७ 


` इमम्‌ | देवाः । असप । सुवध्वप्र। महते । क्षत्रार्य । 
महते । ज्येष्ठ्याय । महते । जानराञ्यायाति जान॑ऽराञ्याय । 
इन्द्रस्य । इन्द्रियाय । इमम्‌ । असुष्यं । पुत्रम्‌ । अमुष्ये । 
पुत्रम्‌ । अस्ये । विशे। एषः । वः । अमीइस्यमी । राजा । 
सोमः । अस्मार्कस्‌ । धाह्मणान!म्‌ । राजां ॥ १८॥ 


पदाथः--( इमम्‌) ( देवाः) बेद शास्रविदः सेनापतयः । ( असपरनष्‌ ) 
अजातशाुस्‌ । ( सुवध्बयू ) प्रेध्व॑स्‌ । ( महते ) सत्कत्तव्याय । ( कषत्राय ) 
चत्रियकुलाथ । (महत ) ( ज्यप्ठथाय ) विद्याथप्रवृद्धानां भाबाय | ( घहते ) 
( जानराञ्याय ) जनानां राज्ञा प्राएडलिकानामुपरि प्रभझाय । ( इन्द्रस्य ) 
ऐश्वम्पयुक्तस्य धनिकस्य । ( इन्द्रियाय ) धनबर्षनाय । (इम ) ( अमुष्य ) 
सद्गुणसम्पन्नस्य राजपूतस्य । ( पुत्रस्‌ ) तनयस्‌। ( अमुष्या}) प्रशेसनीयाया 
राजपुत्राः । अत्र षष्ठयर्थे चतुर्थी (पुष ) पवित्रगुण$मैस्वभावेपीता- 
पितृपालकम्‌ । (अस्ये) बचेमानायाः सुशित्तितव्यायाः | ( बिशे ) जायाः । 
( एषः ) ( वः) पुष्पाङ पालनाय। ( अमी ) धार्मिका राजपुरुषा} | ( राजा ) 
सबैत्रविद्याधर्षसुशिक्ञाम्रकांशकः । ( सोमः ) शुभगुण। प्रासैद्धः । ( अस्मा 
कप्‌ ) ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्रह्मवद्भक्तानाम्‌ । ( राजा) बद्‌श्वर।पासनया 
प्रहञाशप्रानः ॥ १८॥ 
अन्वथ!--हे देवा यूयं य एष उपदेशकः सेनेशो वा बोऽस्प्राक॑ च |. 
ब्राह्मणानां राजा5स्षि । येऽप्री राजपुरुषाः सम्ति तषां सोमो राजाऽस्ति 
तप्रिपषप्ुष्य पुत्रपद्ुष्यै पुत्रपस्ये विशे महते तत्राय महते ज्येष्ठयाय प्रहृते | 
जानराउयाेन्द्रस्येन्द्रियायासपत्नं सुबध्वम््‌ ॥ १८॥ 
'भावाथ!--यदुपदेशका राजपुरुषा्च सवेस्यो्नति चिकॉर्षेयुरतहि 
प्रजाराजजना राजपुरुषोन्नतिं कुतो न कत्तमिच्छयुः। यदि शाजप्रजाजना 
वेदेश्वराज्ञां विहाय स्वेच्छया म्रब्चेरन्‌ तेहपामजुज्नतिः छूतो न भबेत्‌ ॥ १८॥ 


व्ष्द यजवदभाष्य- 


पदाथ;-है । ( देवा; ) वद्‌ शास्त्रा का जानन द्वार सनापात लाग शाप 
जो | ( एष; ) यह उपद्शक वा सेनापति | (व: ) तुम्हारा आर । ( अस्माकमू ) 
हमारा । ( त्राह्मणानाम्‌ ) इंइबर ओर वद क सवक घाण का ( राजा )बेद्‌ 
शोर इश्वर की उपासना खे प्रकाशमान अधिष्ठाता ६ जा । ( अस्री) वे घमात्मा 
राजपुरुष हे उन का | ( साम; ) शुभ गुणा स प्रसिद्ध । ( राजा ) खवन्न 
विद्या धम और अच्छी शिक्षा का करने हारा हे उस | ( इमम्‌ ) इस | 
( अमुष्य ) श्रेष्ठगुणो से युक्त राजपूत क । ( पुत्रम्‌ ) पुत्र का | ( अम॒ष्ये ) 
प्रशंसा करने योग्य राजकन्या के | ( पुत्रम्‌ ) पबित्र गुण कर्म आर स्वभाव सं | 
माता पिता की रक्षा करने वाले पुत्र ओर । ( अस्ये) अच्छी शिक्षा करन |. 
योग्य इस वर्तमान । ( विशे ) प्रजा के ळिये तथा | ( महते ) सत्कार करने 
योग्य | ( क्षत्राय ) क्षत्रिय कुल के लिय । ( मदते ) बड़े । ( ज्यैष्ठयाय ) 
बिद्या और धर्म विषय में श्रेष्ठ पुरुषों के होने के लिये । ( महत ) श्रेष्ठ । 
( जानराज्याय ) माण्डलिक राजाभो के ऊपर बलवान्‌ समर्थ होने के ढिये । 
( इन्द्रस्य ) सध ऐइवय से युक्त धनाढ्य के । ( इन्द्रियाय ) घन बढ़ाने के लिये । 
( भसपत्नम्‌ ) जित्न का कोई शत्रु न दो एसे पुत्र को । ( सुवध्वम्‌ ) उत्पन्न 

रो ॥ १८॥ 


०५ 


भाषाधे!--जो उपदेशक ओर राजपुरुष सब प्रजा की उन्नति किया 
चाहें तो प्रजा के मनुष्य राजा और राजपुरुषो की उन्नति करने की इच्छा क्यों 
न करें | जो राजपुरुष और प्रजापुरुष वेद और ईश्वर की आज्ञा को छोड़ के 
आपनी इच्छा के भनुकूळ प्रवृस हवोावें तो इन की उन्नति का विनाश क्यों नन दो 
॥ १८ ॥ 6 ८ या 
प्रपवतस्पत्यस्प दृववात पा घः । [वराड ब्राह्मो न्रष्दुपछुन्द्‌। 
धयत! स्वर।॥ 


पुनरन्न राजप्रजाजने; कीदशानि यानानि रचनीपानीत्याह ॥ ` 


कर इस जगतू म राज भार प्रजाजना का किस प्रकार क यान बनाय 
वा[ह्य थंह [वि० परै 


दशब्रो$ध्याय; ॥ 


प्र पवतस्य वृषमस्यं पृष्डान्नाव॑श्चरन्ति स्व- 
[सचइयानाः । ता आव॑वन्रन्न धरागुदक्ताअहिं बध- 
न्युमनुरीयमाणा: । विष्णोविक्रमणममसि विष्णो- 
विक्रान्वमासि विष्णों: क्रान्तर्मसि ॥ १९ ॥ 


प्र । पवेतस्य। वृषभस्य । पष्ठात्‌ । नाव:। चरन्ति । स्व 
| सिच॒इति स्वऽसिचः । इय/नाः । ताः । था । अववत्रन्‌ । 
अधराक। उदक्ता इत्यृत्‌ऽअक्ता। आहेस । बुधून्यम्‌ । अनु । 
र।यमाणाः । वष्णा! | वक्रमणमेति विऽक्रमणम्‌ । अस्ति । 
विष्णाः । विक्र'न्तांसाते विडक्रान्तयरू । आसे । विष्णा; । 
| क्रान्तय । अस्ति ॥ १६ ॥ 


` चदार्थ/--( प्र) ( पर्वतस्य ) भेघस्य | पर्वत इति मेघना० | निघं० १। 
..._1 १० | ( हृपभस्य ) वर्षझस्य । ( पृष्ठात्‌ ) उपरिभागात्‌ । ( नावः ) सागरो- 
ॐ | परि नाव इव विमानानि । ( चरन्ति ) ( स्वसिचः ) या! स्वेजेनेलेलेन सि- 
/ | च्यन्ते ता! । ( इयाना। ) गन्त्पः । (त्ताः) (झा) ( झवतत्रन ) अर्वा-: 
| चीनो शत्रइचाचरन | अत्राच।रे सुबन्तात्कीप्‌ | ( अधराक्‌ ) मेघादघस्तात्‌ । 
| ( इढक्वा; ) पुनरूध्वे गच्छन्त्यः । ( अहिम्‌ ) मेघम्‌ । ( बुध्न्यस्‌ ) बुध्नेऽन्त- 
| ₹िक्ष भवम्‌ । ( अलु ) पश्चात्‌ । (-रीयमाणाः ) चालनेन गच्छन्त्यः । ( बि- 
| ष्णोः ) व्यापकस्येश्वरस्य । ( विक्रमणम्‌ ) विक्रपते$स्बस्तते | ( आसे ) 
| ( बिष्णो; ) व्यापकस्य वायोः। ( बिक्रान्तमू) विविधतया क्रान्तम्‌ । (असि) 
| ( बिष्णो।) व्यापकस्य बिदुद्रस्तुन । ( कान्त ) क्रपाधिकरणम्‌ । 
| (असि )॥ १६॥ 


अनषय!-हे राजाशिज्पिन यदि त्वया या; स्वासिच इयाना डदक्ता 


आहे वुध्स्यमबुरीयमाणा नाबो वुषभस्य प्रपबेतस्य पृष्ठात्‌ भचरन्वि यामिस्त्व 


| न : यजुर्वदमाष्ये- 
rs SEES ANSI INNN ASN Se, पपपपपपपापिममपपपपॅललनशिकिणाणणपामममम्- | 
बिष्णोबिक्ान्तमासे बिष्णोबिक्रषणभसि विष्णोः क्राम्तमासे या अधरा- 


गाववृत्रस्तास्व साध्ताह ॥ १६ ॥ 


आवाथः--यथा मेघो वर्षित्वा भूमिदलं ्रiप्याकाशमामोति तजल 
नदागत्बाऽन्ततः समुद्रे पाझोति तत्पूष्ठे नायो शच्छन्ति | या श्रप्स्वन्तरय' 
घासायुपयषो जज भव्ति तद्वस शिन्पिभिबिमानानि नावश्च यानानि 
रचाय्वा भूपजलाऽन्तरित्तमार्गेशा मीठे देशे गएनागगने यथेष्टे कार्य | 
दाचदेतानि न साध्नुवन्ति तावदर्दपट्रीप'स्तरं गन्तु करिचदप न शक्नोति 


यथा पाक्षण इद शरारपय संघातं गमयन्ति तथब विचत्तणेः शि/ल्पिभिरत 
दाकाश यानविक्रपणायक्ष ॥ १९॥ 


im 


पद थे।--हे राजा क कारोगर पुरुष जा तू । ( स्वसिच )जित को आपने 
लोग जल खे साचते ६ । ( इयानाः ) चलते हुए | ( उद्क्ताः ) फिर २ ऊपर 
का जाव | ( अहिंवुध्न्यम्‌ ) अन्तारक्ष में रहनेव ले मेघ %। ( अनुरीयमाणा;.) 
पछि २ चलाने से चलते हुए। ( नाव: ) समुद्र के ऊपर नाकाझा क समान 
चळत हुए विमान | ( वृषभस्य ) वषा करने हारे । ( पवतस्य ) मेघ के ॥ 
( एष्ठात्‌ ) ऊपर क भाग से ( प्रचरन्ति ) चलते ६ ।जन चत्‌ । (विष्णो; ) 
व्यापक इश्वर क इज जगत्‌ में | ( विक्रमणम्‌ ) पराक्रम साइत । (आखि) ह| 
(वष्ण;) व्यापक वायु के बीच | (वकान्तम्‌ ) अनक प्रकार चलने दारा | (आर ),) 
६ आर | ( विष्णा: ) व्यापक बिजुल। क बाच । ( कान्तम्‌ ) चळने का आधार । 


` (भि) ई जो | ( अधराक्‌ ) मेघ से नाचे | ( आववृत्रन्‌) मेघ के समान विचरते 
है उन विम्तानादे यानों को त खिद्ध कर ॥ १९ ॥ 


~ 


' जल क भीतर अथात्‌ जिन के उपर नीचे जल होता दै । वेचे हो जब कारीगर 
लागा का चाहिये कि विमानादि याना और नाकाझो को बना के भूमि जल | 
आर आकाश मागे से अभाष्ट देशों में यथेष्ट जाना आना करें | जब तक एसे 
थान न&। बनाते तव तक द्वीप द्वीपान्तरों हे 


रयीणाम्‌ । श्वा द्र, यत्‌। त । क्रिविं । परंदर । नाम्रं। 
तास्मिन्‌। हुतम्र । असि । अमेष्ठमिमाऽइष्टष्‌ । आछि। 
. स्वाह ॥ २० |, तत याया 


दशभाउध्याय। ॥ दद? 
न : PR 
~ = द क्र ~ ~ | 
अपने शरीररूप संघात को आळा में उड़ा केचलते हें बैसे चतर कारीगर 


लागा का चाइय [के इख भपन शारीर आदिको याना छे द्वारा भाकाश में 
फराव ॥ १६ ॥ 


प्रजापत इत्यस्थ देववात ऋषि। । प्रजापतिदेवता । स्वरा" 
ङालउाचरळन्द्‌ः । षडज; सत्वर! ॥ | 


सलुष्पेरीम्बरोपासनाऽऽज्ञा पालनेन संघाः का नमाः प्रापव्या इत्याह॥ 


[aS 


1 


(a 


सन्नुध्यों को चा। ईश्वर की उपाखना ओर उस की आज्ञा पालने रे 


7 


के 
सब कामनाका को प्राप्त हों यह बि०॥ 


प्रजापते न त्वहेतान्यन्यो विश्वा रूपा 
परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो शस्त्व- 
यम्र्ुष्य पिताऽसावस्थ पिता वयस्यां पतयो 
रयीणा७स्वाहा । ₹ पत्ते क्रिवि प्रं नाम तस्मिन्‌ 
तमस्यमेष्टमास स्वाहां ॥ २०॥ 


` भ्रजापतडाते नजाजपत । न स्वत्‌ | एवान । अन्य; । 
-विश्वा।रुपाशिं । परि । ता । बभूव । यस्कांमाङःति चत्‌ऽ- 


कामाः । 6 । जुट तत्‌ । नः । अस्तु, । अयम्‌ । असु 
ष्व । पिता | छसो । ञस्य । पिता । वयस्‌ । स्यास। पतं दः । 


४ ४००. | 


१११ 


पदाथ -( प्रजापते ) अजायाँ स्वामिज्ञी'वर । ( न ) निषेषे। ( सवत्‌) 

तब सकाशात्‌ । ( एतानि ) जीवप्रकृत्यादीनि बस्तूनि ।, ( अन्यः ) भिन्न! 
पदार्थः । ( विश्वा) सर्वाणि। ( रूपाणि ) इच्ळ।रूगादिगुणबिशिष्टानि । | - 
(परि ) (ता) तानि। ( बभूब) अस्ति | ( यत्क्कामाई ) यस्य यस्य कामः | १५. 
काषना येषान्ते । (ते ) तक । ( जुहुमः ) शृद्णीमः। ( तत्‌ ) ( ना ) अररः ने 
भ्यस्‌ । ( अस्तु ) भवतु । ( अयस्‌ ) ( खमुष्य) मत्यच्चस्प जनस्य । (पिता) 


| पालक! । ( असो ) सः । ( अस्य ) मत्यक्षवतपानस्य | ( पिता ) रके! । 

जे ( षयस्‌ ) ( स्याम ) भवेम । ( पतयः ) स्वामिनः पालका! । ( रयीणाम्‌ ) 

वि बिद्याचक्रवसिराज्योत्पश्रथियाम्‌ । ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया । ( रुद्र ) 

[र्‌ दुष्टानां रोदयित! । ( यत्‌) ( ते ) तब । ( क्रिवि ) कृणोति हिनारेत येन | 
क| ` तत्‌ । नझारस्थाने वणव्यस्ययेनकार! । (परम ) मदृष्टय । ( नाम ) | 
1. | ( ताश्मिन्‌.) ( तम्‌ ) ( सि ) ( अपेष्टय ) अमायां गृहे इष्‌ । ( असि ) 

तु ( स्वाहा ) सत्यया बाचा ॥ २०॥ . ४4488 | 
छा 

ग झन्यघः--हे मजापते यान्येतानि बिश्वा रूपाणि सन्ति तानि त्वदन्यो | 


i न परिबभू।। ते तव सकाशाद्यत्कामाः स्तो वयं जुदुमस्तत्तव कृपया नोऽस्तु 
यथा त्वमपुष्ण परोक्तस्य जगतः पिताउसों भषानस्य समच्चस्य विश्वस्य 
पिताऽसि. तथा बयं स्वाहा रयीणां पतयः स्याम । हे रुद्र ते तब यब्‌ क्रिवि. 
परं नापाऽरिति ऋरिमस्सवं हुतमस्यमष्टमसि तं बयं स्वाहा जुहुम; ॥ २० ॥ 


जो भावाथ! --भ्रत्र घाचकलु ०--हे मनुष्या य! सर्वर्पन्‌ जगते व्याप्त: | 
ज्ञ। सर्वान्म्रति मातापितृदद्वेमानो दुष्टदण्डक उपासितुमिष्ठ। ऽस्ति त जगदीश रपे- । 
[` - दोपाध्वमेतपदुष्ठानेन युष्मा& सर्वे काबा अवश्यं सेत्स्यन्ति ॥ २० ॥. 


पदार्थः--ददे ( प्रजापते) प्रजा के स्वामी ईश्वर जो। ( एतानि ) जीव 

Nese प्रकाति आदि चस्तु | ( विश्वा ) सब । ( रूपाणि ) इच्छा रूप आदि गुणों खे 

युफ्त । ( दा ) उन के ऊपर आप से |. ( अन्य: ) दूसरा कोई ।(न) वश 
| ( परिबभूव ) जान सकता (ते ) आप के ख्रवन से | ( यरकामाः ) जिख २ 

| पदार्थ की कामना वाले होते हुए । ( बयम्‌ ) हम लोग । ( जुहुमः ) आपका छा |. 
| 


0 डी ) न 


दशपो$ध्याय। ॥ ८८३ 


AANA ५. 


| 0260 0 राणा कक. 
९३७ खतन करते हैं वह २ पदार्थ आप की कृपा से | ( नः) दम लोगों के छियें । 
( अस्तु ) प्रम दोवे । जेसे आप । ( अमुष्य ),उस परोक्ष जगत्‌ क । ( पिवा ) 
७ 1 रक्षा करने हारे हैं। (असो) घो आप इसर प्रत्यक्ष जगत्‌ क रक्षक इ। वख हम 
1 | लोग | ( स्वाहा ) सस्य वाणी खे । (रयीणाम्‌ ) विद्या आर 'चक्रवात्ते, राज्य आद्‌ 
ख उत्पन्न हुई लक्ष्मी के ( पतयः ) रक्षा करने वाळे । (स्याम). हों। हे । ( रुद्र) 
दुष्टो को रुलाने हारे परमेश्वर । (ते) आप का जो । ( क्रिवि ) दुःखों से छु- 
डाने का हेतु | { परम्‌ ) उत्तम | ( नाम ) नाम ६ | ( तस्मन्‌) उसमे आप | 
( हुतम्‌ ) स्वीकार कियेः। ( अखि ) दे । ( अमंष्टम्‌ ) घर स इष्ट। (अथ ) 
हुँ उन अप को हम ढोग । ( खाहा ) सत्य वाक्क ख महण करत ६ ॥ ०॥ 


| स्रावार्थः इसर मंत्र में बाचकळु०-हे मनुष्यो जो खब जगत्‌ में व्याप्त 
| छव फे लिये माता पिता के सम्रान बर्तमान दुष्टों को दण्ड देने हारा उपाखना करने 
“को इष्ट हे उछ्ती जगदीश्वर की उपाखना करो | इख प्रहार के अनुष्ठान से तुम्हारी 
| सक कामना अवशय सिद्ध होः जावेगी ॥ २० ॥ | 


इन्द्रस्पेश्यस्य देववात ऋषि! | चत्रपतिद्वता । सु- 
रिर्त्राह्मी बहती छन्दः । मध्यम: स्वरः ॥ 


पुनर्डिद्वद्धि! कि कर्चव्यामेत्याह ॥ 


किर विद्वान, पुरुषों को क्या करना चाहिये इस० ॥ 


इन्द्र॑स्य वज्रोंगसे मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशा- 

ख्रोः प्रशिषां युनज्मि । अव्य॑थाये ला स्वधायै 

खा5रिंश्री अजुँनो मरुताँ प्रसवेन॑ जयापाम मनं- 
सा समिन्द्रियेण ॥ २१ ॥ 

इन्द्र॑स्य । वज्रः । असि। मित्रावरुणयोः। रवा । घश ख्रो- 

हि रिति प्रऽशा्रोः। प्रशिषेति प्रडशिषा। युनज्मि । खर्व्यंथादे । 


>_#-०-+->-+ ` 


जिस टी SHRM 


| ८८४ यजुब॒द भा ष्य- 


AAAI, 


0७ शी जु mel NN) 

'त्वा । स्वधायै । स्वा। अरिष्टः । अजुनः। सरुहास्‌ । प्रसवेनेति < 
1811 RENE, 

प्ऽसबेनं । जय । झपाम । मनसा। लघ्‌ । इन्द्रियं ॥२१॥ | 


पंदार्थ!--( इन्द्रस्य ) परपेश्वय्सस्य । ( बज: ) विज्ञापइः। (शास) 
( पित्रावरुणयोः ) सभासेनेशयो; । ( त्वा ) वशाम्‌ । ( प्रशाखाः ) सवर्थ 
मक्षाशनकन्र।! । ( प्रशिषा ) प्रशासनन । ( युनाञ्म ) सपादधं | का 
( झव्यथाये ) अविद्यपानपीडाये क्रियांये । ( स्वा) ( स्वधाय) स्ववस्तु- ] 
धारणलक्तणाय राजनीत्य । (त्वा ) ( अरिइः ) थाहा; । ( अञुनः | 
प्रशस्तं रूप विद्यतेऽशय स! | घशयादित्वादच । अजुनाभित रूपना० | निघ० ही > 
३। ७। ( मरुताम्‌ ) ऋरिवजास्‌ । ( पर्देन ) भेरऐेन । (जय ) उत्कर्ष । 
( आपाप्र ) आप्नुयाप्र । ( मनखा ) पननशा सन । (सप्रू) ( इन्द्रिय ) 
इन्द्र्ण जीवेन जप्ठन-मातेन वा ।॥) २१ ॥ त प 


अन्यय:-ह राजन्‌ यस्त्वसरिष्टोऽजुन इन्द्रस्य वज्ोऽस्ति ये रबाऽव्य-- 
थाय प्रशास््रोमित्रावरणयोः प्रशिषाउह य॒नडिंम । घछतां असदेन स्वषाये 
ये त्वा युनज्मि । मनसग्द्रियेण य त्वा वयं समापाम स त्वे जय दुष्टान्‌ 
नित्वोत्कष ॥ २१ ॥ 


[+$ 


सावाथ!--बिद्रद्धी राजा प्रजाएुरुपाश्च धर्मार्थ सदा प्रशासनीया। | 
यत एते पीडां राजनीतिबिरुद्धे कम . नाचरेयुः । सवष! प्रापवला। शत्रन्‌ 
नयेयुः । येन कद्‌प्वैश्वय्पस्य हानिने स्यातु ॥ २१ ॥ 


6: » >« ०७ 
पदाथ।- दै राजन्‌ जो आप | ( अरिष्टः ) किसी के मारने में न आने |. 
प्रण जै ग्या के यौ -> हेन (५ 
वाले । ( झजुन; ) प्रशक्षा के योग्य रूप से युक्त | ( इन्द्रस्य) परम ऐश्वय्ये 
वाले का | ( वज्ञ: ) शत्रुओं के लिये वज्र के समान | ( आश्नि)' हैं जिस | 
5 क र र ~ ~ 
सवा ) आप को | ( झव्यथायं ) पीडा न होने के लिये | ( श्र्ाञ्रोः) सब 
को शिक्षा देन वाले | ( मित्राइरुणया: ) संभा और सेना के खामी की । 
CY अड, 
( प्राशषा ) कक्षा ख स। ( युनज्मि) स्रमाहित करता हू । ( मरुताम्‌ ) 
ERS ~ 


~ 
ऋत्विज लागा के | ( प्रद्धेत ) कहने खे । ( स्वधायै) अपनी चीज को EE 
घारण करळा रूप राजनीति के लिये जिस | (खा ) आप का योगाभ्यास खे | फी 
LE क “> : ++ Fy 2 
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व ` 


द्शामोऽध्पाय।॥। दप 

NSS IRIS SARE SSIS 2S वीक ४ किव ARES MSSM NLM TALLIS I ४००८७०0009... rote, | 
।चन्तन करता हू | ( मनसा ) पवचारश्चाल मन । ( इन्द्रयेण ) जवने सेवे 
हुए इन्द्रय स जस | (त्वा ) झाप का हस लोग । ( रमापाम ) सम्यक प्राप्त 
हात ६ | खा झाप |.( जय ) दुष्ट, का जात क्र निश्‍चन्त उत्कृष्ट हाजये|२१॥ 


हे 001 ~ ~ ४9 i ८ 


को चाहिये कि राजा आर प्रजापुरुषों को धर्म 
दा शिक्षा देवें) जिसखे ये किसी को पीड़ा. 
९ ड 
मंन करें 1 सब प्रकार वलवान्‌ हो के. शत्रुओं 


सम्पत्ति की हानि नोवे ॥ २१ ॥. 


क 
कर 
४] 


झा त इत्पस्य देववातक्रांषेः । इन्द्रो देवता | निचदाषी 
छुप्छन्दैँ। । चैः स्वरः॥ 


/ S 


प्रजाजन राजप्रसरे कथं वाततव्यमित्याह ॥ 


७७.३० 


प्रजापरुषों को राजा के साथ केसे वत्तेना चाहिये यह बि०॥ 


मां त॑ इन्द्र ते वये त॒राषाउर्यक्तामों अबह्म 


तावि दसाम।।तेष्ठा रथमाधे य वज्रहस्ता र्भी 
न्देव यमस स्ववान्‌ ॥ २२ ॥ | 


_ मा। ते। इन्द्र | ते वयम्‌ । तुराषाट | अयुक्तासः । 
ब्रह्मतां ॥ वि । ढसाम । तिष्ठं । रथम्‌ : । अघि । यस्‌ । 
व॒जहस्तेतिं वञ्रऽहश्त। आ । रश्मीन्‌ । देव । यमसे । 
स्वश्वानितिं सऽअश्वान्‌ ॥ २२॥ २३ 
` पदार्थः=-( था ) निषेधे | ( ते ) तब । ( इन्द्र ) सभेश राजन्‌ | 
(ते) तव । ( वयम्‌ ) राजप्रजाजनाः । ( तुराषाट्‌ ) तुरान्‌ त्वारतान्‌ 
शत्रून्‌ सहते । ( अयुङ्लासः ) अधमकारिणा। । ( अब्रह्मता) बेदेश्वरनिष्ठा- 


यजुर्वेद भ।ष्ये- 


रहितता । (वि) (दस्ाप ) उपच्यम । ( तिष्ठ ) अत्र दृध चोतस्तिङ 
इति दीघेः। ( रथम्‌ ) ( थाष ) (यसू) ( बजहस्त ) बजतुल्यान 
शारत्रारण हस्तपायस्य तत्सबुद्धा । (आ) ( रश्पीन्‌ ) अश्वनियमाथ 
रञ्ज्‌ः। (देव) ( यपे ) नियच्छसि । ( स्वश्वान्‌ ) शोभनाश्च 
तेऽश्वाश्च तान्‌॥ ९९ ॥ 


बघे देवेन्द्र राजन्‌ वज्रहस्त बयन्ते तव सम्बन्षेऽयुक्तासो मा 
भबाम तेतवाब्रह्मता मास्तु विद्साप यस्तुरापाट्‌ त्व यान्‌ ररम।न्‌ स्वश्वान्‌ यसं 
यं रथपधितिष्ठ | तांस्तं च वयप्रप्याधातिष्ठप ॥ २२ ॥ 


भावाथः-राजप्रजाजना राज्ञा सहायाग्य व्यवहार कृढ्ष चिन्न कुय्यु:। 
राजा. चेतः सहान्याय न कुयात्‌ । बदेश्वराज्ञाचुए्ानाः सन्त; सब सप[नया- 
नासतव्पवहारा। स्युः। न कदा(चदाजस्य प्रपादे वद्खवरानन्दाब्ण नास्तकत् | 


वा वचरन्‌॥ २९॥ 


पदार्थ!-दे ( देव ) प्रकाशगान । ( इन्द्र) खभापांत राजन्‌ । ( वज्न- 
हस्त ) जित्न के हार्था में वज के समानशख्न द।उथ आप के साथ । ( वयम्‌ ) 
हम राजप्रजापुरुष । ( ते) आप क सम्बन्ध मे । ( अयुक्ताः ) भघमकारा । 
(मा) न होवें । (ते) आप की । ( अब्रह्मता) वेद तथा इश्वर म राहत निष्ठा। 
(मा) न हो ओर न | ( विदूसाम ) नष्ट कर जा । ( तुराषाट्‌ ) शाघ्रकारा । 
शत्रत्रो को बहने हारे आप जिन | ( रश्मीन्‌ ) घाड़ के लगाम का रस्ता आर । 
( स्वशान्‌ ) सुन्दर घोड़ों को | ( यमस्र ) नियम ख रखत ६ । आर जस्र | 
( रथम्‌ ) रथ $ ऊपर । ( झधितेष्ठ ) बठ उन चाड भार उप रथ क हम 

लाग भी अधिष्ठाता दोष ॥ ९२ ॥ ी 


। 'नावाथे!--राजा भोर प्रजा के पुरुषों को योग्य है कि राजा के ख़ाथ 

अयोग्य व्यवहार कभी न करें तथा राजा भी इन प्रजाजनाँ क साथ अन्याय न 
| करे वेद ओर ईश्वर की आज्ञा का सेवन करते हुए सष लोग एक सवार! एक 
' | बिछोने पर बेठें और एरूसा व्यवहार करने वाले दोव | आर कभी आठसय 
| प्रमाद खे ईश्वर ओर बेदों की निन्दा वा नास्तिकता में न फॅखे ॥ ५२ ॥ 


| RRS Mb PST old Yr र PEST शा...» निव 228... 1? 3.0 DN 50% MONIT 
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] दशमो ऽध्यायः ॥ er दद 
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4. आग्नय इत्यस्य देववातऋषि!। अग्न्यादयो संत्रोक्ता देवता; | 
! जगती छन्द! । निषाद! स्वर! ॥ 
अथ माताऽपत्थानि परस्पर कीदर्श संबदेयुरित्याह ॥ 


br ` छब माता ओर पुत्र आपद में कैथ संवाद करें यह वि० ॥ 
a | अग्नयें गृहप॑तये स्वाहा सोमाय वनस्पतये 
स्वाहां मरुतामोजसे स्वाहेन्द्रस्पेन्द्रियाय स्वाहां । 
इक | पथिवि मातमा माहि७सीमा अहं त्राम्‌ ॥२३॥ 

अग्नये । णहप॑तय्‌इतिं एइ5पतये । स्वाह । सामाय । 
वनस्पतये । स्वाहा । मरुताम्‌ । ओज॑से । स्वाहां । इन्द्र॑स्य। 
इन्द्रियाय । स्वाहा । एथिंवि । मातः । मा। मा । हिछैछीः । 
सोइति मो । अहम्‌ । स्वास्‌ ॥ २३ ॥ 


पदाथ! ( अग्नये ) ध्षबिज्ञानाढयाय । ( गृहपतये ) ग्रहाश्रपस्वा- 
ने। ( स्वाहा ) सत्यां नीतम्‌ | ( सामाय ) सापत्षताद्याय[पाधगणाय | 
( वनस्पतये ) बनानां पालझायाश्वस्थपभृतये । ( स्वाहा ) वेदकशाक्यवोध- 
जनितां क्रियाम्‌ । ( परता ) प्राणानामूत्विज्ञां वा । ( अजस ) बलाय | 
(स्वाहा ) योगशन्तिरां वाचस्‌ । ( इन्द्रस्य ) जीवस्य । ( हुन्द्रपाय ) 
नेत्राद्याय अन्तम्करणाय बा । (स्वाहा ) घुशित्तःयुकां वाचपुपादेष्टिमू । 
( पथिबि ) भषिवर्पृथु युषलत्षणे। ( मातः ) पान्पक्षत्रि जननि । (पा) 
निषेवे । (मा) मास्‌ । ( हिंसी। ) कुशिक्षपा मा हिस्याः। ( घा ) ( अहम्‌ ) 
( ल्ापू ) ॥ २३ ॥ 


अन्वयः-हे प्रनाजना यथा राजजना बयं ग्ृहपतयऽग्नये स्वाहा 
a” सोपाय वनस्पतये स्वाहा परुतामोजसे स्वाहेन्द्रस्येन्द्रियाय स्वाहा चरेप्र तथा 
= यूयमप्याचरत । हे पृथिबि मातस्त्वं मा मासीसरबामह च बो इस्पाप॥ २३॥ 


पा MND MD RMD SR जि त विक 
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' आवाधः--राजादिराजजनेः प्रजाहिताय प्रजाजनेरतषां सुखाय सर्वे- 
स्योन्नतये च परस्परं व्तितव्यप््‌ । माता कुशिक्तयाऽविद्यादानेन स्वसन्ता- 
नाम्रष्टबुदढीन्‌ कराचिन् कुय्यात्‌ सन्तानाथ ब्रातुरप्रियं नाचरेयु॥ ॥ २२ ॥ 


दाथः हे प्रजा के मनुष्यां अथ राजा आर राजपुरुष हम लाग | (युद 
पतये ) गृद्दाश्रम के स्वामी । ( अग्नये ) घं ओर विज्ञान से युक्त पुरुष के 
लिये । ( स्वाहा ) खत्पनाते | (सामाय ) ।मञ्ञता आदि ओषाधि अर। ( वच- 
स्पतय ) वनों क! रक्षा करने हार. पापल आद्‌ के लिय । ( स्वाद्दा ) वेद्य कक 
शास्त्र के बोध से उत्पन्न हुई क्रिया | ( मरुताम्‌ ) प्राणे वा घत्विज लोगों के । 
| ( ओजब्रे ) बज्ञं के लिपे। ( संवादा ) योगाभ्यास ओर शान्ति की देने हारी 
वाणी ओर ( इन्द्रस्य ) जीव के | ( इन्द्रियाय) मन इन्द्रिय क लिये। (स्वाहा ) अच्छी 


~ 


शेक्षा युक्त उपद्रा का आचरण करत हू वस हा तुम ळाग भ। करा हू 


DN ०१ ० 


( प्रथिवि ) भूमि के समान बहुत स शुभ लक्षण सं युक्त । ( मावः ) मान्य 

करनेहारी जननी तू । ( मा ) मुझ क्को। ( मा ) मंत । ( हिंघी: ) बुरी शिक्षा 

से दुःख दे ओर। (स्वाम्‌) तुक को | ( अइम्‌ ) में भी । (मो) न 
दुःख देऊ ॥ २३ ॥ र 

भाषाथे!--राजा आदि राजपुरुषा को प्रजा के हित प्रजापुरुषी को राजपुरुषों 

सुख और सब की उन्नाति क लिये परस्पर वत्तना 'चाहिये | माता को योग्य हे 

' क्ति बुरी शिक्षा आर मूखेवा रूप अविद्या देकर सन्तानो की बुद्ध नष्ट न करे। 


भोर सन्ताना को उचित हे किभपनी माता के साथ कभी द्वे न करें ॥ २ ३॥ 


ह स्प वामदेच ऋषि! । सस्या देवता । सुरिगाषी 
, जगतो छन्दः । निषाद! स्वर! ॥ - 


मनुऽपेरीश्दरोपासनेन' न्यायसुशिचे कार्य्ये इत्याह ॥ 


.मजुुष्य ढोग इंडवर की उपासनापूर्वेक सब के लिये न्याय और 
अच्छी शिक्षा कर यह वि० ॥ 


hf ) Fr ७ 
ccc यङ्त्रद भाष्य्‌- 
र ५ ~ ~ CEN ९ 


दशमोऽध्यायः ॥ 2 द८& 


३8 स्‌ शृंचिसहसुरन्तरिक्षतडोतां वेढिषद- 
तिंथिदुरोणसत । नुपटर्सद्दत सर्‌ व्यॉमसदब्जा 
गोजा आठजा अंड्रिजा ऊतम्बहत्‌ ॥ २४॥ 
हसः । शित्‌ । शुचिलदिति शुचिऽक्तत्‌। वसु: । 
आन्तरिक सदित्यन्हरिख$लत्‌ होता । वेदिपत्‌ । वेडिसादिति 


अतिथेः । दुराणतादेति दुराणऽलत्‌ 


जा: । ऋतप । बृइत्‌ ॥ २४ ॥ 


९ ९ क 
सवान एवायान्‌ शा नगदाश्‍वर! । 


पदाथे;--( हय! ) यः संइन्ति 
( शुचिषत्‌ ) यः शुच्तियु पदित्रेपु एदार्थपु सीदति सः । ( वसु!) वस्ता बास- 
यिता बा । ( अम्तरिक्त णद्‌ ) योउ्म्तरिक्षज्वक्काश सीदति । ( होवा ) दाता 
ग्रहीताऽत्ता वा । ( बेदिपत्‌ ) वेद्यां पृथिव्यां सीदति । ( तिथिः ) अविद्य- 
प्राना तिथियंस्य तद्वन्मान्य; | ( दुरोणऽत्‌ ) यो दुराणे गृहे सीदति सः | 


दुर।णइ।ति शृइना०। ।नध° ३।५। (जपत्‌) यो दषु सोदाते सा | 
(बरसत ) यो बरेपूतमपु पदार्थपु सीदति सः । ( ऋतछत्‌ ) य ऋरेषु 
सत्येषु प्रकृत्यादिषु सीदति स! । ( व्घोम॑सत्‌ ) यो व्योषाने सीदाति सः । 
( अबूजा। ) योऽपो जनयति । ( भोजाः ) यो गा; पृथिव्पादीःन्‌ जनयत्ति | 
( ऋताः) यः सत्यबिद्यामयं बेदे जनयति। ( अद्रिजा; ) यो भेघपवेतह ज्ञादीन्‌ 
जनयति सः । ( घ्यतम्‌ ) सतत्यस्वरूपभ्‌ । ( बृहत्‌ ) हु ॥ २४ ॥ 


रि 


११२ 


—— 


गा यजुर्वेद्‌भाष्ये- 


स्प OO 3 ०000202222 
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झन्वण।- हे पजुष्या भवन्तो यः परपेश्वरो हंस! शुचिषद्रसुरन्तरिक्त- 
- सद्धोता वेदिषदतियिदुंरोणसचृषदवर सहतसद्‌व्योमसदण्जा गोजा ऋतजा 
झद्रिजा चतं इहृदस्ति तगेबोपासीरन ॥ २४॥ | 


 आवाधे। मनुष्य; सर्वव्यापक पवित्रकरं व्रझैबेपास्यपारति । न खल्वेत- 
स्पोपासनेन बिना किचिदपि पूर्ण घर्माथकाममोच न॑ सुखं भवितुं शक्यस्‌॥ २४॥ 


AN ~ र 


पद र्थ!--दे मचुष्यो आप लोगों को चाहिये कि जो परमेश्वर । (इंख:) 
सब पदार्थों को स्थूळ करता । ( शुचिषत्‌ ) पवित्र पदार्थों में स्थित | ( वसुः ) 
निवास करता ओर कराता । ( अन्तरिक्षधत्‌ ) अवकाश में रहता । ( दाता ) 
सब पदार्थ देता प्रदूण करता ओर प्रलय करता । ( वेद्षितू ) पृथिवी में व्याप- 
-क | ( अतिथिः ) अभ्यागत के खमान सत्कार करने योग्य । (दुरोणसत्‌) घर 
में स्थित | ( नृषत्‌ ) मनुष्ये के भीतर रहता । ( वरख्तू ) उत्तम पदाथा में 
बसता | ( ऋतचत्‌ ) खत्यप्रकृति आदि नाम वाळे कारण भें स्थित । . ( व्योम- 
सत्‌ ) पोल में रद्दता । ( अब्जाः ) जलों को प्रसिद्ध करता । ( गोजा: ) एथिवी 
आदि तत्वों को उत्पन्न करता । ( ऋतजा: ) सत्यविद्याओं के पुस्तक वेंदों को 
प्रसिद्ध करता | ( अद्विजा: ) भेघ पर्व॑त और वृक्ष आदि को रचता । (ऋतम्‌) 
सत्यस्वरूप और । ( बुइत्‌ ) सब से बड़ा अनन्त दे उस्री फी उपासना करो 
॥ २९४ ॥ 


७ [a 


९ ~ 
भावार्य।--मुष्यों को उचित दे कि सवत्र व्यापक भौर पदार्थो की शुद्धि 
करचे हारे ब्रह्म परमात्मा ही छी उपासना करें क्योंकि उस की उपासना छे 
~ 


विना किसी को धस्मे अर्थ काम ओत खे होने वाला पूर्णं सुख कभी नहीं हो 
सकता ॥ २४ ॥ 


इयदित्यस्य वामदेव ऋषि! । सूर्यों देवता। भाषी जगती 
छन्द! । निषाद) स्वरः ॥ 
२७. ०, NO Er Le CTS 
मनुष्यः किमथ ब्रह्मापासनांधाम्रत्यु° ॥ 


१ कत LN 
मनुष्य इश्वर की उपासना क्यों करे यह वि० ॥ 


वि म मा 0 म मामा 


र 
शः 
है 


Ee NANNY SY 


AAAS 


जन ——— 


Lam 


इयहस्यायुरस्यायुर्मयिं धेटि युङङलि वर्चों 


~ च ट्या को पन नका यि घेहि 272 
ञ्‌ बची माय वह्ूगस्यूज्जम्मि भाद (इन्द्र 
स्य वां वीर्थङ्गतों बाह अभ्युपावहरामि ॥ २५ ॥ 

इयंत्‌ । अधि । आयुः । आसि । आयुः । मयिं। धेहि। 
युङ्‌ । आस । वचः । आसि । वचे।। सयिँ । धेहि । ऊकू । 
आस । ऊर्जम्‌ । मयि । घेहि । इन्द्रेस्य । वाम्‌ । डीयेकुत- 


इति बीय5कृतः । बाहूइति बाहू । आभ्युपावहरामीत्यभिऽ- 
उणवंहरामि ॥ २५ ॥ 


पढार्ध!--( इयत्‌ ) एतावत्परिमाणम्‌ । ( असि ) (आयु! ) जीवनम्‌ । 
| (आसि ) ( आयुः ) ( माये ) जीवारमनि । (घेहि) ( युङ्‌ ) समाधाता । 
( आसे ) ( बचे) ) स्वप्रकाशम्‌ । ( असि ) ( चर्चः) ( मयि ) ( धेहि ) 
( ऊर्क्‌) बलबान्‌। ( असि ) ( ऊनम्‌ ) ( घयि ) (घेहि ) ( इन्द्रस्य ) 
परपश्वय्यस्य । ( वाम ) सुबो राजप्रजाजनयोः । ( वीस्यैकृतः ) यो वीर्य्य 
करांति तस्य । ( बाहू ) वाषते याभ्पां;बलवीस्याभ्यां तो । ( अभ्युपावहरा- 
मि) अमित; साधीप्पेड्योक्‌ स्थापयामि ॥ २३ ॥ 


TA NN 


झन्चचः--हे ब्रह्मत्वपायुरसीयदायुमाये घाइ । त्वं युझ्ङासि बचोऽसि 
` योगजं वर्चो मयि घेहि । स्वमूगेस्यून मीय धेहि । हे राजप्रजाजनौ वीययकृत 
न्र्येश्वरस्याश्रयेण बां सुबयोा ह बलवीय्यें अहमभ्युपावहरामि ॥ २४ ॥ 


आवाधै;--य आरमस्थं बह्मोपासते ते शोभनं जीबनादिकमश्चुबते 
बहि केनचिदीइवरस्या ्रयमन्तरो पूणे बजपराक्रमौ लभ्पेते ॥ २५ ॥ ` 


पदार्थः परमेश्ट्रर आप । ( इयत्‌ ) इतना | (आयुः ) जीवन । 
( मयि ) युक में । ( घेहि ) परिये जिस खे आप । ( युङ्‌) खब को समाधि 


को मा मा ss rss TT TTT TTT ण 


दशप्रोऽध्याय! ॥ ८8१ | | 


८६२ - | - यजर्वेद्भाष्ये- 
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कराने वाले । ( अघि ) हैं | ( वचेः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप । ( भाजे ) हे. इस | ४ 
कारण । ( ऊक्‌ ) अत्यन्त बलवान्‌ | ( अख्धि ) ४ इसलिये ! ( ऊजम्‌ ) बल | 

पराक्रम को | (मयि) येरे में । ( घेहि ) घारण कीजिये | द्वे राज और प्रजा | 

के पुरुषो | ( वीय्यक्कतः ) वल पराक्रप्र फो वढाने हः. ¦ ( इन्द्रध्य ) पश्वय्यं | 

और परमात्मा के आश्रय से | ( वामू ) तुत राजप्रजापुरुषों के । ( घाहू ) | | 
बल और पराक्रम को | ( अभ्युपाबहरामि ) जब प्रकार तुरुद्दारे सर्माप में स्थापन | उ ज 


करता हूं ॥ १५ ।| | अश्या २ आ 


झावाथेः--जो मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर झी उपासना करते हैं ने | ३ कु न 

~ Po ~ ० NY ५ | IN 

सुन्दर जीवन आदि के सुखा को भोगते ई। और छोई भी पुरुष ईश्वर के 4 
आश्रय के विना पूणे बल ओर पराक्रम को प्राप्त नद्दी हो सकता ॥ २५ || | 


स्योनासीत्यस्थ वामदेव ऋषि! | झासन्दी राजपत्नी देवता । | 
| शखु।रंगहुष्दुप्छुन्द्‌; | गान्धारः स्वरः ॥ | 


4 है ANN 


स्रीणा न्याथो विद्याछुशिचे च रतीभिरेच कारी | | 
नराणा नरश्यत्याह || | $ f £ 


खिया क? न्याय विद्या उन छो दिच्षा-ज्जी लोग ही करें 
प ~ 
अर पुरुषा के लिये पुरुष इस वि० || 


~ 


स्योनासि मुषरदासि क्षत्रस्य योनिरसति। स्यो 
नामासीद सुषढामा सोद क्षत्रस्य योनिमा 
सीद॥ २६॥ ` 


शपःञ्व्याय! || 


ससलटालिति सध्यदाध | आ। लाठ | चऋन्रस्य | य(नेस्‌ । अ । 
राळ ॥ १६ ॥ 


पराथ!--( स्याना ) सुखख्पा । (दुषदा ) या शोभने व्ण्वह्‌ःरे 
खादात सा। ( थास) ( चत्रस्थ ) शजन्याचस्य। ( योनि! ) गरड न्याय- 
कत्र। । ( झाले.) ( स्योनाम्‌ ) सुखकारिकामू । (अआ) ( सोद ) ( सुष- 
दामू ) शाभसुखदात्रीमू । (आ) (स्लीद्‌ ) -( चत्रस्य ) च्ञान्ेयक्ज्ञस्प । 
( यातिय्‌ ) (शा) ( सीद्‌ ) ॥ २६॥ 


अन्थय!--हे राज्ञि यतस्त्वं स्योनासि सुषदासि क्त्रस्प योन 
राजनोहिमासीद्‌ ॥ २६ ॥ 


आवाधे!--राजपत्नी सर्वासां स्त्रीणां न्यायसशिक्षे च सदैव कुय्य!त्‌ । 
नेतासामेते पुरुष! कारयितव्ये | कुतः इुरुपाण समीपे हित्रयो लज्जिता 


९, 


[ताश्च भूत्वा यथाबद्व्कुमध्येहुं च न शक्तुवन्त्यत! ॥ २६ ॥ 


कट पद्ाथ!--६ राणा जिखंळिये आप | ( स्याना ) सुखरूप । ( भि ) हैं| 

` ( सुषदा ) सुन्दर व्यवहार करने वाली | (आणि ) ६ । (क्षत्रस्य ) राज्य के 
न्याय के। (याने: ) करन वाली | ( आसे ) ई | इसलिये आप | (स्यानाम्‌ ) 
सुखकारक 'अच्छा शिक्षा में ( आसीद्‌ ) तत्पर हूजिय । ( सुषदाम्‌ ) अच्छे 
सुख दनहारा विद्या का । ( आसद्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये तथा कराइये 
आर | ( क्षत्रस्य ) क्षत्रिय कुल छी | ( योनिः ) राजनीति को। (खआस्रीद ) सब 


ख्या को जनाइय ॥ २६॥ 
७. ४०. ° AN 


6 छः 
भावाथ।--राजाओं की स्त्रियों को चाहिये कि सब स्त्रियों के लिये 
>> 


2. ~ 


। | न्याय और अच्छी शिक्षा देवें और स्त्रियों का न्यायादि पुरुष न करें कयां! 
| | रुप के सामने स्त्रीजित और भययुर होकर यथावत्‌ बोल बा पढ हद 


SS 


ख नहीं सकती ॥ १६ ॥ | 
51 
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ग यजुर्वेद माष्ये- १. 
क > >>> ८ वम | 


निषसादेत्पस्य शुनःकाप ऋषिः । घरूणो देवता । बिपीलिका । 
er 
स्वा विराइगायत्री छन्द | षड्ज! स्वरः ॥ 


AAA 


~ ७ ९ ० a ह्‌ 
राजवद्राजपत्नथाडी प राजधपंमाचरयुरत्या || 


राजा क समान राणी भा राजघम छा आचरण कर यह [च० ॥ 
निषाद घृतव्रतो वरुणः पर्त्यार्वा । साख्रा- 
ज्याय सुक्रठ; ॥ २७॥ . रः । | 
नि \ षसाद, । घतन्ेतइति धृतऽब्रंतः । वरुणः । F 


पस्त्यासु । झा । साम्राज्यायेति सामऽराज्याय । उठ ति 


सऽक्रतः ॥ २७ ॥ | 


दाथ।--( नि ) नित्यमू । ( पसाद ) सीदतु । ( धृतव्रतः ) घृतानि 
सत्याचरणाब्रद्मचय्योदीनि व्रतानि यन सः । ( बर्ण! ) पुरुषात्तमः। |- ` ७ 
( पस्त्यासु ) न्यायग्रहपु । ( आं ) समन्तात्‌ । { साम्राज्याय ) सम्राजा । 
भावाय केणे षा । (सुक्रतुः) शाभना क्रहुः मजा क्रया वा यस्य स;॥२७॥ | 


८ सन्बचः--हे राज्ञि यथा तव धृतव्रतः सुक्रतुबेरुण! पातः | । 
साम्राज्याय पस्त्यास्वा निषसाद वथा तत्र त्वपि न्यायं कुरु ॥ २७ ॥ | 


सावाध।--यथा सम्राट्‌ साम्राज्य पालित न्यायासने स्थित्वा ए रुषाणां 
सत्यं न्यायं कुय्पात्तथा राजपत्नी स्धीणा नित्य न्याय कुय्यात्‌ । अवा 
किपागत यादृशो नी तिबिद्याधपयुक्क; स्वामी पुरुषाणां न्यायं छूय्यात्ताहरयव 


तरिस्तयां भवितव्यापात ॥ २७ ॥ 2 


| पमन राणी जैसे आपकां । ( धृतत्रत: ) सत्य का आचरण | ५ 
और ब्रह्मचय्ये भादि त्र॒तों का धारण करने हारा । (. सुक्रतु ) सुन्दर बुद्ध ] 
Ee 


वा क्रिया से युक्त | ( वरुणः ) उत्तमपति। ( खाम्राज्याय ) चक्रवत्ति राज्य 


दशमो 5ध्याय! ॥ छ ८६५४ 


होने ओर उसकै काम करने के लिये। ( पस्त्यासु ) न्यायघरॉ में । ( था ) 
| । (नि) नित्य ही । ( सस्राद्‌ ) बेठ क न्याय कर्‌ नघ्ने तू भी न्याय- 
कारिणी हो ॥ २७ ॥ क 

भावाथे!--जेघे चक्रवर्त्ती राजा चक्रवर्ती राज्य की रक्षा के लिये न्याय 
की गद्दी पर बैठ के पुरुषों का ठीक २ न्याय करे वैसे ही नित्यप्रति राणी 
लोग स्त्रियों का न्याय करें | इससे क्या आया कि जैसा. नीतिविद्या ओर 
धम से यक्त पति हो वेस्री ही ज्जी को भी हाना चाहिये ॥ २७॥ 


Le ~ 


असिअरित्यस्प ठान।शेप ऋषि! | यजमाना दूवता । धाते 
शछुन्द। । ऋषभः स्थरः ॥ 


पुनः ख राजा कीदृशो भूत्वा कस्मे कि कुय्यादित्यु ० ॥ 


पे 


0९ ANON ~ 


~ > प ~ ~ 
फेर वह राजा कसा हा के कंस क [लय क्या कर इस ब० ॥ 


| 4०० । 


अभिभूरंस्थेतास्ते पञ्च दिंशः कल्पन्तास्त्रः 
हॉस्त्वं ब्रह्मार्सि सवितासि सत्यप्रंसवो वरुणोसि 
_मत्यौजा इन्द्रोसि विशोजा रुब्रोसि मुशेवः । बहु 
कारश्रेयस्करमर्यस्करेन्द्रस्प वज्रोसि तेन॑ मे रध्य 


॥ २१८ ॥ 


[a 


अभिभूरित्यंभिऽभूः । असे । एताः । ते। पञ्च। दिशः। 
कल्पन्ताम्‌ । ब्रह्मन्‌ । खम्‌ । ब्रह्मा । असि। सविता । अस्ति । 
सत्यप्रसवइति स॒त्यऽप्रंसबः । वरुणः । असि । सत्योजाइति 


सत्य$ओंजा: । इन्द्र: । आसे । विशोजाः । रुद्र: । सुशेवइति 


| 
। ज्र > रव 
८६१ ॥ यजवदभाव्य- कर. छः Ce] 


र यी लय एरा AAAS 


>" MORONS 1 MONS झक र ध 000 00 ST | ; 
से ऽशः | बहुकाराल बहुकार । श्रेयस्कर संथ करात शय 9 
र FR र व -॥ || EE ॥ क्र 
कर | भएस्कर। भय:करोत भूयःऽकर। इन्द्रस्य । वञ्जः। आल । | 
७. ०- >> = & र | 
तेन । में । रध्य ॥ २८॥ | 
पदाथ; --( आमिभूः ) दुष्टानां तिरस्फत्ता । ( छासि ) ( एता!) A | 
(त्त) तब।( पंच) पूषा इस्श्चत्राऽघ ऊ" चका । (दशा ) ( कल्गन्तामू) गः 


सुखपुक्ता भवन्तु । ( ब्रह्मन्‌ ) प्र्तत्रह्म'वद्य । ( स्वप्‌ ) ( ब्रह्मा ) चतुवदा- 
'खड्राजपरजासखनिमित्तानां पढाथनां निमाता । (शास) (सांवता) । 
एश्वयोस्पादककः | ( अलि ) ( सत्यप्रसत्र: ) सत्पेन कणा पणव एव पर्थ |. कः 
स! । ( वरुण! ) वःस्भाइ। | ( कलि) ( सत्पाजा। ) सत्यमाजा बल A 
यस्य स; | ( इन्द्रः ) सुखानां घाता । ( आसे) ( विशाजाः ) बिशा 
प्रजया सरोज! परःक्रपो यस्थ स! । ( रुद्र! ) शत्रूणां दुष्टानां रादू- | । 
बिता | ( साधे ) ( सरव!) शामन शव पुख यश्य स। | शचामति सुखना०। | । | 
निर्ष० ३ । ६ । ( बहुकार ) बहुनां सुखानां कच्तः । ( भ्रयस्कर ) कल्याण- | | 
कृत्तः | ( भूयस्कर ) पुनःपुनर्नुष्ठात्तः । ( इन्द्रस्य) एश्वयस्य । ( बन्न) | ० २ 
प्रापकः । ( आधे ) ( तन ) (म) ) महययू । ( रध्य ) सराध्नु ४ ॥ २८ ॥ | 


| 'अन्वय!-हे पहुकार अयस्डर भूयस्कर ब्रह्मन्‌ यथा यश्य ते तबेताः व्यक 
पंच दिशः कल्पेरन तथा मम भवत्पहन्याः कल्पन्हाप्रू । यथा स्बमभिभूरसि 
सबिता।से सत्यप्रष्षबो बरुणोऽसि सत्यौजा इन्द्र डसि बिशौ जो; छुशेवों रुद्र 
सोन्द्रस्य वज्रोऽसि तथा5इमपि भवेयं यथाऽहं येन तुमभ्यमृद्धिसद्धि कुथ 
तथा त्वं तेन मे रध्य ॥ २८ ॥ 


भावाथः-धत् बाचकलु०--यथा पुरुष! सर्वेदिक्सुकी तिवेद्रवाण। | | 
सत्यकारी सवस्य सुखप्रदो धार्षिको जनो भवेत्तया वब पत्नी स्या राजधम | ' 
स्वीकृत्यास्म।द्वहुधुखं बढुश्चियं चे`प्राप्नुबन्तु ॥ २८ ॥ 


6 च ° 
पदाथः | ( बहुकार ) बहुत सुखो । (- श्रेयस्कर ) कल्याण और | 
( भूयस्कर ) वार २ अनुष्ठान करने वाले | ( ब्रह्मन्‌ ) आत्मविद्या को प्राप्त हुए 


{ 
(ति 
/8 पे | 6 
>) म 


“१ 


१, 


1 


॥ 1 


दशमोऽध्यायः ॥ ` ८९७ 


LN ~ ) ३ ४ 
जसे जिल ( ते ) आपके । ( एताः ) ये | (पञ्च ) पूर्वं आदि चार और 
ऊपर नीचे एक । ( दिशः ) पांच दिशा सामथ्यँयुक्त हों वेखे मेरे लिय आपकी 
पत्नी की कीर्ति खे भी । ( कर्पन्ताम्‌ ) सुखयुक्त दोवें | जैसे आप । 
_( झभिभूः ) दुष्टों का तिरस्कार करने वाले | ( अस्मि ) हें | ( सविता ) ऐश्वर्य 
~ ~ ~ ~ 
के उत्पन्न करने हार । (आख) हं | ( सत्यमसव: ) सत्य की प्रेरणा खे 
~ ~ 
सुन्दर सुखयुक्त | ( रुद्रः ) शत्रु भोर दुष्टों को रुलाने वाळ । ( आखि ) हॅ | 
~ रब ~ ~ ~ NA चड ~ 
( इन्द्रस्य ) एश्वय के । ( वज; ) प्राप्त करान हार । (असि ) हू वेश से भी 
NY ० र चररि Le “XN ~ ८७ ~ | 
हाऊ जसे म॒ आप के वास्ते ऋद्धि श्विद्धि करू बस | (तेन) उस | (मे) 
ON ९ ~ Can 
रे लिय । ( रध्य ) काय्यं करने का खामथ्य कीजिये ॥ २८ ॥ 


[eS ४9. ha 


6 ~ ०७० Ae 
भा।वाथ।--सब मनुष्यों को चाहिये कि जेखा पुरूष सब दिशाओं में कौ ति- 
SRN i यी. चो ९५ ~ ~ ° 0 > जय 

युक्त वेदों को जानने धनुर्वेद ओर अथवेद की विद्या में प्रवीण सत्य करने ओर 
सब को सुख देने वाळा धमोत्मा पुरुष होवे उसकी स्त्री भी वेखे ही होवे उन 
बहुत सी शे 


भ्र षक 
को राजधम में स्थापन करके बहुत सुख आर बहुत सी शोभा को प्राप्त हों ॥२८॥ 


~ 


अग्निरित्घस्य शुनःशेप ऋषि; | अग्नि देवता | स्वराडार्ष 
जगती छन्द्‌? | निषाद! स्वर! ॥ 


` पुना राजप्रजाजना; [किंवत्‌ किंकुयुरित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रजा के जन किसर के समान कया करें यह वि० ॥ 
अग्निः पृथुरथमणस्पतिंजुषाणो अग्नि: पृथु- 
घेमेणस्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहा। स्वाहाकृताः सूयः. 
स्य रश्मिमियेतध्व७सजातानों मध्यमेष्ठ्याय॥२९) 
अग्निः । पथु:। धमण: । पतिंः । जुषाणः। अरनिः । 
(य्य । घमणः । पति! । आजंस्य । वेतु। स्वाहा । स्वाहाकृ- 


११३ 


यजुर्वेद भाष्ये- 


oo 2 ८ पका मजा MERTEN SS NASA ~~~ 


ताइति ब्वाहाइकुताः। सुयस्थ । ररिमि्िरितिं रदिनऽभिंः । 
यतष्वघ्‌ । सजातानासिति सऽञ्ातानाम्‌। छ मेष्ठयाय । म- 
ध्यभेस्थ्यायेति सध्यमेंऽस्थ्याय ॥ ३६ ॥ 


पदार्थः ( अग्नि ) दूय । (पृथुः) वरिस्तीशांपुर्षार्थः । ( घर्षणः ) 
धर्मस्य । ( पतिः) पाळयिदा। ( जुदाण। ) सदन; । ( झरिन) ) दिद्यदिव । 
( पथ! ) हान्‌ । ( घणः ) न्यायस्य । ( पति; ) रचळ! । ( आज्यस्य ) 
घतादेईदिष।-। ( वेतु ) उ्याझातु । ( स्वाहा ) सत्यया (कया । ( स्वाहा- 
कृताः ) या! स्वाहा सत्यां क्रियां कुवन्ति ता! । ( ख्यस्य ) ( र्‌दष्रभि। ) 
( यतध्वपू ) ( सजातानाम्‌) जाते! सह चत्तेमानानाख्‌ । (पष्यषष्ठयाय.) मध्ये 


पद्धपातरहिते भवे न्याय [तेछ।ते तस्य भय ॥ २६ ॥ 


[नां पध्यपेष्ठुयाय स्घाइ[55ज्यस्य देति। खूयेस्य रश्मिम! सह हविः मन्च" 
स्य छुखयति तथा घर्मणस्पतिः पृथुजुषाणो5ग्विमबान्‌ राष्ट्रं बहु तथा च है 
स्वाहाकृताः सभासरित्रयो यूयप्रपि प्रयतव्बस्रू ॥ १९ ॥ , 


भावाः-अनत्र वावङ्छु०-हे राजप्रजाजना यूयं यथा छपेप्रसिद्ध 
विद्यदग्निवदर्सित्वा पक्षपातं विहाय समानजन्मसु मध्यस्था; सन्तो न्याय 
कुइत । तथाऽयमाग्नि; सविदृभकाश बायो च सुगन्धं द्रव्यं प्रप्य वापुजला 


चिशुद्धिद्वारा सबन्‌प्राणिनः सुखयति तथा न्यायधुक्त। कमभ! सइचारता 
भरवा सर्वा! प्रजा? सुखयत ॥ १९ ॥ 


पदार्थ/--ददे राजन्‌ वा राजपत्नि जेख्ने । ( एशुः ) सद्दापुरुषाथेयुक्त 

'धर्ष का | ( पतिः ) रक्षक | ( जुषाणः ) सेवक | ( अग्नि; ) बिजुली के खमान 
व्यापक । ( सजातानाम्‌ ) उत्पन्न हुए पदार्थों के साथ वत्तेमान पदार्था के | 

( मध्य भंष्ठयाय ) मध्य भ ।स्थत दा क। ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ख | ( 'आ- 

ज्यस्य ) घत आदि होम के पदार्थों को प्राप्त कराता हुआ । ( सूख्थस्य ) 

सयग की | ( रङ्मिभिः ) किरणों के साथ होम किये पदाथ। को झला के सुस्त 


AANNAAAAAANAANNNANNAAANANAAAANAAAAANNN 


दशमोऽध्यायः ॥ ८&8 


AAAAAAAAAAAAAAA TITS SAAAAAAAAAAAANAANNS 


देता दै वैदे । ( घर्षणः ) न्याय के | (पति; ) रक्षक | ( प्रथुः ) बडे । (जुषाणः ) 


® ~ (३ ०००७ / ० 0५ छ 
छवा करन वाळा । ( आरन: ) तंजस्त्रा आप राज्य का | ( बलु ) प्राप्त हू।जय । 
वस हा हृ. | (स्वाहाकृताः ) सत्य काम करने वाले सभासद पुरुषा वा झा 
जागा तुप । ( यतध्वम्‌ ) प्रयत्न किसा करो || २९ ।| 


भावाथे!--इस मन्त्र में वाचकछु०-द्वे राज़ और प्रजां के पुरुषो तथा 
राणीचा राणा के खभासदो तुम लोग सय्य प्रसिद्ध ओर विद्युत्‌ अग्नि के खमान दच 
पक्षपात छोड एक जन्म में मध्यस्थ हो के न्याय करो | वैसे यह अग्नि सय्य के 
प्रकाश में ओर वायु मं सुगन्धियुक्त द्रव्यो को प्राप्त करा वायु जल भोर 'भोष 
धियो की शुद्धि द्वारा छब प्राणियों को सुख देता दै वैसे ही न्याययुक्त कर्मा के 
घाथ आचरण. करन वाळे ददो के सब प्रजाओं को सुखयुक्त करो ॥ २९॥ । 


सचित्रेत्यस्थ शुनःरोप ऋषि; | खबित्ञादि सैच्रोक्ता देवता। ¦ 


` कीहृग्णुणेः सह राज्ञा राज्ञ्या चा अबितव्यमित्यु० ॥ 


~ च्छ ~ ७७ ~ 
राजञा वा राणी को केले गुणां से युक्त होना चाहिये इस० || 


सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या बाचा सा 
रूपैः पृष्णा एशुमिरिन्द्रण।स्म इहस्पातिना ब्रह्म॑णा 
वरुंणेनोजंस्राऽग्निना तेजंघा सोमेन राज्ञा 
विष्णुना दशम्या ढेवत॑या प्रभत प्रश्षपामि ॥३९॥ 


सवित्रा । घर्सवित्राति प्रःतविञ्ा । सरस्वत्या । वाचा) 7 


= 


MINN 


त्वष्ट। । रूपैः । पूष्णा । पशुसिरिति प॒शुऽभिः । इन्द्रेण । 
अप्रस्मइत्यस्म । बृइस्पतिना । ब्रह्म॑णा ली वर्णन । झोजल्ला। | 


७ 
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। 
प्रर्नना | तजसा । सामन । राज्ञा | इष्णाना । ढशस्था । | 


. 

देवतया । प्रसंतइति प्रऽसंतः । प्र। सफल ॥ ३० ॥ | 

र | 
वदार्ध!--( सवित्रा ) भेरकेन वायुना । ( प्रसवित्र ) सकलचष्टाः | 

स्पादकेनेव शुभकर्मणा । ( सरस्वत्या ) प्रशुस्तविज्ञानफ्रेषावुक्तय।। (वाचा) | 

बेदवाणयेत सत्यभाषणेन । ( त्वष्टा ) छेइकन प्रतापिना सूस्यणव न्यायन ।. |. "5 

( रूपैः )-सुखखरूओ। । ( पृष्णा ) प्राथव्या | पूतं पृ थेबीन[० । नेघ० 

१ । १ । ( पशुणि। ) गवादिमेशिव प्रजायाः पालनन । ( इन्द्रेण ) ।वद्यादि” 

येश्वर्वष्ष । ( अस्मे ) अस्माभिः । ( बृहस्पतिना ) बहुतां पालन चतुवेद- 

बिदा बिदुवेब विद्यासुशिक्षापचारण । ( ब्रह्मणा ) बहाथज्ञानन ज्ञांपनंनंवा 

पदशकेन । ( बरुणन ) दरेण जल्लसमूइनेव झाम्त्या । (आजला ) बल्न । 

( अग्निना ) पवन । ( हेजस। ) पीच्णन ज्योतिषव शत्रुदइकर्बन । 

( सोप्रेन ) चन्द्रेण प्रक्ाशवानेनवाह्म|द्क्त्वेन । (राज्ञा) प्रक्ाशमानन । 

( विष्णुना ) व्यापकेन परमश्वरणव शुपगुणरुमस्व माचन । ( दशम्या. ) 

दशानां पूरिकया । ( देबतया ) देदाप्यप्रानया सइ । ( प्र्त ) प्रारेत) । 

(प्र) प्रगतः । ( सपाप्ि ) चलाप्र॥ ३० ॥ NE 


अग्चंथ!--हे प्रजाराजजना यथाऽइं प्रसवित्रा स वित्रा सरस्वत्या बाचा | = 
त्वष्टा रूपैः पूष्णा पशुभिरिन्द्रणास्म ब्रह्मणा बृहरुप।तनाजसा बरुणंन दज वा- 
ऽग्निना राज्ञा सोमन दशम्या देवतया विष्णुना च सइ प्र्त! सन्‌ रसपान 
तथा यूयम।पे मप्षप्पव्वमू ॥ ३० ॥ 


माचायः--या जनः सूव्यादणुणयुछ! पतवत्पजापालक।; स्यातू स 
राजा भाबतु याग्य। | यश्चव पुत्रवद्वचमाना भवत्स मजा भावतुपहात ॥३०॥। 


® £ 


ण्डे > 
म। ( भ्रसावंत्रा ) प्ररणा करन 


पदाथ!--हे प्रजा भौर राजपुरुषो जैसे 
पु £. ० ¢ टे 
बाळे वायु | ( सावित्रा ) संपूण चेष्टा उत्पन्न कराने हारे के खमान शुभ कम | 
( सरस्वत्या ) प्रशत विज्ञान और क्रिया से युक्त । ( बाचा ) वेदवाणी के 


समान सत्यभाषण । ( त्वष्टू ) छेदक ओर प्रतापयुक्त सूर्य के समान न्याय । 


i MT MR गि हिपणिय 


दशपो5व्याय! ॥ ६०१ 


(रूपं: ) सुखरूप | ( पृष्णा ) एथिवी | ( पञ्चाभे; ) गा आद्‌ पशुआ क समान 
प्रजा के पालन । ( इन्द्रेण ) बिजुळी । ( अस्मे ) हम | ( बुहृभ्पातेना ) बडा क 
रक्षक चार वेदों के जानने हारे विद्वान्‌ के समान विद्या ओर सुन्दर शिक्षा के 
प्रचार ।( अजपा ) बळ | ( वरुणन ) जल के समुदाय । ( तेज्षा ) तादिण 
ज्योति के समान शान्नुओं के चलाने । ( आग्निना ) अग्नि । € राज्ञा ) प्रकाश- 
सान आनन्द के होने | ( सोमेन ) चन्द्रमा । ( दशम्या ) दशसंख्या को पूणण 
करने वाली । ( देवतया ) प्रकाशमान ओर | ( विष्णुना ) व्यापक ईश्वर के 
समान शुभ गुण कर्मे ओर स्वभाव से | ( प्रसूतः ) प्रेरणा किया हुआ भै । 
(प्रसर्पामि ) अच्छे प्रकार चलता हूं । वैसे तुम लोग भी चलो ॥ ३० ॥ 


4 [oS 


6 कि ~ 
आवाधे;---जो मलुष्य सूय्योदि के गुणों से युक्त पिता के स्मान रक्षा करने 


92५ 


पे 

~ NN ० ~ 0.1 ~ € ~ 
हारा हो वह राजा होने के योग्य है । और जो पुत्र के समान वत्तेमान करे वह 
प्रजा होने योग्य है ॥ ३०.॥ 


अश्विभ्यामित्यस्थ शुनःशप ऋषि! । क्षत्रपतिदेवता । 
आणी न्रिष्टुप्छन्द्‌। | घेवतः स्वरः ॥ 
८ Le (७ C= 
पुनमेनुष्याः कीदृशा भूत्वा कि कुयुरित्यु” ॥ 


NS 


[किर मलुष्य कैसे हो के क्या करें यहद वि० ॥ 
अश्विभ्याँ पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय 
ुत्राम्णें पच्यस्व । वायु: पूतः पविन्रेशा प्रत्यङ्क- 
रोम अतिंखुतः । इन्द्र॑स्य युञ्यः सखा ॥ ३१॥ 
अश्विभ्यासित्यश्वि$भ्याम्‌ । पच्यस्व । सरश्वस्यै । पच्य- 
स्व । इन्द्राय । सुत्रास्णइति सुऽत्रास्णें । पच्यश्व॒ । वायु; । 


ळू x 
१ हष) (हि | 
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इन्द्रस्य । युञ्यः । सखा ॥ ३१ ॥ 


पदाथ!--(अशिभ्यास्‌ ) सूयाचम्द्रमाञ्याषिवाऽध्यापकापदशक्काऽ्यास्‌ | 
( पच्यस्य ) परिपको सब्‌ । ( सरस्वत्ये ) साशाक्षताय वाच | ( पच्यस्व ) 
( इन्द्राय ) परषेश्वस्याय ¦ ( सुत्रास्णे ) सुछु र्तकाय । ( पच्यस्व ) (चायुः ) 
बायरिब । ( पतः ) ( पचित्रण ) शुद्धेन धर्पाचरणन विदोषः । ( प्रत्यङ्‌ ) 
प्रस्यंचतीति पितो भव | ( सोपः ) एश्वय्यचान्‌ सापशुशसपत्ना वा। 
( अतिस्रतः ) अस्यंतज्ञानबान्‌। ( इन्द्रस्य ) परमश्वरस्थ । ( युज्प; ) युक्त 
(सखा) पित्रः ॥ ३१ ॥ 


अन्वघ।--हे राजप्रजाजन त्पर्पाग्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्व 
सुत्राम्ण इन्द्राय पच्यस्व । पवित्रेण वायुरिव पूत। प्रत्यङ्‌ सोप्रोऽतिसुत इन्द्रस्य 
य॒ज्यः सखा भव ॥ ३१ ॥ [ 


मावाथे।-प्रनुष्या आप्तयो रध्यापकोपदेशक यो; सकाशात्सुशिक्षा प्राप्य 
शाद्धेधेमांचरणे! स्वात्मानं पवित्राकृत्य योगाङ्गर।श्वरसुपाश्यश्वय्यांय प्रयत्य 
परस्परं सखाया भबन्तु ॥ ३९ ॥ 


यदार्था- दै राजा तथा प्रजापुरुषो तुम । ( आश्वभ्याम्‌ ) सूय चन्द्रमा 
के समान अध्यापक भोर उपदेशक । ( पच्यस्त्र ) शुद्वबुद्विवाले हो । ( सरस्त्र 
त्यै ) अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के लिये | ( पच्यस्त्र ) उद्यत दो | ( सुत्राम्णे ) 
अच्छी रक्षा करने द्वारे | ( इन्द्राय ) परमेश्वये के लिय । ( पच्यस्व ) दृढ़ पुरु- 
पार्थे करो | ( पावैत्रेण ) शुद्धवर्म के आचरण से | ( वायुः ) वायु के समान । 
( पूतः ) निर्दोष । ( प्रत्यङ्‌ ) पूजा को प्राप्त । ( सोम: ) अच्छे गुणों खे युक्त 
ऐश्वय्यवाले । ( अतिखुतः ) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ | ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के। 


( युञ्यः ) योगाभ्याससह्दित | ( खख्रा ) भिन्न हो ॥ २१ ॥ 


(७ ४. र 0२ 
भावाथे!--मनुष्य फो चाहिये कि सत्यवादी घर्मोत्सा आप्त अध्यापक आर 


~ 


उपदेशक से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हो शद्ध धमे के आचरण खे अपने आात्मा 
DT a 2) ७ अ ढछछ क 


वद 
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हु ॥ ६०३ 


~ 


को पवित्र योग के अङ्गों खे ईश्वर की उपासना और संपत्ति होने के लिये प्रयत्न 
फर के आपस में सित्रभाव से बर्ते || ३१ ॥ 
कुचिदङ्गत्यस्प शुन।शप ऋषिः । चत्रपतिदेबता | निचृद्‌ 
~ ४३ र, 
ब्राह्या 1अछप्छनदे | घवत; स्वर! ॥ 


राजाद्छिभ्येः प्रजाये किंवत्कि किडठत्तव्यन्षित्याह ॥ 

राजा आदि सभा के पुरुष किस के क्या २ करें यह वि० ॥ 

कुविदङ्ग यवमन्तो यब चिद्यथा दान्त्यतु- 
पूव बियूयं । इहेंहेषां कृणुहि भोजनानि ये 
बहो नम॑ उक्ति यज॑न्ति । उपयामगृहीतो५स्य- 
न्विभ्या त्वा सरस्वत्य्‌ त्वन्द्रायं त्वा सत्राम्शा ` 
॥ ३२ ॥ 


कुवित्‌ । अङ्क । यवैमन्तइति यव॑ऽमन्तंः । यवम्‌ । 
चित्‌ । यथा । ढान्ति । डानुपूषसित्यु ऽपूवप् । विथूयति 
वि$सूयं । डहेहेतीद$ईद । एषास्‌ । कृणुहि । भोजनानि । 
ये। बहिषः । नमंउक्तिमिति नमः५उक्तिम्‌ । यजन्ति । 
उपयामगृहीत इत्युपयाम६गुहीतः । आसे । अखिभ्यामि- 
त्याश्वईभ्यामू । त्वा । सरस्वत्ये । त्वा । इन्द्राय । त्वा । 


सुत्रास्णइतिं सुत्रास्णे ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ।--( कुवित्‌ ) बढेश्वय्ये! । कुविदिति बहुना०। निघ ३) १। 
( झङ्ग ) योऽङ्गति जानाति तत्सस्चुद्धो । ( यवपन्त; ) बहवो यबा बिद्यन्ते 


यका ते कृषीवलाः । ( यवस्‌) (चित्‌) अपि। ( यथा ) (दान्ति ) 


काभ्याद्व । (त्वा) त्वाप । ( सरस्वत्यै ) विद्यायुक्तवाचे । (त्वा) 
| ( इन्द्राय ) उत्तमेश्वय्यीय । ( त्वा ) ( सुत्राम्णे ) पुष्टुबाणाय ॥ ३२॥ 


को ठीक २ विचार के इन की रक्षा कीजिये ॥ ३२॥ 


8०४ == = नरकाणि  _ चनुर्वेदभाष्ये- 


AA 


लुनन्ति । ( अनुपूर्दम्‌ ) ऋपशाः । ( वियूय ) वृद्तादिके पूषकृत्य । (इहेह) 
आश्मन्नस्पन्‍्व्यवहारे | ( एवास््‌ ) कृषीवलानाम्‌ । ( कृणु'इ) कुरु | 
( भोजनानि ) (ये) (बिष!) दृद्धाः । ( नपउक्तिम्‌ ) नषसो5- 
ननस्यो किं दचनम्‌ । ( यजन्ति ) संगच्छन्ते । ( उपयामग्रृहीत। ) ब्रह्मचये- 
नियमे; स्वीकृतः । ( असि ) ( अश्विभ्याम्‌ ) व्याप्तविद्याथ्यां शिक्ष- 


[os 


अन्बय!-हे अंग राजन्‌ यः कुवित्‌ रवशरिवभ्यामुपयाषग्रहीतोऽसि 
तं सरस्वस्ये सेःद्राय स्वा वयं स्तीकुर्षः । ये बहिषो नपउक्ति यजन्तितेभ्यः 
सत्कारेण भोजनादीनि देहि । यथा यबमन्त इद्देइ यवप्नुपूव दान्ति 
बुसाझियव बियूय रचान्ति तथेपां सर्पासत्ये विविच्य रक्षण कृणुहि ॥३२॥ 

सावाधे!।-- अत्रोपपालं०-यथा कृषीवलाः परिश्रमेण पृथिव्या 
सकाशादनेकानि फलादीन्युत्पा्य संरच्य भ्रुजत निस्सारं त्यजन्ति यथा 
विहितं भागं राजे ददाति तयैव राजादिभि्गेरतिश्रमेणेतान्‌ सरचव 
न्यायेनेश्वय्यमुत्पाद्य सुपात्रेभ्यो दर्बाऽऽनन्दो भोक्कव्य। ॥ ३२॥ 


९ टे ये ~ य € हि]? 

पदाथः ( अङ्ग) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ जा | ( कुवित्‌ ) बहुत एश्वय्य री 

वाले आप ।( अशिवभ्याम्‌) विद्या को प्राप्त हुए शिक्षक लोगों के ढिये |(उप- | / 
यामगृद्दीतः ) ब्रह्मच के नियमों से स्वीकार किये । (आसे ) हैं उन | ( सरस्वत्ये ) | 


विद्यायुक्त वाणी के लिये । ( त्वा ) आप को । ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वय्य के | | 
[ङयि । ( त्वा) आप को और । ( सुत्राम्णे) अच्छी रक्षा के लिये । ( त्वा ) | 
झापको हम लोग स्वीकार करते हैं । उन के लिये सत्कार के साथ भोजन || | 
आदि दीजिये । जैसे | ( यब्रमन्तः) बहुत जौ आदि धान्य खे युक्त खती करने | | 
हारे लोग | ( इहेह ) इस २ व्यवद्दार में | ( यवम्‌.) यवादि अन्न को | ( अचु- 


९ ~ ~ ब्र ~ 19: 
पूवेम्‌ ) क्रम खे । ( दान्ति ) लुनते । काटते दें । सुख से । (चित्‌) भी । 
( यवम्‌) जवों को ( वियूय ) प्रथक्‌ कर के रक्षा करते हैं वेचे सत्य असत्य 


>. 


पु 


- दृशपोऽध्यायः ॥ 


आाबार्थः = इम. मंत्र भें उपमाळं०--जेख्ने खेती करने वाले ढोग परिश्रम 
के साथ पायन! स अनेह फला का उत्पन्न ओर रक्षा करके भोगत. ओर असार 
छा फकत हे आर जस ठीक ३ राज्य का भाग रोजा को देते हैं वेध ही राजा आदि 
पुरुषा क। -चा।द्य 1के अत्यन्त परिश्रम से इनकी रक्षा न्याय के आचरण से 


[ASE UN 


फरवय्य का उत्पन्न कर आर सुपात्रा क लिये देते हुए आनन्द को भोगे ॥ ३२॥ 


युदमित्यस्थ शुनःशेप ऋषि! | अश्विनौ देवते । निचुद्नु- 
ष्टुप्छुन्द्‌ः | गान्धार! स्वर! ॥ 
ख भासेनेशाभ्यां प्रयत्नतो वणिग्जनाः सरद्या इत्याहू ॥ 


2. र SN LCR ०९ ~ हु 
सभा आर खनापाते प्रयत्न स्र वश्यां की रक्ता कर यहू वि०॥ . 


युवछमुराम॑मञ्विना नधुचावासुरे सचां। विपि- 
पाना शुभस्पती इन्हे कर्मस्वावतम ॥ ३३ ॥ 


युवम्‌ । सुरामम्‌ । अश्विना । नमुचो। आसरे । सचां । 
विपिपानति विऽपिपाना । शभः । पती 


पत्ती । इन्द्रम्‌ । 
कमश्विति कमे ऽसु । आवतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदाथः--( युवम्‌ ) युवास्‌ । ( सुराप्रमू ) सुष्ठु रमन्ते यस्मिन्‌ तमू । 

( झरिवना ) सूर््यचन्द्रमसाबिव सभासनशी । ( नपुचौ ) न पुचति स्व- 
काय कप यस्त।शमन्‌ । ( आसुरे ) अमुरस्य पेघस्याऽयं व्यवहारस्तस्प्रिन्‌ । 
अघुरशात मघना०। निघ० १। १० । ( सचा) सत्यस्वमवेतो। ( विपिपाना) 
/ रै त राज्य रच्चमाण। । ( शुभ! ) कल्याण ऊररुप व्यवहारस्य । ( पत्तो ) | 
i पालायतार। | ( इन्द्रपू ) परमरवयवन्तं धनिकपू । ( कसु ) कृष्पादिक्रियास | 


क ` भवत्तमानम्‌ । ( आवतमू ) रच्चतमू ॥ ३३॥ 
EO 0 
- ११४ नि 


8०६ यजुर्वेद भाष्ये- 
्ख्श्ल्््््<््च्ल्ल्ंँ र रन नम रम म काका — - ना - | < 
न्बस!--हे सया विपिपाना शुभस्पती अश्विना युव नपुचाबासुरे | ` 


क्षसु वत्तेमानं सुरामभिग्द्रं सततपावतम्‌ ॥ रेरे ॥ 


भावार्थ दुष्टेभ्यः भ्रष्ठानां रकणायेत राजभाबः प्वत्तेते । नहि राज- 
उ 

रक्षणेन बिना कस्यचिरकषंचारिणः कएणि नविध्नन प्रह्म॑त्तमावतु य।ग्याऽ- . 

र्ति न च खलु प्रजाजनाऽनुकुल्यमन्तरा राजपुरुषाणां सु.स्थरता जायत्‌ 

तस्मादनसिंहवत्परर्परं सहायेन सर्वे राजप्रजाजन| सदा सुखिन; रघुः ॥ ३३ ॥ 


पद्ाथ।--हे। ( सचा ) मिले हुए | ( विपिपाना ) विविध राज्य के रक्षक। 
प तर be ~ 
( शुभः ) कल्य[णकारक व्यवहारे के | ( पती ) पालन करन हारे | (अआ।श्वना ) 
सूय्ये चन्द्रमा के मान सभापति और खेनापति | (युवम्‌ ) तुम दोनों । ( नसुची ) 


~ ~ 5 ९ 
जो अपने दुष्ट कमे को न छोड़े ( आसुरे ) मेघ के व्यवहार में । (कमेपु) 


~ 


खती आदि कमा म वत्तेमान । ( सुरामम्‌ ) अच्छा तरह जस्र म रमण कर 


ऐसे । ( इन्द्रम्‌) परमेश्वय्यं वाळे धनी की ।नरन्तर । ( आवतम्‌ ) रक्षा 


9 


करा ॥ २३ ॥ 


भावार्थः--दुष्टों खरे श्रेष्ठी की रक्षा के लिये हदी राजा होता है राज्य 
९ 


की रक्षा के विना किसी चेष्टावान्‌ नर की काये में निर्विघ्न प्रवात्त कभी नहीं हो 


० ~ 


सकती । और न प्रजाजनों के अनुकूल हुए विना राजपुुषों की स्थिरता होती|. 
he 


~ ~ 


>३ ५ हर 
हे । इसलिये वन के सिंहों के समान परस्पर सद्दायी हो के सब राज और प्रजा | 


= 


के मनुष्य सदा भानम्द में रहें ३३ | 
` पुत्रमिषत्पस्थ शुनःशेप कवि! | अश्विनौ देवते । सुरिक्‌ 
पक्तिश्छुन्द! । पचमः स्वरः ॥ 
राजप्रज्ञ पितापुत्रवद्व्तेयातामित्याह ॥ 


EN ~ ~ 
राजा भार प्रजा को पिता पुत्र के स्मान वत्तेना चाहिये यद्द वि० ॥ 


| पापा” र हर म 


LN | 


पुत्नमिंव पितराविश्विनामेन्डावशुः काव्ये 


| सनाभिः। यत्सुरामं व्यपिंबः शचीभिः सरस्वता 


|| 


| 


त्वा मघवन्नाभष्णक॥ ३४ ॥ 

पुत्रण्िवितिं पुत्रम्‌ऽईईव । पितरों । आश्विना । उभा । 
इन्द्र । आवरथृः । काव्ये; । दसनामिः। यत्‌ । सुरासंस्‌ । 
वि । अपिधः । शचीभिः । सर॑स्वती । खा । मघवन्निति 
सघऽबन्‌ । अभिष्णक्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ: -( पुत्रमिव ) यथाऽपत्यानि । ( पितरो ) जनंनीजनका । 
( अश्विना ) समासेनेशो । (उभा ) द्र! । ( इन्द्र ) सवसभश राजन्‌ । 
ब आवधः ) सब राज्य रक्षेथास्‌ । ( काव्यः ) काषाभः परणावद्र झवा सकः 
निर्मिते! । ( दंसनाभिः ) कमाभिः । ( यत्‌) यः । ( सुरामथ्रू ) शाभन 
आरामो येन रसेन तप्‌ । ( व्यपिबः ) बिविधतया पेंच । ( शचीभिः ) 
प्रज्ञाभिः । ( सरस्वती ) विद्यासृशिक्षिता धीगव पत्नी | (त्वा ) त्वासू । 
(प्रघवन्‌) पजितघनवन्‌। (अभिष्णक्‌) उप प्बताम्‌ । भिष्णञ्‌ उपसवायाभात 
कृण्डबादिघातालोाङि बिकरणव्यत्ययेन यको लुङ्‌। अन्यत्काय्य स्पष्टम्‌ ॥२४॥ 


अन्वघ।--हे पघबल्िन्द्र यत्वं शचीभिः सुरामं व्यपिबस्त रवा सरस्वत्य 
DN 


प्रष्णक । हे आश्विना राक्षाज्ञापिताबुभी सेनापतिन्यायाधीशा युबां काव्य- 
“देसनामि। पितरा पुत्रमिब राञ्यमावथुः॥ २४ ॥ 


७ 


_ आावाथे।--सर्वेशुभगुणयुक्तो राजघर्ममाश्चितः घाम्रिकोञ्ध्यापको युबा 
सन्‌ हथां स्वसदृशीं विदुषी एल्षणां रूपलावण्यादिगुणेः सुशोभितां खि- 
ययुद॒हेत्‌ । या सतत पत्यनुळूला भवेत्‌ । स्वयं च तदनुकूलः स्यात्‌ । सापा- 
व्यभृत्यश्चा कझः प्रजास्वाप्तरात्या [पंतृटत्तत प्रजाश्च पुत्रवत्‌ | एव परस्पर भम्णा 


| झहा5 हा दिता? सर्वे स्पुरिवि ॥ ३४ ॥ 


बोध्य्‌ ॥ - ब 

पद्दाथै!- है (मघवन्‌) विशेष घन के होने से दत्कार क याग्य। (इन्द्र) 
सब सभाओं के मालिक राजनू । (यत्‌) जा आप ] ( शचाभे: ) अपनी 
बुद्धायों क बल से | ( सुरामम्‌ ) अच्छा झारास द्ने हार रख का । (व्यापब: ) i: 
विविध प्रकार खे पीवें उच्च श्राप का | ( सरस्वती ) विद्या ख अच्छा शिक्षा 
को प्राप्त हुई वाणी के समान खी । (अभिष्णक्‌) सवन कर । ( आवना ) 
राजा खे आज्ञा को प्राप्त हुए । (उभा ) तुम दाना खेनापाति आर न्यायाधीश । 
( काव्ये; ) परम विद्वान्‌ घमात्मा लागा न किये | ( देखना|भिः ) कमा खरें | 
( पितरो ) जस माता।पंत्ता। ( पुत्रम्‌ ) भपन सन्तानका रक्षा करत ६ बस्‌ खन 
राज्य छी । ( भावथुः ) रक्ता करा ॥ २४ ॥ 


र्ट ८. आायाथे!--सव अच्छे २ गुणों खे युक्त राजधर्म का सवन द्वारा धमोत्मा 
| आध्यापक और पणे यवा अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष अपने हृदय को प्यारी |, 
अपने योग्य अच्छे लक्षणों से यक्त, रूप और लावण्य आदि गुणों से शाभायमान ||. 
विद्वान्‌ खरी के साथ विवाह करे । जो कि निरन्तर पति के भनुकूल हो । ओर | 
पति भाछ के संमति का हो | राजा अपने मंत्री नोकर ओर स्त्री 


सहेत 
समान \/ 
राजां के साथ वत्ते | इख प्रकारं आप में प्रीति के साथ मिल के आनंदित. | 
'होबे ॥ ३४ ॥ BE R30 र पा 


ha 
21 
3 90 टी NO NN ~ ~ च्छे = 
प्रजाया म सत्पुरुषा का रात पर [पत्ता समान आर प्रजांघुरुष पुत्र क 


एसे अध्याय जे राजा प्रजा के नभै को वणान होने सेड अध्याय में ७६ 

रथं की पूर्व अध्याय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचाय्याणां श्रीमत्परमविद॒षां 

बिरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दथानन्दसरस्वती, 

स्वामिना॥ निर्सिते सह्कुत भघाऽऽयभाषाभ्यां विभ 

पत खुप्राणयुक्तं घजुवदभाच्ये दृशप्नोऽध्याथ। 
सस्पृणः ॥ १० ॥ 


॥ अम्‌ ॥ 


आय्येसंमाज के नियम । 


SS ern 


21 र ड ४ 00 की मे) ज्यो हट छु क्लिप | 
य (१). सब सत्यविधा और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल 
| | र परमेश्वर हे ॥ 


(२ )-ईशवर सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारा, दयाळु, | 
अजन्मा. अनन्त, निर्विकार, अनादे, अनुपम, सवाधार, सवेश्वर, सव! पक, 

र nA x ८ र MB SS 
सवान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, 1नेत्य, पावत्र आर छाथष्टकत्ता ह्‌ । 


९ 


। 20 ' उसी की उपासना करना योग्य ह । 1 


| | ( ३ )-वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक हे । वेद का पढ़ना पढ़ाना आर सुनना सुनाना न 
(त सब आय्यो का परम धर्म हे | 


४ 


(४ )- सत्य ग्रहण करने ओर असत्य के छोड्ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये । 


, (५ )-संव काम धर्मानुसार अथात्‌ संत्य ओर असत्य को विचार करके करने चाहियें। 


( ६ )-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश है अथात्‌ शारीरिक, 
Les Las as ! 
आत्मिक आर सामाजिक उन्नाति करना । 


( ७)- सव से भ्रीतिपरवके धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिये | 
( ८ )- अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 


` ( ₹ )-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्त सबकी उन्न- 
- ति में अपनी उन्नति समनी चाहिये | bo 

( १० )-सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वाहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 

> ~ ~ rm” 

चाहिये आर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहेँ ॥ 
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